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प्रकाशकोय 


सत्याथंप्रकाश का प्रचार आप साहित्य प्रचार ट्स्ट' 
के मुख्य कार्यों में से एक है। ट्रस्ट इस ग्रन्थ का लागत 
मात्र से भी कम मूल्य में विक्रय करता है । इस ग्रन्थ द्वारा 
वैदिक धर्म का प्रचार भ्रन्य साधनों की भ्रपेक्षा सबसे भ्रधिक 
हुआ है । इस तथ्य को समक्ष रखते हुए भ्रायंसमाज को 
इस ग्रन्थ का प्रचार विश्वेष उत्साह से करना चाहिये । 
प्रन्य साधनों की श्रपेक्षा थोड़ी शक्ति लगाकर भी इ € ग्रन्थ 
के प्रचार-काय से ऋषि द्वारा प्रसाशित रत्य सिद्धान्तों का 
बहुत अ्विक प्रचार हो सकता है। वह प्रचार किस प्रकार 
से किया जाये उसकी बोजना पर ट्स्ट ने विशेष रूप से 
विचार किया है। जो श्रायं सज्जन प्रचार कार्य में विशेष 
ग्रभिरचि रखते हैं वह पत्र-व्यवहार द्वारा अ्रथवा स्वयं 
मिलकर टु॒स्ट से सम्पर्क स्थापित करें। 


प्रपनी पुस्तकों के रोचक नाम रखकर एव विज्ञापन 
करके इस समय अनाष ग्रन्थों का बहुत श्रधिक प्रचार 
किया जा रहा है । ऋषि द्वारा सत्याथ प्रकाश आदि 


( ३ ) 


प्रन्‍्थों में बतलाये श्रानाष ग्रन्थों के दूषण इस समय 
के छपे हुए मवुष्यक्ृृत ग्रन्थों में भी बराबर मिलते हैं । 
सभी विषयों का अ्रति सरलता को लिये हुये प्रामाणिक 
प्रतिपादन प्राप प्रन्थों में ही होता है। जिनके अध्ययन 
से मनु्य को थोड़े समय में ही बहुमल्य मोती प्राप्त 
होते हैं । ग्रतः ट्स्ट द्वारा ग्राप ग्रन्थों के प्रकाशन एवं 
उनके ही प्रचार-प्रसार का कार्य यथाक्षक्ति किया जा 
रहा है । 


प्रकाशन की विशेषता 
दस ग्रन्थ का सम्पादन [द्वितीय संस्करणानुसार क्रिया 
गया है। ऋषि के मल ग्रन्थ में | | कोष्ठक ग्रादि देने 
तथा ऋषि की इच्छा के विरुद्ध अपने नाम से टिप्पणी 
चढ़ाने एवं पाठ परिवत न के हम पक्ष में नही हैं इस ग्रन्थ 


का सवधा विशुद्ध मूल रूप श्रापकी सेवा में प्रस्तुत किया 
गया है । 


किसी भी लेखक के मूल ग्रन्थ में उसकी €वोकृति के 


( ४ ) 


विना किसी का उसके पाठ विरुद्ध उल्लेख ग्रात्म विरुद्ध 
ग्राचरण है क्योंकि किसी भी लेखक अ्रथवा संशोघक ने 
आ्रज तक अपने ग्रन्थों में ग्रन्यों की ऐसा श्रधिकार नही 
दिया। वास्तव में ऐसा श्रधिकार देना सम्भव ही नहीं है ! 


यदि सम्पादकों दो कोई पाठ या विचार ठीक नहीं 
लगता है तो इससे उम्रको प्रशद्ध समभकर संशोधन करना 
अनुचित है । यदि इस प्रकार लेखक के विचारों को 
पृथक्‌-पृथक बहुत व्यक्तियों द्वारा उनके अपने ज्ञान के 
भ्रनुतार लेखक के विचारों पर हुए सब सदेहों को एकत्रित 
किया जाएतो ग्रन्थकार का कोई भी विचार स्थिर नहीं रह 
सकेगा । भ्रत: यदि कोई पाठ या विचार ठीक नहीं लगता 
है तो उसका उल्लेख पृथक्‌ पुस्तक के रूप में किया जा 
सकता है मूल ग्रन्थ में संशोधन करके नहीं । 


ऋषि ग्रन्थों में मशोधन की धारणा, टिप्पणी एव 
संशोधित पाठों की दो-तीन वष से भ्राषं साहित्य प्रचार 
टुस्ट बराबर युकति प्रमाण सहित स्विस्तार समीक्षा कर 
रहा है। किन्तु संशोधक उन पर हुए धाक्षेपों का उत्तर ही 
नहीं देते है । वहू लेख, पत्र-व्यवहार धथव। परस्पर मिल 


( ४ ) 


कर किसी भी रूप में सत्य निर्णय के लिएु तेयार नहीं हुए। 
यह उनका हठ श्र दुराग्रह नहीं तो श्रोर क्या है ? ऋषि 
ने श्राय ।माज के नियम में सत्य का प्रहण करता बताया 
है किस्तु प्रतज तो अपने को आब कहने वालों की ग्रवस्था 
भी प्राथ: प्रन्यों के समान हो गई हैं। भ्र्थात्‌ मैं अपनी 
कहता रहे तुम अपनी कहते रहो इस प्रकार की ग्रत्रस्था 


हो गई है । 


“दि संशोधकों का यह दुष्कृत्य न रोका गया तो 
भांवष्य में महर्षि के ग्रन्यों में भ्रन्य आप ग्रन्थों का भाति 
प्रतेपों का पता लगाना दृष्कर हो जाएगा जिससे भविष्य 
में संशोधित पाठों पर भी पाठकों को संदेह होगा कि पता 
नहीं यह पाठ संशोधकों का है या ऋषि का, जिससे बहु 
हानि होगी । अतः मह॒पि के ग्रन्थों म मिलावट अ्रथवा सभा 
प्रकार की बढ़ती हुई मनोवांछित टिप्स णियों की अढ़ को 
टुस्ट सर्वधा समाप्त करना चाहता है । वत मान सम्पादत 
दैली ऋषि ग्रन्थों के लिए सभी दाष्टया स विनाशकारा 


( ६ ) 


* । ग्राय॑ महानुभात्रों एवं थिद्वानों से निवेदन है कि वह 
ऋषि ग्रन्थों के सम्पादन के विषय में ग्पने गम्भीर विषार 
भेजे, हम उनके अत्यन्त प्राभारी होंगे । 

प्रकाशरझ प्भी भी संशोधित संस्करणों से प्रकाशन 
करा रह हैं । उनसे नित्दन है कि वह ऋषि ग्रन्थों का 
प्रकाशन सशोवित संस्करणों से न कराये । प्रेस अ्रशद्धियां 
ठीक करने और पा संशोधन करने में महान्‌ श्रन्तर होता 
है | छपने छापने को अशुद्धियाँ तो ठीक करनी ही चाहिए । 

हमने सभी प्रमाणों के पते द्वितीय संस्करणानुसार 
ही दिए हैं। सभी सम्पादक ऋषि के ग्रन्थों में जहां प्रमारों 
के पते नहीं दिए गए है वहां अपनी आार से प्रभांणों के 
पते देना श्रच्छा समभते हैं। महषि ने मनुस्मृति के बहुत 
प्रमाण दिए हैं किन्तु उनके पते नहीं दिए । जिससे मह॒षि 
का दृष्टिकोग यह प्रतीत होता है कि मनुस्मृति में 
प्रक्षय भी हैं यदि कभी मनुस्थृति का शुद्ध संस्करण 
उपल्ब्ध हो जाए तो सब दिए पते श्रशुद्ध होंगे । 
इपक्रे ग्रतिरक्त महाँप द्वारा दिए प्रमाणों के पतों को 


( ७ ) 


देखने से यह भी विद्ध होता है कि ऋषि ने प्रमाणों एवं 
पतों को बहुधा स्मृति-बल से लिखवाया है ग्रन्थ सामने 
रखकर नहीं । ऋषि के ग्रन्थों में श्रपनी इच्छा से प्रमागों 
के पते देकर उक्त तथ्य को समाप्त कर दिया गया है, 
यह तथ्य सुरक्षित रहना चाहिए तथा मूल को नहीं बदलना 
चाहिए । मूल ग्रन्थ में प्रमाणों के पते देने से मून प्रन्थ में 
ग्रनेक दोष उत्गन्न हुए हैं। विस्तार भय से यहाँ जिनका 
उल्नेख नहीं किया जा सकता । सम्पादकों ने जो प्र दिए 
हैं उतमें सबकी एकरूपता नहीं पाई जाती। श्रतः हमने 


प्रम/शों के प्तों को भी द्वितीय सस्करणानुसार ही रखा 
4 
2] 


मूल में प्रल्य विराम, अर्थ विराम, पूर्ण विराम भ्रादि 
क॑ चिह्न तथा प्रकरणा के अन मार संदर्भो की रचता अपनी 
ग्रोर से की गई है जिससे पाठक मल के तात्पय एवं 
प्रकरण का सरलता से ग्रहण कर सके । 


मोटा टाइप, बढ़िया कागज तथा सुन्दर छपाई से 
न्थ की उपयोगिता श्रोर भी बढ़ गई है । 


ट्स्ट ने प्रथम २०” 2८ ३०८- १६ साइज में द। सहस्न 
संख्या थे सत्याथप्रकाश का प्रकाशन किया । 'ुतः 


( ८ ) 

पांच सहस्र सख्या में सत्याथं प्रकाश के द्वितीय संस्करण 
को फोटो ब्राफसैटरत्रिट में छुपाया । इसके पश्चात्‌ २२” »< 
३०--८ साइज में द्वितीय संस्करण के श्रनुसार स्थूलाक्षर 
सत्यार्थप्रकाश २२०० बाइस सो संख्या में छपाया । 
स्थुलाक्षर में वेदमन्त्रों पर खबर नहीं लग सके थे, उनके 
स्वर लगाकर एवं उसकी प्रेम अशुद्धियों की ठोक कराके 
फोटो आआाफसेट थ्रिट रूप में यह सस्करण छापा गया है । 


इस संस्करण का सम्पादन श्री झ्राचारय सुदर्शनदेव जी 
एम० ए० ने ग्रत्यन्त पुएपार्थ और बड़ी योग्यता से किया 
है । जिसके लिए ट्रस्ट उनका वहुत ग्राभारी है । 


ऋषि चरणों का अनुचर :--- 
दीपचन्द ग्राये 


कांतिक शूदि १०, प्रधान--प्रार्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 
सं० २०२८ वि० 


सम्पादकोीय 


पाठकवृन्द ! आय समाज के प्रवत्त क महर्षि दयानन्द 
सरस्त्रतीजी ने ग्रापको सेवा में प्रस्तुत वत्यार्थप्रकाय' 
नामक ग्रन्थ की रचता करके मानव जाति का श्रवर्णानीय 
उपकार किया है । सत्य का ग्रहणा और अल्त्य का परि- 
त्याग कराना ही इस ग्रन्थ का मुख्य उहं इ्य है। और यही 
सब सुधारों का मल सत्र है। श्रतः महर्षि ने इस ग्रन्थ की 
भूमिका में लिखा है--“सत्यो५देश के विन। भ्रन्य कोई भी 
मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है” वह सत्य- 
उपदेश मनुष्य-कृत श्रनाष ग्रन्थों में प्राप्त नही होता 
जिससे मानव जीवन का कल्याण हा सके । हितका री 
प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण विषयों का श्रति सरलता स 
प्रतिवादन आप॑ ग्रन्थों मे ही उपलब्ध होता 6 + तृतोय 
समुल्लास में उल्लिखत श्राषं ग्रन्थों क अध्ययन से लाभ 
और भ्रनाषं ग्रन्यों के अध्ययन से हानि पर प्रवश्य ध्यान 
देना चाहिये । जो जिन्नासु आ्राष ग्रन्थों में भोता लगाता है 
बह गअ्रवश्य ही बहुमल्य मोतियों को प्राप्त करके अपना 
जीवन सफल बना सकता है। 

महर्षि को शअ्रनुपम रचना वत्यार्थप्रकाश का सक्षिप्त 
परिचय निम्न है-- 

(१) इस ग्रन्थ में अह्या से लेकर जेमिनि मुनि पर्यन्त 
ऋषि मुनियों के वेद प्रतिपादित सारभूत विचारों का 


5 । 
संग्रह है। ग्ल्प विद्यायुकक्‍्त, स्वार्थी , दुराग्रही लोगों ने जो 
वेदादि के मिथ्या श्रर्थ करके उन्हें कलंकित करने का 
दुःसाहस किया था उनके मिथ्या प्रर्थों का खण्डन और 
सत्यार्थ का प्रकाश अकाट्य युक्ति और भ्रमाणों से इसमें 
किया गया है । किसी नवीन मत की कल्पना इस ग्रन्थ 
में लेशमात्र नहीं है । 

(२) वेदादिसच्छास्त्रों के अ्ध्ययत विना सत्य-ज्ञान 
की प्राप्ति सम्भव नहीं । उनको समभने के लिये यह ग्रन्थ 

न्‍जी का कार्य करता है । इस समय इस ग्रन्थ के श्रष्ययन 
हिये विना वेदादतच्छास्त्रों का सत्य-सत्व श्र्थ सममना 
प्रति कठिन है । इसको पूरुंतया समझे विना बड़े-बड़े 
उपाधिकारी <२'ज विद्वान्‌ भी अनेक प्रनथमयी भ्रान्तियों 
से लिप्य रहते हैं । 

(३) जन्म से लेकर मृत्यु प्यें त मानव जीवन की 
ऐ उलौकिक और पारलोकिक समस्त समस्याग्रों को सुलभाने 
के लिये यह ग्रन्थ एकमात्र झञान का भण्डार है। 

(४) इस प्रन्य के पठन-पाठन से जितनी लोगों के 
विचारों में क्रान्ति उत्पन्न हुई है उसका एक अंश भी 
धन्य अनाषं ग्रन्गों से नहीं होती । 

(५) ऋषि दयाननद से पूव॑वर्ती ऋषियों के काल में 
घंस्कृत का व्यापक रूप में व्यवहार था श्रोर वेदों के सत्य 
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ग्रंथ का ही प्रचार था। उस समय के सभी प्रा्ष ग्रन्थ 
संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होते हैं। महाभारत के 
पठ्चाव्‌ सत्य वेदर्थ का लोप णौर संस्कृत का श्रतिहास 
हग्रा । विद्वानों ने गअ्रल्प विद्या और स्वार्थ के वशी- 
भूत होकर जनता को भ्रम में डाना एवं मतवादियों ने 
बश्त से आ्राषं ग्रन्थ नष्ट किये, ऋषि मुनियों के नाम पर 
मिथ्या ग्रन्थ बनाये । उनएे ग्रन्थों में प्रक्षेप किया जिससे 
सत्य विज्ञान का लोप हुआ ॥ उस नष्ट हुये विज्ञान को 
महषि ने इस ग्रन्थ में प्रकट किया है। महाषि ने बहुमूल्य 
मोतियों को चुन-चुनकर श्रायभाषा में अभूतपूर्व माला 
तेयार की जिससे सत्र साधारण शास्त्रीय सत्य मान्वदाओं 
को जानकर स्वार्थी विद्वानों के चंगुल से बच तक । 

(६) महषि दयानन्दकृत ब्रन्यों में रुत्यार्थप्रकाश 
प्रधान ग्रन्थ है। इसमें उनके सभी ग्रन्थों का सारांश ग्रा 
जाता है । 

(७) यह ही एक ऐसा ग्रन्थ है जो पाठकों की इस 
ग्रन्थ में प्रतिपादिन सवंतन्त्र, स|र्वजनीन, सनातन, मान्य- 
ताग्रों के परीक्षण के लिये ग्राह्वान देता है । 

(८) इसके पढ़े विना कोई भी आये ऋषि के मन्तव्यों 
श्रौर उनके कार्यक्रम को भली प्रकार नहीं समझसकता एवं 
भ्रन्यों के उपदेशों में पतिपादित मिथ्था मिद्धान्तों को नहीं 


( १२ ) 
पहचान सकता ) जिससे अनेक अभ्रान्त धारणायें मस्तिष्क 
में बेठ जाती हैं। उनके निराकरणा के जिये इस ग्रन्थ का 
ग्रनेक बार अध्ययन सवंथा अनिवाय है। 

(६) इस ग्रन्थ में प्रतिपादित विषय के सचोपत्र से 
पता चलता है कि इसमें बहुत अधिक अत्यावश्यक विषयों 
का प्रतिपादन है । 

(१०) इसके '*म्भ में “त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्यामि” इत्यादि जो प्रतिज्ञा की है उसी के श्रनुमार 
सम्पूर्ण ग्रन्थ में सत्यार्थ का प्रकाश करते हुए ग्रन्त म 
प्रतिज्ञा का उपसंहार किया है ॥ 

(११) अत्यन्त सनद्धिशाली, सर्व देशशिरो मणि भारत 
देश का पतन कस कारण से हुप्रा एवं उत्थान किस 
प्रकार हो सकता है इस विषय पर इम ग्रन्थ में पूर्णा प्रकाश 
डाला गया है । 

(१२) इसमे झआयंसमाज झ्ोर मत-मतान्तरों के 
अन्तर को अनेक स्थ-ं पर एवं एकादश समुन्लास में 
विशेष रूप से खोलकर समभाया यया है । 

(१३) मानव जाति के पतन का कारछ मतवादियों 
की भिथ्या धारणाग्रों का खण्डन भी प्रमाण आर थुक्ति- 
पुवं क इसमें किया गय, है । 


( १३ 
(१४) इसमें दार्शनिक भल सिद्धान्तों को ऐसी सरल 
रीति से समझाया गया कि जिसे पढ़कर साधारणा शिक्षित 


भी एक अच्छा दार्शनिक बन सकता है। जिसने इस ग्रन्थ 
को न पढ़कर नव्य महाकाय अनाष ग्रन्थों के श्राधार पर 
दाशेनिक धसिद्धात्तों को पढ़ा है उनकी भिथ्या धारणाझ्रों 
का खण्डन और सत्य मान्यताग्रों का मण्डन इस ग्रन्थ का 
प्रध्ययन करने वाला सरलता से कर सकता है । 

(१५) ऋषि के मन्‍्तव्यों पर इस ग्रग्थ को पढ़ने से 
वें जितनी भी शंकारयें किसी को होती हैं वे सब इसके 
पढ़ने से सनल नष्ट ह। जातो है क्योंकि उन सब छांकागओों 
का सम धान इसमें विद्यमान है । 

(१६) वतेमान में बने राजनीतिक दल पक्षपात से 
पूर्णा होने के काग्ण स्वयं सम्प्रदाय हैं; मतवादियों श्रौर 
उसमें शब्दमात्र का भेद है, तत्त्वत: प्रभेद है। उनके द्वार। 
साम्प्रदा4िकता को बहुत वृद्धि हुई है | इस ग्रन्थ में साम्प्र- 
दायिकता के स्वरूप और उसकी हानियों का यथार्थ 
दिग्दर्शन है । साम्प्रदायिकता को समल नष्ट करने के उगाय 
भी इस ग्रन्थ मे बतापे हैं किसतु खेद है दल (सम्प्रदाय) 
पक्षपात रहित, मानव के कल्याण कारक ऋषि के पूर्ण 
सत्य मन्तव्यों को भी साम्प्रदायिक कह कर सम्प्रद।य दाब्द 
के श्रज्ञानता पूर्ण दूषित श्रर्थ का प्रचार कर नास्तिकता 
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का प्रचार कर रहे हैं श्रौर उलट। चोर कोतवाल कौ दण्डे 
वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। यह बहुत आाश्चय॑ 


है कि ग्रायंसमाज के नेता भी इन दलों के सदस्य हैं जो 
दल मतवादियों झौर श्रायंसमाज में कोई भेद नहीं मानते । 
एकमात्र ऋषि दयानन्द ने ही इस ग्रन्थ में सब सम्प्रदाय 
को समाप्त कर एक सत्य मतस्थ करन की प्रतिज्ञा की है 
ग्रौर उसके उपाय भी बताये गये हैं । 


मह॒र्थि के ग्रन्थों की महिमा का पूर्ण परिज्ञान तो उसके 
बार-बार श्रध्ययन, मनन एवं उसके प्रनुमार आचरण 
करने से ही हो सकता है। यहां तो केवल उनके विषय में 
यथा सम्भव दिग्दर्शन मात्र ही कराया गया है । 

ग्राष साहित्य में भाषा सरल एवं भाव गम्भीर होते 
हैं। उनके गम्भीर भावों को जानने के लिये उनका वार- 
बार अध्ययन करना चाहिये ! श्री पं० थुरुदत्त विद्यार्थी ने 
जो ग्रत्यन्त मेधावी थे, सत्याथप्रकाश को चौदह बार पढ़क* 
यह लिखा था कि जब जब मैं इस ग्रन्थ को पढ़ता हूं तब- 
तब नई-नई बातें ही मुकको मिलती हैं। इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं कि आष साहित्य के श्रध्ययन से पाठकों को 
पं० गुरुदत्त जी के समान अवश्य अमूल्य रत्न मिलेंगे । 

चाणक्य राज्यसूत्र में कहा है - 'क.ये बहुत्वे 4 लमा- 
यतिक्ष कुर्यात्‌ श्र्थात्‌ श्रनेक कार्य सामने होने पर भ्रधिक 
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फल देने वाले कार्य हिल । श्री भत हरिजी ने भी जीवन 
काल का [ रीक्षण करते हुए उसको बहुत न्‍्यूत बताया 
है। इन तथ्यों को सामने रखते हुए भ्रपने जीवन के बहु- 
मलय सम्य को श्राषग्रन्थों के अध्ययत में लगाना चाहिए । 
प्राष ग्रन्थों के महत्व को जानकर उनके रस का श्रास्वादन 
भी तो करता चाहिये। भिश्री-मश्री करने से मुह मीठा 
कदापि नहीं होता । 


ऋषि ने अपने समय में वतमान किपी भी श्रनाष 
स.हित्य का पठन-पाठनत में नहीं रखा । उनकी इस पद्धति 
का अनुसरण किये विना सत्य ज्ञान की प्राप्ति दुलंभ है। 
महषि की मान्यताग्रों पर श्रद्धा रखने वाले भी लेकिन! 
दब्द का सहारा लेकर तदनुसार नहीं चलत | श्रतः वह 
प्रनाष ग्रन्थों से बहुत सी भ्रात धारणायें प्राप्त कर संदेह 
यक्‍त्र ही रहते हैं। आ्रान्त संस्कार सत्यज्ञान को प्राप्ति में 
बराबर बाधक बन रहते हैं। भुरुवर विरजानन्द जी का 
यह कहना सवथा यथार्थ था कि “पहले ग्रनाष ग्रन्थों को 
यभुना में डाल आओ फिर मेरे पास पढ़ने के लिये आना! । 

ऋषि ने आए ग्रन्थों के गुणों का कथन एवं प्रपने 
समय में विद्यमान बहुत से अनाष ग्रन्थों को नाम निर्देश 
पृ्वंक दोषयुक्त बताया तथा कतिपय उन वेदविरुद्ध ग्रन्थों 
के बचनों की श्रपने ग्रन्थों में समीक्षा भी क! । उन्होंने 
जिन दोषों का कथन किया है वह दोष ग्राज +क के 
समस्त ग्रनाष साहित्य में भी विद्यमान हैं । 
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ऋषि का यह बे मी ध्यान देने योग्य है कि जितना 
शान आवश्यक है वह वेदादि सच्छास्त्रों में उपलब्ध है उनके 
प्रहणा में सब सत्य का ग्रहण हो जात्ञा है। उनके अति- 
रिक्त विवार तो तदनुकूल होने से ही प्रामाणिक हैं । 
प्रथम आ्राप साहित्य पढ़े विना तदनकूलता का ज्ञान कैसे 
हो सकता है । ग्रत: सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिये प्रथम 
श्राधग्रन्थ ही पढ़ने चाहिए यह निश्चित हुग्ना । 

यद्यपि जेन, मुसलमान आदिकों ने ग्र्वाचीन काल में 
बहुत सा आर साहित्य नष्ठ कर दिया तथापि वर्तमान 
तमय में जितना साहित्य मिलता है वह भी न्यन नहीं डे 
अन्य प्राचीन आष ग्रन्थों के अतिरिक्त ऋषि का ऋग्वेद 
झौर यजुर्वेद का भाष्य १११७३ (ग्यारह हजार एक सो 
तिहत्तर) एृष्ठों ऐ“ं मिलटा है। यह महर्षि का मानव जाति 
पर महान्‌ उपकार है । भ्रतः अन्य जाल गधों के श्रध्ययत 
में अपना अमूल्य समय नष्ट न करके उसे आष्‌ ग्रन्थों के 
वार-वार अध्ययन में लगाना चाहिए । 

ग्रभी तो «ोषपूर्ण ग्रन्थों का तथा उनकी मान्यताश्रों 
का जो वरात्रर प्रचार हो रहा है उसका रोकना परम 
प्रावरयक है । यह महषि दयानन्द तथा प्राचीन आष 
ग्रन्थों के गम्मीर अध्ययन तथा उसके प्रचार एवं प्रस्तार 
से ही पम्मव है । हे 
करतिक शुदि १० -पुदशनदेव आचार 
सं० २०२८ बि० 
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निषेदन ॥ 


परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यह “सत्यार्भकाश” श्रन्य 
डितीय बार शुद्ध करके छपवाया है। प्रथमापृत्ति में अन्त के कई प्रकरण 
कई कारणों से नहीं छपे थे सो भी इसमें संयुक्त कर दिये हैं। इस ग्रन्थ में 
थ्रादि से भन्तपर्यन्त मनुष्यों को वेदादिशास्तरानुकूल श्रेष्ठ शातों के प्रहण 
झोर अश्रेष्ठ बातों के छोड़ने का उपदेश लिखा गया हे ॥ 

मतमतान्तरों के विषय में जो लिखा गया है वह प्रीतिपूर्पक सत्य के 
प्रकाश होने थोर संसार के सुधरने के भ्रभिप्राय से लिखा गया है, किन्तु 
निन्‍दा की दृष्टि से नहीं। इस ब्रन्थ का मुख्य उद्देश्य यही है कि 
अविद्याजन्प नाना मतों के फेलने से संसार में जो ४५ बढ़ गया हे हससे 
एक मतावलंबी दूसरे मतानुयायी को द्वेषद्ष्टि से देखता है वह दर होके 
संसार में प्रेम ओर शान्ति स्थिर हो ॥ 

जिप्त प्रेम भोर प्रीति से शी लाभी जी महाराज ने यह प्रस्थ काया 
: उसी प्रीति से पाठकों को देखना चाहिये । पाठकों को उचित है कि 
भादि से भ्न्त तक इस ग्रन्थ को पढ़कर प्रीतिपूर्वक विचार करें । क्योंकि 
जो मनुष्य इसके एक खंड को देखेगा उसको इस क्रथ का पूरा २ 
अभिप्राय न खुलेगा ॥ 

भाशा है कि जिस अभिप्राय से यह ग्रन्थ बनाया गया है उस 
अभिप्राय पर पाठफगण दुष्टि रख कर लाभ उठारेंगे ओर प्रन्यकत्तां के 
पहान्‌ परिभ्रम को सुफल करेंगे ॥ 

हस ग्रन्थ में कई रथलों में टिप्पणिका की आवश्यकता थी हसलिये 
मेंने जहाँ २ उचित समका वहाँ २ लिख दी हे ॥ 

यह ग्रन्थ प्रयमावृत्ति में छप। था उसकी बिके बहुत दिन हो गये इस 
कारण से शतशः लोगों की शीम्ता छपने के विषय में भाई इस कारथ 


व 


से यह हितीयाबृत्ति झत्य्त शीक्षता में हुई है। बापते समय ग्रन्थ के 

शोधने भोर विरामादि चिट्ढों के देने में जहाँ तक बना बहुत ध्यान दिया 

हक शीक्षता के कारण से कहीं भूल रह गई हो तो पाठकगण 
दू करल । 





(मुन्शी) समथंदान 
आरिवन हृष्णपत्त प्रबन्धकर्ता वैदिक यन्त्रालय 
संवत्‌ १६३६१ प्रयाग 


सूचना 
चोदहरवें समुल्लास में जो कुरान की म॑जिल, सिपारा, सूरत ओर 
भायत का व्योरा लिखा हे उस में थोर तो सब ठीक है परन्तु धायतों 
क्री संख्या में दो चार के झागे पीछे का अन्तर होना संभव हे भतएव 
पाठक गण प्मा करें । 


समर्थदान 
प्रबन्धकर्ता वे दिक यन्त्रालय 
प्रयाग 





पा हा 
इक परगढ़ी विश्वांदिश्यालय 


ओश्म पु» «०3 आन नमी नमः ॥ 
। ४ 8, अ 


कप न- 
जिस समय भेंने यह ग्रन्थ “मत्या्प्रकाश” बनाया था उस एम 
भोर उस से पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन-पाठत में संह्छुत ही बोडने 
आर जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भा 
का विशेष परिक्ञान ने था इस से भाषा अशुद्ध बत गई थी। रब भाषा 
बोलने भौर लिखने का भभ्याम हो गया है इस लिये इस प्रन्थ को शाषा 
व्याम्र्णानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छण्वायां है। दर्श ? शब्द, दाकप, 
रहना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योंकि ईसके भेद किये 
बिता भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु बर्थ का भेद नहीं 
फिया गया हे प्रत्युत विशेष तो लिखा गया ह। हां जो प्रथन बफने में 
कहीं २ भूल रही थी वह निकाल शापकर 2$ २ इर दी गई ६ ॥ 
यह ग्रन्थ १४ चोदह संझुल्लाम अर्थात्‌ बोदह विभागों में रजा गया 
हे । इसमे १० दश समुल्लापत पूवा थोर ४ वार उत्ताार्टू में बने हैं 
परन्तु अन्त्य के दो पमुल्लास ओर पश्चात स्वस्सेद्वान्त किसी कारण से 
प्रथम नहीं छप सके थे अब थे भी बषवा दिये हे ॥ 
(१) प्रथम सझुस्दास मे ईख्र के झोड़ारा5दि नानो ही बपज्या । 
(२) द्वितीय प्जु० में सन्‍्तानों की शिक्षा । 
(३) तृतीय समु० में बद्मदर्य, पठनपाठनव्यवस्था, सत्शसत्य अन्‍य के 
नाम शोर पढने पढ़ाने की रीति । 
(७) चजुर्थ समु० में विवाह शोर गृहश्रम पार >यवहार । 
(४) पठचम समु० में वानप्रस्थ भोर संन्यासाभ्रम को विधि । 
(६) छठे सम्रु० में राजधर्म । 
(७) सप्तम प्मु० में वेदेश्वर विषय । 
(५) अष्टम समु० में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति शोर फ्लय । 
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॥ भूमिका ॥ 


(१) नवम समु० में विधा, भविया, बन्‍्ध भौर मोत्र की । । 
(१०) दशर्वे समु० में भ[वार, भनावार और भश्ष्याभत्य विषय । 
(११) 320 समु« में झय्यावित्तीय मत मतान्तर का खगडन मगइन 

फ्य। 

(१२) दादश समु० में चारवाक, बोद ओर जेनमत का विषप । 
(१३) त्रयोदश समु० में ईसाई मत का विषय । 
(१४) चोदहर्ष समु० में मुसलमानों के मत का विषय । 

झोर योदद समुरलासों के भन्त में घायों के सनातन वेदविदवित मत 

की विशेषत: व्याल्या लिखी है, जिस को में भी यथावत्‌ मानता हू । 


मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ भझर्थ का प्रकाश 
करना है, भथात्‌ जो सत्य है उस को सत्य झोर जो मिश्या हे उस को 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य 
नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में भसत्य भोर असत्य के स्थान में सत्य 
का प्रकाश किया जाय । किन्तु जो पदार्थ जैसा है, उसको वेसा ही कहना 
लिखना भोर मानना सत्य कहता है । जो प्रनुष्य पक्तपाती होता है, वह 
झपने भसत्य को भी सत्य और छू विरोधी मत वाले के सत्य को भी 
असत्य सिद्ध करने में प्रबृत होता है, इस लिये वह सत्य मत को प्राप्त 
नहीं हो सकता । श्सी लिये विड्ान्‌ू झाप्तों का यही मुख्य काम है कि 
उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समपित 
कर दें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्याथथ का ग्रहण 
शोर मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा झानन्द में रहें । 


मनुष्य का झात्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथापि अपने 
प्रयोजन की सिद्धि, दृठ, दुराग्रह झोर अविदयादि दोषों से सत्य को बोड़ 
असत्य में भुक जाता है, परन्तु श्स ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रक्‍्खी हे, 
ओर न किसी का मन दुखान। वा किसी की हानि पर तात्प्य है, किन्तु 
जिससे मनुष्य जाति को उन्नति और उपकार हो, सत्या$सत्य को मनुष्य 
लोग जान फर सत्य का ग्रहण ओर झसत्य का परित्याग करें, क्योंकि 






























वि जलन लिसील न जनक न अिलिनीजी किला राटिातननिफनन कक “लए - 


॥ भूमिका ॥ प्‌ 
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2 फे बिना अन्य फोई भी मनृष्य जाति की उनति का कारण 
नहीं है । 

हस प्रन्थ में जो कहीं २ भूल चुक से भ्रथता शोधने तथा आपने में 
भूल चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा जैसा ही 
कर दिया जायगा भोर जो कोई दक्षपात से भ्रन्यथा शह्वा वा खरदन 
प्ररहन करेगा, उस पर ध्यान ने दिया जायगा। हा जो वह मनुध्यमात्र का 
हितेषी होवर कुछ जनावेगा 3से को सर्य २ सममने पर उपका मल 
स॑गृहीत होगा । 

यदपि झाज काल बहुत से विद्वान प्रत्पेफ मर्तों में हैं। वे पत्तपात 
छोड़ मर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात जो २ बातें मंत्र के अनुकूल मत्र में सत्य 
हैं उनका ग्रहण भौर जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं, उनका स्याग कर 
परस्पर प्रीति से वें वर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होने । क्योंकि विद्वानों 
के विरोध से अविड्मानों में विरोध बढ़ कर भ्रनेकविध दुःख को वृद्धि 
झोर सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को 
प्रिय है सब मनुष्यों को दःखसागर में इबा दिया है! 

इनमें से जो फोई सार्वजनिक हित लक्ष में धर प्रवृत्त होता है उससे 
स्वार्थी लोग विरोध करने में तयर होकर अनेक प्रकार विष्न करते हैं परन्तु 
सत्यमेव जयति नानत॑ मत्येन पन्‍था विततो देवयानः' 
अथांत्‌ सदा सत्य का विजय झोर असय का पराजय और सत्य 
ही से विह्ानों का मार्ग विस्टूत होता है। ह्स रढ़ निःयय के झालगबन 
मे आप्त लोग परोपवार करने से उदार्सन हो कर वभी सत्यायेपकाश 
करने से नहीं हठते । 

यह बड़ा दृढ़ निश्रय हे कि 'यत्तदग्रे विषमिव परिणामसे- 
अ्रेोतोपमम! यह गीता का वचन हे। इसका अभिप्राय यह है कि 
जो २ विद्या भोर पर्मप्राप्ति के कर्म हे वे प्रथम करने भें विष के तुल्य 
शोर पश्चात्‌ अमृत के मदश होते हैं। ऐेसी बातों को वित्त में धर के 
मैंने इस क्रय को रचा है। श्रोता वा पाठकंगण भी प्रथम प्रेम से देख फं 
इस क्रथ का सत्य २ तालय॑ जान कर यथेष्ट करें । 


रा 


६ ॥ भूमिका ॥ 


हस में यह भभिप्ताय रफ्खा गया है कि जो २ सब मतों में सत्य २ 
बातें हैं वे २ सत में अविरद्ध होने से उनका खीकार इरके जो २ 
प्रतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं, उन २ का ख़ान फिया है। इस में 
यह भी अभिष्राय रक्‍्ख है कि सब मतमतान्तरों की गुप्त वा प्रगट बुरी 
बातों का प्रकाश कर विद्ान भ्रविद्वार्‌ सब साधारण मनुष्यों के सामने 
रक्‍्खा हे, जिस से सब से सब का विचार हो कर परस्पर प्रेमी हो के एफ 
पत्य मतस्थ हीतें। 


यद्यपि में भर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ भझोर बसता हूं तथापि जैसे 
इस देश के मत भतान्तरों की भूठी बातों का पत्रपात न कर ययातथ्य 
प्रकाश रुरता हूँ वेसे ही दसरे देशस्थ वा मत वालों के साथ भी व्तता 
है। जेसा खदेश वालों के साथ मनुष्योन्तति के विषय में वर्तता हूं देसा 
विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्त्तना योग्य है। 
क्थोंकि में भी जो किसी एक का पच्पाती होता तो जैसे आज काल 
के स्वमत की स्तुति मगइन झोर प्रचार करते झोर दूसरे मत को निन्‍्दा, 
हानि ओर वन्ध करने में तत्पर होते हैं वैसे में मी होता, परन्तु ऐसी 
बातें मनुष्ययन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवाव हो कर निर्ब॑लों 
को दुःख देते भौर मार भी डालते हैं। जब मनुष्य शगौर पके वेसा ही 
कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं, किन्तु पशुदत हैं । भौर जो 
बलवान होकर निर्भलों की रक्ता करता है वही मनृष्य कहाता हे शोर 
जो सवार्थव्श होकर परहानि मात्र करता रहता है, वह जानो पशुध्रों दा 
भी वड़ा भाई है । 
































अब आय्यांवर्सीयों के विषय में विशेष कर ११ ग्यारहें समुल्लास तक 
लिखा है। इन समुल्लामों में जो कि सत्यमत १रक्राशित किया है वह वेदोक्त 
होने से झुक को सर्वंथा मन्तव्य है श्र जो नवीन पुराण तन्‍त्रांदि 
ग्रन्थोक्त बातों का खराडन किया हे वे त्यक्तत्य हैं ! 


यदपि जो १२ बारहवें ममुल्लास में चारवाक का मत इस समय 
चीणाउस्त सा है श्रौर यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत सम्बन्ध 





द् 


॥ श्रृमिका ॥ 


< में रखता हे, यह चारवाक सब से बढ़ा नास्तिक है। 

चेप्य का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी 
जाय तो संसार में बहुत से झनर्य॑ प्रवृत्त हो जायें । चारवाक का जो मत 
है वह बोड भोर जेन है, वह भी १२ वें समुल्लास में संक्षेप से 
लिखा गया है। झोर बोड़ों तथा जेनियों का भी चारवाक के मत के साथ 
मेल है भोर कुछ थोढ़ा सा विरोध भी है। भर जेन भी बहत से अंशों 
में चारवाक झोर बोद्धों के साथ मेल रखता है झोर योड़ी सी बातों में 
भेद हे। इस लिये जेनों की भिन्‍न शाखा गिनी जाती है। वह भेद १२ 
बारहवें मा तलास में लिख दिया है यथायोग्य वहीं समक लेना । जो इस 
का भिन्‍न है सो २ बारहवें समुल्लास में दिखलाया है। बोद भोर जेन 
पत का विफ्य भी लिखा 


हन में से बोद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थों में बौद्धमत संग्रह 
'स्वदर्शन संग्रह में दिखलाया हे, उस में से यहां लिखा है भोर 
जैनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं । उन में से-- 


४ बार मूलसूत्र, जेसे--? आावश्यक्सूत्र, २ विशेष श्रावश्यकसूत्र 
३ दशवेकालिकसूत्र, ओर ४ पाक्षिकसूत्र ॥ 


११ ग्यारह अड़, जेसे--! आधदवरांगसूत्र, २ सुगडांगसूत्र, 
३ थाणांगसूत्र, 9 समवायांगसूत्र, ५ भगवर्तसूत्र, ६ ज्ञातापमंक्यासूत्र, 
७ 3पासकदशासत्र, ८ अन्तगढ़दशासृत्र, ६ अनुत्तरोववाईसूत्र, १० 
विपाकसूत्र ओर ११ प्रश्नव्याकरणसत्र । 


१२ बारह 3पराड़, जेसे--१ उपवाईसूत्रन, २ सावप्सेनीसत्रन, ३ 
जीवाभिगमसत्र, ४ पन्‍नगणासत्र, ५ जम्बुद्रीपपन्‍्नती सत्र, ६ चन्दपन्नतीसत्र 
७ सूरपन्‍नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र, £ कृषियासूत्र, १० कपवड़ीसयासूत्र 
११ पूणियासत्र, १२ पुप्पचूलियासत्र । 


५ पांच कल्पसूत्र, जेसे--! उत्तराध्ययनसत्र, २ निशीयसत्र, ३ 
कल्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र ओर ५ जीतकल्पसूत्र । 
























८ ॥ भ्ृमिका ॥ 


बन अन्न जन ऑिनीनक्‍जपकब कणीनत 5» 


नर नजजण परयातणा॥औ-: >> 


६ छः हेंद, जेसे--१ महानिशीयपव्हद्ाषनासूत्र, २ महानिशीय 
लघुवायनासूत्र, ३ मध्यमवायनासूृत्र,. ० पिडनिरुक्तिसृत्र, ५ भोघ 
निरुक्तिसूत्र, ६ पय्यू पणासूत्र । 

१० देश पयन्‍नासत्र, जेसे--! चतुस्सरशसत्र, २ पंचखाणसत्र, 
३ तदुलवेयालिक्सूत्र, ० भक्तिपरित्ञानसत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसत्र, 
६ चन्दाविजयसन्र, ७ गणीविजयसृत्र, ८ मरणसमाधिसृत्र, १ देवेन्द्र 
स्तवनसंत्र, और १० संसारसूत्र। तथा नन्‍्दीसूत्र, योगोद्धारसृत्र भी 
प्रामाणिक मानते हैं । 


५ प5्चाड़ु, जेमे--!१ पूर्व सब ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति, 
३ हे ४ भाष्य, ये चार अवयव झोर सब मूल मिलके पज्याडु 
कहाते हैं। 


इन में हृ ढिया भवयवों को नहीं मानते | झोर इन से भिन्न भी 
अनेक प्र्य हैं कि जिन को जेनी लोग मानते हैं। इन का विशेष मत 
पर विचार १२ बारहवें समुल्लास में दंख लीजिये । 

जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं ओर इनका यह भी 
स्वभाव है कि जो अपना ग्रथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वा छपा हो तो 
कोई २ उस ग्र्थ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उन की मिथ्या है । 
क्योंकि जिस को कोई माने कोई नहीं इससे वह ग्रथ जेन मत से बाहर 
नहीं हो सकता । हां जिसको कोई न माने और न कभी किसी जेनी ने 
माना हो तब तो अग्राह्म हो सकता है । परन्तु ऐसा कोई ग्र्थ नहीं है 
कि जिस को कोई भी जेनी न म।नता हो । इस लिये जो जिस ग्रन्थ को 
मानता होगा उस ग्रन्थर्थ विषयक खग़ड़न मग़ड़न भी उसी के लिये समझा 
जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी हें कि उस क्रय को मानते जानते 
हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जेन लोग 
अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं। दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते भोर 
न पढ़ाते । इस लिये कि उन में एसी २ असंभव बातें भरी है जिन का 
कोई भी उत्तर जैनियों में मे नहीं दे म+ता । भूठ बात का जोड़ देना 
ही उत्तर हे । 


ज् 


॥ भूमिका ॥ है 


3 अब बज कऑनशननबनणाने 


१३ वें समुल्लास में इसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बायबिल 
को अपना धममपुस्तक मानते हैं। हन का विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें 
समुल्लास में देखिये | भोर १४ सोदहवें समुल्लास में मुसलमानों फे मत 
विषय में लिखा है। ये लोग कुगन को अपने मत का मूल पुस्तक मानते 
हैं । इन का भी विशेष व्यवहार १४ में समुल्लास में देखिये । ओर इसके 
आगे वैदिक मत के विषय में लिखा हे । 

जो कोई इस ग्रन्थकर्ता के तास्यय॑ से विरुद्ध मनसा से देखेगा उस को 
कुछ भी श्रभिप्राय विदित न होगा क्योंकि वाक्‍यार्थनोध में चार कारण 

हें:- ग्राकारुत्ा, योग्यता, भ्रासत्ति भोर तायर्य । जब इन चारों 
बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है, तब उस को प्रन्य का 
अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है । 


“आकाउलज्ा” किसी विषय पर वक्ता की ओर वाक्परव पदों की 
झाकाद परस्पर होती है । 


“योग्यता” वह कहाती है कि जिस से जो हो सके, जैसे जल से 
सीचना । 

“आमत्ति' जित पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के ममीप 
उस पद का बोलना वा लिखना । 

“तात्पय' जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्चाग्ण वा लेख किया हो 
उम्ी के साथ उस वचन वा छख को युक्त करना । 

बहुत से हठी दुगग्रही रे मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से 
विरुद्ध कल्पना किया करते हैं. विशेष कर मत वाले लोग । क्योंकि मत के 
आग्रह से उनको बुद्धि अन्धकार में फस के नष्ट हो जाती है । इस लिये 
जैक में पुगान, जेनियों के ऋर्ध, 2098 झोर के गन हा प्रथम ही बुरी 
दृष्टि में न देखकर 3न में से गुणों को ग्रहण ओर दोपों को त्याग तथा 
अन्य मनृप्य जाति की उन्नति के लिये प्रथले करता हूं , वेसा सब को 
करना योग्य है । 


० ॥ भूमिका ॥ 


मनुष्य लोग सत्याश्सत्य मत के निर्णय कर सकें भोर सत्य का शहण तथा 
झसत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होतें। क्योंकि एक मनुष्यजाति में 
बहका वर, विरुद्ध बुद्धि कराके, एक दूसरे को शत्रु बना, लड़ा भारना 
विद्वानों के स्वभाव से बहि: है। यद्यपि इस प्रन्थ को देखकर भविद्ान्‌ 
लोग भ्रनन्‍्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान लोग ययायोग्य इस का 
अभिप्राय सममेंगे । इस लिये में अपने परिश्रम को सफल समझता भोर 
अपना अभिप्राय सर सज्जनों के सामने धरता है । 


इस को देख दिखला के मेरे भ्रम को सफल करें । भोर इसी प्रकार 
पत्नपात ने करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ वा सब महाशयों का मुख्य 
कर्तव्य काम है। 

सर्वात्मा सवान्तर्यामी सब्चिदानन्द परमात्मा अपनी हृपा से इस 
आशय को विस्तृत और विर्स्थायी करे । 


॥ श्रलमतिविस्तरेश ब्रट्टि मदर शिरोमणिषु ॥ 
॥ इति भूमिका ॥ 


स्थान महागणा जी दा उदयपुर | 
माद्रपद पद १८३५३ (स्वामी) दयानन्दसरस्वती 








दा धोडम ॥ 
अथ सत्याथंप्रकाशः ॥ 


नाल 

ओश्म्‌ शन्‍्नो मित्र: शं वरूणः शन्नों भवलर्य्यमा । 

शन्न्‌इन्द्रों रहस्पतिः शन्नों विष्ण॑सरक्रमः । 

नमो बद्म॑णे नम॑म्ते वायो ल्मेव प्रत्यक्ष अह्यासि। 
लामेन प्रत्यक्ष अरह्म॑ वदिष्यामि ऋतं व॑दिष्यामि सत्य 
वृदिष्यामि तन्‍्माम॑वतु तह॒क्तारमवतु | अव॑त॒ माम्‌ अव॑तु 
वक्तारम्‌। शोश्म शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥१॥ 

भर्थ--(झो रम) यह आकार शब्द एरमेश्वर का सर्वोत्तम नाम हे 
क्योंकि इसमें जो भर, 3? भोर मं तीन भस्तर मिलकर एक (झोश्ग) 
समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाप आते हैं, 
जैसे--भकार से विराट , भरिन ओर विश्वादि। उकार से हिस्णयरर्म, 
वायु भौर तेजसादि । मकार से ईश्वर, आदित्य भोर प्राज्नदि नामों का 


वाचक ओर ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट 
व्याख्यान किया है फि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । 


(प्रश्ठ) परमेश्वर से भिन्‍न अर्थों के वाचक विराद आदि नाम क्यों 
नहीं ? ब्रह्मागंड, पृथिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता भोर वेयकशास्त्र में 
शुग़ठ्यादि श्रोषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? 

(उत्तर) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । 

(प्रश्न) केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ! 

(उत्तर आपके अहण करने में क्या प्रमाण है ? 
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१३ ॥ प्रथमसमुल्लास: ॥ 
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(प्रभ) देव सब प्रसिद्ध ओर वे उत्तम भी हैं हससे में उनका ग्रहण 
करता हूँ। 


(उत्तर) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध ओर उससे कोर उत्तम भी हे? पुनः ये नाम 
परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर श्रप्रसिद्ध ओर उसके तुल्य भी 
कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई वर्योकर हो सकेगा, श्ससे आपका यह कहना 
सत्य नहीं । क्योंकि आपके इस कहने में बहुत मे दोष भी भाते हैं, जेसे 


“उपस्थित परित्यज्यापलुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः” 
किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन 
कीजिये शोर वह जो उसको छोड़ के अप्राप्न भोजन के लिये जहाँ तहां 
म्रमण करे उसको बुद्धिमोन न जानना चाहिये । क्योंकि वह उपस्थित नाम 
समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपरियत अर्थात भ्रप्राप्त पदार्थ को 

प्राप्ति के लिये श्रम करता है। इसलिये जेसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं बेसा 
ही शापका क्यन हुआ। क्‍योंकि आप उन विराद आदि नामों के 
जो प्रसिद्ध प्रमाणशसिद्ध परमेश्वर झोर ब्द्मागडादि उपस्थित अथों का 
परित्याग करके असम्भव भोर अनुपस्थित देवादि के प्रहण में श्रम करते 
हैं, इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो झाप ऐसा कहें कि “जहां 
जिसका प्रकरण है. वह उसी का ग्रहण करना योग्य है जैसे किसी 
ने किसी से कहा कि हे भत्य ! ले सैन्धवमानय” अर्थात्‌ तू 
सैन्धव को ले भरा । तब उसको समय थर्थात्‌ प्रकरण का विचार वरना 
अवश्य है, क्‍योंकि मेन्धव नाम दो पदायों का हे, एक थोड़े भर दूसरा 
लवण का। जो स्वामी का गमनसमय हो तो धोड़े थोर भोजन का काल 
हो तो लवण को ले आना उचित है। और जो गमनसमय में लवण 
शोर भोजनसमय में घोड़े को ले आवे तो उसदा स्वामी उस पर कद 
होकर कहेगा कि तू निजु द्धि पुरुष है। गमनसमय में लवण और भोजन 
काल में घोड़े के लाने का क्‍या प्रयोजन था ? तू प्रकरणवित नहीं है, नहीं 
तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी को लाता । जो तुश्चको 
प्रकाश का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख 

है, मेरे पास से चला जा ।" इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसवा ग्रदण 


॥ सत्पायप्रकाश: ॥ १३ 


|+क+--#क-न-नकक्‍००-3++०+-+०+ न बनकं तनमन 33. बनमन।. अनमतओओण 3. अथण-+ जन >-++9+++०+++ ननननाननर+..3.ल्‍जझ- जीना लमनननन-ह फकीपना य--कज--४2०++२कैनम-नक १०-७०» कम नपनऊप७+->+ ००००. 


करना उचित हो वहां उसी अर्य का ग्रहण करना चाहिबे । तो ऐसा ही 
हम शोर झाप सब लोगों को मानना ओर करना भी चाहिने । 


॥ अथ मन्त्रार्थ: ॥ 
त्रों खम्ब्रध ॥ १ ॥ यजु: अ० ४० । में० १७ ॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में ओग' झादि परमेश्वर के नाम हैं । 
ओमित्येतदल्तरमुद्गीथम्ुपासीत ॥ २ ॥ बान्दोस्य उपनिष्त्‌ ॥ 
ओमित्येतदत्षरमिद" सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 
मागजूक्य ॥ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांमि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
न्‍ ब्रह्मचय्य॑चरन्ति तर्ते पद मंग्रहेण 
ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कठोपनिषद्‌ वल्‍ली २।मै० १५४ ॥ 
प्रशामितार मर्पेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्‍्माम॑ स्वप्नत्वीगम्यं विद्यात्त पुरुष परम ॥ ५॥ 
एतमरिन वदन्त्येके मलुमन्ये प्रजापतिम । 
इन्द्रमेक परे प्राणमपरे अहम शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मनु० ० १२। स्‍लो० १२३ ॥ 
स ब्रह्मा स विष्णु: स रुद्रस्स शिवस्सो$चरस्स परमः स्वरा । 
से इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमा: ॥ ७ ॥ फेवल्य उपनिष्ट्‌ ॥ 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स सुपर्णों गरत्मान । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ८ ॥ 
शू० म० १ । सृ० १६४ । मं० ४९॥ 


तः कवर द तिल न कील >नलीन विननायन नितिन ना पिला हल लग नालिनननिधन- न “"ककरनपनि न हननियनलड लटकन धवन वीवनीयशिकटनयाकामक+++४क 5 >परलथामनन्‍राब ०4 


१४ ॥ प्रथमसशुल्लास: ॥ 


ब्रसि भूमिररयदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य शपनस्य पर्त्री । 
एथिदी! एच्छ एपियों ह"ह पयियीं मा हम ॥ ६ ॥ 


्ज आ० | मं० ॥। 
इस्ट्रो दा रादटी पथच्छर तन्द्र:ः सस्यसतेचयत्‌ । 
एम्ड्रे / शिश्य शय्नानि येमिद इन्द्रे म्शनास इन्दृवः ॥ १० ॥ 
हामवे० प्रया० ६। भिक ८५ । मै ० २॥ 
पाहतय नमो यस्य सर्विरं दशे । 


यो शतः सर्वस्येश्वरों यस्मिन्त्स३ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ 
झवपवेदे कायड ११ प्रया० २० । अ० २। ४० ॥) 
अर्थ--यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्य्य वही है कि जो ऐसे २ 
रा में झोहवरादि नामों से परमात्मा दा प्रदय होता है लिख भाये 
हुदा एस्मेश्दर हो कोई भी नाम भनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री 
भादे के पनएात भादि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं 
गोणिक, दही झापिक भोर स्वाभाविक शथों के वादक हैं। 
झोश' छादि नाम सार्थक है जेसे (आं खं०) श्वतीत्योम्‌ , 
झादाशमिर ब्यफपकलात सर, सर्वेग्यों बृहवाद बद्च' रत्ा करने से (शोर) 
इाइ्गवत ब्यास्क ऐोने से (छू) और सब से बड़ा होने से जक्ष) ईश्वर 
का थाम 2 (॥ : || 
(शो ३४) जियका नाप है शोर जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की 
उपज रदयी शोडग है ऋन्य ही वहीँ ॥ २ ॥ 


(धोषिशेश ०) सूप देदादि शाम्त्रों में परमेश्वर के प्रधान चोर निज 
गान (छो३०) को इड़ा है, अन्य हूव गोणिक नाम हैं ॥ ३ ॥ 


देद०) क्योंकि सब वेद, सत्र धर्मानुष्ठानरूप तपश्वरण जिसका 
दयन प्रो पग्य करते औौर जिसकी प्राप्ति की इच्दा करके अद्भवर्स्याश्रम 
| और ६ उम्रत् बाम बोग! है ॥ ४॥ 


शवलकन्‍वान जलाकर. सी आज न निकाय हा 





के सरककम्जा आती“ 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ -  हृपू 


(पशासता ०) जो सब को शिक्षा देनहारा, सूल्म से छूत््म, स्वप्रकास- 
स्वरूप, समाविस्थ बुद्धि से जानने योग्य है उसको परम पुटब जानदी 
चाहिये ॥५॥ 

और स्वप्रकाश होने से “भगिन” विज्ञानस्रूप होने से “मनु” सतत 
का पालन करने से “प्रजापति” और परसभेश्वस्यवान्‌ होने से इन्हे” सत्र 
का जीवनमूल होते से 'प्रश” और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का 
नाम “बरग्चम है॥ ६ ॥ 

(त बच्चा से विष्णु ०) सब जरत्‌ के बनाने से जहा सबंच्र वयापड 
होने से “विषए” दष्टों को दगठ देफे रुलाने से “रुढ़” मइलमप और तथ 
के दृटएउर्दी होने से “शिव” “यः स्वमश्नुते ने कराते ने विनरथति 
तोदकरप्‌ ” १ '<. सतय॑ राजने से खराद ” २ “योड्लिरिल- 
काठ; कछादया ६0६६ ७७ से कालसार्निरीश्वर:” ॥ ३॥ (श्त्तर) जो 
धतज ब्याण भाजनागी (खराद) सर्य प्रदाशस्वरूप अं।र (काउग्नि०) 
प्रलय मं सब का काच झोर झाल का भी काल है इतालव परूनरपर का | 
बॉम फार्म है ॥ ७ ॥ 

(इन्द्र. बित्रे) जो एके झाइतेय संलमड वस्तु है उसी के इ्च्चांदे 
सा दाम है, बेड शुद्धप पदावपु भेवा दिव्य:" “शोमनान पर्या'ने पाल- 
नानि पृणीन झशाण वा देस्प से:” “यो गुबाला" से मसूमानू यो 
धारा बादल बलवानू से झातांरया” (दिव्य) जो प्रहार दिग्प 
साया भ व्याप्त (सुप्श) जिसके उत्तम पालन झोर पृष्ठ केने हैं (गरुझानू) 

जिपलण यारा भवांत्‌ खरूप महाद है जो वाद के समान भनत्त 
बलवाज्‌ है ईसालिय परमाला के दिव्य, सुपस, गरुलानू भार मातार्शा 
| ये नाम हैं । शेर नामी का भय भागे लिखे ॥ ८॥ ! 
न ०) “मपान्स भूसानि यश्थां सा भूमः” जिसमे सब भूत | 
प्राथि द्वोते € ध्तालपे इश्पर का नाम “भूनभ" ६। शेष नायों का अर्घ । 
थागे सिसेंगे ॥ २ ॥ ! 


(इन्द्र गदना ०) हम बनन्‍्त्र किसके लिन िबकोओ, रू परर्बर हा का नाम है इसलिये | 
यह प्रमाण लिखा है ॥ ! ०0. 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 








१६ ॥ प्रथमसमुल्लास: ॥ 
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(प्राणाय) जैसे प्राण के वश सब शरीर, इन्द्रियां होती हे वेसे परमेस्वर 
के वश में सब जगत रहता है॥ ११॥ 


हत्यादि प्रमाण के ठीक २ भ्रयों के जानने से इन नामों करके 
परमेश्वर ही का ग्रहण होता हे । क्योंकि “भो३म' झोौर अम्न्यादि नामों 
के मुख्य अर्थ से परमेश्वर दी का अहण होता है। जेसा कि व्याकरण 
निरुक्त, आह्मण, सत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण 
देखने में भाता हे बेसा ग्रहण करना सब को योग्य हे परन्तु “थ्रोश्म 
पह तो केवल परमात्मा ही का नाम है भोर भ्रस्नि भादि नामों से 
परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण भोर विशेषण नियमकारक हैं। इससे क्‍या 
सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, परार्यना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक 
तनातन भोर आदि विशेषश लिखे हैं वहीं २ हन नामों से परमे 
श्र का ग्रहण 3288५ जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि :- 


ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 

श्रीत्राद्युश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत । 

तेन देवा अयजन्त । 

पश्चाद्ध मिमथो पुरः । यजुः भ० ३१ ॥ 

तेस्माद्दा एतस्मादात्मन श्राकाशः मसम्बूतः । आकाशा- 
द्वायु। वायीरग्निः। अग्नेराप: । अक्षपः प्रथिवी । पथिव्या 
ओपधघय: | ओपधिम्योपज्म । अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुष: । से 
वा एप पुरुषोपज्ञरसमयः ॥ पद तेतिरीयोपनिषद का वचन है। 

ऐसे प्रमाणों में विराट , पुरुष, देर, आकाश, वायु, भ्रग्नि, जल, भूमि 
आदि नाम लोकिक पदाथो के होते हैं । क्योंकि जहाँ २ उसपत्ति, स्थिति 


प्रलय, अल्पक्ष, जड़, रश्य श्ादि विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर 
का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति श्रादि व्यवहारों से पृथक हे और 











5० सत्यायत्रकाश: ॥ क्‍ हु 
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उपरोक्त मन्‍्त्रों में उपत्ति झ्ादि व्यवहार हैं हसी से यहां विराट भ्रादि 
नामों से परमात्मा का ग्रहक् न होके संसारी पदार्थों का प्रहण होता है । 
किन्तु जहाँ २ सर्वह्वादि विशेषण हों वहीं २ परमात्मा 338४ जहां २ इच्छा, 
इ प, प्रयल, सुख, दुःल, भोर भ्रल्पत्ञादि विशेषण हाँ वहां २ जीव का 
प्रहण होता है । ऐसा सर्वत्र समकना चाहिये क्योंकि परमेश्वर का जन्म 
मरण कभी नहीं होता हससे विराट आदि नाम झोर 8309, विशेषणों 
से जगत्‌ के जड़ चोर जीवांदि पदायों का प्रहण करेना उचित है, परमेश्वर 
का नहीं । भ्रब जिस प्रकार विराट भादि नागों से परमेश्वर का ग्रहण 
होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाश्े जानो । 


अथ झोकारार्थ: । 


(वि) उपसर्गपू्वंक (राजू दीप्तो) हस धातु से क्विष्‌ प्रत्यय करने से 
“विराट” शब्द सिद्ठ होता है। “यो विविध नाम वराउचर जगद्गराजपति 
प्रकाशपति से विराट" विधिध भझर्थात्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को 
प्रकाशित करे इससे “विराद” नाम से परमेश्वर का प्रहण होता है । 


( झञ्चु गतिपूजनयो: ) ( भग, भांग, श्यू गत्यर्थक ) पांतु हैं, श्नसे 
“झगिनि” शब्द सिद्ध द्वोता है। “गतेस््रयोर्या: ज्ञात॑गमन॑ प्रापिश्येसि, 
पूजन॑ नाम सतककारः:।” “यो>5चति भनन्‍्यतेशत्यड्रस्येति सोध्यमम्नि:'" जो 
ज्ञानस्वरूप, सर्वक्ष, जानने, प्राप्त होने भोर पूजा करने योग्य है, इससे उस 
परमेश्वर का नाम “श्रग्नि” है । 

( विश प्रवेशने ) इस थातु से “विश्व'' शब्द सिद्ध होता है। “विशन्ति 
किम सवागयाकाशादीनि भ्रूतानि यो वा$काशादिषु सर्वेषु । 
प्रविष्ट: से विश्व ईश्वरः” जिसमें झ्राकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे 
झयथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का 
नाम “विश्व” है। हत्यादि नार्मों का फ्रण अकारमात्र से होता है । 


“ज्योति्षें हिरिण्य॑ तेजो वे हिरएयमित्येतरेय शनतपथ 
ब्राह्मऐो” “यो हिरतपानां सूर्यादीनां तेजसां गर्म उत्पत्तिनिमित्तमघिकरणं स 
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१८ ॥ प्रयमसमुल्लात: ॥ 
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रहते हैं शथवा जो सर्यादि तेज:स्वरूप पदाधों का गर्भ नाम उत्यत्ति और 
निवासस्थान हे इससे उस परमेश्वर का नाम “हिरणयगर्भ” हे। इसमें 
पजुवेंद के मन्त्र का प्रमाण है 


हिरण्यगर्भः सम॑वर्तताग्रें घृतस्य जातः पतिरेक आसीत । 

स दाधार पथिवीं यामुतेमां कस्में देवाय॑ हुविषा विधेम ॥ 
हत्यादि स्थलों में “दिरएयरगर्भ” से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । 
(वा गतिगन्धनयों: ) इस पातु मे "बाय ” शब्द सिद्द हीता है। 

गन्धन हिसनम ) “यो वाति वराहवरतजगदराति वलिनां बलिष्ट: से 


वायु:” जो चरापवर जगत का धारण, जीवन और पलय करता और 
सब बलवानों से बलवान है इससे उस ईश्वर का नाम “पायु” हैं । 


( तिज निशाने ) श्स धातु से “तेज:" भोर हमसे तडद्धित करने में 
“तेजस” शब्द सिद्ध होता है । जो आप लग॑ प्रकाश और कूर्यादि 
तेजी लोकों का प्रद्नण करनेदाला है, इसपे उस ईश्वर को तोम 
“सैजस" है । इत्यादि नामार्थ उकारगात् से प्रहण होते है। 


ते ऐश्ययें ) इस थातु से “ईश्वर” शब्द पिद्ध होता है | “थे ईंष्टे 
सर्वेश्वयंवान वत्तते से हेश्वर:” जिसका सत्य विचार शील ज्ञान और 
झनन्‍्त ऐश्वयं ६, इससे उस परमात्मा को नाम ईश्वर हैं । 


( दो अवखगडने ) इस थातु से “अदिति” और इससे तद्वित करने 
से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता हे । “न विद्यते विनाशों यस्य 
सोअ्यमदितिः+भदितिरव शादित्य:” जिसका विनाश कभी ने हो उध्ी 
ईलर की 'थादित्य संज्ञा है ! 


( ज्ञा अवबाधने ) प्र” पूरक इस धातु से “प्र” ओर इपसे तद्धित 
करने से “प्राज्ष/ शब्द सिद्ध होता है । ये प्रकृष्टलया यराउवरस्थ जग्रतों 
व्यवहार जादाति स्त प्रज्ञ:+प्रक्षे एवं प्राज्ृ:” जो निर्रोन्‍्त ज्ञान युक्त सब 


चरा:चर जगत्‌ के व्यवहार को ययावत्‌ जानता है इससे इंश्वर का साम 


अनिल शिया मनवकनन-कय-म पटक उपबलानाप-नकन पक लक +०3 ५ उपपनफरमन डा... मजाक) पहना, 


हिरययगर्मः” जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार 
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प्राज्! है। इदाफि नमिय गदर - एव है [स्ल! । 
से तीन २ शाथ ५४ व्यास्यात किये ६ में। “ये: ४ बुफार 


ऐे जाने जाते है। 


जो ( मत्मी मिजः शस्पम० ) हब मन्त्र में निएद नाग * हे भी 
पर+श्दर के है, क्योंकि स्तुति, प्राथना, उपासना फ्रेंड हो की की जाती 
हूँ । श्रेष्ठ उसकी उद्ते हैं जो गुण, कर्म्म, स्वभाव थोर सत्य २ व्यवदारों 
में मे से अधिक हो | उन सत्र शे््डा मे भी जो शत्यनल श्रेष्ठ उमडझो 
परमेश्वर कइते हैं। जिसके तुल्य कोई ने हुआ, न हैं भोर ने होगा। 
उप्र ठल्य नहीं तो उससे श्धिक क्योक्र हो सकता है ? जेंसे | 
ेर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य ओर सर्वहदादि भ्नन्त गुण 
है वेसे अन्य किसी जड़ पदाथे या जीते के नहीं हे। जो पदार्य 
तय है उसऊई गुण, कर्म्म, स्वभाव भी सत्य होते हें इसलिये मनुष्यों 
को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
करें, उससे मिन्‍म की कमी ने करें क्‍योंकि बअद्मा,- विष्णु, महादेव नामक | 
पूरज महाशप विद्ान्‌ , दत्य दानवादि निरूष्ट मनुष्य और भन्य माधारण 
मनुष्यों ने भी परमेश्वर हो भें विश्वास करके उसी की स्तति, झयेना और 
उप'सना करी उससे सिन्‍ने की नहीं ही। वेसे हम सबको करना यांस्य ई। 
इसका विशेष विदार भक्ति ओर उपासना विषय में किया जायगा। 


फ्रन) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादद दवा के प्रसिद्ध व्यवहार 
देख से उन्हीं का ग्रहण काना वाहिब । 


|... (उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहां क्योंकि जो मनुष्य 
झिसी का मिन्न है वही अन्य का शत्र और किसा से उदासीन भी देखने 
में आता है इससे मुख्याव में सखा आदि का ग्रहलत नहीं हो सकता किन्‍त 
जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र न किसी ऋा शत्र झरन 

| किसी से उदासीन है, इससे मिल्‍ने कोई भी जीव इस प्रकार का कमी नहीं 
हो सकता । इसलिये परम/्मा ही का ग्रहण यहां डोता है । हां गोण 
अर्थ मं मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहग होता है 


सबक अधककामर, 3373. रची मकाममर का पकं-पत, 








| व निलन उन िनन- पल नल व 


२० ॥ प्रथमसमुस्लांसे: ॥ “४ : ७; 





.._ ( जिमिदा सोने ) इस भातु से झोणादिक “उकहषत्पप के होने से 
“मित्र” शब्द सिद्ध होता हे। “मेथ्वति स्निद्मति स्निह्मयते वा स मित्र:" जो 
सब से 3 हे शोर सबको प्रीति करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का 
नाम मित्र है। 


( वृञ_ वरणे, वर ईप्सायाम्‌ ) हन धातुओ्थों से उजादि “उनन्‌” प्रत्यय 
होने से “वरुण ” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुत्तन्धर्मा- 
तमनो वृद्योत्यथवा यः शिष्टेमु मुखुभिधर्मात्मभिर््रियते वर्ग्यते वास वरुण: 
परमेश्वर:' जो आरात्म योगी विद्यन्‌ जे की इच्छा करने वाले मुक्त थोर 
पर्मातमाथों का स्वीकारकर्ता अयवा जो शिष्य मुमुन्त मुक्त शोर धर्मा- 
त्माओं से प्रहण किया जाता है वह ईश्वर “वरुण” संज्क है। अथवा 
“वरुणो नाम वर: श्र प्ठः” जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है इसीलिये 


हे 


उसका नाम “वरुण है । 


(आ गतिप्रापणयों: ) ध्स पातु से “यत्‌” प्रत्यय करने से “ प्रय्यें” शब्द 
सिद्ध होता है और 'अर्य' पूरक (माझू माने ) इस धातु से 'कनिन' प्रत्यय 
होने से 'अर्ग्यमा' शब्द सिद्ध होता है। “योड्स्यान्‌ स्वामिनों न्यायाधीशान्‌ 
मिमीते मान्यान्‌ करोति सो3्यमा” जो सत्य न्याय के करनेहार॑ मनुष्यों का 
मान्य और पाप तथा पुएुय करनेवालों को पाप और पुृगय के छलों का 
यथावत सत्य २ नियमकर्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम “अर्यमा'” 

| 


( ईद परमेखयें ) इस पातु से “रत्‌” प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द 
दिद्ध होता है। “य इन्दति परमेश्वयंव्रान्‌ भवति से इन्द्र: परमेश्वर:” जो 
बखिल ऐश्वर्ययुक्त हे इससे उप्त परमात्मा का नाम हन्द्र' है | 


“पृद्दत्‌ ” शब्दपूर्षफ (पा रक्नशे ) हज से “डति” प्रत्यय, हा न फे 
तकार का लोप ओर सुढ़ागम होने से ” शब्द सिद द्ोता है । 
“यो इृदतामाऋशादीनां पति: स्वामी पाजयिता से वृद्ृ्पति;" जो बड़ों 
से भी बड़ा भोर बढ़े भाकाशादि अद्याय्टों का सलामी है इससे उस 
परमेश्वर का नाम “इहस्पति' है। 





शी षिष्लि 
हुआ है । वेवेध्टि व्याप्नोति चराऔघर जगत्‌ स विष्णु” घर और 
अचररूप जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु” है । 


“उरुमहान्‌ क्रम: पराकमों यस्य हे उरुकम:” अनन्त पराक्रमयुक्त होने 
से परमात्मा का नाम “उरकम” है। जो परमात्मा ( उर्कमः ) 
महापराक्रमयुक्त ( मित्र: ) सब का सृुहत्‌ अविरोधी हे वह ( शम ) 
मुखकारक, वह ( वरुण: ) सर्वोत्तम ( शम्‌ ) सुखस्वरूप, वह (अर्य॑मा) ( शम्‌ ) 
सुखप्रचारक, वह (इन्द्र; ) ( शम्‌ ) सझल ऐश्वर्यदायक, वह ( बृहस्पति: ) 
तब का श्रधिष्ठाता ( शम्‌ ) विद्याप्द ओर / विष्णु; ) जो सब में व्यापक 
परमेश्वा है, वह ( नः ) हमारा कल्याणकारक € अबतु ) हो । 

५7 “/वायो ते बच्यगे नमो5सत )(इह ३हि बृद्धो ) इन धातुओं से “अ्म' 
और सिद्ध हुआ हे जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, 
झननन्‍्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे 
परमेथर ! ( त्वमेब प्रत्यक्ष अद्यासि ) आप ही शन्तर्यामिरूप में प्रत्यक्ष अहम 
हो ( लामेव प्रत्यक्ष बह्म वदिष्यामि ) में ञ्ाप ही को प्रत्यक्ष अह्य कह्ंगा 
क्योंकि भाप सब जगह में व्याप्त होके सब को निनय ही प्राप्त हैं ( ऋत॑ 
वदिष्यामि ) जो थाप की वेदण्य यथार्थ झाज्ञा है उसी का में सबके लिये 
उपदेश ओर झाचरण नी करू गा ( सत्यं वदिध्यामि ) सत्य बोलू, सत्य 
पानू झोर सन्‍य ही करू गा ( तन्‍्मामवतु / सो आप मेरी रक्ता कीजिये 

( तद्कक्तारम्ववु ) सो थाप मुक आप्त सत्यक्ता की रहा कीजिये 
कि जिससे चाप की भाज्ष में मेरी बद्धि स्थिर होकर विकद्ध कभी न हो । 
क्योंकि जो आप की थाज्ा है वही धर्म ओर जो उससे विरुद्ध वही 
अपम॑ है। “भवतु मामवतु वक्तारम" यह दूसरी वार पाठ अधिकार्थ के 
लिये है । जेसे “करिच्रत्‌ कठिल्त्‌ प्रति वदति त्॑ प्राम॑ गच्छ गच्छ” 
इसमें दो वार किया के उच्चारण से तू शीत्र ही श्रम को जा ऐसा सिद्ध 
होता है। ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से 
हर और झधम से इणा सदा करू ऐसी कृपा झुक पर कीजिये, 
झापका बड़ा उपकार मान्‌ गा ( चो३४ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ) इस 
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ही ॥ बमसमुल्ला|स: ॥ 


में तीन वार शान्तिपाठ का यद भ्योजन है कि शिविश्तधाप्र; भर्थात्‌ इस 
सैसार में तीन प्रद्यार के हुःख हैं--एक “आशात्िक' जो भाजा 
शरीर में ऋदिया, राग, देष, मूलता भोर ज्दर पीड़ादि होते हैं । दूसरा 
“आधिभोतिक” जो हे व्याप्त ओर सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा 
“झापिदेविफ" अर्थात्‌ जो भतिवृष्टि अतिशीत झति उष्णता, मन और 
इन्द्रियों की भ्रशान्ति परे होता है। हन तीन प्रकार के स्लेशों से भाप 
हम लोगों को दूर करफे कल्याणकारफ कर्मो में सदा प्रजुत रखिये क्योंकि 
शाप ही कल्याणस्वरूप, सब संसार के कल्याणकर्ता भोर धार्मिक मुमुच्झों 
को कल्याण के दाता हैं। इसलिये भाप स्थय॑ अपनी रूझशा से हृदय में 
प्रकाशित हजिये कि जिससे सब जीव पर्म का झ्ाचरण शोर अभर्म को 
बोड़ के परमानन्द को प्राप्त हों भोर दुःखों से एथरू रहें । 

'सूर्य्य श्रात्मा जगंतम्तस्थुष॑श्र' 

इस यजुर्वेंद के वचन ले जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन भोर जंगम 
भर्थात्‌ जो चलते फिरते हैं, “तस्थुष:” अप्राणी भर्थात स्थावर जड़ 
झर्थात्‌ ए्रथिवी श्रादि हैं उन सब के जात्मा होने भोर स्वप्रकाशरूप सम 
के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम “सूर्य्य” है । 


( झत सातत्यगमने ) इस घातु से “भात्मा” शब्द सिद्ध होता है। 
“योःतति व्याप्नोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत में निरन्तर 
व्यापक हो रहा है। “परश्चासादामा व ये आरमभयो जीवेश्य: सूक्षभेग्य: 
परो४तिसृक्ष्म: स परमात्मा जो सब जीव आदि से उत्हश ओर जीव 
प्रकृति तथा आकाश से भी भतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी 
शात्मा हे इससे ईश्वर का नाम “परमात्मा” है। 


_ सामर्थ्यवाले का कि अ ईैइवर है! “य ईश्वरेपु सम्थेंदु परम: श्रेष्ठ: स 
परमेश्वर:” जो ईखरों भर्थात्‌ समयों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी 
ने हो उस का नाम “परमेश्वर” है । 

६ पुठ्र 20 पूह प्राणिगर्भविमोच ने ) इन पातुश्ों से सविता" 
शब्द सिद्ध होता है । “भमिषवः प्राशिगर्भविमोचन॑ चोलादनम । 
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हम .. ॥ सत्यायप्रकाग: ॥ २३ 
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पश्थरावर॑ जगत्‌ सुनोति खूते वोपादयति से सविता परमेश्वरः” जो 
सब जगत्‌ की उपत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “सविता” है । 


( दिवु क्रीढाविजिगीशन्यवद्दारथतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु ) हश 
धातु से “देव” शब्द सिद् होता है । ( कीडा ) जो शुद्ध जगत को क्रीढ़ा 
कराने ( विजिगीषा ) क्षर्मिकों को जिताने को हृच्छायुक्त व्यवहार सब 
चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता € युति ) सयंप्रकाशललरूप रूब का 
प्रकाशक ( ले ) प्रशंसा के योग्य (पोद ) आप आनन्दस्वरूप शोर दरें 
को भाननन्‍्द देनेहारा ( मंद ) मदोन्‍्मत्तों का ताइनेहारा ( स्वप्न ) सब के 
शयनार्थ राजि भोर प्रलय का करनेहारा ( कास्ति ) कामना के योग्य और 
( गति ) हादसखरूप हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव” हैं । अथवा 
"यो दीव्यति कीडति से देवः” जो झपने व्यछए मे आनन्द से थ्राय ही 
कीढ़ा करे अथवा झिसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत महज स्वभाव से 
तब जगत को बनाता वा सब क्रीड़ाशों का आधार दे । “विजिगीफते 
प्‌ देव:" जो सब का जीतनेद्वारा खय॑ भ्रजेय भ्रर्थात्‌ जिसको कोई भी 
ने जीत सक्के। “व्यवहास्यति स देव:” जो न्याय भोर धत्यापरूप 
व्यवह्चरों को जानने भोर उपदेश, “यश्चराचर जगत्‌ द्योतयति” यो 
सब का प्रकाशक, “यः रतेयते से देवः' जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के 
योग्य भोर निन्‍्दा के योग्य न हो, यो मोदयति से देव” जो स्वय 
झानन्दम्व रूप ओर दूसरों को आनन्द वराता, जिसको द:ख का लेश भी न 
हो, “यों माथति मे देव: जो सदा हृषित, शोकरहित और दसतें को 
हित करने भोर दु.खों में एथक्‌ रखने वाला, “यः स्वापयति से देव:" जो 
प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, "यः वामवते काम्यते वा से 
देव:” जिसके सब सत्य दाभ झोर जिसकी प्राप्ति को कामना सब शिष्ट करते 
हैं तथा “यो गच्छाति गग्यते वा स देव: जो सब में व्याप्त ओर जानने के 
योग्य है उससे 3स परमेश्वर वा नाम “देव” हे । 

( कुवि भाव्खादने ) इस धातु से “कुबेर शब्द सिद्ध होता हे! “यः 
मव कुबति स्वव्याप््यास्छादयाति स कुवेरो जगदीखवर:" जो अपनी व्याप्ति 
से भवका आच्लादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुबेर है । 
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व 


२४ ॥ १)्रथमसमुल्लास: ॥ 


दि 





कर 





हि, विस्तारे ) इस धातु से “पूथिदी” शब्द सिद्ध होता हे। “ये 
पर्थति 78 णाति तस्मात्‌ से पुथवी" जो सब विस्तृत जगठ का 
विस्तार फरने वाला हे श्सलिये उस परमेश्वर का नाम “पृथिवी” है । 


( जल घातने ) इस धातु से “जल” शब्द मिद्ध होता है “जलति 
धातयति दुष्टानू , संघातयति-भव्यक्तपरमाण्वादीन्‌ तद बह्म जलम" जो 
हक | ताइन भोर अव्यक्त तथा परमाणुओं का अभ्रन्योःन्य संयोग वा 

करता है वह परमात्मा “जल” संबज्नक कहाता है। 


( काय दीप्तो ) श्स धातु से “भाकाश" शब्द सिद्ध होता है, “ये: 
सर्वतः सर्व जगत तरकाशयति से आकाश:” जो सब झोर से सब जगत 
का प्रकाशक हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “भाकाश” है । 


( अद भक्तरों ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध होता है । 
अयते5त्ति व भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते ॥ 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम। अ्रहमन्नादों फ़मन्नादो हमन्नाद: । 

तैत्ति० उपनि० । 
श्रत्ता चरापचरग्रहणात्‌ ॥ 


पह व्यासमुनिक्रत शारीरक सूत्र है। जो सद को भीतर रखते 
सब को ग्रहण करने योग्य चराघर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे 
ईश्वर के “भ्न्‍न' “अन्नाद' शोर 'अत्ता” नाम हैं। ओर जो हसमें 
तीन गर पाठ है सो आादर के लिये है। जैसे मूलर के फल में ऋभि 
उटन्न होके उसी में रहते झोर नष्ट हो जाते हें वेसे परमेश्वर के बीच में 
सब जगत की झवम्था है । 


( वस्त नितासे ) इस थातु से 'व्स शब्द सिद्ध हुआ हे । “व्सन्ति 
भूतानि यम्मिन्नथवा य. सर्वेषु भतेषु वसति से वसुरीक्षर:" जिसमें सब 
शाकाशादि मृत बरते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम “वसु" है । 


ल्‍न । सत्या्थप्रकाश: ॥ २४ 
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( रूदिर अभुव्िमोवने ) इस थातु से “शिच््‌” प्रतप होने से “कढ” 
शब्द सिद्ध होता है। “यो रोदयत्यन्यायकारिशों जनान्‌ सहढ्रः”" जो 
दुष्ट कर्म करनेहारों को रलाता है ।ससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्” है। 


यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा बदति तत 
कर्मणा करोति, यत्‌ कर्मणा करोति तदमिसम्पयते ॥ 


यह यजुवेंद के आह्ण का 4चन ७ । जीव जिसका मन से भ्यान 
करता उसको गशी से बोलता, जिसको शाल्ती से बोलता उसको कर्म से 
करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है । इससे क्‍या सिर 
हुआ कि जो जीव जेसा कर्म करता हे वेसा ही फल पाता है। जब 
दुष्ट कर्म करने वाने जीव ईैश्वर की न्यायरूपी व्यपस्था से 2३०08 
तब रोते हैं ५ हसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिये परमेथर का 
नाम रुद्र है। 


आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायणः स्थृतः ॥ 
पनु० झ० १ । श्छो० १० ॥ 


जल ओरे जीवों का नाम नारा है, वे अयन अर्थात निवासरथान हें 
जिसका इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है। 


( बदि ग्याहादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “यश्नन्दति 
चन्दयति 2 म चन्द्र:” जो आनन्दस्वरूप भर सब को झानन्द देनेवाला 
है इसलिये ईश्वर का नाम “चन्द्र” है । 


( मगि गत्यर्थक ) धातु मे “मड़ृ रलच" इस सूत्र से “मल” शब्द 
सिद्ध होता है। “यो मड़ति मड़यति वा स महल” जो आप मदुलस्वरूप 
भझोर रो के मद का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“मल | 





२६ ॥ प्रथमसमुल्लासः ॥। 
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( बुध अवगमने ) हस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता है। “यो बुध्यते 
पोधयते वा स बृध:” जो स्वयं बोधस्वरूप ओर सब जीबों के बोध का 
कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुध” हे । “बृहस्पति” शब्द का 
भर्थ कद्द दिया । 

( ईशुविर पूततीभावे ) इस धातु से “शुक्र” शब्द सिद्ध हुआ है । “यः 
शुन्यति शोचयति वा स शुक्रः” जो भ्रत्यन्त पविन्न भोर जिसके सु से 
जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये ईइवर का नाम “शुक्र” है । 

( घर गतिभज्नणयो: ) इस धातु से “शनेस" भन्यय उपपद होने से 
“शनेश्चर” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः शनेश्बरति स शनेश्वर:" जो सब में 
सहज से प्राप्त धैर्ययाव्‌ है इससे उस परमेश्वर का नाम “शनेश्यर” है। 

( रह त्यागे ) इस धातु से ५ ” शब्द सिद्ध होता है। “यो रहति 
परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति त्याजयति सर राहुरीश्वर:” । जो एकान्तस्‍्वरूप 
जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को बोढ़ने भोर 
भन्य को छुड़ाने हारा है इससे परमेश्वर का नाम “राहु” है। 

( कित निवासे रोगापनयने च ) हस थातु से “केतु” शब्द सिद्ध होता 

है। “यः केतयति चिकिससति वा से केतुरीख्वर:” जो सब जगत्‌ का 
निवास थान, सब रोगों से रहित भोर मुझुक्तुशों को मुक्ति समय में सब 
रोगों से छुड़ाता है इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” है। 
.( यज देवपूजासक्ृतिकरणदानेषु ) इस पातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता 
है। “यज्ञों वे विध्णा:" यह आह्ण क्रथ का वचन है।“यो यजति 
विदद्विरिय्यते वा स यक्ञ:” जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता ओर 
सब विद्व।नों का १5य है, और बद्मा से लेके सतत ऋषि मुनिर्यों का पूज्य 
या, है ओर होगा, इससे उस परमात्मा वा नाम “पक्ष” है ब्योकि वह सर्वश्र 
व्यापक है। 

( हु दाना<दनयो:, भादाने चेत्येके ) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध 
हुआ है। “यो जुहोति मे होता" जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता 

शोर ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है इससे उस ईश्वर का नाम “होता” हैं । 


॥ सत्याशथप्रकाश: ॥ श्ज 
( बन्ध बन्धने ) इससे “बन्धु" शब्द मिद्ध होता हे। थे; ्वस्मिन्‌ दरा- 
दर॑ जगदु बध्नाति बन्छुवद्धमातनां सुखाय सहायो वा दर्तते से दन्धु:" 
जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रक्‍्खे और 
सहोदर के समान महायक है इसी से अपनी २ परिधि वा निवत का उल्नंधन 
नहीं कर सकते । जेसे श्राता भाहवों का सहायदारी होता हे बेसे परमेशयर 
भी पएृथिव्यादि लोहों के धारण रद्ण भौर संख देने से “बन्धु" संह्क हे। 
(पा रत, ) शव धात से “पिता" शब्द सिद्ध हुआ है। “ये: पाति सर्वान्‌ 
से विता" जो मब का रक्षक जेसा पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु 
होकर उनकी उप्नति चाहता है वेसे ही परमेश्वर सब जीवों को उन्नति 
बादता हैं इससे उसका नाम “पिता” है । 
“ये पितरर्णां पिता ग पितामह:" जो विताओं का भी पिता है इसमे 
उस परमेश्वर का नाम पितामह” है । 
“पे पितापडानां पता मे प्रपितानह:” जो पिताथों के पिठरों वी 
पिता है हमसे परमेश्वर का नाम “प्रपितामह" है । 


“यो बिमीते मनयति धर्वाउजीवाब से माता" जैने पृणकृपायुकत जननी 
झपने सन्‍्तानों का सुख झोर उन्नति चाहती हे वेसे परमेश्वर भी सब जीीं 
की बहती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “माता ' है । 

( चर गतिमण्णयो: ) भाहपृ८क इस धातु से “आवारस्य” शब्द सिद् 
होता है “य श्राचार राहयति, सर्वा विद्या बोधयति त आवचाय॑ ईश्वर: जो 
सत्य भायार का झहण करान हारा भौर सब विद्य।भ्ों को 3 वा हेतु होके 
मय विद्या प्राप्त कराता है हमसे परमेश्वर का नाम “झाचाय॑'' हे । 

8 गच्दे ) इस धातु से “गुरु” शब्द बना है। “यो धर्म्यान्‌ शब्दान्‌ 
गृशात्युपदिशदि म गुरु" “स पूर्वेपामपि छरु: कालेनानवच्देदात" 
योग ० जो सत्यधर्मप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि 
की आदि में अग्नि, वायु, झादित्य, अड्विग भौर हृद्मादि गुरुओं का भी 
गुर और जिसका नाग कभी यूर्दी होता व्मलिये उस परमेश्वर का नाम 


हर 


4६ गुद १ / | 











श्८ ॥ प्रधमसमुल्लाम: ॥ 


( झज गतित्तेषणयों:, जनी प्रादुर्भावे ) इन भातुओं से “भ्रज" ट 
बनता है । “बोषजति सूष्टि प्रति सर्वान प्रकृत्यादीर पदार्थान्‌ प्रत्तिपति, 
जानाति, कदाचिन्न जायते सोउज:” जो सब प्रकृति के झ्रवयव आकाशादि 
भूत परमाणुथों को यथायोग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध 
करके जन्म देता झोर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इतसे उस ईश्वर का नाम 
“झज" है। 

( 2 (8 पे बहि टी ) इन धातुओं से “बह्या” शब्द सिद्ध होता है। 
यो5खिल॑ बहति वर्दयनि से बह्मा" जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रच 

के बढ़ाता है इसलिये परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” है । 


“मृत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह तेत्तिरीयोपनियद्‌ का उचन है । 

“पन्तीति मन्तम्तेषु सत्य साथु तत्सत्यप । यज्जानाति चराध्चरं जगत्त 
उ्नानम । न विद्यतेः्तोअधिमर्यादा यत्य तदनन्तम्‌ । सर्वेश्यों बरहत्त्वाद 
ब्रह्च” जो पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते हैं, उनमें साथु होते से परमेश्वर का 
नाम “पतत्य” है। जो जानने वाला है इससे परमेश्वर का नाम “ज्ञान” हें । 
जिसका भ्रन्त अवधि पर्यादा अर्थात इतना लम्बा, चोड़ा, बोटा, बड़ा है 
ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर के नाम “सब, क्वान, भोर 
झननन्‍्त' हैं । 

( इदाअ दाने ) झाह्पूर्वक इस धातु से भादि' शब्द भोर 
'झनादि' शब्द सिद्ध होता है। 'यम्मात पूर्व नास्ति पर चम्त 
से आदिरिस्युच्यते ।” “न विद्यते आदि: कारणं यस्य सो/नादिरीखरः" 
जिसके पूर्व कुछ न हो और पर हो, उसको झादि कहते हैं, जिसका भादि 
कारण कोई भी नहीं हे इसलिये परमेत्वर का नाम “भनादि"' है। 

( टुनदि समद्ों ) आ्श्पूर्षक इस धातु से “झानन्द” शब्द बनता 
है । “आानन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन यद्वा यः सर्वाअ्जीवानानन्दयति स 
शझानन्दः” जो आनन्दम्वरूप जिममें सब्र मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते 
आर सब पर्मात्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है हमसे हैश्वर का नाम 
“झानन्द” है । 
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रे । सत्यार्थमकाश: ॥ २१ 


मनन नम>लन-+भ जन न जन तिल आन कल्कि कज-+. अअाा 


( श्रम भुवि ) इस धातु से “सत्‌” शब्द सिद्ध होता है। 'यदम्ति जरिए 
कालेषु न बाधते तत्सद्‌ बक्ष' जो सदा वर्तमान अर्थात भरत, भविष्यन्‌ 
वर्तमान कालों म॑ जिसका बाध ने हो उस परमेश्वर को “सत'' कहने हैं । 

( थिती संक्ञाने ) इस थातु से “चित” शब्द सिद्ध होता है। ' यश्चेतति 
चेतयति संज्ञापयति मर्वान्‌ सखनान्‌ योगिनस्तन्चितर बद्य/ जो चेतन- 
स्वरूप सब जीवों को चिताने शोर सत्याञ्सत्य का जनानेहाग़ है इसलिये 
उस परमात्मा का नाम “चित” है । इन तीनों शब्दों क विशेषण होने से 
परमेश्वर को 'सब्चिदानन्दसरूप' कहते हैं। 

यो नित्यभू वोःघलो5विनाशी स नित्य: । जो निभेल अविनाशी हे 
मो “नित्य” शब्दवान्य ईस्वर है । 

( शुन्ध शुद्रों ) इससे शुद्ध" शब्द सिद्ध होता है। “यः शुन्धति 
सर्वान्‌ गोधयति वा से शुद्ध ईश्वर,” जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से 
प्रथर्‌ भौर सब को शुद्ध करने वाला है इसमे उस ईश्वर को नाम 

'शुद्ध/ है। 

( बुध अवगमने ) हम धातु से 'क्त' प्रत्यय होने से 'बुद्' शब्द सिद्ध 
होता दे। ' यो बुड़वान सदेव ज्ञाताईस्ति से बुढ्ों जगदीखबर'" जो सदा 
सब को जाननेहारा है इससे ईश्वर का नाम बुद्ध" है। 

( मुच्लू मोबन ! इस थातु से मुक्त" शब्द सिंद्द होता है। “यो 
मुऊ्चति मोचयति वा मुमुक्तन्‌ मे मुक्तो जगदीबर:” जो सका अशृद्धियों 
से भ्रलग ओर मब भुमुन्ञओं को क्लेश में छुड़ा देता है इसलिये परमात्मा 
का नाम “मुक्त” है। 

“अत एवं नित्यशुद्बुद्मुक्तस्वमारों जगदीश्चर:” इमी कारण से 
परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है । 

निर्‌ भोर आहपूर्वफ (हुक करणे) इस धातु से “निराकार'' शब्द 
सिद्ध होता है। 'निर्गतश्ाकारात्म निराकार:” जिसका श्राकार कोई भी 
नहीं और न कमी शरीर-पारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम 

“निराकार” है । 








+ अर्थ 
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३० ॥ प्रथमसम्ुत्लाम: | 


( अञ्जू व्यक्तिम्लन्षणकान्तिगतिवु ) इस धालु से शब्द थोर 
निर्‌ उपसर्ग के योग मे 'निरञ्जन' शब्द सिद्ध होता है। “अज्जन 
व्यक्तिम्लत्षण॑ कुकाम इन्द्रियें: प्राशिश्वेत्ात्रीायों तिगेत: प्रभग्धूतः से 
निरञअ्जनः” जो व्यक्ति थग्रांत आकृति, स्मेच्छाबार, दुष्ट्राभना थोर 
बत्तरादि हन्द्रियों के विषयों के पथ से प्रथह है इससे ईयर का सोम 
“निरञ्जन" है। । 

(गण संख्यान) इस धाठु से " गण” शब्द सिद्ध होता । इसके शागे / 
“एंश” वा 'पति' शब्द रखने से "गशेश”" और “गणपति शब्द” सिद्ध 
होते हैं । ये प्रकृयादयी जहां जीवाश गययन्ते संख्यायन्ते लेषाम्ीश: 
छामी पति: पालको वा” जो प्रकृत्यांदि जड़े और सब ज्ञीव प्रख्यात 
पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” 
वा “गणपति” है। 

“यो विश्वभीष्टे स विखेश्वर:” जो संसार का थ्रधिेष्टाता है इससे उस 
परमेश्वर का नाम “विशेभर" है । 

“यः कूटेधनेकविधव्यवश्शर सवस्वरूपेणैव तिप्ठति से क्ूटस्य: परमेश्वर: '' 
जो सब व्यवहारों में व्याप्त ओर सब व्यवहारों का आधार हो के भी क़िसो 
व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेखर का नाम 'कृटस्थ” 





| 

जितने “देव” शब्द के अथ लिखे हैं उतने ही देवी” रुच्द के मं) 
हैं। परमेश्वर के तीनों लिठ्ठों में नाम है, जेसे-'अत्य गितिरीणरसचेति"। 
जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “दव ' जब चिति का होदा तब “देवी” 

इससे ईश्वर का नाम “देवी” है । 
शअऊ गकी ) हम पात से शक्ति' रूद बनता है । “ये सर्व॑ जगत्‌ 
80883 मे शक्ति: जो तब जगत के बनाने में समर्थ है इसलिये उस 

का नाम “शक्ति” है । 

( श्रित्न सेवायाम ) इस थातु से “श्री गद्द सिद्ध होता हैं । “ये श्रीयले 
सेन्यते सर्वेश जगता विद्वद्वियोंगिमिश्य से श्रीरीस्वर:" । जिसका सेवन सब 
जगन्‌, विद्वान भोर योगीजन करते हैं, उस परमात्मा का नाम “श्री” है । | 
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_अाप++म#७ की टन "लाल अनम. 


॥ मत्यार्थप्रकाश: ॥ ३१ 


लि छत बुक अजलन्‍न्‍०-- नमन. अन अत ऑशएणनई ओला क-+-म-जननरिता मिलकर 


( लग दर्शनाइूयो: ) इस थातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है। 
“यो लक्षयति पश्यत्यक्षते चिहययति चराचरं जगदयदणा वेदेरापतेयोंगिमिश्व यो 
लक्ष्यते स लक्ष्मी: सर्वप्रियेश्वर:” जी सब चराचर जगत्‌ को देखता, चिह्ठित 
अर्थात्‌ दृश्य बनाता, जेसे शरीर के नंत्र, नासिक ओर व्त के पत्र, पुष्य 
फल, मूल, (घिवी, जल के कृष्ण, रक्त, ब्देत, मृत्तिका, पाषाण, यन्‍्द्र, सूस्यादि 
चिह्न बनाता तथा सब को देखता, सब शोभाज्ों को शोभा ओर जो 
वैदादि शाम्त्र वा धारिक विद्वान योगियों का लक्ष्य भ्थात्‌ देखने योग्य 
है इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” हे । 


( सु गतो ) इस धातु से 'सरस्‌ ' उससे मतुप ओर डीप्‌ प्रत्यय होने 
से 'सरस्ती” शब्द सिद्ध होता हे । 'सरो विविध॑ ज्ञान॑ वियते यर्स्या 
चितो सा सरसखती ' जिमकी विविध विज्ञान बात शब्द अथ मम्बन्ध 
के का ज्ञान यथावत्‌ होतें इससे उस परमेश्वर को नाम ' सरखती”' 

। 


सर्वा: शक्तयों विद्वन्त पस्मिन से सवशक्तिमानीध्वर:" जो अपने 
काय करने में किसी अन्य को सहायता की रच्छा नहीं करता, अपने 
ही सामश्य से झपन सत्र काम पूरा कर्ता है ब3्मलिय उम्र परमाक्ता का 
नाम मर्रशक्तिमार्‌' हे । 

( शीज्‌ भाषण ) इस धातु से ' न्याय ' शब्द सिद्ध होता है। “ प्रमाएे- 
ग्थपरीक्षणं न्‍्यायः” यह वचन स्याय सूत्रों पर वाल्स्यायनमुनिकृत भाष्य 
का है । 'पत्चपातराहित्याचरएं न्याय." जो प्रत्यक्षाद प्रमाणों को परीक्षा 
में मत्य २ सिद्ध हो तथा पत्तपात रहित धर्ण आचरण हे वह न्याय 
कहाता है । 'न्यायं कतु शीलमस्य से न्‍्यायकारीख्षर:" जिसभा न्याय 
अथात पत्तपातरहित धम करते ही वा स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम 

न्यायकारी ' है । 


( दय दानगतिर त्तणहिसादायंषु ) इस थानु से दया शब्द सिद्ध 
होता हैं ।  दयते ददाति जानाति गच्छात रत्षति हिनास्त यया सा 
_दया. बह्नी दया विय्ते यस्‍्य से दयालु: परमझर:' जो अभय का दाता 


श्२ ॥ प्रथमसमुल्लास: ॥ 
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सरवाउहत्व सब विद्याश्रों का जानने, सब सज्जनों न्‍ रत्ता करने ओर 
ं को स्थायोग्य दरड देने गला हे १ससे परमात्मा का नाम “दयाजु 


जि न-<>मपनन-+न नल ना -+-3+- -+र जलन इसपर >> रकरपकब कि ऋ 


“ृक्षेमारो दाग्पामित जा द्विता द्वीत॑ वा सेय तदेव वा द्वैतब, न वियते 
हैते द्वितीगेश्वरभावों यर्सक्लदद्धेतर । धर्यात सजातीयविजातीयस्वगतमेद- 
कृत क्द्य/ दो का होना वा दोनों से पुक्त होना रह द्विता था द्वीत 
अबदा हेत से रहित है । सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य 
होता है; विजातीय जैसे मनृष्य से भिन्‍न जाति वाला वृत्त पापाणादि। 
लगत र्थाद शरीर में जेसे ब्रांख, नाक, कान भादि अवयवों का भेद है 
३.४ कि स्वजातीय ईश्यर, विजातीय ईश्वर वा अफसे ब्रात्मा में तत्वान्तर 

रहित एक परमेशर है हससे परमात्मा झर केक्ष “घढ़ेत'” हे । 


“गर्यन्ते ये ते गुणा वा येगंशयन्ति ते गुणा, यो गुणेम्यो निर्गत 
प॑ मिश्र लू ईशबर:" जितने सत्य, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श गन्धादि जड़ 
के गुण, अविया, अल्पह्षता, राग, देष ओर अविद्यादि क्‍्लेश जीव के 
गुश्ष हैं उनसे जो पृथक है । इसमें “अशब्दमस्पशंमरूपमव्ययम' 
इत्यादि उपनिषदों का प्रमाश हे । जो शब्द, स्पर्श, रूपादि गृणरहित है 
इससे परमात्मा का नाम “निगुण" है । 


“यो गुणें; मह वर्ततेते स स्गुण:" जो मब का ज्ञान स्बसुख पविश्नता 
भनम्त बलादि "मय 88 है इसलिये परमेश्घर का नाम “सगुण” 
है। जैसे एथिवी युणों से “सगुण” और इच्छादि गुर्णों से 
रहित द्ोने ते “निगु ण” है, बेसे जगत थोर जीव के ग्रुणों से ध्यक 
होने से परमेघ्हडर “टनिग ण” झोर सर्वज्ञादि गु्णों से सहित होने से 

” है। ्र्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो संगुणता थोर 
नियु णता से थक हो । जेसे ब्रेतन के गुणों से थक होने से जड़ पदार्थ 
निगुण ओर भपने गुणों से सहित होते से सगुण बसे ही जड़ के गुणों 
से पृथक होते से जीव निगु णु ओर इच्छादि अपने गुणों से सद्दित होने 
से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । 





॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ३३ 

“झन्तर्यन्तु' नियन्तु' शील॑ यस्य सोथ्यमन्तर्यामी” जो सब प्राणि 

ओर अ्प्राणिरूप जगत के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है 
हसलिगे उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है । 

“यो फम्में राजते स धर्मराज:” जो पर्म ही में प्रकेशमान भोर अधर्म 
से रहित धर्म ही का प्रकाश करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“पइर्मराज” हे । 

( यम्ु उपरभे ) इस पातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वार 
प्राणिनों नियच्छति स यम” जो सब प्राणियों के कर्मफल देने की 
व्यवस्था करता ओर सब भन्‍्यायों से पथ रहता हें श्सलिये परमात्मा का 
नाम 'मृत्र!! हे । 

( भेज सेवायाश ) हंस घातु से “भंग” हससे मतुप्‌ होने से 'मंगवार'' 

| शब्द सिद्ध होता हे । “भंग: सकलेशझ्वय्य॑ सेवन॑ वा विद्यतें यस्‍्प से 
भगवार” जो समग्र ऐसवय से युक्त वा भजने के योग्य है हसीलिये उस 
ईश्वर का नाम “भगवान्‌ ” दे । 

( मन द्वाने ) इस धातु से “मनु” शब्द बनता है यो मन्‍्यते स मनुः”' 
जो मनु भ्र्यात्‌ विज्ञानशील भोर मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का 
नाम “मनु” है। 

(प्‌ पालनप्रणयो: ) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः 
खब्यात्या दराउवरं॑ जगत्‌ एथाति पूरयति वा स पुरुष" जो सब जगत में 
पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। 

( बुभूआ_ पधारणपोषणयो: )' हक पूर्वक इस धातु से “विश्लम्भर" 
शब्द सिद्ध होता है। 'यो विश्व॑ं बिभति घरति पुथ्णाति वा स विश्वम्भरो 
जगदीखवर:” जो जगत का धारण झोर पोषण करता है इसलिये उस 
परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर' है । 

( कल संख्याने ) हस थातु से 'काल' शब्द बना है। “कलयति 
संख्याति सर्वाद्‌ पदार्याद स काल:” जो जगत्‌ के सब पदार्थ झोर जीवों 
की संल्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल” है । 














३४ ॥ प्रथमसमुल्लास:॥ 
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( शिवल विशेषयों ) इस धातु से 'शेब' शब्द सिद्ध होता है। “ये: 
शिष्यते स शेष: जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात्‌ बच रहा हे इसलिये 
उस परमात्मा का नाम “शेष” है । 

( झाप्लू व्याततो ) इस थातु से “भाप्त” शब्द सिद्ध होता है। “यः 
स्वाद धर्मात्मन भा'नोति वा सर्वेर््मात्ममिराप्पते बलादिरहित: स भ्राप्त:' 
जो सत्योपदेशक सकल विययायूक्त सब धर्मात्माभों को प्राप्ठ द्वोता शोर 
धर्मात्मार्थों से श्राप्त होने योम्प बल कंपटादि से रहित है इसलिये उत्त 
परमात्मा का नाम “भाप्त” है । 

( इकुअ करणे ) “शम्‌” पू्षफ इस धातु से “शहर” शब्द सिद्ध 
हुआ है। “यः शहटस्पाएं सु करोति स शहरः” जो कल्याण धर्षात 
सुख का करनेहारा है इससे उस ईवर का नाम “शहर है। 

महत” शब्द पूर्दक “देव” शब्द से “महादेव” सिद्ध होता है। 
“यो महतां देव: स मद्दादेव:” जो महा देवों का देव अर्थात्‌ विद्वानों का 
भी विदान सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम 
'पह्मादेव' है । 

( औरत तर्पणे कान्‍्तो व ) इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध होता है। 
“यः एणाति प्रीयते वा स प्रिय:” जो सब धर्मात्माओों, मुमुत्षओं भोर शिष्टों 
को प्रसन्‍न करता ओर सब को कामना के योग्य है हसलिये उस ईश्वर का 
नाम “प्रिय” है। 

है किशन भू सत्तायाम ) “स्वयं” पूरक इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध 
होता है। 'यः स्वयं भवति से स्वयम्पूरीश्वर:” जो झाप से भाप ही है, 
किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम 
छयम्मू' है । 


( कु शन्दे ) हम थातु से 'कृरि' शब्द सिद्ध होता है। “ये: कोति 
शब्दयति सर्वा विया: स कविरीश्वर:" जो वेद द्वारा सब विधाों का 
उपदेष्टा और वबेता है _मलिणे उस परमेश्वर का नाम “कवि है। 
क्ल्याल ) इस दे रिव” शब्द सिद्ध होता है। 





“न यणन नल नत प- बन त नत अन्‍लम-फ रमन ला काननरथ८-*ह 






















॥ सत्पार्प्रकाशः ।॥ १५ 


सर इससे शिवु धातु माना जाता है, जो कश्याश- 
का हे कृक्याल का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्दर का नप्म 
हद ९९ | 

दे सो नाम परमेश्वर के लिखे हें परम्तु इनसे मिन्‍ने परमात्मा के 
असंस्य नाम हैं | क्योंकि जेसे परमेकर के घनन्‍्त गुर कम स्वभाष हें 





( प्रश्न ) जेसे धन्य इन्यफार लोगा भादि,, मध्य शोर धन्त मेपकुूल। परल 
करते हैं देसे झापने छुछ भी न लिखा न किया ! 

( उत्तर ) ऐता हमको करना योग्प नहीं क्पोंकि जो भादि बष्य भोर 
झन्‍्त में मढ़ल करेगा तो उसके ब्रन्य में थ्ादि मष्य तव। अन्त के बीच 
में जो कुछ लेख होगा वह भमझल ही रहेगा । इसलिये 'मझुलाकरणं 
शिष्टायरात फ़लदर्शनाचचद्र तितश्वेति' यह सांख्यशास्त्र का 
वचन है । हसका यह अभिव्ाय है कि जो न्याय, पत्तपातरहित, सत्य 
देदोक हैश्वर की भाद्या हे उसी का यभावत्‌ सर्वत्र ओर सदा आचरण 
करना मडुलाथरण कद़ाता है। ग्न्‍्य के भारम्म से ले के समाप्तिपर्संस्त 
पत्यावार का करना ही महुलाबरण है, न कि फटी पढ्ुल झोर कहीं 
अमडल लिखना । देखिये महाशय मह्षियों के लेख को :-- 


यान्यनब्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 
यह तेति रीयोपनिषद का वचन है । 


हे पन्‍तानो ! जो 'भ्रनवथ' झनिन्दनीय शर्वात्‌ पमंयुक्त कम हें थे 
ही तुमको करने योग्य हें भधर्मयुक्त नहीं । 


; इसलिये जो जाशुनिक इ्यों में भीगशेशाय नम सीतारामान्यो 
नम: राधाकृष्तलाभ्यां नम:' औीयुरुषरतारविन्दाभ्या नमः' हनुमते नम 
गये नम्रः' 'पटुदाय नमः 'मैरवाय नये: 'शिवाय नमः 'सरखत्ये नम 
नारायशाय नमः ' इत्यादि लेख देखने में भाते हैं, इनको बुद्धिमार लोग वेद झोर 
शास्ओंं से विरुद्ध होने से मिथ्या ही सममते हैं। स्वॉकि वेर ओर ऋषियों 
के क्रम्थों में कही *- पक्ुलाचरण देखने में नहीं भाता भोर झा ग्रम्यों 
में “भोश्म' तया आग" शब्द तो देखने में श्राता है। देखो-- 
“अथ शब्दानशासनम्र” भ्रपेत्यय॑ शब्दोप्धिकारार्थ: 
। यह व्याकरलमहाआष्य । 
“झथातों धर्मजिज्ञामा” गअ्येत्यानन्तयें पेदाध्ययना- 
नन्‍तरम्‌ ! यह पूर्वमीमांसा । 

“अथातों धम व्याख्याम्यामः” अथेति धर्मकथना- 
नन्‍्तरं धमंलक्षए्"ण विशेषेण व्याख्यास्यामः । यह वेशेषिकदर्शन । 
“अथ योगाठुशासनम” अथेत्ययमधिकाराथ: । 

यहु योगशास्त्र । 

“अथ त्रिविधदःखात्यन्तनिव्रत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ:” मांसा- 

रिकिविषय भोगानन्तरं तिविधदुःखात्यन्तनिवृत्यर्थ/ प्रयथलः 
कर्ततव्यः । यह सांख्यशास्त्र । 


“अथातो बअक्मजिन्नासा” यह वेदान्तसत्र हे । 
“ओमित्येतदल्न रमुद्गीयमुपासीत " । 
यह बछान्दोस्प उपनिषद्‌ का पचन है। 


“ओमित्येतदक्षरमिद" सर्व तस्योपव्याख्यानम' । 
यह माराहक्य उपनिस्‍्त के भारम्भ का वचन है॥ 








! (2. सरटीअधलनक- न एप घशमसता..3७-4+ अर पका नानक ++५०३+ब तन पनन्‍क के 


॥ तत्याधप्रकाशः ॥ ३७ 


ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में 'झओश' झोर “भय शब्द 
लिखे हैं, बेसे ही ( अध्नि 8 अभध्नि, ये शिक्ष्ताः परिषस्ति ) ये शब्द 
चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। “श्री गणेशाय नयः” इत्यादि शब्द कहीं 
नहीं और जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरि: घ्ोम' लिखते ओर 
पढ़ते हैं यह पोराणिक और तांजिक लोगों की मिथ्या उल्पना से सीखे 
हैं। बेदादि शास्त्रों भें “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिए 'झोरेम' 
वा अथ' शब्द ही ग्रन्थ के भादि में लिखना चाहिये। यह किसितप्रात्र 
ईश्वर के विषय में लिखा, इसके आगे शिक्षा के दिपय में लिखा जायगा । 





हति श्रीमदयानन्दसरम्वतीसामिकले सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविमृषित ईश्वर्नामविश्ये 
प्रथम: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ 
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अथ वितीययमल्लासारस्प: ॥ 
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अधथ शिर्जा प्रवत्यामः ॥ 


मारामान पितुमानाचायबवान पुरुषों वेद । 

पद शजबद बाध्ण का दखल है। वच्दुतः जब तीन उत्तम शिक्षक 
शव पक पता, देसरा पिता ओर तीसरा आचाय॑ होते तभी मनुष्य 
ज्ानगाज डोता हैं। वह कुल पन्‍्य : वहु सन्‍्तान बढ़ा भारतवार ! जिसके 
हा शोर ऐिए धार्मिक विद्वाद हैं।। जितना माता से सम्तानों को 
खरख और उपझता पहुँचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता 
मन्लानां 76 प्रेम, उनकी हित करता चाइती हैं उतना अम्य कोई नहीं 
कर्ता इमीलिये € मातृमान ) भ्र्थात 'प्रभस्ता भार्मिफी विदृषी माता विद्यते 
पस्य हे मानृमान' । धन्य बह माता है कि जो सभाधान से लेकर अबसक 
पूरी विदा ने हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे । 


पाता और पिता को झति उबित है कि गर्भाषान के पूर्व, मध्य 
भोर पशात मादक द्रव्य: मद्य, दर्गन्‍्ध, रूप, वृद्धि नाशक पदार्थों को बोड़ 
के जो शान्ति, आरोग्य, बल, बद्धि, पराक्रम भोर सुगीलता से सभ्यता को 
प्राप्त कर वैसे घृत, दुस्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन 
कई कि जिससे रजम वीर्य भी दोर्षों से रहित होकर श्रत्युत्तम ग्रुणयुक्त 
हो । जैसा ऋतृगमन का विधि अर्थात रजोदशन के पचियवें दिवस से 
लेके झोलहतें दिवस तक आतृदान देने का समय है उन दिनों में से 
थम के जार दिन त्याज्य हैं, रहें १२ दिन, उनमें एकादशी झोर 
अपोदशी को छोड़ के बाकी १० शात्ियों में भर्भाधान करना उत्तम है। 
थर रजोीदशन के दिन से लेके १६ वीं रात्रि के पश्चात ने समागम करना । 
पुनः जेब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न द्यावे तबतके शोर गर्भस्यिति 
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॥ सत्याधप्रकाश: ॥ े 
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के पश्मार एक यर्ष तक संयुक्त ने हों । जब दोनों के शरीर में आारोग्य 
परस्पर प्रसत्नता, किसी प्रकार का शोक ने हो । जैसा घरक और सुश्नत | 
में भोजन शादन का विशन ओर मनृस्मति में स्त्री पुरूष की प्रम्नता 
की रीति लिखी है उरी प्रकार करें झोर यतें । राभोधान के वश्ाल स्त्री 
को बहुत भावधानी से भोजन छादन काना बाहिये । पश्चात पके बष 
पर्यन्त स्थ्री पुरुष का संग ने करे। बुद्धि, बल, रूप, आागेग्य, फकभ 
शान्ति भादि गणकारक ढग्यों ही का सेवन म््री करती रहे कि जब लः 
सन्‍तान का जन्म न हो । 


|| 
| 
; 
जब जन्म हो तव थन्‍्ते सगर्धियक्त जल से बालक को स्नान । 
। 
। 
। 
| 
| 





ताडीडेदन करके सुर्मधिय्क्त प्रताहि का होम और स्वी के भी स्लान 
भोजन का ययायोग्य प्रबन्ध ऋर कि जिमसे बालक शोर रबी का ऊररीर 
क्रमशः झारोग्य शोर पृष्ठ होता जाय । ऐसा पदायथे उसकी माला था थार्य। 
खाबे हि जिससे दध 4 भी उत्तम गृण प्राण्त हों। प्रसता झा दे हा दिन 
तक बालक को िलावे । पश्चात भायी वि्जाया को परस्तु भागी के उसमे 
एदाथों वा खान पान पाता पिता बरगयें । जो कोई दर्टठ्रि हो, घोयी ॥) 
ने रख सके तो दे गाय था अबरी के दध में उत्तम जऔ्योषधि जो सिद्धि 
पराक्ष म, झागोग्प बरभेह्ारी हों उनकी शेड जल में भिजो, शोर), छान के 
दध के समान जल मिला के बालक को पिलाव । जन्म के मझूत आलक्ष | 
और उसकी माता को दूसरे ग्यान जहाँ का वाधु शुद्ध ही वहाँ रबर्स झजप । 
तथा दशनीय पढार्थ भी खर्ख शोर उस देश में हुपण कराना उनिछ है: 
जहां का वाय शेड हो शो जहां धादी, गाय, बवरी झादि का 

मिल मके यहां जैसा टखित समर्म वेसा करें । क्योंकि प्रमृता स्त्री के शरीर 
$े अंश में बालक फा शरीर होता है. इसी से स्त्री १रसूव समय निर्बल हो 
जाती है इसलिये प्रसता स्त्री देध ने पिलावे । दृध रोकने के लिये स्तन 
के छिड़ पर रस ओषधी का लेप करें जिससे दूध खदित न हो । ऐसे करने 


| 





वास ये जसरम समय मे 'जाराकर्मसरकार होता है उससे ब्ृइनादि # 7 फ्म्म 
होने हैं वे वी स्वागवीजी 9 साम्पा/विधि सुश्स्तिर लिख दिये हैं। समधैक्तत । 


३-४. बकरननबन 3 किलल.... अन्‍++ भी पा 
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० ॥ द्वितीयसमुल्लास: ॥ 


से दूसरे महीने में पुनरपि यृश्ती हो जाती है। तप तक पुरुष अहाभर्य्य 
से वीर्य का निम्ह रक्‍्खे | इस प्रकार जो स्त्री वा पूरुष करेंगे उनके उत्तम 
सन्तान, दीर्धायू, बल पराक्रम की ध्ृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब 
सन्‍्तान उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त दीर्षायृ, भामिक हों! स्त्री योनिसह्कोष, 
शोधन भोर पुरुष बीर्य्य का स्तम्भन करे । पुनः सन्‍्तान जितने होंगे वे भी सब 
उत्तम होंगे! 
बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे सन्‍्तान सभ्य हों भोर 
किसी झाड़ू से कृषेष्टा न करने पार्ये । जब बोलने लगें तब उसफी माता 
बालक की जिहा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा 
उपाय करे कि जो जिस वर्षो का स्थान, प्रयल अर्थात जेसे 'प' हसका भोष्ठ 
स्थान भर सृष्ट प्रयल दोनों भोष्ठों को मिला कर बोलना; इस्व, दीर्ष, 
प्छुत भत्तरों को ठीक २ बोल सकना। मधुर, गम्भीर, सुन्दर स्वर, भत्तर, 
मात्रा, पद, वास्‍्य, संहिता, अवसान भिन्‍ने २ श्रवण होने । जब वह 
कुध २ बोलने भोर सममने लगे तब सुन्दर वाणी झोर बढ़े, छोटे, मान्य, 
पिता, माता, राजा, विद्ार भादि से भाषण, उनसे वर्तमान भर उनके 
पास बैठने ध्रादि की भी शिक्षा करें जिससे कईं उनका भ्रयोग्य व्यवहार 
नें हो के सबंत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जेसे सन्‍्तान जितेन्द्रिय, विद्याप्रिय 
और संग में रुचि करें वेसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ कीड़ा, रोदन, हास्य, 
लड़ाई, हर्ष, शोक, विसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, ग्रेषादि न | 
उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श ओर मर्दन से वीर्य को चरीणता, नपुसकता होती 
और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इससे उसका स्पर्श न करें। सदा 
2 शोर्य, पेर्य, प्रसन्‍नवदन भादि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, 
करावें । 
जब पांच-पांच वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का 
अभ्यास करावे। अन्यदेशीय भाषाझों के भत्तरों का भी। उसके पश्चात 
भ्रच्णी शित्ता, विधा, पर्म, परमेश्वर, माता, पिता, भाषार्य, विदान्‌ , 
अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुम्ब, बन्धु, मणिनी, मृत्य झादि से केसे २ वत्तेना 
इन बातों के मंत्र, श्लोक, सत्र, गद्य, पद्म भी भर्य सहित कराठम्थ करावें। 

































































____[. ॥ स्त्यायप्रकाग:॥ ५१ 

जिनसे सन्‍्तान किसी एूर्त के बहकाने में न भाव शोर जो २ विद्याष्॑त- 
| बिहड़ आन्तिजाल में गिराने वाले व्यवदार हैं उनका भी उपदेश कर हें, 
जिससे भूत प्रेत झादि मिध्या बातों का विभास ने हो । 


हेः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितमेध॑ ममाचरन । 
प्रेतहारे: सम॑ तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ मनु० ॥ 


धर्थ--जबर गुरु का प्राणान्त हो तब क 23848 जिसका नाम प्रेत | 
| है उसका दाह रूरनेहाग शिष्य प्रेतह्दार अर्थात्‌ मृतक को उठाने वालों 
| के साथ दर्शयें दिन शुद्ध होता है। | 


झोर जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भून होता है 
अर्थात वह भम॒कनामा पूरुष था। जितने उत्पन्न हों, कत्तपान में भा के ने 
रहें बे भूतरथ होने से उनका नाम भूत हे । ऐसा अद्मा से लेके आज पर्यन्त 
के विड्ानों का सिद्धान्त हे परन्तु जिसको शह्ा, इुसंग, कुसंस्कार होता 
है उसको भय और शंकारूप भूत, प्रेत, शाफिनी, ढाकिनी झादि अनेक 
अमजाल दुःखदायक होने हैं । 


देखो ! जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव ३8 से के बस 
होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख द.ख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर 
घारण करता है।बया इस अविनाशी परमेशर की स्यवर्था का कोई भी 
नाश कर सकता है " अज्ञानी लोग वेद्यक शाम्त्र ता पदार्थविद्या के पढ़ने, 
सुनने और विधार मे रहित होकर सम्निपातज्वरादि शारीरक और | 
उन्मादादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि परते हैं ।3नका भोषधसेवन | 
| और पध्यादि 3जित व्यवहार न बरके -न घूर्त, पाखगढी, महामूलले, अना- | 
बारी, खर्थी, भड़ी, चमार, १६, 'लेन्छादि पर भी विश्वासी होगर अनेक 
प्रकार के ढोंग, छल कपट झोर 3 रेछष्ट मोजन, ढोरा, धागा भादि मिध्या 
| मन्त्र यन्त्र बाधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्‍्तान भादि 
की दुर्दशा ओर रोगों को बढ़ा कर दुःख देते फिरते हैं । जब धाख के 
अंपे ओर गांठ के पूरे उन दुच द्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं। 
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| ४२ तीयमम्रुल्लास: ॥ 


कि “भदाराज | इस लड़का, लड़की, स्त्री भोर पुरुष को न जाने धश्या 
गया है?” लब थे बोलते हैं कि “इसके शरीर डा भूत, प्रैत, भैरव 
| शीतला धादि देवी भा गई है, जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तब 
तक थे ने हरटेंग ओर प्राण भी ले लेंगे । जो तुम मलीदा वा हतनी भेंट 
थी तो मन्य प्र प्रशरण से भाड़ के इनको निश्यल दें ।" तब वे गंध 
छोर 2०7 भष्यन्धी बोलते हैं कि “महाराज ! द्टे हमारा सर्वस्व आधों 
पर्स श्लकों अस्दा का दीजिये ।' तब तो उनको बसे पड़ती है। 
भूत कहते हैं 'शब्छा लाझो इतनी सामग्री , इतनी द्किणा, देवता को 
मे आर अटदान कराओों ।" फ्राफ मृदढ, टोल, थाली लक उसाक्ष मामने 
बजाते गाल श्र उनमे से पक पक्की उमले द्ोके साथ कद के के 
है में समझा प्राण ही ले लूगा।' तब ने अप उस भड्डी यार झादि 
नीब के हो मे पड हे उहले हैं आप यादें में। लीजिये हमको वमाहये ।' 
तेष वह पूर्ध क्लोलता है थे हतमान है" लाथों पक्की मिठाई सेल, सिन्टूर 
सवामन का रोग और लाल हंगोर ।" मैं देगी वा भय है” लागो पांच 
बोतल मद, बीस मुर्गी, पल बकरे, श्टाई और काम ।" जब वह कहते 
कि “जो बाहों थो लो तब तो वह पागल छइढ़त नाचने कृदने लगता 
है परन्‍्लु जो कोई बुद्धिमात उनकी भेंट “पांच जूता ढंडा वा चपेटा, लातें 
प्ठ तो उके हनुमान देवी था भैरव करे प्रसन्न होक् भाग जाते 
हे । बेयोक्रि बड़ उनका केबल धनादि हरश करने के प्रयोजनार्थ 
गई 


शोर जब किसी अहमेरन ग्रहरूप ज्योतिविंदाभास के वास्त जाके वे 
कहते हें--- है महाराज ' इसको क्या है ?' तब ये कहते हैं कि “हम पर 
धृप्यादि कर के चढ़े हैं।जों तुम इनको शान्ति, पाट, पूजा दान करा्रो 
ती इसको धुल्ध हो जाय, नहीं तो बहत पीड़ित द्ोकर मर जाय तो ' 
आशय नहीं । 


( उत्तर ) कहिय ज्योतिित ' जैसी यह पएथिवी जड़ है वेंसे ही 
सृर्यादि लोक हैं, व ताप योर प्रकाशादि से मिन्‍न कुछ भी नहीं कर सकते । 
क्या ये उतन हैं जो क्रोषित होके ह:ख शोर शान्‍्त होके सुख दे सकें ? 
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॥ सत्यार्धधकाश: ।॥; कई 


जन बन न कल बन कमा. अर... नल न+- काध्णा के 


( प्रश्न ) क्‍या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुःखी हो रहे है 
यह ग्रहों का फल नहीं है 

( उत्तर ) गहीं, थे दब पाए पुसपों के फल हैं | 

( प्रश्न ) तो क्‍या स्योतिष्शास्त्र मूठा हैं 


(५ उत्त ) नहीं, जो उसम और बीज, खागगित विद्या हे वह सूद 
तन्‍बी जो फल ही लीला है वह स्तर #ुठी है। 


( प्रश्न ) क्या जो यह जम्मपत्न हे सो निष्फल है? 


( उत्तर ) हाँ, वह जन्‍्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम शोक्यत्र' 3ब्थन 
साहिये क्यों कि जब मनन्‍नान का जन्म होता है तब सबको झान«ठ होता 
है । परन्तु वह आनन्द तब तक होता है कि जब तक जन्मपत्र यनके हों 
का फेल ने सुने । जब पुरोहित जन्मपत्र बनने को कहता ह लग उसे 
माता, पिता पुरोहित से कहते हैं “महागज ' थाप बहुत अच्छा ऋमपर 
बनाइये” जो पताछझ्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं में निश्न 
विचित्र ओर निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बनाके सुनाने को 
झाता है। तब उसके भा बाप ज्योतिषीजी के सामने वेट के कहते हैं 

हसका जन्मपत्र भन्‍्द्ा तो है ?” ज्योतिषी कहता है जो है मो सुरा 
देता है । औसके जन्मग्रह बहुत अच्छे शोर मित्रपह भी बहुते आव्छे है 
जिनका फूल धनादव और प्रतिप्ठावान्‌ जिस सभा में जा अटेगा तो सब 
के 3१९२ इसफ्ा तेज पड़ेगा । शरीर मे झारोग्य शोर गज्यमान! होगा । 

इ्यादि बातें सुनके पिता आदि बोलने है. वाह २ ज्योनिषिजी ' आप 
बहुत झब्छ हो ।' ज्योतिषीजी सममते हैं इन बातों से कार्य सिड्े नहीं 
होता । तब ज्योतिषी बोलता है कि “व भ्रह तो बहुत अच्छे हैं परन्तु दे 
ग्रह कर हैं अर्थात्‌ फलाने २ ग्रह के योग से ८ वर्ष में हसका कवयो+ 
76; ।" हमको सुन के माला पितादि पृश् के जन्म के भानन्द को बोड़ के 
शोकसागर में इब कर ज्योतिषी से १हते हैं कि "महारजजी ' अब हम 
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ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगने हें कि ऐेसा | 
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उपाय कर | 
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क्या करें ?” तब ज्यीतिषीजी कहते हैं "उपाय करो |" गृहस्थ पृ "क्‍या | 


> ४ ॥ दितीयसमुल्लास: ॥ 
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करो । प्रह फे मन्त्र का जप कराशों और भित्य जाह्णों को भोजन कराधोगे 
तो भनुमान है कि नवग्रहों के विष्न हठ जायेंगे।” झनुमान शब्द हसलिये 
है कि जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्‍या फरें परमेश्वर के उपर कोई 
नहीं है। हमने तो बहुत सा यतन किया भोर तुमने कराया, उसके कर्म 
ऐसे ही णे । ओर जो बच जाव तो कहते हैं कि देखो-हमारे मन्त्र, देवता 
और जाह्णों की केसी शक्ति हे ? तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह 
बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हों तो दने सिगगे 
रुपये उन पूत्तों से ले लेने बाहिये। भोर बच जाय तो भी ले लेने चाहिये 
क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि 'हसके कर्म ओर परमेश्वर के नियम 
तोड़ने का सामर्थ्य किसी का नहीं” वेसे ग्रहस्प भी कहें कि “यह 
अपने कर्म भोर परमेश्वर के नियम मे बचा है तुम्हारे करने से नहीं" झौर 
तीसरे गुरु आदि भी पृराय दान करा के भाप ले लेते हैं तो उनको भी 
वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ 


अब रह गई शीतला ओर मन्त्र तन्‍्त्र यन्त्र भादि। मे भी ऐसे ही ढोंग 
प्रयाते हैं| कोई कहता हे कि “जो हम मन्त्र पढ़ के ढोरा वा फत्न बना 
देव तो हमारे देवता भोर पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोर 
पिष्न नहीं होने देते ।” उनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्‍या तुम सृत्यु 
परमेश्वर के नियम ओर कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे हस प्रकार 
करने से भी क्तिने ही लड़के मर जाते हैं भर तुम्हारं धर में भी पर जाते 
हैं और क्‍या तुम मरण से बच सकोगे ? तब थे कुछ भी नहीं कह सकते 
ओर वे पूर्त जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी । इससे इन 
सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़ कर धार्मिक, सब देश के पे उपकारकर्ता, 
निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम विद्यन लोगों का प्रत्यु- 
पकार करना जेसा वे जगत का उपकार करते हैं हंस काम को कमी ने 
छोड़ना याहिये। 


और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण भादि 
करना कहते हैं उनको भी महापामर समझना चाहिये 






















.- सत्यारपप्काश: ॥ ५४ 
इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश वाल्यावत्था ही में हन्तानों के 
इृदय में ढाल दें कि जिससे स्वसन्तान किसी के अमजाल में पड़ के दुःख 
न पार्वे ॥ और वीर्य की रक्षा में भानन्द भोर नाग करने में दुःख्काप्ति भी 
जना देनी चाहिये । जैसे “देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है 
तब उसको आरोम्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति 
होती है। हसके रत्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषय्लोगों 
का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकान्त सेवन, संभाष्ण भोर 
स्पर्श आदि कर्म से अक्षवारी लोग पृथरू रह कर उत्तम शिक्ष भोर कर्ज 
विद्या को प्राप्त होयें। जिसके शरीर में वीय॑ नहीं होता कह गपु लक 
महाकुलभ्षणी भोर जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निस्‍्तेज, 
निषु दि, उतससाह, साहस, थे, बल, पराकरमादि गुणों से रहित होकर नष्ट 
हो जाता है। जो तुम लोग सुशिक्षा झोर विद्या के यहण, वीर्य की रक्षा 
करने में इस समय चूकोंगे तो पुनः हस जन्‍म में क यह भमृश्य समंय 
प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब तक हम लोग ग्रहकर्मो के करने वाले जीते 
हैं तमी तक तुमकी विधा अहण और शरीर का बल बढ़ाना वाहिबे।” 
इसी प्रकार की झन्‍्य २ शिक्षा भी माता और पिता करे । 


इसीलिये “मातमान्‌ पितमान” शब्द का अदण उक्त बन में 
किया है झ्र्यात्‌ जन्म से ५ वें वर्ष तक बालकों को माता, ६ वर्ष से «८ में 
वर्ष तक पिता शिक्षा करें और ६ में वर्ष के आरम्भ में शिज अपने सन्‍्तानों 
का उपनयन करके श्रार्यकुल में भर्थात जहां पूर्ण विहार भोर पूर्ण 
पिदुर्षी ल्‍र्री शित्ा भोर विद्यादान करने वाली हों वहां लड़के शोर 
लड़कियों को भेज दें । भोर शूद्रादि वर्ण उपनयन किये विना विशाम्यास 
के लिये गुरुकुल में भेज दें । 

उन्हीं के सन्‍्तान विशन्‌, समय भर सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने 
में सन्‍्तानों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताढ़ना ही करते रहते हैं। 
इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है :-- 
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. ६ .. ॥ शितीयसमुल्लाम:॥ 
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लालनाअ्यिणो दोषास्ताडइनाश्रयिणों एणाः ॥ 


भर्थ--जो गाता, पिता भोर भझावाय्य, सन्‍्तान ओर शिक्यों का 
ताढ़न करते हैं वे जानो अपने सन्‍तान ओर शिष्यों को अपने हाथ से 
अमृत पिला रहे हैं। भर जो सन्‍्तानों वा शिष्य का लाइन करते हें 
ये अयने सन्‍्तानों भोर शिक्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हें । 
क्थोंकि लाइन से सन्‍्तान भोर शिष्य दोष्युक तथा ताढ़ना से गुणयुद् 
होते हैं झौर सन्‍तान मोर शिष्य लोग भी ताढ़ना से प्रसन्‍न ओर लाइन 
से अप्रसन्‍न सदा रहा करें । परन्तु माता, ऐिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या 
बम ताढ़न ने करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान ओर भीतर से कृपाद॒हि 

। 


जैसे भन्‍्य शिक्षा की देसी बोरी, जारी, भालस्य, फ्रमाद, मादक ह्रत्य 
मिथ्याभाषण, हिला, ऋूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह भादि दोषों के छोड़ने और 
सत्पाचार के फऋण करने को शिक्षा करें ।.क्योंफि जिस पुरुष ने जिसके सामने 
एक वार, चोरी, जारी, मिध्याभाषणादि कम किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने 
मृत्युपय्यंन्त नहीं होती । जेसी हानि प्रतिज्ञा भिष्या करने वाले की होती हे 
वेसी भन्‍प किसी को नहीं । इससे जिसके साथ जैसी प्रतित्ञा करनी उसके 
साथ वेसे ही पूरी करनी वाहिये अर्थात्‌ जेसे किसी ने किसी से कहा कि “मैं 
तुम फो वा तुम मुझ से भमुक समय मे मिलू गा वा मिलना अववा भयुर वस्तु 
झमुक समय में तुमको में द गा” इसकी वेसे डी पूरी करे नहीं 
प्रतीति कोई भी न करगा हसलिये सदा सत्यभाषण भोर सत्यप्रतिहायुक्त सब 
को होना चाहिगे । किसी को अभिमान करना योग्य नहीं, क्योंकि 
अमिमानः श्रियं हन्ति' पद दिदुरनीति का वचन है। जो अभिमान 
अयात्‌ अद्ट्वार है वह संबर शोभा शोर लक्ष्मी का नाश कर देता है, इस 
वास्ते अ्रभिमान करना न चाहिये । छल, कंपट वा कृतष्नता से भपना ही 
इृदय दुःखित होता है तो दूसरे की क्‍या कथा कहनी साहिबे । छल और 
कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर झोर दूसरे को मोह में डाल भोर 


सामतेः पाणिभिष्नन्ति शरबों न विषोच्ितेट।.... 
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॥ सत्यार्थप्काश: ॥ ३७ 


की हानि पर ध्यान न देकर स्वश्यो जन सिद्ध करना । 'कृतघ्नता'' 
उसझो कहते हैं कि किसी ऊ किये हुए उण्कार को ने मानना । छोधादि 
दोष ओर कटुववन को छोड शान्‍्त और मधुर वचन ही बोले 
और बहुत बकवाद ने करें । जितना बोलना चाहिये उससे ज्यून वा 
अधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे उनके सामने उठ कर जा के उच्चासन 
पर बेठादे, प्रथम “नमस्ते” #२ । उन के सामने उत्तमासन पर ने बेठे । सभा 
में वैसे स्थान में बेट जेसी अपनी योग्यता हो झोर दूसरा कोई ने उठावे । 
विरोध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण ओर दोएों का 
त्याग रकखे। सज्जनों का संग झोर दुष्टों का त्याग, झपने माता, पिता झोर 
आभार की तन मन शोर धनादि उन्तम २ पदार्थों से प्रीतिपृर्वक सेवा करे । 


यान्यस्माक० सुचरितानि तानि तयोपास्यानि 
नो इतराणि ॥ 


पड तेति० । इसका यह श्भिष्राय हे कि माता पिला आचार्ग्य अपने 
प्रस्तान और शिष्यों को सटा सत्व उपदेश कर और यह भी कहें छिजोर२ 
हमारे धर्मपूक्त कर्म हैं उन २ का ग्रहण करो शोर जो २ दुष्ट कर्म हों उनका 
स्याग कर दिया कशो । जो २ सत्य जाने उन २ को अक्श और प्रभार 
कर । किसी पाससडी दुष्टाचारी मनुष्य एर विश्वास ने करें और जिस २ 
उत्तम कर्म के लिये माता, पिता झोर थाचायें आता देदे उस २ का ये 
पालन करो । 


जैसे ग्ता, पिता ने धर्म, विद्या, अब्ठ झ्ावरण के श्लोक “निषसटु ' 
'निरक्त” “घशप्यायी' झथवा श्न्‍्य सूत्र वा बेदमन्त्र कए्छथ कराते 
हों उन २ का पुनः अर्थ विशाियों को दिदित करावें। 


जैसे प्रथम समुब्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार 
मानके उस ही उपासना कों । जिस प्रकार झारोस्म, विदा शोर बल प्राप्त 
हो उसी फ़्कार भोजन छादन भर व्यवहार हर करायें चयात्‌ जितनी 
हो उससे कुछ न्यून भोजन करे । मद्य मसादि के सेवन से अलग 
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5 ० 


श््द ॥ डितीयसमुल्लास: ॥ 
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रहें । भन्नात गम्भीर जल में प्रवेण न करें क्योंकि जलजन्‍्तु वा किसी 
अन्य पदार्थ से दुःख भोर जो तरना न जाने तो डब ही जा सकता हे। 
“नावितज्ञाते जलाशये” पह मनु का वचन । 
अविज्ञत जलाशय में प्रविष्ट होके सनानादि ने करें । 
टृष्टिपूतत न्यसेत्पादं वम्त्रपूतं जल पिबेत ! 
सत्यपूतां वर्देद्वाचं मनः पूत् समाचरेत्‌ ॥ मनु० । 
शर्थ--नीये दृष्टि कर ऊँचे जीचे स्थान को देख के यले, वम्त्र से 
जान के जल पिये, सत्य से पविन्त करके वचन बोले, मन से विचार के 
झाषरण करे । 
माता शत्रः पिता बेरी येन बालो न पाठितः । 
ने शोभते मभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥ 
यह किसी कवि को वचन है। वे माता और पिता अपने सनन्‍्तानों 
के पूर्ण वेरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति ने कराहें, वे विद्वानों की 
सभा में बेसे तिरस्कत और कुशोमित होते हें जेमे हमें के बीज में बगुला । 
यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परमधर्म ओर कौति रा काप है जो 
झपने सन्‍्तानों को तन, मन, घन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम 
शिज्चायुक्त करना । 
यह बालशिज्ना में योड़ा सा लिखा, इतने ही मे बुद्धिमार्‌ लोग बहुत 
समर लेंगे । 


हति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिहते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूरिते बाल शित्नाविषये 
दवितीयः समुल्लास:ः सम्पूर्ण: ॥ २ ॥ 








हु तृतीयसमुल्लासारस्म: 


ः की 


ग्रथाफ््पयनापध्यापनविधि व्याख्यास्यामः ॥ 


अब तीसरे ममुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखने हैं। मन्तानों 
को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म्म भोर स्वभाव रूप, भ्राभूषणों का धारण 
कराना माता, पिता, आचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है। सोने 
चांदी, माणिक, मोती, मृ गा झादि रल्नों से युक्त आाभूषणों के धारण 
फराने से मनुष्य का आत्या सुभूषित कभी नहीं हो सक्ृता। क्योंकि 
आभुषणों के धारण करने से केवल देहामिमान, विषयासक्ति ओर चोर 
आदि भय तथा मृत्यु का भी संभव हे। सैसार में देखने में आता है कि 
आभूृषणों के योग से बालकादिकों का मध्य दुश्टों के हाथ से होता है । 
विद्याविलासमनसो ध्तशीलशिवाः 
सत्यत्रता गहितमानमलापडागः । 
मंसारदःखदलनेन सुभूषिता ये 
थनन्‍्या नर विहितकमंपगेपकाराः ॥ 
जिन पुरुषों का भन विद्या के विलास में तत्यर रहता, सुन्दर शील 
हे युक्त, मत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त झोर जो अभिमान 
अपविज्नता मे रहित, भन्‍य मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विदधादान से 
सैत्ारी जनों के दुःखों के दर करने से सुमूषित, वेदविहित कमों से पराये 
उपकार करने में रहते हैं वे नर झोर नारी धन्य हैं। इसलिये झाठ वर्ष 
के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़फियों को लड़कियों की 
शाला में भेज देखें । जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दश्शचारी हों उनसे शिक्षा 


ने दिलाई । हिन्‍नु जो लकी लकिल कक, विदावक्त धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और 
शिक्षा देने योग्य हे । " 



































॥ तृतीयसमुल्लास: ॥ 

< झपने धर में लड़कों का यहोपवीत ओर | का भी 
पथायोस्य संस्कार करके यथोक्त आाचार्य्य छल झथ।त्‌ अपनी २ पाठगाला 
में भेज दे । विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये शोर वे 
लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोस पके दूसरे से दर होनी 
बाहिवे । जो वहां च्ध्यापिका ओर अध्यापक पुरुष वा भृत्य भनुचर हाँ 
वे कन्या झ्ों की पाठशाला में सब स्त्री ओर पुरुषों की पाठशाला में पुरुष 
रहें । स्त्रियों की पाठशाल।| में पांच पर्ष का लड़का और पुरुषों की 
पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी ने जाने पवे । अर्यात्‌ जब तक 
वे अक्षबारी वा अश्नचा रिणी रहें तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, 
एक्पन्तसेबन, भाषण, विषयकय[, परत्यरकोढ़ा, विपप का ध्यान भर सह 
इन आठ प्रकार के मेंथूनों से भलग रहें । ग्योर अध्यापक लोग उनको 
इन बातों से बचाव, जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, र्रीर भौर 
| झात्या के बलयुक्त होके आनन्द को नित्य दढ़ा पर्क । 

. से एक योजन अयवि चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहे । 
सब को तुश्य वस्त्र, खान पान, आतन दिये जाये, बाह बह राजकुमार वा 
राजकुमारी दर बह्दे दरिद्र के सन्‍्तान हों, सब्र को तपस्ती होना घाहिये। 
उनके माता पिला अपने सन्‍्तानों से वा सन्‍्तान अपने माता पिताओं से 
ने मिल सर्क शोर न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार एक दसर॑ से कर सर्क, 
जिससे संसारी भिन्‍्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्‍्खे। 
जब अमण कहने को जह!रयें तब उनके साथ भध्यापक रहें, जिससे दिसी 
प्रकार की कुषधेष्टा न ऋर सहरूं शोर न आालस्थ प्रमाद करें । 

कुन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रच्नणम्‌ ॥ मनु ० ॥ 

इसका अमिषप्राय यह है कि इसमें राजनियम ओर जातिनियम होना 
चाहिये कि पांववें अथवा शाठवें वर्ष से झागे झपने लड़कों घोर लड़कियों 
को घर में न रख तक़े । पाठशाला! में अवश्य भेज देयें । जो न मेले वह 
दसढनीय हो । प्रथम लड़कों का यद्दोगदील पर में हो और दसरा पाठशाला 
में भाषारय्यकृल में दो | पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों 
को भर्थसदित गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दें । वह अन्तर :-- 
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> शः ॥ 

ओश्म यृश्ष वः स्व: । तत्स॑वितुर्वरेण्य॑ मर्गों देवस्य॑ 
धीमहि । पियो यो न॑ः प्रचोदयांत्‌ ॥ 
हस मन्त्र में जो प्रथम (ओम) है उसका अर्थ प्रयमसमुल्लास में कर 
दिया है, वहीं से जान लेना । अब तीन महान्याइतियों के श्र्य संक्षेप से 
लिखते हैं:--“भूरिति वे प्राण:” “पः प्राययति बराःबर॑ जगत्‌ स भू: 
स्वफ्म्री धर: जो तब जगत्‌ के जीवन का आाषार, प्राण से भी भिय 
झोर स्वयम्पू है उस प्राण का वाचक होके “सू.” परमेश्वर का नाम है। 
“म्ुक्रित्यपान:” “यः सर्व हुःलकमशनयति सोथ्यान, ' जो सब दुःख से 
रहित, जिसके संग से जीव सभ दु:खों से हट जाते हैं इसलि4 उस परमेश्वर 
का नाम “मुवः” हे । 'स्वरिति व्यानः” “यो विवषिध॑ जगद व्यानयति 
ब्यामोति स व्यान:' जो नानाविष जगत्‌ में व्यापक होके सब का धारण 
करता है इसलिये उस परमेश्र का नाम “स्व.” है। ये तीनों वचन तेत्तिरीय 
आरतयक के हैं । 

( सवितु: ) “यः सुनोत्युयादयति सर्व जगत से सभिता तस्य” जो सब 
जगत का उत्पादक भर सब ऐर्य का दाता दै ( देवस्य ) 'पौ दीब्यति 
दीग्यते वा स देव: जो सर्वसुखखों का देनदारा ओर जिसकी प्राप्त की 
कामना सब दरते हैं उस परमाला का | ( व(रयम्‌ ) “वर्तू मम ' स्वीकार 
करने योग्य अतिश्रेष्ठ ( भर्ग: ) “शुद्धस्वरूपम" शुद्धलख्य शोर पदिग्र 
करने वाला चेतन अद्मस्वरूप ह ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम 
लोग ( पीमहि ) “भरमद्ि' धारण करें। किस प्रयोधन के लिये कि ( यः ) 
“अगदीशर:” जो सविता देव परमात्मा (नः) 'भस्माकर' हमारी 
( घियः ) “बुद्धी:' बुद्धियां को ( अबोदयात्‌ ) “प्रेरथेत” प्रेरणा! करे श्रथ|त्‌ 
बुरे कामों से छुड़ा कर भच्छ कामों मे प्रवृत्त कर । 

“है परमेश्र ! हे सब्यिदानन्दस्वरूप ' हे नित्यशुहबुद्धमुक्तस्यमभाव ! हे 
झज निरअ्जन निर्विकार | है सर्वान्त्यामिन्‌ ' है स्वाधर जगत्पते सकल- 
जगदुद्यादक ! है अनाद विश्वम्भर सर्वव्यापित्‌ ! हे करुणामतवारिधे ! 




































_ ष् सा तृतीयसमुल्लास: ॥ 


का ्ज-ज-+++++«>+ २++++5८ ८० +“- “+: 


सवितुर्देबस्थ तव यदों भूमु वः स्वर्व रे भर्गोउस्ति तद्यं भीमहि द्धीमहि 
भरेमहि ध्यायेम वा करे प्रयोजनायेत्यन्राह । हे भगवन ! थे: सविता देव 

परमेश्वरो भवन्नस्माकक धियः प्रवोदयात्‌ स एवास्माक पूज्प उपासनीय इष्टदेवों 
भवतु नाती5न्य॑ भवत्तुल्य॑ भवतोःधिक च कजिचित्‌ कदाविन्मन्यामहे" दे 
मन॒ुष्यो ! जो सब समयों में समर्थ सन्विदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध 

नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, खमाव वाला, कृपासागर, ठीक-ठीक न्याय का 
क्रनेहारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, भाकाररहित, सब के घटलधरट का 
जानने वाला, सब का धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोजश 
करनेहारा, तकल ऐश्वर्ययुक्त जगत्‌ का निर्माता, शुद्धस्ररूप और जो प्राप्ति 
की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप हे उसी 
को हम पारण करें। इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमार भाता 
ओर ब॒द्धियों का अन्तय|मीस्वरूप हमको डर ध्टाचार अ्रभम्मयुक्त मार्ग से | 
हा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, उस हे दूसरे किसी वस्सु 

का ध्यान हम लोग नहीं करें । क्यॉकि न कोई उसके तुल्य शोर न अधिक 
है वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश ओर सब सुखों का देनेद्वारा है । 


इस प्रकार गायत्री मन का उपदेश करके सन्ध्योपासन को जो स्नान 
आाचयमन, प्राणायाम आदि किया हे सिख्कलावें । प्रथम स्नान हसलिये हे 
कि जिससे शरीर कं बाह्य भवयवों को शुद्धि भोर झारोग्य भादि होते 
हैं। इसमें प्रमाण :--- 
अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोम्यां भ्रतात्मा बुद्धिशनिन शुध्यति ॥ 
यह मनुस्मृति का श्लोक है। जल से शरीर के बाहर के अपयव, 
पत्याचरण से मन, विद्या ओर तप अर्थात्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सह के 
धर्म ही के भ्रनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान भ्यात्‌ प्रथिव्री से लेके 


परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि हृढ़निश्वय पवित्र होता है। 
हतसे स्नान भोजन ऊे पूर्व अवश्य करना । 





































दूसरा प्राणायाम, इसमें प्रभाण :-- 
प्राणायामादशुद्धिज्ञये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ 


यह योगशारत्र का सूत्र हे। जब मजुष्य प्राणायाम करता है तब 
प्रतिनक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश ओर ह्वान का प्रकाश होता 
जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके शात्मा का ज्ञान बराषर 
बढ़ता जाता है । 


दहान्ते ध्मायमानानां धातुनां च यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाः प्राएस्य निग्रहात्‌ ॥ 


यह मनुस्मति का श्लोक है। जेसे अग्नि में तपाने से सवर्णादि 
धातुभों का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं डेसे प्राणायाम करके मन भादि 
रे के दोष क्षीण होकर निर्मेल हो जाते हैं । प्राणायाम की 


हि ७०७ए७॥ाााओं 
क 


प्रच्ददनविधारणाभ्यां वा प्राएस्यथ ॥ पोोगसूत्र । 


जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है 
दैसे प्राण को बल से बाइर फ्रेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे । जब 
बाहर निवालना चाहे तब मूलन्द्रिय को ऊपर खींच के वायु को बाहर फ्रेंक 
दे । जब तक मृलन्द्रिय को उपर खींच रखे तब तक ध्राण बाहर रहता 

इसी प्रकार प्राण बाहर भ्रषिक ठहर सकता है। जब गभराहट हो 
तब धीरे २ भीतर वायु को ले के फ़िर भी वेसे ही करता जाय 
जितना साम्य शोर १चछा हो । भौर मन में ( ओरेम ) इसका जप 
करता जाय इस प्रकार करने से झामा ओर मन को परवित्रता भोर 
स्थिरता होती है । 


एक “बाह्यविक््य” अर्थात बाहर ही अधिक रोइना । दूसरा 
“आर्पन्तर” अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के। 
तीसरा “स्तम्मबृत्ति" अर्थात्‌ एक ही वार जहाँ का तहां आण को 


.. ॥ तृतीयसमुश्लास: ॥ 

पधाशक्ति रोक देता । बोषा “पाश्ाभ्यन्तशाशेपी' भ्र्षात जय आरा भीतर 
से बाहर मिकलने लगे तब उससे विरद्ध उसको न निकलने देने के लिये 
बाहर से भीतर ले भोर जब बाहर से भीतर झाने लगे तब भीतर 
बाहर की ओर प्राण को धकवा देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के 
विरुद्ध किया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से 
मेने ओर इन्द्रियें भी स्वाधीन होते है। बल पुरुषार्य बढ़ कर बुद्धि तीी 
यक््म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी 
शीम्र ऋण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीय्य ढद्धि को प्राप्स होकर 
स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता, मब शास्त्रों को थोड़े ही काल में 
सममक कर उपस्थित कर लेगा । 

स्त्री मी हसी प्रकार पोगाम्पास करें | भोजन, बादन, बैठने, उठने, 
बोलने, चालने, बड़े छोरे से फ्थायोय्य व्यवहार करने को उपदेश 
करें । 

सन्ध्योपासन जिसको अश्षयज्ञ भी कहते हैं । “झाचमन' उतने जछ 
को इयेली में ले के उसके मूल भोर मध्यदेश में श्रोष्ठ लगा के कर कि 
वह जल करठ के नीचे इदष तक ४ ने उससे भ्रधिक न न्यून । उससे 
क्राटरथ कफ और पित्त को नियृत्ति थोड़ी सी होती है । पश्चात 'मार्जन'' 
अर्थात्‌ मध्यमा भोर भनामिका अंगुली के भग्रमाग से नेत्रादि भ्रद्ढों पर 
जल बिड़के, उसमे भालस्प दर होता है जो भालस्य भौर जल प्राप्त न 
हो तो न करे । पुनः समन्‍्त्रक प्राायाम, मनसापरित्र मण, उपस्थान, पीछे 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की रीति शिखलावे । प्रधान 
“झपमर्ंण” अर्थात पाप करने को हच्छा भी कभी ने करे । यह सन्ध्यो- 
पासन एकान्त देश में एकाग्रचित से करें। 


अपां समीपे नियतो नेत्यक॑विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यपीयीत गत्ारणयं प्माहितः ॥ 


यह मनुस्मृति का वचन है। जडूल में ध्र्याव्‌ एकान्त देश में जा 
सावधान हो के जल के समीप स्थित हो के नित्य कर्म को करता हुआ 


































॥ सत्यार्थपकाश: ॥ कक 


सावित्री अर्थात गायत्री मन्त्र का उच्चारण अर्थश्ञान ओर उसके भनुसार 
झपने चाल चलन को करे परन्तु यह जन्म से करता उत्तम है। 


पे | अनकलाथ काजफ- कक अकललन गे ववनावीनकलिनान+-बकनन- न * "केत लक ह3-... अलपक “अल फबटन+ कक लटक ऊ ०+ती टकक अनिकतानाल ५८ बल मकनननननननली न 


देसग देवयत्ष जो ऑनग्निहोत्र ओर विद्वानों का संग सेवादिक से 

होता है । सन्या और झरिनहोंन्न साय प्रातः टो ही काल में करें । दो 

ही गत दिन की सन्धिदेला है अन्य नहीं । न्यून से न्यून एक गेरा ध्यान 

| अवश्य वे । जैसे समाधिय होझर योगी लोग परशःमा का प्यान इसने 
ढ है बेसे ही सन्ध्योणय्तन भी किया कर । तथा सूर्योदय के पश्चात और 
खत के पूर्व अर्निनीत्न करने क्र भी समय है। उसके लिये एक फिसी 

भात वा घिदी को ऊंया १२ वो १६ अंगत चौकोर उतनी ही गहिरी 
और नीम उ शा » अराुल पर्माण में वेंदी हम प्रकार बनाने भर्धात 
, हप़ जिनमी चोद़ी हो उसको चलयाँग नीचे जोडी रहे । उसमें 

' शन्‍दन पजाश वा ग्ांशदि के धप्ट काष्टों के टुकड़े उसी बेटी के 

: परिभाग से बढ़े छोटे कक उस में रस, उसके मय में झरिन रखके पुन 
प्र पत्र स्प्रिषां शान एूर्ण्लक हुघन रख दे ' एके प्रोष्षशीयात्र 

बल. सी घोर तीसरा प्रशीतापात ७&....... उस फ्रकार का 





झोर एफ छ्फ हम प्रकार की श्राउ्यम्थाली अर्थात एल रखने का पान 


[ 

| 
ओर समसा «..... ऐसा सोने, बांदी वा कार्ट दा बनवा के प्रणीता 
शोर प्रोक्षोणी मे जल तथा प्रतपाच्र में छत रख के से को तथा लंबे । 
प्रणीता जल रखते और पोक्षणी हलिये है कि उससे होश थोने को 
जल लेन्य फाम 7 । प्र्तञाते उस थी को अच्छे प्रकार देख लेते फिर इस 
पन्‍्शों ते होम करे । 


ओं भ्वरग्नये प्राणाय स्वाहा । मुवर्वायवेषपानाय स्वाहा 
वरादियाय व्यानाय स्वाहा । भ्रूप्त वः स्वरग्निवाय्वादित्येस्य: 
प्राणापानव्यानभ्यः स्वाहा ॥ 


(34७२ का >५३५३फान+कन७०५५ > के +०००मामकका>ग- /4" कुकर, वनसिज गोज-नमन> रन: 'िलयालन-प किन अन-लपककानन से डाल माकत 3० ह-क+-अम्क पका टन. 











,जबमलनन- 2% 


५६ ः ॥ तृतीयसमुल्लास: ॥ 


न >> 5-० कीमत - 3 कननननननक न यान सन ५++५०न फरनक - जन * का »क मनन" १-3 +अक-न॑५+)०७+क७+ ५» ७०० ना->३ 4 >> का ३३-3 ७० >++े ५ -नभ3-पनक+क-3+ जज ५०९५८०७७५५७--नआ-3- 3५०५ +क+--क- -या- >रथाजकन मा + कर अन्‍कम्क५->। | 


.. हपयादि अम्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़ फर एक २ भाहुति दबे 
और जो भ्रपिक भाहुति देना हो तो :-- 


विशानि देव सवितिदु रितानि परा सुब। यद्धुद्ं 

तन्‍न आ सुव ॥ 

इस मन्त्र ओर पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से भाहुति देवे । “शो” “भू” 
ओर “प्राण” भादि ये सब नाम परमेश्वर के हैं । इनके अर्थ कह सके 
हैं। “साहा” गब्द का अर्थ यह है कि जेसा ज्ञान भात्मा में हो वेसा ही 
जीभ से बोले, विपरीत नहीं । जेसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के 
अर्थ श्स सब जगत के पदार्थ रखे हैं वेसे मनुष्यों को भी परोपकार करना 
चाहिये । 

( प्रन ) होम से क्या उपकार होता है ? 


( उत्तर ) सब लोग जानते हैं 58 ९.8: न्धियुक्त वायु भोर जल से 
रोग, रोग से प्राणियों को दुःख भोर सुगन्धित वायु तथा जल से झारोस्य 
झोर रोग के नष्ट होने से सूख प्राप्त होता हे । 

( प्रशन ) चन्दनादि धिस के किसी को लगाये वा प्रतादि खाने को 
देवे तो बड़ा उपकार हो। भगिनि में ढाल के व्यर्थ नष्ट करना बद्धिमानों 
का काम नहीं । 

( उत्तर ) जो तुम पदार्थविद्या जानने तो कभी ऐसी बात ने कहते । 
क्योंकि किसी द्रव्य वा अभाव नहीं होता । देखो ! जहां होम होता है 
वहा से दर देश में ग्थित पुरुष के बा जक मे सुगन्ध का ग्रहण होता है 
वेसे दुर्गेन्ध का भी । शतने ही से समक लो कि अगिनि में डाला हुभा 
पदार्य सूक्ष्म दो के फ्रेल के वायु के साथ दर देश में जाकर दुर्गन्ध की 
निषृत्ति करता है । 


( प्रश्न ) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पृष्ष भोर 
झतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायू हो4२ सुख्वकारक होगा । 
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३० आआं 


॥ तत्याथंप्रकाश: ॥ ५७ 


..._( उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि गहस्प दायु को 
बाहर मिकाल कर शुद्ध वायू को प्रवेश करा सके क्योंकि उसमें भेदक शक्ति 
नहीं है ओर भगिन ही का सामर्थ्य है कि उस वायु भोर दुर्गन्धयुक्त 

को छिन्‍न भिन्न झोर हल्का करके बाहर निकाल कर पवित्र वाबु 
को प्रवेश करा देता है । 
( प्रश्न ) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्‍या प्रयोजन है ? 
५ उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ 


विदित हो जायें भोर मन्‍्त्रों की आपृत्ति होने से कराटरथ रहें । वेदपुस्तकों 
| का पठन पाठन और रखा भी होवे ! 


( प्रश्न ) क्‍या हस होम करने के बिना पाप होता है ? 


( उत्तर ) हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्‍्ध उत्पन्न | 
हो के वायु ओर जल को बिगाड पर रोगोल्पत्ति का निमित्त होने से 
प्राणियों को दुःख शाप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। 
इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उत्तना सुगन्ध वा उससे भ्रपिक वायु ओर 
जल में फ्रेलाना चांहिये। भोर खिलाने पिलाने मे उसी एक व्यक्ति को 
सुखविशेष होता है। जितना घत झोर सुगन्धादि पदार्थ एके मनुष्य 
खाता है उतने द्रध्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु 
जो मनुष्य लोग ए्ततादि उत्तम पदार्थ न खार्ें तो उनके शरीर और 
झात्मा के बल की उन्नति न हो सके, इससे श्रच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना 
भी साहिये परन्तु टससे होम अधिक करना उचित है इसलिये होम का 
करना अन्यावश्यक है। 


( प्रश्न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे भोर एक २ भाहुति का 
कितना परिमाण है ? 
( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ भ्ाहुति भोर छः २ मांगे 


प्रतादि एक २ आाहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये भोर जो इनसे 
अधिक करे तो बहुत भच्छा है। इसीलिये भार्यवरशिरोमणि महाराय | 
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घ्८ ॥ ततीवसमुल्लास: 0 
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झुषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुत पा होम करते भोर कराते थे। 
जब तक एस होम करने का प्रचार रहा तब तक भाष॑ित्ते देश शेगों से 
रहित और सुर्ों से परित था, अब भी प्रघार हो तो बेश। ही हो जाये। 
ये दो यज्ञ अर्थात बह्ययत् जो पढ़ना पढ़ाना संप्योपासन हैश्वर फी स्लृति 
प्रार्थना उपायना करना, दसरा ददयत्ञ जो ब्रस्निहोत्र से ले के अश्वमेष 
पर्यन्ल यत्ष और विद्रानों को सेवा संग करना परन्तु अह्ृदर्य में झेवल 





ब्रह्ययत भोर भग्निहोत्र का ही करना होता है ॥ 


आह्मगस्त्रयाणां वर्णानाप्ुपनय नं कत्त मर्हति राजन्यों 
हयस्य वेश्यों वश्यस्येबरेति । शुद्रमपि कुलगणसम्पन्नं 
मन्त्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके 


यह सुश्रत के सत्रग्यान के दसरे अध्याय का वचन है। आह्यण तीनों 
वर्ण आह्षण, क्षत्रिय भौर वैश्य ज्ात्रिय चश्यि शोर वेहय तथा पेश्य एक 
कैश्य वर्ण को यद्ञोपवीत करके पढ़ा सकता है। भर जो कुलीन शुभ 
लक्षणबुक्त शुद्र हो तो :सको मन्त्रसंहिता क्रो के सब शारू पढ़ाब 
गदर पढ़े परन्तु उसका उपनयन ने करें यह मत झनेक श्राब्रायों का है। 
पश्चात्‌ पांचवें वा थाठवे वर्ष से लदक॑ लड़कों को पाट्शाला में भोर 
लड़कों लदकियों को पाठ्शाला में जावे । और निग्नलिखित निवमपूवेक 
इप्ययन का भाराभ करें ॥ 


पटर्तिशदाब्दिक चर्स्य गरो जेवेदिक अतम । 
तंदधिक पादिक वा ग्रहणानितकसेव था ॥ जन ०॥ 


अर्थ-- झाठवें वर्ष ते भागे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अथानि एक २ वेद 

साड्ोपाड़ पढने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीम और श्राठ मिल के 

बगालीस अथवा अठारह वर्षो का अद्यवर्य और भाट पूर्व के मिल के 

४) 8 बर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेबे तब लक 
॥ 
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'बबमत्न्‍मदी 


| सत्पार्धकाश: ॥ पर 


पुरुषी गाव यश्षस्तस्य यानि चुर्गि०शलि शर्षाणि 
तखातःसवर्न चतुर्विशत्यत्लरा गायत्री गायत्र प्रातःसफने 
तदस्य वसवोज्न्वायत्ताः प्राणा वाव कसव एले हीद०े पर्व 
पास्यन्ति ॥ १ ॥ 


तज्वेदेतस्मिन्‌ पयसि किचिदृषतपेत्स अ्रयात्राया 
वेव हर्द में प्रालःसब्न साध्यन्दिन>सबनमलुसतततुतेति 
माई प्राणानां क्‍्सूनां मध्ये यज्ञों शिलोप्सीयेस्यूदव संत 
एल्यगदों ह भवति ॥ २ ॥ 


अधथ यानि चतुश्चलवारि *शद्रर्षाणि * 
सवन चतश्रन्वारिंशदक्षर त्रिष्टुप्‌ श्रेष्टुमं माध्येदित ७>सपन॑ 
तदस्य रुद्रा भन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद ७ से 
गेदयन्ति ॥ ३ ॥ 


ते चेदेतस्मिन्वयसि किश्निदृपतफेत्स ब्र याद्माणा रुद्रा 
हद में माध्यन्दिन ७ सबने तृतीयसक्नमलुसन्तवुतेति माहं 
प्राणाना» रुद्राणां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्ध व तत 
2 हू भवति ॥ ४ ॥ 

अथ यान्यष्टाकवारिशद्र्षाणि तत्तुतीयसवनमष्ठा- 
चलारि> शदक्षरा जगती जागत तृतीयसबन तदस्यादित्या 
झन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद७ सर्वसा- 
ददते ॥ ५ ॥ 


गरक->न ने >-क-न3३७० --१८०+०-कमाबनक->नान, जग. 
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ते वेदेतस्मित वयसि किश्रिदुपतपेत्स ब्रयात्‌ प्राणा 
आदित्या हद मे तृतीयसवनमायुरतुसंतलुतेति माह प्राणा- 
नामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद व तत एत्यगदों 
हैब भवति ॥ ६॥ 


छान्दोग्पोपनिषद का वचन है । अहाचर्य तीन प्रकार का 
होता ै । कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम । उनमें से कनिष्ठ--जो 
पुरुष अन्नरसमय देह और पूरि अर्थात देह में शयन करने वाला 
जीवात्मा, यज्ञ भ्र्थात झतीव शुभगुर्णों मे सझ्त भौर सत्कर्तव्य है 
इसको अवश्य है कि २० वर्ष पर्ग्यन्त जितेन्द्रिय भ्रर्थात्‌ अह्चारी रह 
कर बेदादि विद्या भोर सृशिज्ञा का ग्रहण करे ओर विवाह करके भी 
लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवाव होकर सब शुभगु्शों के 
वास कराने वाले होते हैं ॥ १ ॥ 


इस प्रथम वय में जो उसको विद्याग्यास में संतप्त करे ओर वह 
झायाय॑ वेसा ही उपदेश किया करे और बहाचारी ऐसा निशभ्रय रक्‍्खे कि 
जो में प्रथम अवग्या में टीक २ अद्मचर्य से रहूंगा तो मेरा शरीर भोर 
आत्मा आरोग्य बलवान होके शभगश्शों को वसाने वाले मेरे प्राण होंगे । 
है मनुष्यों ! तुम इस प्रकार से सखों का विस्तार करो, जो में अह्मचय॑ का 
लोप न करू । २४ पर्ष के पश्चात गृहाश्रम करूगा तो प्रसिद्ध हे कि 
रोगरहित रहेगा भोर भायु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी ॥ २॥ 


मध्यम बअढ़ाचर्य यह है--जो मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त अह्यवारी रह कर 
वेदाग्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्त:करण शोर भात्मा फ क्त 
हो के सब दुष्टों को रुलाने भोर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे 
हैं॥३॥ 

जो मैं इसी प्रथम वय में जेसा आप कहते हैं कुछ तपरवर्या करू: तो 


मेरे ये रुद्रूप प्राणयुक्त पह मध्यम अह्यचयं सिद्ध होगा। हे अद्यचारी 
| लोगो ! तुम इस बह्मचर्य को बढ़ाभो । जेसे में इस जह्मचर्य का लोप न 
























का तत्याथप्रकाश: ॥ ६१ 
करके यप्नस्वरूप होता है भौर उसी आवायकुल से आता ओर रोगरहित 
होता है जेस! कि यह जदह्मवारी अच्छा काम करता है वेसा तुम किया 
करो ॥ 9 ॥ 

उत्तम अह्मयबर्य ४८ रे पर्यन्त का तीमरे प्रकार का होता है। जेसे 
४८ झन्तर की जगती वेसे जो ०८ वर्ष पर्यन्त ययावत बहाचर्य करता है 
उमके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का प्रहण करते हैं ॥ ५ ॥ 

शावाय॑ भोर माता-पिता अपने सन्‍्तानों को पथम वय में विद्या 
ओर गुणग्रहण के लिये तपस्ती कर झोर उसी का उपदेश करें ओर 
सन्‍्तान भाप ही आप झस्तरिद्तत ज्रहाचर्य सेवन से तीसर॑ उत्तम अद्षचर्य 
का सेवन करके पूर्ण अर्थात बार सो वर्ष पर्यन्त झायु को बढ़ावें वेसे तुम 
भी बढाभो । क्योंकि जो मनुष्य इस जह्मचर्य को प्राप्प होकर लोप नहीं 
करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोकज् 
को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


घ शरीरस्य वृद्धियोवन सम्पूर्णता किधि 

त्परिहाणिश्चेति । श्रापोड़शाद् द्धिः । आपञचर्विशते 
यॉवनम । आचलारिंशतः सम्पूर्णता । ततः किडिल्क्त्परि 
हाणिश्चेति ॥ 


पञ्चर्विंशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तृ पोडशे । 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो मिषक ॥ 
यह सुश्रृत के स्थान का वचन है । 
इस शरीर की सार अवस्था हैं । एक ( वृद्धि ) जो १६ में वर्ष से 
लंके २४ वें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है। दूसरा ( योवन ) 
जो २४ वें वर्ष के अन्त भोर २६ में वर्ष के आदि में युवावस्था का 
आरम्भ होता है। तीसरी ( सम्पूर्णता ) जो पर्चीसवें वर्ष से लेके 
चालीसर्वे वर्ष पर्यन्त सब धातुभों की पुष्टि होती है। चोथी ( किड्वित्प- 
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अर 


रिद्ालि ) जब सब साढ्रोगाढ़ सरीरस्य सकज धातु फुष्ट होके पूर्णता को 
कप्त होटे हैं तदनम्तर जो पातु बढ़ता है बह शरीर में नहीं रहता 
किन्तु स्वप्न, अल्वेदादि डरा बाहर निकल जाता है वही ४० वां बर्ष 
उसमे समय विवाह का हे भर्यात्‌ उत्तमोसम तो अद्तालीसर्ये वर्ष में दिवाह 
करवा । 

( पश्न ) क्या वह अह्यचर्य का तियम रत्री वा पूढ़प दोनों का तुख्य 


० उत्तर ) नहीं, जो २४ बर्ष पर्यम्त पृरष अहचर्य करे तो १६ सोखह वर्ष 
पय॑न्त कन्या । जो पुरुष तीस वर्ष पर्यन्त जक्षयारी रहे तो स्त्री १७ वर्ष, 
जो पृष्ण बत्तीस वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष, जो पुर ४० वर्ष पर्यन्स 
जहाबर्य करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पूछर ०४ रर्ष पर्यन्त अक्षतर्य करे तो 
स्त्री २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष अ्चर्य कर तो स््री २४ चोवीस वर्ष 
पर्यन्त जहाचर्य सेन रक्‍्खे भ्रवात्‌ ४८ हें वर्ष से आगे पुरु० शोर २४ वें 
वर्ष से झागे स््ी को ऋहापर्य न रखना बाहिये परन्तु यह नियम विवाह 
करने वाले पूरुष और शि्रियों का है शोर जो वियाद करना ही ने चाहें 
दे बरलपर्यन्त बह्चचारी रह सकते हों तो हले ही रहें परन्तु यद्द काम पूर्ण 
विद्या वाले जितेन्द्रिय ओर निर्दोष योगी स्त्री ओर पुरुष का है। यह 
बढ़ा कठिन काम है कि जो काम के बेंग को थंभि के इन्द्रियों को अपने 
वश में रखना । 

आते च स्वाध्यायप्रक्‍चने च। सत्यं वे स्वाध्याय- 
प्रबचने वे। तपश्च स्वाध्यायप्रव चने व्‌ । दमश्व स्वाध्याय- 
प्रबचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च 
स्वाध्यायप्रवचने चे । अग्निहोत् च स्वाध्याय प्रवचने च । 
गतिथय श्र॒ स्वाध्यायप्रवयचने चे। मालुष॑ थे स्वाध्याय- 
प्रवचचने व्‌। प्रजा व स्वाध्यायप्रवचने वे | प्रजनश्र 


स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्व स्वाध्यायप्रवचने च्‌ ॥ 











॥ सत्याय॑प्रकाशः ॥ 
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ह रे 


_ यह तेतिरीयोपनिषद का वचन है। ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम 
हैं। ( ऋत॑० ) ययार्थ आत्रण से पढ़ें झोर पढ़ावें, ( सत्॑० ) सत्याभार 
से सत्पविद्या्ों को पढ़ें और पढ़ावें, ( तप:० ) तपस्वी भर्यात्‌ 

करते हुए वेदादि शास्ओं को पढ़ें झोर पढ़ादें, ( दम:० ) बाह्य पखिय हो दो 
बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें भोर पढ़ाते जायें, ( शम:० ) श्र्थाव मन 
की बृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाले जायें, / भग्नयः० ) 
आाहपनीयादि भगिन भोौर विधुत्‌ झादि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें, 
झोर ( भग्निदो४० ) भरिनदेंतअ करने हुए पठने और पाठन करें 
करावें, ( असियव:० ) प्रतियियों की सेवा करते हुए पढ़ें भोर 
पढ़ावें, ( मानुप॑० ) मसुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को ययथायोग्य करते हुए पढ़ने 
पढ़ाते रहूँ, ( प्रजा० ) अर्वात्‌ मन्तान और राज्य का पालन करते हुए 
पढ़ते पढ़ाते जायें, ( प्रजन० ) वीय॑ की रक्षा भौर वृद्धि करते हुए पढ़ते 
पढ़ाते जायें, ( प्रजाति:० / अर्थात्‌ अपने सन्‍तान और शिष्य का पालन 
करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 


यमान मेबेत प्रतत॑ ने नियमान केवलान बुधः। 
यमान्पतत्यकुर्वाणों नियमान्‌ केवनान भजन ॥ मनु ० । 
पम्र पांच प्रकार के होते हैं- 

तत्राहिंसासत्यास्ते यत्रद्मचर्या परि ग्रहा यमाः ॥ योगसूत्र ॥ 


अयांत्‌ ( अ्िसता ) वेश्णग, ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य बोलना 
झोर सत्य ही करना € झ्लैय ) अथात मन वचन कम से चोरी त्याग. 
( ब्द्मथर्य ) ग्र्यात्‌ उपस्थेन्द्रिय का संयम ५ अपरिग्रह ) अत्यन्त लोलुपता 
स्वला मिमानरहित होना इन पांच यम का सेवन सदा करें, केवल नियमों 
का सेवन अर्थान- 


शोचमन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वर प्र णिधानानि नियमाः ॥ 
योगलृन्न ॥ 
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रे ४ ॥ तृतीयसमुल्लासः ॥ 
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( शौच ) भर्थाव स्‍नानादि से पविन्नता ( सन्‍्तोष ) सम्यक प्रसन्न 
होकर निरुशम रहना सन्‍्तोष नहीं किन्तु पुरुषांय जितना हो सके उतना 
करना, हानि लाभ में दर्ष वा शोक ने करना ( तप ) श्र्सात कष्टसेषन से 
भी धर्मपृक्त कमों का अनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( ईशवरप्रणि 
धान ) ईश्वर फी भक्तिविशेष से झात्मा की अर्पित रखना ये पांच नियम 
कहाते हैं । यों के विना कैबल इन नियमों का सेवन न करे किन्तु इन 
दोनों का सेवन किया करे । जो यों का सेवन छोड़ के केवल नियमों 
का सेपन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किल्‍्तु भ्रधोगति 
भ्र्याव संसार में गिरा रहता हे ॥ 


कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्व वेदिकः ॥ मनु ० ॥ 


भर्थ-भत्यन्त कामातुरता भोर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ 
नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान भौर वेदविद्वित उत्तम 
कर्म किसी से न हो सकें। इसलिय--- 


स्वाध्यायेन बतेहेंमेस्त्रेविय नेज्यया सुतेः । 
महायज्ञेश्व यक्ञेश्व आ्ह्मीयं क्रियते तलुः ॥ मन॒० ॥ 


अर्थ--.( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने-पढ़ाने ( करत ) बअद्मवर्य्यं 
सत्यभाषणादि नियम पालने ( होम ) झग्निहोत्रादि होम, रत्य का ग्रहण 
असत्य का त्याग ओर सत्य वियाशों का दान देने ( त्रेविद्येन ) वेदरथ 
कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण (हइज्यवा ) पश्मेष्टधादि करने € सुते: ) 
सुसन्‍्तानोत्यत्ति € महायत्ञे: ) अद्म, देव, पितु, वेश्ददेव और अतिथियों 
के सेवनरूप पंचमहायज्ञ भोर (यश्षेः) झग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्या 
पिश्वानादि यक्ों के सेवन से इस शरीर की ब्राह्मी थर्थाव वेद शोर 
परमेश्वर की भक्ति का झाधाररूप आह्रण का शरीर बनता हे। इतने 
सापनों के विना बआद्यणशरीर नहीं बन सकता । 
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॥ मत्याथप्रकाश: ॥ ६५ 
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इन्द्रियाणां विचरतां पिषयेष्वपहारिपु । 
मंयमे यलमातिष्ठेद्विद्ान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ मनु ० ॥ 
अर्थय--जेसे विद्यर सारथि धोड़ों को नियम में रखता है वेसे मन 
शोर भात्मा को खोरे कामों में खेंचने वाले विषयों मे विचरती हुई इन्द्रियों 
के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे । क्पॉकि-- 
इन्द्रियाणां प्रमद्ग न दोषमृच्छत्यमंश यम । 
मन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छाति ॥ गल॒० ॥ 
अर्थ--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को 
प्राप्स होता है शोर जब हन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि 
को प्राप्त होता है । 
वेदाम्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न विप्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्दन्ति कहिचित्‌ ॥ मनु ॥ 
जो दुष्टाचारी चर्जिनेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम 
शोर तप तथा अन्य ग्रच्ड काम कभी सिद्धि को नहीं प्राष्म होते । 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके । 
नानुरोधो एत्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ ३ ॥ 
|. नेत्यके नाम्त्यनध्यायों ब्ल्ममत्रं हि तत्म्मतम । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवपटक्तम्‌ ॥ २ ॥ मनु० ॥ 
वेद के पढ़ने पदान, सल्योपामनादि पंचमहायज्ञों के करने और 
होममन्ों में अ्रनप्यायविषयक अनुरोध , आग्रह ) 700 हैं क्योंकि ॥ १॥ 
नित्पकर्म मे श्रनध्याय नहीं होता । जैसे श्वास - प्रश्यास मंद लिये जाते है 


बन्ध नहीं किये जाते वैसे नित्यकुम् प्रतिदिन करना बाहिये. न किसी दिन 
ओइ़ना क्योंकि शनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर झिया हुआा 
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. । तृतीयसमुल्लास: ॥ 
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पुसयरूप होता है। जेसे कूठ बोलने में सदा पाप भोर सत्य बोलने 
में सदा पुयय होता है वेसे ही बुरे कर्म करने में सदा अन 
ध्याय ओर अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥ २॥ 


गभिवादनशीलस्य नित्यं इद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्ध न्‍्त आयुविया यशों बलम्‌ ॥ मन ॥ 
जो सदा नग्न सुशील विद्वान भौर वृद्धों की सेवा करता हे, उसका 
भायु, विधा, कीति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं भौर जो ऐसा नहीं 
करते उनके भायु भादि चार नहीं बढ़ते ॥ 
अहिंसयेव भ्ूतानां कार्य श्रेयोज़ुशासनम । 
वाक चेव मधुरा श्लदणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १ ॥ 
यस्य वाहमनसे शुद्ध सम्यग्गुप्ते च सबंदा । 
से वे सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगत॑ फ़लम ॥ २ ॥ मनु ० ॥ 
विद्वर ओर विद्यायियों को योग्य है कि वेरबुद्धि छोड़ के सब 
प्रनुष्यों को कल्याण के मार्ग का उपदेश करें ओर उपदेष्टा सदा मधुर 
। सुगीलतायुक्त वाणी बोले । जो धर्म की उन्‍नति चाहे वह सदा सत्य में 
चले और सत्य ही का उपदेश करें ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और 
मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सव वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों 
के सिद्धान्नरूप फल को प्राप्त होता है ॥२॥ 
मंमानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्विजित विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाइ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ मु ० ॥ 
वही बआड्राण समग्र वेद थोर परमेजर को जानता है जो प्रतिष्ठा से 


विष के ठुल्य सदा इरता है और अपमान को इच्छा अमृत के समान 
किया करता हे ॥ 








ः ब 
पेंच।स 








॥ सत्यार्षप्रकाश: ॥ 
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अनेन क्रमयोगेन मंस्कृतात्मा द्विजः शनें: । 
शुरो वसन्‌ मंचितुयाद ब्रद्मधिगमिकं तपृः ॥ मनु० ॥ 


इसी प्रकार से कृतोपनयन दविज बअद्यचारी कुमार भोर ब्रद्मचारिणी 
कन्या धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरुप उत्तम तप को बढ़ाते चल जाये। 


योअनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुसते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शुद्रवमाशु गच्दति मान्वयः ॥ मनु ॥ 

जो वेद को ने पद के अन्‍्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पून्न- 
पौच्न सहित गूहभाव को शीघ्र ही प्रात्त हो जाता है || 

वर्जयेन्मधुमांस>च गन्ध माल्य रमान्‌ स्त्रियः । 

शक्तानि यानि मर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १ ॥ 

अभ्यड्मध्जनं चाक्णोम्पानच्डत्रभारणम । 

काम को व लोभम॑ च नत्तनं गीतवादनम ॥ २ ॥ 

यूत॑ च जनवाद परिवादं तथानतम । 

म्त्रीणां च प्रेतणालम्भमुपघान॑ परस्य ये ।. ३ ॥ 

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्नित । 

कामाड़ि स्कन्‍्दयन्र तो हिनस्ति वतमात्मनः ॥४॥ मनु ०॥ 

ब्रह्मयारी भोर बद्यवारिणी मण, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री भर 
पुरुष फा सडक, सब खटाई, प्राणियाँ को हिंसा ॥ १ ॥ अज्जीं का मदन 
विना नि्मित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आंखों मे अउुजन, जेते ओर बन्र का 
पारण, काम, क्रोप, लोभ, मोह, भय, शोक, ईप्य।, 8५ शोर नाच गान 


बाजा बजाना ॥ २ ॥ द्त, जिस किसी को $थ।, निन्‍दा, मि'याभाषण 
स्थियों का दर्शन, भाश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मो को सदा छोड़ 

























ल्‍ देयें | ३॥ सर्वत्र एकाकी सोवे, वोस्येध्वलित कभी ने करे, जो कामना 
| वीयंस्खलित कर दे तो जानो कि अपने बअद्यवथ्यंत्रत का नाश कर 
या॥४॥ 


वेदमनच्याचार्यो पत्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं बंद । 
धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । भाचार्य्याय प्रिय॑ 
धनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदित- 
व्यम्र । धर्मान्न प्रमंदितव्यम्‌ू । कुशलाजन्न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितिव्यम्‌ | देवपित॒कार्य्याम्यां न 
प्रमदितव्यमू ॥१॥ मातृदेवों भव । पितृदेवों भव ! 
आचाय्यंदेवों भव । अतिथिदेवों भव.। यान्यनवयानि 
कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक९- 
सुचरितानि तानि लयोपास्यानि नो इतराणि ॥ २॥ ये के 
चाम्मच्छे यांसो ब्राह्णास्तेषां लयासनेन प्रश्वमितव्यम्‌ । 
श्रद्यया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम । श्रिया देयम | ढिया 
देयम्‌ । भिया देयम्‌ । मंविदा देयम्‌ ॥ ३॥ अथ यदि ते 
कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिक्रित्मा वा म्यात ये तत्र 
ब्राह्णा: ममदशिनों युक्ता अयुक्ता अलूच्षा धर्मकामाः 
स्थुयंथा ते तत्र वर्तेरत्‌ । तथा तत्र वततेंथाः॥ ४ ॥ एप 
आदेश एप उपदेश एपा वेदोपनिषत । एतदलुशासनम । 
एवमुपासितव्यम्‌ । एवम चेतदुपास्यम ॥ ५ ॥ तैत्तिरीय० ॥ 


आत्तार्य अन्तेवासी अथांत अपने शिष्प शोर शिष्याओों को इस 
प्रकार उपदेश करे कि तू सदा पत्य बोल, धर्मानार कर, प्रमादरहित होक़े 





. । सत्यायप्रकाशः ॥ ६६ 


पढ़ पढ़ा, पूर्ण बद्मयर्य-से समस्त विद्याओं को प्रहण भर भाचाय्य॑ के लिये 
प्रिय धन देकर विवाह करके सन्‍्तानोयत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी 
मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से भारोग्य और 
सत्राई को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़ । 
देव विद्वाद ओर भाता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर । जेसे विद्यन 
का सतकार करे उमी प्रकार माता, पिता, झाचाय्ये भोर भतिथि की सेवा 
सदा विया कर । जो अनिन्दित भर्मगक्त कर्म हैं उन सत्यभाषणादि को 
किया कर, उनसे भिन्‍न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर । जी हमारे सुचरित्र 
अर्थात पर्मयुक्त कर्म हों उनका ग्रहण कर ओर जो हमारे पापाचरण 
उनको कमी मत कर । जो कोई हमारे मध्य में उत्तम किहार पर्मात्मा 
ब्राह्मण हैं उन्हीं के समीप बेठ भोर उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से 
देना, अश्नद्धा मे देना, शोभा से देना, लग्जा से देना, भय से देना झोर 
प्रतिज्ञा से मी देना भाहिये। जबत्र कभी तुझे को कर्म वा शील तथा 

ज्ञान में किशी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो ने समदर्शी 
पत्रपातरहित योगी अयोगी झड़ लवित धर्म को कामना करने वाले 
पर्मात्मा जन हों जेंसे वे पम्ममार्ग में वतें बेसे तू भी उसमें वर्त्ता कर । पी 
आदेश, भात्ा, यही उपदेश, यही वेद की 3पनिष्त्‌ झोर यही शिक्षा है। 
हसी प्रकार वर्तना भोर अपनी चाल चलन सुधारना चाहिये ॥ 


अकामस्य किया काचिद दृश्यते नेह कहिचित । 
ययद्धि कुर्ते किउिच्त तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ मब॒०॥ 


मनुष्यों को निभ्चय वरना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच 
विकाश का होना भी सर्वया असम्भव है इससे यह सिद्ध होता हे कि 
जो २ कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं है ॥ 


आवारः परमो धर्म: श्रुत्युक्तः स्मात्त एव च। 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥१॥ 


७० ॥ तृतीयममुल्लास: ॥ 


आचारदिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्लुते ! 
आचारेए तु मंयुक्तः मम्पृएंफलभाग्मवेत ॥ २॥ मनु० ॥ 
कहने, सुनने, मनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद 
ओर वेदानकूल स्मृतियों में प्रतिगादित धरम का आचरण करना इसलिये 
धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह 
वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को श्रा'त नहीं हो सकता और जो 
विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता 
॥ २॥ 
योज़मन्येत ते गले हेतशास्त्राभ्रयाद द्विजः । 
मे साधमभिरहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥१॥ मल ०। 
जो वेद ओर वेदानकल झा तल पुरुषों के किये शास्त्रों का भ्पमान 
करता है उस वेदनिन्दक नाम्तिक को जाति, पहुक्ति ओर देश से बाह्य 
कर देना चाहिय क्योंकि--- 
श्रतिः म्म्रतिः मदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः । 
पएतचतविध॑ प्राहः सान्तादमस्य लक्तशम ॥१॥ मनु० ॥ 


श्रति वेद, स्मृति वेदानुकल झापोक्त मनुम्भ्यादि शास्त, सत्पुरुषों 
का आचार जो सनात्न अथत + दवारा परमेश्वरप्रतिपादित कर्म और 
अपने थात्मा में प्रिय अथत जिसको आत्मा बाहता है जेसा कि सत्य 
भाषण ये चार भर्म के लक्षण अ्थात्‌ इन्हीं से धर्माधम का निश्चय होता 
है। जो पत्तपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण अमस्य का सर्व था परित्यागरूप 
आतार है उसी का नाम धर्म औोर इससे विपरीत जो पत्तेपात सहित 
झन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का अहण रूप कर्म है उसी को 
अधर्म कहते हे ॥ 

अथंकामेप्यमक्तानां धर्मज्ञान॑ विधीयते । 


धर्म जिज्ञाममानानां प्रमाण परम श्रतिः ॥ मनु० ॥ 


॥ सत्याथप्रकाश! ॥ ७१ 
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जो पुरुष ( झर्थ) सुवर्णादि रत्न और ( काम ) स्त्रीसेवनादि में 
नहीं फसले हैं उन्हीं को धर्म का ब्लान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की 
इच्छा करें वे वेद ढारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्मा:धर्म का निश्चय 
विना वेद के ठीक २ नहीं होता ॥ 

इस प्रकार आचार्ग्य अपने शिष्य को उपदेश करें और विशेषकर राजा 
इतर जत्रिय, वेश्य और उत्तम शृद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य 
करायें क्‍योंकि जो आद्यश हैं वे ही कैवल विद्याभ्यास करें और ज्षत्रियादि 

करें तो विद्या, धर्म, गज्य और श्नादि की चूद्धि कमी नहीं हो 

सकती । क्योंकि ब्राह्मग तो केवल पढने -पढ़ान और ज्ञत्रियादि में 
जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण के सकते है। जीविका के झा।धीन 
ओर चतियादि के आ्ाज़ादाता ओर यधावत परीक्षक दगड़दाता ने होने 
से ब्राह्मगादि सब वर्ण पखरड ही मे फंस जाते हैं और जब ज्षत्रियादि 
विहार होते हैं तब बआह्याग भी अधिक विद्वाभ्यास शोर पधमंपथ में चलते 
हैं और उन प्नश्ियादि विद्वानों के सामने पाखगड़, भूठा ध्यवहार भी नहीं 
कर मब ते, शोर जब जत्रयादि अविद्वान होते हैं तो वे जेसा अपने मन 
में आता है वेसा ही करते कराते हैं । इसलिय ब्राह्मण भी अपना 
कल्याण चाहें तो क्षणियादि को वेदादि सन्यशास्त का अभ्यास अधिक 
प्रयन में करा३ । बैयोकि शत्रियादि ही विद्या, पर्म राध्य और लक्ष्मी 
को पबृद्धि करने हारे है, ने कभी भिलतीव्रत्ति नहीं करते स्सलिये व विद्या 
व्यवहार मे पत्चपाती भी नहीं हो सकते । भौर जब सब वर्णो मे विया 
मुशिज्ष होती है तब कोई भी पाखरा सरूप अधमंयुक्त मि'्या व्यवहार को 
नहीं चला मकता । 

इससे क्या सिद्ध आ के भजियादि को नियम मे चलाने गाल 
ब्राह्मण ओर मंन्यासी तथा क्राह्मण और संन्‍्यासी को सुनियम में चलाने 
वाले ज्त्रियादि होते है । ध्सलिये सब वर्णा के स्त्री पुरुषों मे विद्या और 
धर्म का प्रचार श्रवश्य होना चाहिये । 


झब जो २ पदना पाना हो वह वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके 
होना योग्य है। परीज्ञा पाँच प्रकार से होती है-- 
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७२ ॥ वृतीयसमुल्लास: ॥ 


एक-जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव झोर वेदों से अगुकल हो 
वह २ सत्य ओर उससे विरुद भसत्य है। 

दूसरी-जो २ सृष्टिकम से अगुकृत वह २ सत्व और जो २ कब 
से विरुद्ध है वह सब असत्य है। जेते कोई कहें-.बिना माता पिता के 
योग से लड़का उसपन्‍्न हुआ” ऐसा कथन सुष्टिकम से विरुद्ध होने से 
सर्वथा भसत्य है। 


-“भाष्त” अर्थात्‌ जो धार्मिक विद्वार, सत्यवादी, निष्कपरियों 
का संग उपदेश के अरलुझल है वह २ ग्राह्म ओर जो २ विरुद कह २ 
अग्राह्य हे । 
बोयी-झपने झात्मा की पवित्रता विद्या के भनुकूल भर्थात जेसा 
झपने को सुख प्रिय ओर दुःख भप्रिण है वेसे ही सत्र समक लेना कि 
४ किसी को दुःख वा सुख दृ गा तो वह भी अप्रसन्‍न भोर मसन्‍्न 
।। 


झोर पांचवीं-आाठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
ऐतिशहा, थर्थापत्ति, सम्मद ओर भ्भाव श्नमें से प्रत्यक्ष के लक्षशादि में 
है कर नीपे लिखेंगे वे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और दितीय अध्याय 
जानो । 
इन्द्रियायंसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि 
व्यवसायात्मक॑ प्रत्यक्षम ॥ 
न्याय० ॥ अध्याय ! । भाहिक ! । सत्र ४ ।॥ 
जो श्रोत्र, लबा, घचत्च, जिड्ढा भोर प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओर गंध के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ भावरणरदित सम्बन्ध होता है, 
इन्द्रियों के माथ मेने का झर मन के साथ भात्मा के संयोग से ज्ञान 
उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ 
संज्ञासत्ती के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह २ ब्वान न हो। जेसा किसी 
ने किस्मी से कहा कि “तू जल ले झा" वह लाके उसके पास पर के बोला 


॥ सत्यायप्रकाश: ॥ ७३ 


कि “यह जल हे” परन्तु वहां “जल” इन दो अच्रों की संहा लाने वा 
मंगवाने वाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है 
वही प्रत्यक्ष होता है भोर जो शब्द से ब्वान उत्पन्न होता है वह शब्द- 
प्रमाण का विषय हे । “अव्यभिवारि' जेसे किसी ने रात्रि में खम्मे को 
देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि 
का प्रुष्ञान नष्ट होकर रतम्भन्नान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम 
व्यभिवारी है। “व्यवमायात्मक” फ्सी ने दूर से नदी की बालू को देख 
के कहा कि “वहां वस्त्र सूख रहे हैं, जल है वा भोर कुछ है” “वह देवदत्त 
खड़ा हे वा यज्नदत'” जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्त 
ज्ञान नहीं है किन्तु जो भव्यपदेश्य, अव्यभियारि ओर निश्वयान्मक ह्वान 
है उसी को प्रत्यक्ष कहते हें ॥ दूसरा भनुमान:-- 


अथ तत्यूवंक॑ त्रिविधमनुमान॑ पूर्ववच्देषवत्सामान्यतो दृष्टछ्च ॥ 
नभयाय० ॥ झ० १ | झा० ९ै | घू७ ५ ॥ 


जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रब्य किसी 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दर देश से सहचारी एक देश के 
प्रत्यक्ष होने से भ्रहृष्ट अवयवी का इन होने को अनुमान फहते हैं। 
जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वतादि में घूम को देख के भ्रिन, जगत में 
सुख दुःख देख के पूर्दजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रषार 
का है। एक “पूरव॑वत्‌" जेसे बदलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के 
सन्‍्तानोथत्ति, पढ़ते हुए विद्याभियों को देख के विया होने का निश्वय 
होता है, हत्यादि जहाँ २ कारण को देख के कार्य को क्वोान हो वह 
“पूर्ववत्‌” । दूसरा “शेषवत्‌” अर्थात्‌ जहीं कार्य को देख के कारण का ज्ञान 
हो । जैसे नदी के प्रवाह को बढ़ती देख के उपर हुईं वर्षा का, पुत्र को 
देख के पिता का, सुध को देख के अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर 
का और पाप पुरय के चरण देख के सुख दुःख का हवन होता है श्सी 
को 'शेषदत' कहते हैं । तीसरा 'सामान्यतोश्ष्ट' जो कोई किसी का कार्य 
| कारण न हो परल्तु किसी प्रकार का साधम्ये एक दूसरे के साथ हो जैसे साधम्ये एक दूसरे फे साथ हो जेसे 
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है, ॥ तृतीयसमुल्लास! ॥ 
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कोई भी विना चले दसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी 
स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कमी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द 
का अर्थ यही है कि भनु भर्थात 'प्रत्यक्षत्प परचान्मीयते जायते ब्रेन 
तदनुमानम' जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो जेसे घूम के प्रत्यक्ष देखे 
विना भरपष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ तीसरा 
प्परमान :--- 


प्रसिद्धसाधम्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌ ॥ 


न्याय० ॥ अ० १ | आ० १ । सू० ६॥ 
जो प्रसिद्ध प्रत्यत साधम्यं से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की 
सिद्धि करने का साथन हो उसको उपमान कहते हैं। “उपमीयते य्रेन 
तदुपमानम जेसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि “तू देवदत्त के सहश 
विष्णुमित्र को बुला ला" दह बोला कि “मैंने उसको कमी नहीं देखा" 
उसके स्वामी ने कहा कि “जेसा यह देवदत्त हे वेसा ही वह बविष्णुमित्र 
है" वा “जैसी यह गाय है बेसा ही गवय अर्थात नीलगाय होता है," 
जब वह वहां गया ओर देवदत्त के सरश उसको देख निश्चय कर लिया 
कि यही विष्णुमित्र है, उसको ले थाया। अथवा कसी जड़ुल में जिस 
पशु को गाय के तुम्य देखा उसकी निशवय कर लिया कि इसी का नाम 
गवय है ॥ वोथा शब्दप्रमाग :-- 
आप्रोपदेश: शब्द: ॥ न्‍्या०॥ अ० १ । झा० १ । सू० ७॥ 
जो भाप्त श्रथात्‌ पूर्ण विद्ान, पर्मा्मा, परोपक़ारभ्रिय, सत्यवादी, 
पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जेमा अपने शराग्मा में जानता हो ओर जिसमे 
सुख पाया हो समी के कथन की इच्छा में प्ररित सब मनुर्ष्यों के कल्याणाथे 
उपदेश हो अर्थात जितने (थिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदा्ों का ज्ञान 
प्राप्त होकर उपदेश होता है। जो ऐसे पुरुष और पृर्ण आप्त परमेश्वर के 
उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रभाण जानो ॥ पांचवां ऐतिहा:-- 
ने चतुप्टवर्मतिह्याथपित्तिमम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ 
न्याय० ॥ भ्र० २। शा० २ । सू० १ ॥ 


. 


॥ भत्याथप्रकाग: ॥ 58५ 


जो इतिह झर्थात इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया झर्थात्‌ 
कसी के जीवनबरित्र का नाम ऐतिहा है ॥ छठा भर्थापत्ति:-- 


“अर्थादापयते सा अ्र्थापत्ति:” केनवचिद्ल्यते “सन्सु पनेषु वृष्टिः, सति 
कारगे कार्य बवतीति किमत्र प्रसज्यते, अमत्य घनेषु वृष्टिरसति कारणोे 
व कार्य ने भवति" जेसे किसी ने किसी से कहा कि “बइल के होने से 
वर्षा और कारण के होने से कार्ग्य उसन्‍न होता है” इससे बिना कहे यह 
दसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बहल वर्षा ओर विना कारण #ार्य्य 
कभी नहीं हो मकता ॥ सातवाँ मस्भद:-- 


मम्भवति यम्मिन से मम्भद:' कोई कह कि 'माता पिता के दिना 
सन्‍तानोटयत्ति, विमी ने म्रतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर 
तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग 
देखे ओर वन्ध्या के पुत्र थोर पत्नी का विवाह किया" हत्यादि सब 
अमम्भव हैं । क्योंकि ये सब बातें सप्यिक्रम से विरुद्ध हैं। जो बात 
मृष्टिक्म के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥ झाठवां अभाव:-- 


न भवस्ति यम्मिव सो3भाव:"' जैसे किसी ने किसी में कहा कि 
“हाथी ले झा" बहू वहां हाथी का अभाव देख कर जहां हाथी था वहां 
में ले आया। ये आठ प्रमाण ॥ 

इनमें मे जो शब्द मे गेतिह्य और अनुमान में अथापत्ति, मम्मव 
शोर अभाव की गणना करे तो चार प्रमाण रह जाते हैं। इन पांच 
प्रकार की परीक्षाओ्रों मे मनुष्य सम्यासस्य को निश्चय कर सकता है अन्यथा 
नहीं ॥ 


पर्मविशेषप्रसताद द्रव्यग॒गकर्मसा सान्यविशे पसमवा यानां 
पदाथानां त्वज्ञानान्निःओ्रेयसम्‌ ॥ १०॥च्र० ! । भा० १ ।सू ० ॥॥। 


जब मनुष्य धमं के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साथम्यं 
अर्थात जो तल्य धर्म है जेसा प्रथिवी जड़ ओर जल भी जड़, “वेधम्य॑" 
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७६ ॥ तृतीयसमुश्लास: ॥ 


शर्थाव एथिवी कठोर भोर जल कोमल, इसी प्रकार से हृब्य, गुण, कर्म 
सामान्य, विशेष ओर समवाय इन छ के तत्वत्ञान भ्र्थात्‌ स्वरूप 
ज्ञान से “निःश्रेयसम” मोक्ष को प्राप्त होता है॥ 


प्रधिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति 
द्रव्याणि ॥ गे० ॥ भ० ! | झा० १ । सू० ५॥ 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, झाकाश, काल, दिशा, भातमा भोर मन ये 
नव द्रव्य 

क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलन्षणम 

बें०॥ झ्र० १ । झा० १ । सू० १५॥ 

“क्रियाश्व गुणाश्व विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ क्रियागुणवत” जिसमें क्रिया 
मुण भोर केवल गुण भी रहे उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से एथिवरी 
जल, तेज, वायु, मन भोर भात्मा ये बः द्रव्य किया भोर गुणवाले हें 
तथा झाकाश, काल, भौर दिशा ये तीन क्रियारहित गृण वाले हें। 
( समवायि ) “समवेतु शील यस्य तत समवायि प्राग्वृत्तित्वं कारएं समवायि 
च तत्कारणं थे समवायिकारणम्‌” “लक्ष्यते गेन तल्‍लक्षणम्‌" जो मिलने के 
सभावयुक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं । जिससे 
लक्ष्य जाना जाय जेसा भांख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण 
कहते हैं ॥ 
रूपरसगन्धस्पशंवती हैथिवी ॥ बे" ॥ भर० २। झा० १ । सू० १॥ 

रूप, रस, गन्ध, रपर्शवाली १थिवी है। उसमें रूप, रस और स्पर्श 
झरिन, जल और वायु के योग से हैं ॥ 


व्यवस्थितः पएथिव्यां गन्धः ॥ 
बें० ॥ भ० २ | झा० २+सू० २॥ 


पृथियी में गन्ध सुण स्वाभाविक हे । वेसे ही जल में रस, भग्नि में 
रूप, वायु में सर्श भोर भझाकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥ 











डे सत्यार्थप्रकाश: ॥ ___७७ 
रूपरसस्पर्शवत्य आो द्रवाः घिग्वाः ॥ 

बे०॥ भ० २। आ० १ | सू० २॥ 
रूप, रस ओर स्पर्शवान्‌ द्रवीभूत भौर कोमल जल कहता है। परन्तु 
इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप, स्पर्श अग्नि ओर वायु के 
योग से हैं ॥ 
अप्यु शीतता ॥ बे० ॥ अ० २। भरा० २। सू० ५ ॥ 
ओर जल में शीतलत गुण भी स्वाभाविक है ॥ 
तेजो रूपस्पर्शवत्‌ ॥ बे० । झ० २। भा० ! । सू० ३॥ 
जो रूप भोर स्पर्शवाला है वह तेज है। परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक 
और स्पर्श वायु के योग से है ॥ 
स्पर्शवान्‌ वायुः ॥ बे* ॥ भ० २। झा० ! । सू० ४॥ 
म्पर्श गुणवाला वायु है परन्तु हसमें भी उच्णता, शीतता, तेज भौर 
जल के योग से रहते हैं 
ते आकाशे न विद्यन्ते ॥ १० ॥ बम० २। झा० १। छू० ५॥ 
रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श आकाश में नहीं हें। किन्तु शब्द ही 
आकाश का गुण 
निष्क्रमएं प्रवेशनमित्याकाशम्य लिड्ढमम्‌॥ 

बै०॥ झ० २। आ० १ | सू० २० ॥ 
जिसमें प्रवेश ओर निकलना होता है वह द्याकाश का लिड् है ॥ 
कार्य्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवतामगुणः ॥ 

बे०॥ भ्र० २। आ० १ । सृ० २५॥ 


झन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द: स्पर्शगुजवाले 
भूमि आदि का गुण नहीं हे किन्तु शब्द भाराश ही का गुण हे ॥ 





हद... ॥ तृतीयसमुल्लास; ॥ 
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अपरस्मिन्नपरं युगपचिचरं ज्षिप्रमिति काललिड्गनि ॥ 
बैे०॥ अ० २।आ० २। सू० ६ ॥ 
जिसमें अपर पर ( का ) एकवार ( चिरम ) विलम्ध (€ स्िप्रम ) 
शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते है उसको काल कहते हैं ॥ 
नित्येष्षमावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
बे०॥ भ० २। झा० २। सू० १॥ 
जो नित्य पदार्थों में न हो भोर अनित्यों में हो इसलिये कारण में 
ही काल संध्षा हे । 
इत इृदमिति यतस्तदिश्यं लिड्अम ॥ 
वैे०। झभ० २। भा० २ । सघूृ० १० ॥ 
यहां से यह पूर्व, दक्षिण, परिचम, उत्तर, उपर, नीचे जिसमें यह 
व्यवहार होता हे उसी को दिशा कहते हैं॥ 
आदित्यपंयोगाद भ्रतपृर्वांद भविष्यतों थ्रताच्च प्राची ॥ 
बै०॥ भर० २। था० २। सू० १४ ॥ 


जिस भर प्रथम आदित्य का संयोग हथ्या है, होगा, उसको पूर्व 
दिशा कहते हैं। और जहाँ अस्त हो उसको पर्चिम कहते हैं। 
पूर्वाभिमुख मनुष्य के दादिनी ओर दस्रिण और बांई थोर उत्तर दिशा 
कहांती है ॥ 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ 
बै० ॥ झ० २। आ० २। सू० १६॥ 
हससे पूत्र दक्षिण के बीच की दिशा को आारतेयी, दक्षिण पश्चिम 


के बीच की नेझ ति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी शोर उत्तर पूर्व के 
ब्रीव को ऐगानी दिशा कहते हें ॥ 


है." 
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है मन न 
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॥ सत्यावप्रकारश: ॥ 


इच्छाई पप्रयलसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिड्डमिति ॥ 
न्याय० ॥ झ० १।आ० १ । सू० १०॥ 
जिसमें ( इच्छा ) गग, ( द्वेष ) बेर, ( प्रयनन ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख 
( प्लान ) जानना, गुण हों वह जीवात्मा । तेशेषिक में इतना विशेष हे- 
प्राणापपाननिमेषोन्मेषजीवनमनोग तीन्द्रियान्तरविकारा: 
सुखदुःखेच्बाई पप्रयतलाश्वात्मनो लिड्भगनि ॥ 
बे० ॥ भ० ३ । आ० २। सृ० ४ ॥ 
( प्राण ) भीतर से वायु को निकालना ( अपान ) बाहर से वायु को 
भीतर लेना ( निरेष ) श्रांख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) झांख को ऊपर 
उठाना € जीवन ) प्राण का धारण करना ( मनः) अनन विचार अर्थात 
प्वान (गति) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में 
चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना ( अन्तविकार » ज्धा, तृपा, ज्वर, 
पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख. 2जडा. देंप झोर प्रयल ये सब 
झ्ात्मा के लिड् अर्थात्‌ कम भोर गुण हैं। 
युगपउज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनमो लिड्डम्‌ ॥ 
न्याय० ॥ झ० १ । शा १ ॥ सृ० १६ ॥ 
जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन 
कहते हे ॥ यह द्रव्य का स्वरूप झोर लक्षण कहा। भव गु्शों को 
कहते हैं।--- ु 
रूपरसगन्धस्पर्शा: संख्या: परिमाणानि पृथकूल॑ 
मंयोगविभागों परलापपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्द्रादपों 
प्रयलाश् गुणा: ॥ बे० ॥ अ० १ | आ० १। सृ० ६ ॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रथकल, संयोग, विभाग 
परत, भ्परत, बुद्धि, सुख, दुःख, हच्ला, उप, प्रयन्‍न, गुरुन, द्रवल, स्नेह 
संस्कार, पर्म, श्रधर्म और शब्द ये २० गुण कहाते हैं ॥ 











| ६० _ ॥ वृतीयसमुल्लास:॥ | | 
द्रव्याश्रय्यगणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारण मनपेक्ष इति 
धुणलच्षणम्‌ ॥ बे०॥ भ० १। झआ० ! । सू० १६॥ 


गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के झाश्रय रहे, अन्य गुण का 
धारण न करे, संयोग भोर विभाग में कारण न हो, अनपेत्त भर्थात्‌ एक 
दूसरे की अपेज्ञा न करे उसका नाम गुण है। 


ओ्रोपलब्धिड्‌ द्िनिर्याश्चः प्रयोगेणा:्रभिज्वलित 
झाकाशदेशः शब्द: ॥  मद्दाभाष्य । 


जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य भोर प्रयोग 
से प्रकेशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है । नेत्र से 
जिसका अ्रहण हो वह रूप, जिह्या से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण 
होता है वह रस, नासिका से जिसका अरहण हो वह गन्‍्ध, लचा से जिसका 
ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक द्वि हत्यादि गणना जिपसे होती हे वह 
संख्या, जिससे तोल श्र्थात्‌ हल्का भारी विदित होता है वह 
परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह प्ृथकूल, एक दूसरे के साथ 
मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह 
विभाग, हससे यह पर हे वह पर, उससे यह उरे है वह अपर, जिससे 
अच्छे बुरे का जान होता है वह बुद्धि, धानन्द का नाम सुख, क्‍्लेश का 
नाम दुःख, ( इच्छा ) राग, (द्वेष ) विरोच, ( प्रयल ) अनेक प्रकार का 
बल प्‌रुषार्थ, ( मुरुत ) भारीपन, ( द्रवल ) पिधल जाना, ( स्नेह ) पीति 
और पिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वासना का होना, ( धर्म ) 
न्यायावरण ओर कठिनलादि ( अथर्म ) अन्यायावरण और कठिनता से 
विरद्ध कोमलता ये चोबीस २४ गुण हें ॥ 


उत्दौषशमवक्‍द्तेपणमाकुज्चन प्रसाग्णं गमनमिति कर्माणि ॥ 
बे०॥ भ० १ ।झ० १ । सू० ७॥ 





॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ क्‍ १ 
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उत्शेपण” उपर को चेष्टा करना “भवश्ञेपण” नीचे को चेष्टा करना 
आाकुडबन' सट्टोष करना “प्रसारण” फ्रेलाना “गमन” आना जाना 
पूमना झादि इनको कर्म कहते हैं। अब कर्म का लक्षर्ण:+ 


एकद्रव्यमगुएणं संयोगविभागेष्वनपेत्तकारणमिति कर्मल च्णम। 
वे० ।झ० १।आ० ! | सू० १७॥ 
“शक द्रव्यमाश्रय आधारो यम्य तदेकद्रव्य॑ न विद्यते ग्रुणो यस्थ 
यस्मिन वा तदगुण संयोगेषु विभागेषु साउपेज्ञारहितं कारणं तत्कर्मलश्णम 
अथवा “यत्‌ करियते तत्कर्म, लक्ष्यते गेन तल्लझ्नणम्‌, कर्मणों लचरं 
कृर्मलक्षणम्‌” एक द्रत्य के झाखित गुणों से रहित सेयोग ओर विभाग 
होने में झपेत्ा रहित कारण हो उसको कर्म्म कहते हैं ॥ 
द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ 
वै॥ ० १ | भा० ! । सूं० १८॥ 
जो कार्य द्रव्य गुण ओर कर्म का कारण है वह सामान्य द्रव्य है।॥ 
द्रव्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यम ॥ 
बे० ॥ भझर० १ | था० ! | सू० २३ ॥ 
जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्ययन से सब कार्यों में 
सामान्य है ॥ 
द्रव्यत्व॑ शुणल कमेत्वचच सामान्यानि विशेषाश्र ॥ 
बे०॥ भ० १। भा० २। सू० ५॥ 
द्ब्यों में दव्यपन, गुणों में गुणपन्, कमों में फमपन ये सब सामान्य 
आर विशेष कहाते हैं। क्‍योंकि द्वव्यों में दृब्यल सामान्य भोर गुणल 
कर्मत्व से द्ब्यल विशेष है, इसी प्रकार स्बश्र जानना । 
सामान्य विशेष इति बुद्धयपेत्षम्‌ ॥ 
बै० ॥ भ० ! | भा० २ | सू० ३ ॥ 








पं: 778 २ ॥ वृतीयसमुल्लासः ॥ 
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सामान्य भझोर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जेसे-मनुष्य 
व्यक्तियों में मनुष्यल सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीव ओर 
पुरुषल इनमें आह्मणल ज्ञत्रियल वेश्यलल शूद्रतव भी विशेष हैं। जाह्मण 
व्यक्तियों में आह्मणल सामान्य और ज्ञत्रियादि से विशेष हे इसी प्रकार 
सर्वत्र जानो । 


इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ 
बे०॥ भ० ७।आ० २। सू० २६॥ 


इसमें यह जैसे द्रव्य में किया, गुणी में गुण, व्यक्ति में जाति, अवयकवों 
में भ्रवयवी, कार्यों में कारण अर्थात्‌ क्रिया क्रियावान, ग्रुण गुणी, जाति 
व्यक्ति, कार््य कारण, अवयव अवयवी, इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय 
कहाता है ओर जो दसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग 
शभ्र्थात भनित्य सम्बन्ध हे । 


द्रव्यम्ुणयों: सजातीयारम्भकत्वं साधम्यंम्‌ ॥ 
बे०॥ भ० १ । आ० १ | सू० ६ ॥ 


जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य्य का आरम्म होता ६ 
उसको साधम्य कहते हैं। जेसे उथिवी में जड़त्व धर्म और घथदि 
कार्वोतादकत्त समरश धर्म हे वेसे ही जल में भी जल और हिम 
आदि ससहश काय का आरम्म उथितवों के साथ जल का और जल के 
ताथ ४थिवी का तुल्य धम है अथांत “द्रत्यगणयोविरिजातीयारम्मकर्व॑ 
व्ेधम्पेय' यह विदित हुआ। कि जो द्रव्व ओर गुण का विरुद्ध धर्म भोर 
कार्य का झारम्म है उसको वेधम्य कहते हैं। जेसे प्थिवी में कठिनल 
शुष्कव और गन्धवत्त धर्म जल से विरुद्ध ओर जल का द्रवत्न, कोमलता 
और रसगुणयुक्तता एृथिवी से विरुद्ध है। 


कारणभावात्कायभाव: ॥ पे० ॥ भ्र० ४ । था० १। स्‌ू० ३॥ 
कारण के होने ही से कार्य होता है। 





रे । सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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न तु कार्यामावात्कारणाभावः ॥ बै० ॥ अ० १। झरा० २। सू० २॥ 
कार्य के अभाव से कारण का भ्रभाव नहीं होता । 
कारणा5भावात्कार्यापमाव: ॥ बे? ॥ अ० १ भा० २। सू० १॥ 
कारण के न होने से कार्य कमी नहीं होता । 
कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ गे ॥ भ० २। भा० १। सू० २४॥ 
जैसे कारण में गुण होते हें वैसे ही कार्य्य में होने हें । परिमाण दो 
प्रकार का है:- 
अणएुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्च ॥ 
ब०॥ अ० ७। धा० १। सू० ११॥ 
( झणु ) सूक्ष्म / महत्‌ ) बड़ा । जैसे असरेगु लित्ना से छोटा और 
देयणुक से बड़ा है तथा पहाड़ एथिती से छोटे, बृत्नों से बढ़े हे । 
सदिति यतो द्रव्यग्ुणकर्मसु सा सत्ता ॥ 
बे०॥ भ० १। आ० २। सू० ७॥ 
जो द्रग्य, गुण, मा में लव शब्द अखित रहता हैं भर्थात्‌ “मद 
द्रब्यम-सदगुणु:-सल्रम सन्‌ द्रव्य, खत सुण, सन्‌ कम अथात्‌ वत्तमान 
फालवाबी शब्द का अन्वय सत्र के साथ रहता है । 
भावो5लुबृत्तेरेव हेतुलात्मामान्यमेव ॥र ० श्र० १ । आ० २। सू० ५॥ 
जो सब के साथ अनुवत्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य 
कहाता है। यह क्रम भावरुप द्वब्यों का है और जो भरभाव है वह पांच 
प्रकार का होता है ॥ 


क्रियागरणव्यपदेशामावात्पाग धत्‌ ॥ वे) भर है झा? १ । सू० १॥ 


किया शोर गुण के विशेष निमित्त के श्रभाव से प्राक्‌ अर्थात पूर्व 
( झसत ) न था जेसे घट, वस्थादि उथत्ति के पू्र नहीं थे इसका नाम 
प्रागभाव' ॥ दूसरा:-- 






















रे ि 


सदसत्‌ ॥ बै० ॥ झ० ६ । भा० १। सू० २॥ न 
जो होके न रहे जेसे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय यह 'प्रध्यंसाभाव' 
कहाता हे ॥ तीसरा:-- 
सच्चासत्‌ ॥ १० ॥ झ० ६ । झआा० ! | सू० ४ ॥ 
ही जो होवे झोर न होदे जैसे 'अगोरबोश्नश्वो गोः” यह थोड़ा गाय 
नहीं भोर गाय धोड़ा नहीं धर्थात्‌ घोड़े में गाय का ओर गाय में घोड़े 
का अभाव ओर गाय में गाय, घोड़े में धोड़े का भाव है। यह 
“अन्योअ्न्याभाव ' कहाता है ॥ चोथा :-- 
यच्चान्यद्सदत्रतद्सत्‌ ॥ बे? ॥ झ० £ । भा० १ । सू० ५॥ 
े जो पूर्वोक्त तीनों झरभावों से भिन्‍न हे उसको 'अत्यन्ताभाव' कहते 
हैं। जेसे-- नरशृड्र” अर्थात्‌ मनुष्य का सींग “पुष्प” आकाश का फूल 
झोर “बन्ध्या पु: बन्ध्या का पुत्र, इत्यादि । पचियां:-- 
नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसगंप्रतिषेधः ॥ 
बे० ॥ भ० ! | आ० १ | सू० १०॥ 
धर में घढ़ा महीं भर्थात्‌ भन्यत्र है, घर के साथ पड़े का सम्बन्ध 
नहीं हे । ये पांच अभाव फ्हाते हें॥ 
इन्द्रियदोपात्मंग्कारदोषाचचा विद्या ॥ वे ५॥ भ्र० शभ्ा० रासू० १० 
इन्द्रियों ओर संस्कार के दोष से अ्रविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
तद ष्टं ज्ञानम्‌ ॥ दे० ॥ भ० ६ । शा० २। सू० ११॥ 
जो दुष्ट भर्यात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं ॥ 
अदुष्ट विद्या ॥ बे० ॥ म० £ । झा० २। सू० १२॥ 
जो भदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥ 
प्थिव्यादिख्परसगन्धस्पर्शा द्रव्या नित्यवादनित्याश्व ॥ 
बै०॥ भ० ७। आ० १ | सू० २॥ 


न्ज्ननन जलता 





॥ |! 
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एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ बे* ॥ भ० ७। भा० १ । सू० ३ ॥ 
जो कार्यरूप प्रथिव्यादि पदार्थ ओर उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुण 
हैं ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हें और जो इससे कारणरूप 
पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥ 
सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ पे० ॥ ञ्र० ४ | झा० १ । सू० १॥ 


जो विद्यमान हो भौर जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है 
श्र्थात:--सत्कारणवदनित्यम जो कारण वाले कार्यरूप द्वव्य गुण हें 
वे अनित्य कहाते हैं ॥ 
अस्येदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लेड्डिकम। 
बे०॥ भ० १ | झआ० २। सू० १॥ 
इसका यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थ 
समवायि ओर विरोधि यह चार प्रकार का लेड्रिक भर्थात्‌ लिड्अलिड्ी के 
सम्बन्ध से ज्ञान होता हे । 'समवायि” जेसे आकाश परिमाणवाला है 
“पंयोगि" जेसे शरीर जचावाला हे हत्यादि का नित्य संयोग हे 
एकार्थसमवायि” (के अर्थ में दो का रहना जेसे कार्य “रूप स्पर्श कार्य 
का लिड् अर्थात्‌ जनाने वाला है, “विरोधि" जैसे हुईं दृष्टि होनेबाली 
वृष्टि का विरोधी लिड् हे । 


धव्याप्ति!:--- 
नियत धर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति: ॥ 
निजशक्तय उपमित्याचार्या: ॥ 
आधेयशक्तियोग हइति प>चशिखः ॥ संख्यसृत्र २६, ३१, ३२॥ 


जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे सिद्ध 
किया जाय उन दोनों श्रथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहयार 
है उसी को व्याप्ति कहते हैं । जेसे धूम ओर भ्गिनि का सहचार 








८६ ॥ ततीयममुल्लास: ॥ 
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है ॥२६॥ तथा व्याय जो धूम उसकी निज शक्ति से उपन्‍्न होता है 
अर्थात्‌ जब देशान्तर में दर घूम जाता है तब बिना अग्नियोग के भी 
धूम स्वयं रहता हे । उसी का नाम व्यातति हे अर्थात्‌ श्रग्नि के छेदन 
भेदन, सामभ्यं से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है ॥३१॥ जेसे 
महत्तत्वादि में प्रक्रत्यादि की व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध 
का नाम व्याप्ति हे । जेसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमाद आधाररूप का 
सम्बन्ध हे ॥३२॥ 


इत्यादि शाम्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें ओर. पढ़ावे । 
अन्यथा विद्याथियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता | जिस २ ग्रन्थ 
को पढ़ावें उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ 
ग्रन्थ पढ़ावें। जो २ ध्न परीक्नाओं से विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को न 
पढ़ें न पढ़ावें । क्‍्योंकि:--- 


लक्षणप्रमाणाम्यां वस्तुसिद्धिः ॥ 


लज्नण जैसा कि “गन्धवती प्रथिवी” जो पथिवी है वह गन्‍्ध 
बाली है । ऐसे लक्षण और प्र्यच्वद प्रमाण ध्नमसे सत्र सस्याःसत्य और 
पदार्थों का निर्णय हो जाता है । ध्सके बिना कुछ भी नहीं होता ॥ 


थ पठनपाठनविधिः ॥ 


अब पढ़ने-प़ाने का प्रवाग लिखते हें-प)रथम पाशणिनिमुनिक्रतशिन्ञा 
जो कि संत्ररूप है उसकी रीति अर्थात इस अह्नर का यह स्थान, यह 
प्रयत्न, यह करण है। जेसे “प इसका थ्रोष्ठ स्थान, स्पष्ट प्रसन ओर 
प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी करण कहाता है। इसी प्रकार यथायोग्य 
सब अ्रक्षरों का उच्चारण माता, पिता, आचाये सिखलावें। तदनन्तर 
व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वृद्धिरादेय 
फिर पदच्छेद जैसे “बूद्धिः, आत, ऐच्‌ वा थादेच", फिर समास “आच्च 
ऐच्च आदेव” और अर्थ जेसे “आदेवां वृद्धिमंक्ञा कियते” अर्थात था, ऐ, 





॥ सत्यार्प्रकाशः ॥ 


भो की पृद्धि संज्ञा है। “तः परे यस्मात्स तपरस्तादपि 
परस्तपरः” तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर 
कहाता है। इसमे क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्‌ झोर त्‌ से परे ऐच्‌ 
दोनों तपर हैं । तपर का हक यह हे कि हस्व और '्लुत की वृद्धि 
संत्रा न हुई । उदाहराा ९ भागः ) यहां 'भज' धातु से पत्र! प्रत्यय के पर 
ध्‌, अ' की इत्स॑ज्ञ होकर लोप हो गया । पश्चात 'भज्‌ अ' यहां जकार 
के पूर्व भकारोत्तर अकार को वृद्धिमं&क आकार हो मया है। तो भाज 
पुनः ज को गृ हो अकार के साथ मिलके 'भाग:” ऐसा प्रयोग हुआ । 


अध्याय: यहाँ अधिपूवक “इछ' धातु के हग्व ३ के स्थान में “घतन्न" 
प्रतयय के परे “ऐ” वृद्धि और उसको शझाय हो मिल के “अध्याय!” 


नायक: यहां “नीज' घात के दीघ ईकार स्थान में “गवुल” प्रत्यय 
के परे “पे” वृद्धि और उसको आय होकर मिलके “नायक 


शोर 'स्तावकः' यहां “म्तु” धातु से “गवुल्‌” प्रत्यय होकर हस्व 
उकार के स्थान में “औओ" वृद्धि आव झादेश होकर अवार में मिल गया 
ता “स्तावक:' । 








/ क्रूज ) धातु से आगे गदुल' फ्रयय, उसके एल की इत्संज्ञ होके 
लोप, वु' के स्थान में अक आदेश और ऋवार के स्थान में “आर 
वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुआ । 


जी-जो सूत्र आगे-पीड़े के प्रयोग में लगें उनका कार्य सब बतलाता 
जाथ ओर सिलेट अथवा लकड़ी के पटटे पर दिखला २ के कच्चा रूप 
धर के जैसे भज।धज+स इस प्रकार धर के प्रथम धातु के अकार का 
लोप पश्चात्‌ घर वा फिर जे का लोप होकर “भजू+अ+सु' ऐसा रहा, 
फिर थ को आकार वृद्धि और ज्‌ के स्थान में “ग' होने से 'भागू+ 
अ+सू” पुनः अकार मे मिल जाने से “/भाग+सु” रहा, अब उकार को 
इत्संजा मा के स्थान में ' रु" होकर पुनः उकार की हस्मैज्ञा लोप हो 





ष्प्य ॥ तृतीयसमुल्लास: ॥ 


जाने पश्चात्‌ “भागर” ऐसा रहा, भ्रव रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय 
होकर “भाग:” यह रूप सिद हुआ । 


जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस २ को पढ़ पढ़ा के झोर 
लिख लिखवा कर कार्य्य कराता जाय । इस प्रकार पढ़ने-पढ़ाने से बहुत 
शीघ्र रद बोध होता है । 


एक बार हैसी प्रकार अध्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ भर्थसहित थोर 
दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उस अर्थात्‌ सामान्यसूत्र 
जैसे “कर्मए्यण” कर्म उपपद लगा हो तो घातुमात्र से भण पत्यप हो, 
जैसे “कुम्मकार:”, पश्चात अपवाद सूत्र जेसे “आतो»लुपसगें केः” 
उपसर्गभिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय 
होबे भर्थात्‌ जो बहुव्यापक जेसा कि कर्मोपपद लगा हो तो सब थातुझों 
से “अण्‌” प्राप्त होता हे उससे विशेष अर्थात्‌ अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र 
के विषय में से भाकारान्त धातु को “क” प्रत्यय ने अ्रहण कर लिया, जेसे 
उत्सर्ग के विषय में झपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती हे वेसे अपवाद सृभ्र के 
विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जेसे चक्रवर्तों राजा के राज्य 
में मागडलिक भोर भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है बेसे मागडलिक राजादि 
के सुछय में चक्रवत्ती की प्रवृत्ति नहीं होती । 

हसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहख स्छोकों के बीच में अखिल शब्द 
अर्थ ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपांदित करदी है। धातुपाठ के पश्चात्‌ 
उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के, पुनः 
दूसरी बार शह्ठा, समाधान, वात्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक 
अप्टाध्यायी को द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे । 

तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे । भ्रथात्‌ जो जुद्धिमान्‌, पुरुषार्थी, निष्कपटी, 
विद्यावृद्धि के बाहने वाले नित्य पढ़ें- पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में भ्रष्टाध्यायी 
ओर डेढ़ वर्ष में मह्दाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण वेयाकरण होकर 


_वेदिक ओर लोकिक शब्दों को व्याकरण से, पुनः अन्य शास्त्रों को शी्र और लोकिक शब्दों को व्याकरण से, पूनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र 





कि ते ह किन अत जज जिन चण 





श्रम भन्‍्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता । भोर जितना बोध हनके 
पढ़ने से तीन वर्षो में होता हे उतना बोध कुबन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, 
चन्द्रिका, कोमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो 
सकता क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने 
प्रन्थों में प्रकाशित किया है वेसा इन जुद्राशय मनुष्यों के कश्पित प्रन्‍्यों 
में क्पोंकर हो सकता है ? 


महर्षि लोगों का झाशय, जहां तक हो सके वहाँ तक सुगम और 
जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे हस प्रकार का होता हे भोर चुद्राशव 
लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहाँ तक बने वहां तफ कठिन रचना 
करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के भल्प लाभ उठा सके जेते पहाड़ 
का खोदना कोड़ी का लाभ होना। भोर थाए ग्रस्थों का पढ़ना ऐसा 
है कि जैसा एक गोता लगाता बहुमूल्य मोतियों का पाना । 


व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिकृत निधयढ् भोर निरुक्त डः वा 
भाठ महीने में सार्थक पढ़ें भोर पढ़ावें। थन्‍्य नास्तिकक्तत भ्रमरकोशादि 
में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें । 


तदनन्तर पिड़लाचार्यकृत छन्दोग्न्‍रन्थ जिससे ओेदिफ लोकिक बन्दों 
का परिज्ञान, नवीन रचना झोर ग्छोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। 
इस ग्रन्थ और ए्छोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख 
पढ़ पढ़ा सकते हैं। और वृत्तरनावर भादि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रन्थों में 
अनेक वर्ष न खोवें । 


तत्परचातु मनुस्मति वाल्मीकै रामायण भोर महाभारत के उद्योग- 
पर्वान्तर्गत विदुरनीति चादि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यप्तन दर हों 
ओर उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वेसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, 
पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग 
जनावें भोर विद्ार्था लोग जानते जायें। इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें। 








६० ॥ तेतीयममुल्लास: ॥ 


तदनन्तर पूर्गममीमांसा, गेशेषिक, न्याय, योग न ओर वेदान्त 
अर्थात्‌ जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम 
विद्वानों की सरलब्यास्यायक्त छः शास्त्रों को पढ़ें-पढ़ायें परन्तु वेदान्त 
सत्रों के पढ़ने के पूर्ण $ग, केन, कठ, प्रश्न, मुगड़क, मांगड़क्य, ऐतरेयी 
तैत्तिययी, दान्‍दोग्य ओर इहदारायक इन दश उपनिषदों का पढ़े के ते 
शास्त्रों के भाष्य वृत्तिपहित सठ्रों को दो वर्ष के भीतर पढ़ाने और 
पढ़ लेवें । 


पश्चात छः वर्षो के भीतर चारों बादह्मण अर्थात्‌ ऐेतरेय, शतपथ, साम 
शोर गोपथ वाद्रों के सहित चारों वढों के स्वर, शब्द, अथ, सम्बन्ध 
नेथा क्रियासहित पढ़ना योग्य है। हमम प्रमाण :-- 


स्थाएरयं भारहारः किलाभ॑दधी तय वेद न विंजानाति यो? 
योधर्थज्ञ इत्सक॑लं भद्रम॑ंश्नुते नाक॑मेति ज्ञान॑विधूतपाप्मा ॥ 


यह निरुक्त में मन्त्र है। लो वेद को स्वर और पाठसात्र पढ़ के अथ 
नहीं जानता वह जेसा वृत्त, डाली, पत्ते, फल, फूल ओर अन्य पशु पान्य 
श्रादि का भार उठाता हे देसे भारवाह शर्थात भार का उठाने वाला है 
ओर जो वेद को पढ़ता और उनवा यथावत थ्रथ जानता है वही सम्पूर्ण 
आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र 
धर्माचरण के प्रताप से सवानन्द को प्राप्त होता है । 


उत लः पश्यन्न दैदर्श वार्चमृत त्वः शण्वन्न “णोत्येनाम । 
उतो त्व॑स्मे तन्वं१ वि मसल जायेव पेय उशुती सुवार्माः ॥ 
ऋण ॥ में? १० । सू० ७१ | म० ४ ॥| 


जो अविदान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते 

बोलते हुए नहीं बोलने अर्थात थ्विद्रान लोग इस विधा वाणी क॑ रहस्य 

को नहीं जान सकते किन्‍नु जो शब्द अथ और सम्बन्ध का जानने वाला 
है उमके लिये विद्या--जैसे सुन्दर वम्ते आभूषण धारण करती अपने पति 
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॥ सत्याथप्रकाग: ॥ 8११ 
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की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर भर स्वरूप का प्रकाश पति के 
मामने करती हे ओेसे विद्या विद्ान्‌ के लिये अपन स्वरूप का प्रकाश करती 
है, अविद्वानों के लिये नहीं ॥ 


ऋचो अन्तरें परमे व्यॉमन्यम्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदः । 
यस्तन्न वेद किसृचा करिष्यति य इत्तद्विदृस्त इसे सर्मासते ॥ 
ऋ०॥ मं० १ । सू० १६४ । मं० ३१ ॥ 


जिम व्यापक अविनाशी सं्वन्क्रिष्ट परमेश्वर में सत्र पिद्रान और 
प्रथिवी सूर्य आदि सब्र लोक स्थित है कि जिसमें सब वेदों का मुख्य 
ताग्यर्य है उस बच्य को जो नहीं जानता वह आऋखेदादि से क्‍या कुछ सुख 
को प्राप्त हो सकता है ? नहीं २, किन्‍ल्‍त जो वेदों को पढ़े के धर्मात्मा 
योगी होकर उस ब्रह्म को जानने हैं वे सेव परमंशर में ग्थित होके मुक्ति: 
रूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना 
हो वह अर्थज्ञान महित चाहिये । 


इम प्रकार मव वेदों की पढ़ के आयवेंद ग्रथत जो चरक, सुश्रत 
आदि ऋषि मुनिप्रगीत वेद्यक शाम्त्र है उसको अर्थ, किया. शस्त्र, लंदन 
भदन, लेप, चिकित्सा, निदान, शोषध, पशय, शारीर, देश, काल ओर वस्तु 
के गुण ज्ञानपू्वक ४ घार वर्ष के भीतर पढ़ें-पढ़ावें । 


तदनस्तर पनुर्वेद अर्थात जो राजमम्बन्धी काम करना है इसके दो 
भेद, एक निज राजपुरुषसम्बन्धी ओर दसग प्रजामम्बन्धी होता है। 
गजकार्य में सब्र सेना के अआ्ययनत्ञ सस्त्राम्त्रतिद्या नाना प्रकार के 
व्यूहों का अस्याम अथांत जिमकी आजकल “कवायद” कहते हैं 
जो कि भत्रशों से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती हैं 
उनको यथावत्‌ मीर्खे थोर जो २ प्रजा के पालने और वृद्धि करने 
का प्रकार है उनको सीख के सन्‍्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्‍न रक्‍्ख 
दु्ों को यथायोग्य दशइ, श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें । 








हा ॥ तृतीयसमुल्लास: ॥ 


लक अरनाकाओ +०->० जफिनन 2० #+५०+७- ०---००+०९५- जनन-+>+ल- जन २४“ 


इस राजविदा को दो २ वर्ष में सीख कर गान्धर्ववेद कि जिसको 
गानविद्या कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, 
वादित्र, नृत्य, गीत भादि को यथावत्‌ सीखें परन्तु झुख्य करके सामबेद का 
गान वादिश्रवादनपूर्वक सीखें झोर नारदसंहिता आदि जो २ भाप॑ ग्रन्थ हैं 
उनको पढ़ें परन्तु भड़ वे वेश्या भोर विषयासक्तिकारक वेरागियों के गर्दभ- 
शब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी न करें । 


अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदार्थ गुण विज्ञान | 
क्रियाकौशल, नानाविध पदाथों का निर्माण, पृथिवी से लेके झाकाश पर्यन्त 
की विद्या को ययावत्‌ सीख के अर्थ भर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला 
है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में उ्योतिषशास्त्र सूर्यसिड्धान्तादि जिसमें 
बीजगणित, भट्ट, भूगोल, खगोल झोर भूगर्भविद्या है इसको यथावत्‌ सीखें । 


तत्यआत्‌ सब प्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला श्रादि को सीखें, परन्तु 
जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल फे विधायक ग्रन्थ 
हैं उनको भूठ समझ के कभी न पढ़ें झोर पढ़ावें । 


ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिससे बीस वा इक्‍्कीस 
वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग हृतहृत्य 
होकर सदा भानन्द में रहें । जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्‍्करीस 
वर्षो में हो सकती है उतनी भन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती। 


ऋषिप्रणीत क्रैथों को श्सलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्यान 

सर्वशास्त्रवित्‌ झोर धर्मात्मा थे। ओर अनुषि भर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े 

हे का जिनका आत्मा पक्रपातसहित है, उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वेसे 
। 


पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिक्षत व्यास्या, वेशेषिक पर गोतममुनिहनत, 
प्रशस्तपादभाष्य, गोतममुनिक्त न्यायसूत्र पर वात्स्यायनमुनिक्षत भाष्य, 
पत5जलिमुनिह तसृत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलमुनिक्रत सांख्यसूत्र 
पर आगुरिमुनिहत भाष्य, व्यासमुनिहत वेदान्तसृत्र पर वात्स्पायनमुनिहत 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ १३ 


भाष्य अथवा बोधायनमुनिक्रत भाष्य वृत्तिमहित पड़ें पढ़ाई । हत्यादि स॒त्रों 
की कल्प अड्ढ मे भी गिनना चाहिये । 


जैसे ऋअग्यजु साम भोर अथर्व वारों वेद ईःवरकूत हैं वेसे ऐलरेय, 
शतपथ, साम भोर गोपय वारों आह्ण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निपयटु, 
निरुक्त, खन्द और ज्योतिष छः वोदों के झ$. मीमांसादि छः शास्त्र बेदों 
के उपाड़, आयुवेद, पनुर्गद, गान्धव॑तेद और अर्थवेद ये वार वेदों के 
उपजेद इत्यादि सब ऋषि-मुनि के किये ग्रन्थ हैं। इनमें भी जो २ वेद- 
विरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरक्त होने से 
निर्म्रान्त स्वत:प्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण वेद ही से होता है । आशद्वणादि 
सब ग्न्य परत:प्रमाण झर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है। वेद की विशेष 
50२५ 'आग्वेदादिभाष्यभूमिका' मे देख लीजिये और हस ग्रन्थ में भी भागे 

खेंगे । 


शब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया 
जाता हे अर्थात्‌ जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेंग वह २ जालग्रन्थ समझना 
चाहिये । व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धधोध, कोमुदी, 
शेखर, मनोरमादि । कोश में अमरकोशादि । हन्दोग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि । 
शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीय॑ मते यथा' इत्यादि । ज्योतिष में 
शीघ्रबोध, मुहर्तजिन्तामणि आदि । काव्य में नायिकाभद, कुबलयानन्द, 
रधुर्नंश, माघ, किंगताजु नीयादि । मीमांसा में धर्मसिन्धु, ब्रतार्कादि । 
वेशेषिक में तक॑सग्रहादि । न्‍्याथ में जागदीशी आदि । योग में हठ- 
प्रदीपिकादि । सांख्य म सांख्यतलवकीमुथादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ 
पञ्वदश्यादि । वेयक में शाड्र परादि । स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रश्निप्त 
श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तनश्र ग्रन्थ, सब पुराण, सब उपपुराण, 
तुलसीदासकृत भाषारामायण, रुक्मिणीमड्रलादि ओर सर्वभाभाग्रन्‍्थ ये सब 
कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्‍्य हें । 


( प्रश्न ) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? 
__ (उत्तर) थोड़ा सत्य तो हे परन्तु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है| हे | 


१४ ॥ तृतीयसमुल्लासः ॥ 
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इससे “विषसम्पक्तान्नवत्‌ त्याज्या:” जेसे अट्युत्तम अन्न विष से यक्त होने से 
बोड़ने योग्य होता है वेसे य ग्रन्थ हैं । 


( प्रश्न ) क्या श्राप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? 
( उत्तर ) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं । 
( प्रश्न) कोन सत्य और कोन मिथ्या हे ? 
( उत्तर ) 
ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसीरिति ॥ 


ह गह्मसआदि का वचन है। जो ऐतरंय, शतपथादि बआकह्षण लिख 
भाये उन्हीं के इतिहास, प्राण कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हें 
श्रीमद्वागवतादि का नाम पराण नहीं । 


( प्रश्न ) जो त्याज्य ग्रन्थों में मत्य है उसका ग्रहण क्‍यों नहीं करते ? 


( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि सत्य शास्त्रों का है 
और मिथ्या उनके घर का है| वेदादि सत्य शास्त्रों के खीकार में सब 
सत्य का ग्रहण हो जाता है। जो कोई इन मिश्या ग्रस्थों से सत्य का ग्रहण 
करना वाहें तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे । इसलिये “असत्यमिश्र 
सत्य॑ दरतस्त्याज्यमिति" अमत्य से युक्त ग्रन्थम्थ सत्य को भी वेसे छोड़ 
देना चाहिये जेसे विषयुक्त अन्न को । 


( प्रश्न ) तुम्हाग मत क्‍या है ? 


( उत्तर ) वेद अर्थात्‌ जो २ बेंद में करने ओर छोड़ने की शिक्षा क 
है उस २ का हम यथावत्‌ करना, छोड़ना मानते हैं । जिसलिये वेद हमको 
मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को 
विशेष भाग्यों को ऐकमत्य होकर रहना बाहिये । 


( प्रश्न ) जैसा सत्यासत्य भोर दसरे भ्रन्थों का परस्पर विरोध है वेसे 
भ्रन्य शास्त्रों में भी हे। जेसा सृष्टिविषय में छ: शास्त्रों का विरोध है :-- 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ध्५ 
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मीमांसा कम, वेशविक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, साँख्य प्रकृति 
५ वेदान्त बद्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, क्या यह विरोध नहीं 
९ 
( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य ओर वेदान्त के दसर चार गास्प्रों में 
सष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमे विरोध नहीं क्योंकि 
तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । में तुमसे पूछता हूं कि विरोध किस 
स्थल में होता है ? क्या एक विषय में झ्थवा भिन्‍ने २ विषयों मे ? 


( प्रश्न ) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको 
विरोध कहते हैं । यहां भी सृष्टि एक ही विषय है । 

( उत्तर ) क्‍या विद्या एक है वा दो ? एक है। जो एक हे तो 
व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिष आदि के भिन्‍न २ विषय क्यो है ? जैसा एक 
विद्या में अनक विदा के अवयवों का एक दूसर से भिन्‍न प्रतिपादन होता 
है वेसे ही सृष्टिविद्या के भिन्‍न २ बे अवयवों का छः शास्त्रों मे 
प्रतिपादन करन से इनसे कुछ भी विरोध नहीं। जेसे घड़े के बनाने में 
कम, समय, मढ्री, विचार, संयोग, वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रक्रृति के गुण 
और कु भार कारण है गेसे ही सृष्टि का जो कम कारण है उसडी व्याख्या 
मीमांसा मं, समय की व्याख्या बोशपिक में, उपादान कारण की व्याख्या 
न्याय में, पुरुवार्थ की व्याल्या योग भे, तत्वों के अनुकम से परिगणन को 
व्याख्या सांख्य भें और नि्मिततवरण जो परमेश्वर है उसझी व्याख्या 
गेदान्तशास्त्र मे है। इसमे कुड भी विरोध नहों । जैसे नेद्यकंशास्त्र में 
निदान, चिकित्सा, ओषधि दान ओर प*य के अकरण भिन्‍न २ कथित हैं 
परन्तु सब का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है।शेसे ही सब्टि के छः कारण 
हैं । इनमे से एक २ कारण की व्याख्या एक २ गाम्त्रकार ने की है 
इसलिये इनमे कुछ भी विरोध नहीं । इसको विशेष व्याख्या सुष्टिप्रकरण 
में कहेंगे ॥ 

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विन्‍न हैं उनके छोड़ देवें। जैसा कुसड़ 

अर्थान्‌ दुष्ट विषयी जनों का संग, दुष्ट्यसन जेसा मद्यादि सेवन और 


१६ _ ॥ तृतीयसमुल्लास: ॥ _ 
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वेश्वागमनादि, वाल्यावस्था में विवाह अथांत्‌ पच्चीस वर्षों से पूर्ण पुरुष 
झोर सोलहतें वर्ष से पूर्ण स्‍त्री का विवाह हो जाना: पूर्ण अद्मचर्य 
न होना; राजा, माता, पिता झोर विद्वानों का प्रेम गेदादि शास्झ्रों 
के प्रधार में न होना! अतिभोजन, अतिजागरण करना; पढ़ने पढ़ाने 
परीक्षा लेने वा देने में आलत्य वा कपट करना; सर्वोपरि विद्या 
का लाभ न समझना: अह्मचय से वीर्य, कल, बुद्धि, पराक्रम, आारोग्य, राज्य, 
धन की बृद्धि न मानना: ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जढ़ यूत्ति 
दे दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना; माता, पिता, अतिथि ओर भआवागय्य, 
विद्यार इनको सत्यवृत्ति मान कर सेवा सत्संग न करना; वर्साश्रस के धर्म 
को छोड़ ऊर्घ्यपुणड, जिपुयड़, तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी, 
झादि व्रत करना; काश्यादि तीर्थ भोर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, 
।गेशादि के नामस्मरण से पाप दर होने का विधासः पाखगिडर्यों के उपदेश 
से विद्या पढ़ने में भश्रद्धा का होना; विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना 
के बिना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना; 
लोभ से धनादि में प्रवृत्ति होकर विया में प्रीति न रखना: इधर उधर व्यर्थ 
घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फेस के जह्ाचर्ग्य ओर विद्या के लाभ 
से रहित होकर रोगी भोर मूर्ख बने रहते हें । 

शाजइल के संप्रदायी ओर स्वार्थो ब्राक्षण झ्रादि जो दूसरों को विद्या 
सत्संग से हटा ओर अपने जाल में फता के उनका तन, मन, धन नष्ट कर 
देते हैं और बाहते हैं कि जो जझज़ियादि वर्श पढ़ कर विद्मान्‌ हो जायेंगे 
तो हमारे पाखगडजाल से हूट भोर हमार छल को जानकर हमारा अपमान 
करेंगे इत्यादि विष्नों को राजा ओर प्रजा दूर करके अपने लड़कों और 
लड़कियों को विद्वान करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें । 

( प्रश्न ) क्या स्त्री भोर शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर 
क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जेसा यह निषेष है:- 

सत्रीशुद्रों नाधीयातामिति श्रुतेः ॥ 
स्त्री भर गूद्र न पढ़ें यह श्रुति है । 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ७ 


( उत्तर ) सब स्त्री ओर पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यमात्र को पढ़ने का श्रधिकार 

है। तुम कुआा में पड़ो झोरयद्श्रति तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई है । किसी 

प्रामाणिक अन्‍य की नहीं। झर सबक मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने 

४8 झणषिकार का प्रसाण यजुर्वेद के बब्बीसवें भ्रध्याय में दूसरा 
पत्र 


यथेमां वां कल्याणीमावदानि जनेंम्यः । 
ब्रहराजन्याम्या ७ शुद्राय चार्यौय च्‌ स्वाय चारणाय ॥ 


परमेश्वर कहता हे कि ( यथा ) जैसे में ( जनेग्य: ) सब मनुष्यों के 
लिये ( हमार ) हस ( कल्याणीश ) कल्याण अर्थात्‌ संसार ओर मुक्ति के 
सुख देनेहारी ( वायम ) आग्वेदादि पारों वेदों की वाणी का ( झा वदानि ) 
उपदेश करता हूँ वेसे तुम भी किया करो । 


यहां कोई ऐसा प्रभ्न करे कि जन शब्द मे दिजों का ग्रहण करना 
याहिये क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में आह्मण, ज्षत्रिय, वेश्य ही के वेदों के 
पढ़ने का अधिकार लिखा है; स्त्री भोर शूद्रादि वर्णों का नहीं। 


( उत्तर ) ( बरह्मगजन्थाभ्या २१, ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता हे 
कि हमने जआाह्मण, ज्त्रिय, ( अरय्याय ) वेश्य, ( शूद्राय ) शूद्र भोर € स्वाय ) 
अपने भृत्य वा स्त्रियादि ( अरणाय ) भौर अतिश्‌द्रादि के लिये भी वेदों 
का प्रकाश किया है: झथात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा ओर सुन सुनाकर 
विज्ञान को बढ़ा के भ्न्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके 
दुःखों से छूट कर भानन्द को प्राप्त हों । कहिये ! अब तुम्हारी बात मार्ने 
वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की वात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो 
कोई हसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा क्‍योंकि “नास्तिकों 
बेदनिन्दकः” वेदों का निन्दक झोर न मानने वाला नास्तिक कहाता 
00000, ! क्या परमेश्वर शृद्रों का भला करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पत्तपाती 
है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध भोर द्विनों के लिये 
विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिषाय शद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता 





श ॥ तृतीवसमुरलास: ॥ रा 


तो इनके शरीर में वाक ओर श्रोत्र इन्द्रिय क्‍यों रखता ? जेसे परमात्मा 

पृथिवी, जल, अरिनि, वाय, चन्द्र, संग ओर अन्नादि पदार्थ सबके लिये 
बनाये है वेसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं। और जहां 
कहीं निषेध किया है उसका यह थभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से 
कुछ भी न आवे वह निब॒द्वि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है। उसका 
पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। ओर जो स्त्रियों के पढ़ने क/ निषेध करते हो वह 
तुम्हारी यू्खता, स्वार्यता भर निर्वुद्धिता का प्रभाव है। देखो ! वेद में 
कृन्याओं के पढ़ने का प्रमाण-- 


ब्रह्मचय्येंण कुन्या३ युवान विन्दते पति । 
शथव ० ॥ भरनन्‍॒० ३। प्र० २७ । का० ११।म० १८॥ 


जैसे लड़के जहाचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सांशज्ना को गराप्त होके 
युवती, विदुषी, अपने अनुकल प्रिय सहश स्थ्रियों के साथ विदाह करते 
हैं वेसे € कन्या ) कुमारी ( अद्मचर्येण ) अश्मचय सेवन से वेदादि शासकों 
को पढ़े पूर्ण विधा और उत्तम शिक्षा को आप्त युवती होके पूर्ण युवायस्‍्था 
में अपने सहश प्रिय विद्वान ( युवानम ) और पूण्ठ युटवस्थाथुक पुरुष को 
( बिन्दत ) प्राप्त होने । इसलिये स्त्रियों को भी अह्यदर्य और विद्या का 
ग्रहण अभ्रवश्य झरना चाहिये । 

( प्रश्न ) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े ? 

( उत्तर ) अवश्य, देखो श्रोतसूत्रादि में; 


इमं मन्त्र पत्नी पठेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ भ॑ इस मन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों को न 
पढ़ी होने तो यज्ञ में सवस्सहित मन्त्रों का उच्चारण ओर संस्कृतभाषण 
केसे कर सके ? भारतवर्ष की स्त्रियों में भृषणरूप गार्गी आदि पेदादि 
शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदषी हुई थीं यह शतपथब्राह्मण मे स्पष्ट लिखा 


मा 
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है । भला जो पुरुष विद्वाद्‌ भोर स्त्री अविदृषी और स्त्री विदुषी ओर 
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॥ सत्याथप्रकाण: ॥ १२ 


पुरुष अविद्न्‌ हो तो नित्पप्रति देवासुर-मंप्राम दर में मचा रहे फिर सुख 
कहाँ ? इसलिये जो म्श्रीन पट तो कन्याशा की पाठशाला में अ्रप्यापिका 
क्योंकर हो सकें तथा राजकारप न्‍्यायावीगल[दि. ग्रहाश्रम का कार्ग्य जो 


पति को स्त्री ओर स्थ्री को पति प्रसन्न रखना: घर के सव काम म्त्री दे. 


झाधीन रहना विना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं 
हो सकते 
देखो ! आ्पाविर्त के राजपुरुषें की स्त्रियां पनुर्तद अर्थात्‌ युद्धविद्या भी 
अच्ली प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होती तो केकयी श्रादि 
दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकती ? झोर युद्ध कर सकती । 
इसलिये बाह्मणी को सब विद्या धत्रिया को शत विद्या और युद्ध तथा 
राजविद्याविशेष वेश्या को व्यहार विय्रा और गदर को पकादि सेवा की 
विद्या अवश्य पढ़नी आहिये। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपन 
व्यवहार की विद्या न्‍्यून में न्‍्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वेसे स्त्रियाँ को 
भी व्याकरण, धर्म, वेद्यक, गणित, शिल्यवियां तो अवश्य ही सीखनी 
चाहिपे । स्थोक इनके सीखे बिना सत्या>सत्य का निर्शय- पति आदि सें 
अनुकूल वत्तमान: यथायोग्य मनन्‍्तानोथत्ति: उनका पालन, वद्धन भोर 
सुशिक्षा करना, घर के सब्र कार्ग्या को जेसा चाहिय वसा करना-कराना 
वैद्यकविद्या से श्ोष्धवत्‌ अन्न प्न बना ओर बनवाना नहों कर सकती ।! 
जिमसे घर भे राग कमी ने छाव ओर धत्र लोग सदा आनच्चित रहे । 
शिल्पविया के जाने बिना धर का बनदाना: वम्ते आभृप्य आदि का 
बनाना नवाना- गणितविशधा के बिना सब का हिसाब समकना समकाना; 
वेदादि शाग्त्रविद्या के बिना ईशर और धर्म को ने जानके अधर्म से कमी 
नहीं बच मे । 
इमलिये थे ही पन्‍्यवादाई और क्तक्रत्य हैं कि जो अपने मन्‍्तानों 
को अद्यवर्य, उत्तम शिक्षा ओर विदा से शरीर शोर थ्ात्मा के पूर्ण बल 
को बढ़ावें। जिसमे ये मस्तान मात, पितृ, पति, सासु, धशुर, राजा, पजा 
पड़ोसी, इष्ट मित्र और सन्‍्तानाद से यथायोग्य घम से बते । यहां कीश 


अत्तय है। इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय। अन्य सब 





न] 


अवाकना-५...ग8॥>#रा मकान सम ६७-३०" मा५+०७०७७०० कप #३ ७2७9७ >ज ७ क#+पम ७०५ ५३००-६2» 3.33 ५ 4 3७५०... 2... 2-५४“ ५ धथ- भा“ पका तक त+ आफ ++७--) ७३ +वनकपथ५+ मान काना कटी. नियन- पनननी वन पननन+व+-न+-पमन नमन. 3+3»-> नमन मु »+ कमाए ४३५७ धा सा ५ न पान पक परम 3७++-+५५-+43-७3७ कान न पकने नक न +++ पा +3+“+-ननप+++-4 नाक». 


०० ॥ दृतीयसमुस्लास: ॥ 


कोश व्यय करने से धट जाते हैं भोर दायभागी भी निजमाग लेते हैं। 
ओभोर विद्याकोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता। इस 
कोश की रक्षा भर वृद्धि करने वाला विशेष राजा भोर प्रजा भी हैं ॥ 


कन्यानां सम्प्रदान च कुमाराणां व रच्षएम्‌ ॥ मनु ॥ 

राजा को योग्य हे कि सब कन्या ओर लड़कों को उक्त समय से उक्त 

समय तक अहाचर्य में रखके; विद्वान कराना । जो कोई इस आाझ्घा को ने 

माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात्‌ राजा की भात्ना से 

आठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के पर में न रहने पा किन्तु 

भाषाय्यकुल में रहें। जब तक समावर्चन का समय ने झावे तब तक 
विवाह ने होने पावें ॥ 


सर्वेपामव दानानां ब्रह्मदान विशिष्यते । 
वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकाझचनसपिषाम ॥ मलु० ॥ 


संसार में जितने दान हैं अयांत्‌ जल, भ्रनन, गो, प्रथिवी, वस्त्र, तिल 
सुवर्ण ओर घ्तादि एन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है 
इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि 
में किया करें । जिस देश में यथायोग्य अहाचय॑ विया भोर वेदोक्त धममे का 
प्रचार होता है वही देश पतोभाग्यवान्‌ होता है। 


यह बह्मचर्याश्रम की शिक्षा संच्तेप से लिखी गई । इसके भागे योगे 
समुछांस में समावत्तन विवाह झोर ग्रहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी । 





इति श्रीमदयानन्दसरस्दतीसामिहकते सत्पाथप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये 
तृतीयः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ३॥ 


विन - न 8नसिती जन 








् यतुर्थसमु ल्लासारस्म: 


न *_ 
न अआ क कक १.०+०-०> 


अथ समावत्तंनविवाहणहाश्रमविधि वदयामः 


वेदानधीत्य वेदी वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविच्लुतब्रह्मचर्यों शस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ १ ॥ मन॒० 
जब यथावत बह्चयय्प आार्यानुकूल वत्तकर, प्म से बारों, तीन वा 
दी, अथवा एक वेद को साझ़ोपाड़ पढ़ के जिसका अहाष्य खगिडत न 
हुँशा हो. वह पुरुष वा स्त्री गृहाअम में प्रवेश करे ॥ १॥ 
त॑ प्रतीत स्वर्मेण बअह्दायहरं पितुः । 
सम्बिणं तल्‍्प आसीनमईयेतट्रथमं गया ॥ २ ॥ मन॒० 
जो स्वधर्म भ्र्थात्‌ यथावत्‌ झाचार्य ओर शिष्य का धर्म है उससे 
युक्त पिता जनक वा अध्यापक से शहादाय भर्थात विद्यार्प भाग का अ्रहण 
ओर माला का धारण करने वाला अपने पल में बेठे हुए भाषाय्य को 
प्रथम गोदान से सत्कार करे । वेसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का 
पिता गोदान से सत्झत करे ॥ २॥ 
गुरुणानुमतः स्नालवा समाइत्तो यथाविधि । 
उद्दहेत द्विजो भार्यां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ ३ ॥ मन॒० 
गुरु की भात्ञा ले स्‍तान कर गुरुकुल से भनुनमपूर्वक भा के बाह्मण, 


चश्रिय, वेश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह 
करे ॥ ३॥ 





धर 


०२ ॥ चतुर्थसमुल्लास: ॥ 


असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकरमणि मेथुने ॥ ४ ॥ मन॒० 


जो कन्या माता के कुल की जः पीढ़ियों में न हो झोर पिता के गोत्र 
की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ 9॥ इसका यह प्रयोजन 
है किः-- 
पगेन्नप्रिया इव हि देवाः प्रत्यन्षद्धिप: ॥ शतप्थ० 


यह निश्चित बाल है कि जेसी परोक्त पदार्थ में 2 होती है वेसी 
प्रयक्ष में नहीं। जेसे किसी ने मिश्री के गुण ने हों भ्ौर खाई न हो 
तो उसका मन उसी में लगा रहता है, जैसे किसी परोत्न वभ्तु की प्रशंसा 
सुनकर मिलने की उत्तर इच्चा होती है वेसे ही दृरथ अर्थात जो अपने 
गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की ने हो उसी कन्या से वर का 
विवाह होना चाहिये ? 

निकट और दर विवाह करने में गृण ये हें।-- 

(१) एक-जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हें परस्पर कीड़ा, 
लड़ाई और प्रम करत, एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव, बाल्यावस्था के 
विपरीत कं झोर नड़ भी एक-देसरे को देखते हैं उनका 
परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता । 

(२ ) दमरा--जेसे पानी में पानी मिलने सें विलचए गण नहीं 
होता-वैसे एक गोत्र पित वा मातृकुल म॑ विवाह होने में धाठुशों के अदल 
बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती । 

बे (३) तीमरा--जेसे दूध में मिश्री वा शु ठथादि शोषधियों के योग 
होने से उत्तमता होती है वेसे ही मिन्‍न गोत्र मातृ पितृकुल से पृथक्‌ 
वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है । 
(४ ) चोथा--जेसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु 































॥ सत्यायंप्रकाशः ।। १०३ 
क्‍ खान पान के बदलने से रोगरहित होता है वेसे ही दर देशस्थों के 
विवाह होने में उत्तमता है। 

( ५ ) पत्िवें--निक्ट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में 
सुख द'ख का भान झोर विरोध होना भी सम्भव हे, दर देशों में 
नहीं भोर दरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती 
है मिकरटेस्थ विवाह में नहीं 

( ६ ) छटे--दूर २ देश के वर्त्तमान भोर पदायों की प्राप्ति बी दूर 
हक होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में बहीं । 
डर वि 

दृहिता दुर्हिता दरेहिता भवतीति ॥ निरु० ॥ 

कन्या का नाम दुह्िता इस कारण से है कि हस का विवाइ दर देश 
में होने से हितकारी होता हे निकट रहने में नहीं। 

( ७ ) सातरवें--कन्या के पित॒कुल में दारिद्रय होने का भी सम्भव है 
क्योंकि जब २ कन्या पित॒कुल में भावेगी तब २ इसको कुछ ने कुब 
देना ही होगा ' 

( ८ ) आठवाँ--कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ वितु- 
कुल के सहाय का धमंड ओर जब कुछ भी दोनों में वेभनस्प होगा तंथ 
स्त्री कट ही पिता के कुल में चली जायगी । एक दूसरे की निन्‍्दा अधिक 
होगी झौर विरोध भी, क्योंकि प्रायः मत यों का स्वभाव तीदएण ओर हे 
होता है, इन्यादि कारणों से पिता के "क्गोत्र माता की बघ: पीढ़ी 
समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं । 


महान्त्यपि समृद्धानि गोपजाविधनधान्यतः । 
खीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ १॥ मणु० ॥ 


चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा. हाथी, धोड़े, राज्य, श्री भादि से 
समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह सम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग 
करदे ॥ १ ॥ 
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हीनकिय॑ निष्पुरुष॑ निश्चन्दों रोमशाशंसम । 
क्य्यामयाव्यपस्मारिध्रित्रिकृष्ठिकुलानि च्‌ ॥ २॥ मल॒० 
जो कुल सत्किया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्पपन से विमुल, 
शरीर पर बड़े २ लोम, अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, भामाशय, मिरगी, 
श्वेतकृष्ठ ओर गलितकुष्टयुक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह 
होना न चाहिये, क्योंकि ये सब दुगु ण भोर रोग विवाह करने वाले के 
कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिये उत्तम कुल के लड़के भोर लड़कियों 
का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ २ ॥ 
नोडहेत्कपिलां कन्‍्यां नापपिकाड्ीं न रोगिणीम । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिड्ुलाम्‌॥३॥मन॒० 
न पीले वर्णवाली, न अधिकाड़ी अर्थात्‌ पुरुष से लग्बी चोड़ी अधिक 
बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद 
करनेद्वारी ओर थूर नेश्वाली ॥३ ॥ 
नर्च॑वृत्तनदीनाम्नीं नान्त्यपंतनामिकाम्‌ । 
न पत््यहिप्रेष्यनाम्नी न च मीपणनामिकाम्‌ ॥४॥ मल 
न भ्रन्न अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई, चित्तारी 
शादि नन्नत्र नामवाली; तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली आदि वृत्त 
नामवाली; गड़ा, जमुना भ्रादि नदी नामवाली; चांडाली भादि अन्‍न्त्य 
नामवाली; विन्ध्पा, हिमालया, पार्वती झादि पर्वत नामवाली; कोकिला, 
प्रेना भादि पत्ती नामवाली; नागी, भुजंगा झादि सर्प नामवाली: माधो- 
दासी, मीरादासी श्रादि प्रेष्य नामवाली भोर भीमकुझरि, चंणिडका, 
काली थ्ादि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये 
क्योंकि ये नाम कुत्सित भोर अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ 9 ॥ 
अव्यड्डा््री सोम्यनाम्नी हंसवारणगामिनीम्‌ । 


तञुलोमकेशदशरनां महल्भीमद्हेत्खियम्‌ ॥ ५ ॥ मन॒० 






जिस के सरल सूधे भड्ज हों विरुद न हों, जिसका नाम सुन्दर अर्थात 
यशोदा, सुखदा भादि हो, हैस भोर हृषिनी के तुल्य जिसकी वाल हो, 
सृत्त्म लोम केश झभोर दांत युक्त ओर जिसके सब अड्ठ फोम्ल हों वेसी 
स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


( प्रश्न ) विवाह का समय ओोर प्रकार कोनसा अच्छा हे ! 

( उत्तर ) सोलहवें वर्ष से ले के चोबीसमें वर्ष तक कन्या ओर २४ 
पच्चीतवें वर्ष से ले के ४८ वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। 
इसमें जो सोलह झोर पच्चीस में विवाह करे तो निहष्ट, अगरह बीस 
वर्ष की स्त्री, तीस पेंतीस वा बालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम; बोबीस वर्ष 
की रत्री भोर भरड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाद उत्तम हे । जिस देश में 

प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ भोर अह्मचर्य॑ विद्याग्यास अधिक होता 

वह देश सुखी झोर जिस देश में अह्मबर्य वियाप्रदृणरद्ित बाल्या- 
वस्था भोर भ्योग्यों का विवाह होता है वह देश दुःख में हब जाता है । 
क्पोंकि जद्यबर्य विद्या के ग्रहण पृर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का 
सुधार भोर बिगढ़ने से बिगाड़ हो जाता है। 


( परन ) 
अष्टवर्षा भवेद गोरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षा मवेत्कन्या तत उध्यें रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । 
त्रयरते नरक यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्कलाम्‌॥ २ ॥ 


ये श्लोक पाराशरी और शीमबोध में लिखे हैं। भ्र्थ यह हे कि 
कन्या की भाठवें वर्ष गोरी, नवमें वर्ष रोहिणी, दर्शवें .वर्ष कन्या और 
उसके आगे रजस्वला संता हो जाती है ॥१॥ दरें वर्ष तक विवाह ने करके 
रजस्वला कन्या को माता पिता ओर उसका बढ़ा भाई ये तीनों देख के 
नरक में गिरते हैं ॥ २॥ 
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१०६ ॥ चतुर्थसभुल्लास: ॥ 


(उशर ) 
ब्रक्षेवाच-- 
एकचणा भवेद गोरी दिक्षणेयन्तु रोहिणी । 
त्रिज्ञणा सा भवेत्कन्या द्यमत ऊध्य रजस्वला ॥ १ ॥ 
माता पिता तथा श्राता मातुलों भगिनी स्वका । 
सबें ते नरक॑ यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्वलास ॥ २ ॥ 
यह सद्योनिर्मित अह्मपुराण का वचन है । 
भ्र्थ-जिंतने समय में परमाणु एक पलटा खाबे उतने समय को क्षण 
कहते हैं । जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गोरी, दूसरे में रोहिएी 
तीसरे में कन्या झर चोगे में रजस्वला हो जाती हे॥ १ ॥ उस रजखला 
ड्रो देख के उसकी माता, पिता, भाई, मामा ओर बहिन सब नरक को 
आते हैं ॥ २॥ 
( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं । 
( उत्तर ) क्‍यों प्रमाण नहीं ? गया जो अह्नाजी के श्लोक प्रमाण नहीं 
तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते । 
( प्रभु) वाह २! पराशर शोर काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते । 
( उत्तर ) वाह जी वाह! क्‍या तुम अह्माजी का प्रमाण नहीं करते 


पराशर काशीन।थ से जह्याजी बड़े नहीं हैं ? जो तुम बद्माजी के श्लोकों 
को नहीं बामते तो हम भी पराशर काशीनांथ के श्लोकों को नहीं मानते । 


( प्रश्न ) तुम्हारे श्लोक भस॑भव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहसरों क्षण 
जन्प्र समय ही में बीत जाते हें तो विवाह केसे हो सकता झोर उस 
सम्रय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता । 

( उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हें तो तुम्हारं भी असंभव है 
क्योंकि आठ, नो भोर दसवें वर्ष भी विवाह करना निष्फल है; क्योंकि 
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॥ सत्पाथप्रकाश: ॥ १०७ 


सोलह वर्ष के पश्चात्‌ बोवीशर्चे क्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का बीय॑ 

परिपक्व, शरीर बलिष्ट, स्त्री का गर्भासय पूरा भोर शरीर भी बलयुक्त ' 
होने से मन्‍्तान उत्तम होते हैंक्ष । जेसे झाठवें हे की कन्या में 
सन्तानोत्यत्ति का होना असंभव है वेसे ही गोरी, रोहिणी नाम देना भी 
अयुक्त है। यदि गोरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गोरी 
रखना व्यर्थ है ओर गोरी महादेव की म्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी 
उसको तुम पौराशिक लोग मातृसमान मानते हो 3 जब कन्यामात्र में गोरी 
आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना केसे संभव भोर 
धर्मयुक्त हो मबता है? इसलिये तुम्हारे ओर हमारे दो २ श्लोक मिध्या 
ही है क्योंकि जेसा हमने अक्योवात' करके ?लोक बना लिये हैं। वेसे वे 
भी पराशर आदि के नाम से वना लिये हैं। इसलिये इन सबका प्रमाण 
छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो । देखो मनु में:-- 


त्रीणि वर्षाण्युदीच्ेत कुमार्यतुमती सती । 
ऊरध्व तु कालादेतस्माद्विन्देत सह पतिम ॥ मच" ॥ 


# उचित समय से न्‍्यून ग्रायुवाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिबर धन्वन्तारिजी 
सुश्रुत मे निषेध करते है -- 
ऊनूपोड्शवर्षायामप्राप्त पठ्चविशतिम । 
यद्याधस पुमान गर्भ कुक्षिस्थ स विपदाते ॥ १॥ 
जातो वा न चिरअ्जीवेज्जीबेदा दुबंलेन्द्रिय । 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधान से कारयेत ॥ २॥। 
भ्र्थ --सोलह वर्ष से ल्‍पून बयवालो स्त्री मं, पच्चीस बर्थ से न्‍्यून झागु वाला 
पुरुष जो गर्भ को स्थापन कर तो यह कुक्षिस्थ हुझा गर्भ बिपत्ति को प्राप्त होता 
प्रथात पूर्ण काल तक गर्भाशय में ?ह कर उत्पन्न नहीं होता ॥ १॥। 
ग्रथवा उत्पन्न हो तो चिर्काल तक न जीवे वा जीबे तो दुबेलेनिद्रिय हो। 
इस कारण से झ्तिबान्यावस्थाबाली स्त्री मे गर्भ स्थापन न करे !॥ २॥ 
मय २ दशास्तोक्त नियम और सृप्टित्रम को देखने पश्रौर वृद्धि से विजारने 
से यही सिद्ध होता है दि १६ वर्ष से न्‍्यून स्‍त्री झ्लौर २५ वर्ष से न्‍्यून शभ्रायू वाला 
पुरुष कभी गभधान करने के योग्य नहीं होता । इन नियमों से विपलेत जो करते 
है व दु खभागी होते 2 । 


ली न+ता 































ल तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके 
व॒स्‍्य पति को प्राप्त हे । जब प्रतिमास ह्ेतो 
बी वार रजसबला हुए पश्चात विवाह करना य्रोग्य है, 


काममामरणात्तिष्ठेद रहे कन्यतु मत्यपि । 
न सेवेनां प्रयच्छेत्त गुणशहीनाय कहिचित ॥ मल॒० ॥ 


.बाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमार रहें । परन्तु असरश अर्थात्‌ 
परस्पर विरुद्ध गुण कम स्वभाव वालों का विवाह कभी ने होना चाहिये। 
इससे सिद्ध हा कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असहशों का विवाह 
होना योग्य है । 


( प्रश्न ) विवाह माता पिता के आआधीन होना चाहिये था लड़का 
लड़की के भ्राधीन रहे 


(उत्तर ) लड़का लड़की के झाधीन विवाह होना उत्तम है। जो 
माता पिता विवाह करना कभी विषारें तो भी लड़का लड़की की 
प्रसन्‍नता के विना न होना चाहिये । क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्‍नता से 

होने में विरोध बहुत कम होता और सन्‍्तान उत्तम होते हें। 
अप्रसन्‍नता के विवाह में निय कलेश ही रहता है। विवाह में मुख्य 
वर ओर कन्या का हे माता पिता का नहीं । क्योंकि जो उनमें 
०392 रहे तो <नहीं को सुख ओर विरोध में उन्हीं को दुःख 


सन्तुष्टो भायंया भर्त्ता मर्ता भार्य्या तथेव च । 
यस्मिन्न व कुले नित्यं कल्याएं तत्र ये भुवम्‌॥ मय॒० ॥ 


जिस कुल में स्त्री से पुरुव भोर पुरुष से स्‍त्री सदा प्रसन्‍न रहती हे 
उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी ओर कीर्ति निवास करती हे भोर जहां 
क्रोध, कलह होता हे वहां दुःख, दारिद्र ओर निन्‍्दा निवास करती है। 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ १०६१ 


इसलिये जेसी स्वयंवर की रीति आर््यावर्त में परम्परा से वली भारती 
। है वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना यादें तब विशया, 
विनय, शील, रूप, भायु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यभायोग्य 
होना वाहिये । जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ 
भी सुख नहीं होता ओर न वास्यादस्था में विवाह करने से सुख होता। 


युवा सुवासाः परिवीत भागात्स उ श्रेयांन्मवति जाय॑मानः । | 
त॑ धीरांसः कृवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो ३ मन॑सा देवयन्तः ॥ १ ॥ 


० ॥ म॑० ३ | सू० ८। मं० ४॥ 
आ धेनवों धुनयन्तामशिश्वीः सब॒दु घोः शशुया अप्रदुग्धाः 
नंव्यौनव्या युव॑तयों भवन्तीर्महद्देवानांमसुरत्वमेक॑म्‌ ॥ २ ॥ 


ऋ० ॥ मं ० ३ । घू० ५४ । मं० १६ ॥ 


पूर्वीरह॑ शरद: शश्रमाणा दोषावस्तोंरुषसों जरय॑न्तीः । 
मिनाति श्रियँ जरिमा तननामप्यू तु पलीव पंणो जगम्यु:॥३॥ 
ऋ०॥ मं० १! । सू० १७६ । म॑० १॥ 


जो पुरुष ( परिवीतः ) सब भोर से यज्ञोपवीत, अद्यचय्य॑ सेवन से 
उत्तम शिक्षा झोर विद्या से युक्त ( सुवाहाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया 
हुआ जश्मचर््ययुक्त ( मा 
( आागाव ) भाता हे (स3 ) वही दूसरे विय्ाजन्म में ( जायमानः ) 
प्रसिद्ध होकर ( श्रेयाद ) अतिशय शोभायुक्त म्लकारी ( भवति ) होता 
है ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) 
विद्यादद्धि की कामनायुक्त ( धीरासः ) पेयंयुक्त ( कवयः ) विद्यर लोग 
( तम ) उसी पुरुष को ( उन्‍नयन्ति ) उन्‍नतिशील करफे प्रतिष्ठित करते 
हैं ओर जो अद्ययस्यधारण विदा, उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना 
अथवा वाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्‍त्री पुरुष नष्ट अष्ट होकर 
विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ 


११० ॥ चजुर्थलमुल्लास: ॥ 

| जो अप्र#ग्ध' ) किसी ने दही ने हों उन ( घेनव: ) गोओों के 
समान ( अशिश्वी: ) बाल्यावस्था से रहित ( सबदु था: ) सब प्रकार के 
उत्तम ब्यवहारों को पूर्ण करनेहारी ( शशया: ) कुमारावस्था को उल्लेघन 
करनेहारी ( नव्यानब्या: ) नवीन २ शिक्षा और अव्रम्था से पूर्ण 
( भवन्तीः ) वर्तमान ( बुधतय: ) पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां ( देवानाम ) 
बरह्मचय , सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के ( एकम्र ) अद्वितीय ( महत्‌ ) बड़े 
( असुरतलम )परहा शास्अशिक्षायुक्त, प्रद्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती 
हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके ( आधुनयन्ताम ) गर्भ धारण करें कभी 
भूल के भी वाल्यावम्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्‍योंकि यही 
कर्म हस लोक ओर परलोक के सुख का साधन हे । वाल्यावस्था में 
हा से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक म्त्री का नाश होता 
हैं ॥२॥ 


जेसे ( नु ) शीघ्र ( शश्रमाणा: ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृषण: ) 
वीय॑सींचने में समर्थ पूर्ण युवावत्थायुक्त पुरुष ( पत्नी: ) युवावस्थास्थ 
इंदयों को प्रिय स्त्रियों को € जगम्यु: ) प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष वा उससे 
झधिक भायु को आनन्द से भोगते ओर पुत्र पोत्रादि से संयुक्त रहते 
रहें वैसे स्त्री पुरुष सदा वरतें, जैसे ( पूर्वो: ) पूर्व वत्तमान ( शरद: ) शरद 
ऋतुशों भोर ( जरयन्ती: ) वृद्धावस्था को प्राप्त कराने बाली ( उष्सः ) 
फ्रत:काल की वेलाओों को € दोषाः ) रात्री ओर ( वष्तो: ) दिन 
( तनूनाम ) शरीरों की ( श्रियम्‌ ) शोभा को ( जरिमा ) भतिशय बृद्धपन 
बल और शोभा को ( मिनाति ) दर कर देता है वेसे ( अहम ) में स्त्री 
वा पुरुष (3 ) अच्छे प्रकार (अपि ) निश्चय करके ब्ह्मच॒य्यं से विया 
शिक्षा शरीर ओर आत्मा के बल ओर युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह 
करू इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं 
होता ॥ ३॥ 

जब तक इसी प्रकार सब आषि मुनि राजा महाराजा आार्ग्य लोग 
महायंस्‍्यं से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तब तक इस देश की 
सदा उन्नति होती थी। जब से यह अह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना, 






ग || १११ 








बाल्यावस्थ। में पराधीन भर्थात्‌ माता पिता के झाधीन विवाह होने लगा 
तब से ऋमशः आाय्यावत्त देश की हानि होती चली शाह है। इससे इस 
दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया 
करें । सो विवाह वर्शानुक्रम से करें झोर वर्णव्यवस्था मी गुर, कर्म, 
स्वभाव के अनुसार होनी जाहिये। 


*  ( प्इन ) क्या जिसके माता पिता आह्षण द्ों वह बाह्मणी आश्षण 
होता है झोौर जिसके माता पिता अन्यवर्गास्थ हों उनका सन्तान कभी 
ब्राह्मण हो सकता है ? ह 


(उत्तर ) हां बहुत से हो गये, होते हें और होंगे भी। जेसे 
ब्वान्दोंग्य उपनिषद में जावाल ऋषि भन्बभातकूल, महाभारत में विश्वामित्र 
ज्श्रिय वश और मातड़ ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे । भव भी 
जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही जआह्मण के योग्य भोर मूर्ख शुद्ध के 
योग्य होता है भोर पैसा ही भागे भी होगा । 


( प्रश्न ) भक्ता जो रज वींये से शरीर हुआ हे वह बदल कर 
दूसरे वर्ण के योग्य,केसे हो सकता है ? 


( उत्तर ) रज वीय्य॑ के योग से आद्यण-सरीर नहीं होता किन्तुः-- 


स्वाध्यायेन जपेहोंमेस्त्रेविय नेज्यया सुततें: । 
महायज्ञेश्र यज्ञेश्व ब्राप्मीयं क्रियते तनुः॥ मन॒० ॥ 


इसका अर्थ पूर्व कर झागे हें अब यहां भी संक्षेप से करते हैं। 
( स्वाध्यायेन ) पढ़ने पढ़ाने ( जपे; ) विचार करने कराने नानाविध होम 
के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, भ्र्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित 
पढ़ने पढ़ाने ( इज्यया ) पोर्णमासी, इृष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपूर्वक 
( सुते: ) धर्म से सन्तानो्त्ति ( महायक्वैश्र ) पूर्वोक्त शह्मयक्ष, देवयद्ल, 
पितृयक्ञ, वे धदेवयज़्, ओर भतिथियज्ञ ( यज्ञेश्र ) अग्निष्टेमादियज्ञ, विद्वानों 
का संग, सककार, सत्यभाषण, परोपकारादि सके झोर संपूर्ण शिल्पविद्यादि 


हट १२ ॥ चतुर्यसमुल्लास: ॥ 


पढ़ के दुष्टाचार बोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से ( श्य/ ) यह ( तनुः ) प्‌ ) यह ( तनुः ) शरीर 
3282 का ( क्रियते ) किया जाता है । क्‍या इस श्लोक को तुम 
मानते ? 


मानते हैं । 
फिर क्‍यों रज वीय॑ के योग से वर्शव्यवस्था मानते हो ! 
कि नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही 
। 






















( प्रश्न ) क्‍या तुम परम्परा का भी खगढन करोगे ? 

( उत्तर ) नहीं, परन्तु तुम्हारी उलटी समझ फो नहीं मान के खराडम 
भी करले हैं। ह 

( प्रश्न ) हमारी उलटी ओर तुम्हारी सधी समझे है इसमें क्‍या 
प्रमाण ? 

( उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के वर्त्तमान 
को सनातन व्यवहार मानते हो ओर हम वेद तथ। सृष्टि के झारम्म से 
झाजपर्यन्त की परम्परा मानते हें । देखो ! जिसका पिता श्रेष्ठ उसका 
पूत्र दृष्ण भोर जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों 
श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हें हसलिये तुम लोग भ्रम में पढ़े हो । देखो ! 
मनु महाराज ने क्या कहा है; 

येनास्य पितरों याता येन याता पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मल॒० ॥ 
जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उस मार्ग में सन्‍्तान भी 
थलें परन्तु ( सताम ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मार्ग में 
चलें ओर जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चलें। 
क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कमी नहीं होता 
इसको तुम मानते हो वा नहीं ? 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ११३ 


और देखो जो परमेशर की प्रकाशित वेदोक्त बात हे वही सनातन 
और उसके विरुद्ध हे वह सनातन कभी नहीं हो सकती । ऐसा ही सब 
लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? 

अवश्य चाहिये । 

जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और 
उसका पुत्र धनाढथ द्वोवे तो क्‍या अपने पिता की .दरिद्रावस्था के भ्भिमान 
से घन को फ्रेंक देवे ? क्या जिसका पिता अन्धा हो उत्तका पृत्र भी अपनी 
झाखों को फोड़ लेवे ? जितका पिता कुकर्मी दो क्‍या उसका पुत्र भी कुकर्म 
को ही करे ? नहीं २ किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कम हों उनका सेवन 
ओर दुष्ट कमों का त्याग कर देना सब्र को भत्यावश्यक है। 


जो कोई रज वीर्य्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने ओर गुणा कमो 
के योग से न माने तो उसते पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को 
छोड़ नीच, भन्त्यज अथवा कंश्रीन, मुसलमान हो गया हो उसको भी 
ब्राक्षण क्‍यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने आ्षण के कर्म छोड़ 
दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है। हससे यह भी सिद्ध होता हे जो 
ब्राक्षणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही आक्षणादि ओर जो नीच भी उत्तम 
वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में ओर 
जो उत्तम वर्शस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्सा में मिनना 
अवश्य चाहिये । 


( प्रश्न ) 
ब्राह्मणोस्य मुखमासीद वाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्देश्यः परुया > श॒द्रो अजायत ॥ 


यह यजुर्बेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है। इसका यह अर्थ 
है कि आह्यण ईश्वर के मुख, त्त्रिय बाहू , वैश्य उरू ओर शूद्र पगों से 
उत्पन्न हुआ है। इसलिये जेसे मुख न बाहू भ्ादि भोर ढहू भादि न 


_>उयगनवायकक, 


















. १७ ॥ सतुर्भप्मुस्लास॥._ नि 
कर हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण न ज्षत्रियादि भौर ज्ञत्रियादि न आह्मण 
। 


( उत्तर ) इस मन्त्र का भर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि 
यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा की अनुषृत्ति है। जब वह 
निराकार हे तो उसके मुखादि भरड़ नहीं हो सकते, जो मुखादि झड़ वाला 
हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं भोर जो व्यापक नहीं वह सर्मशक्तिमान्‌ 
जगत्‌ का छष्टा, भर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के एुग्य पापों की व्यवस्था करने 
हारा, सर्वह, भजन्मा, कृत ६3०४ झादि विशेषणवाला नहीं हो सकता। 
इसलिये इसका यह अर्थ है कि जो ( अस्प ) पूर्ण व्यापक परमात्मा की 
सृष्टि में मुंख के सहश सब में मुख्य उत्तम हो वह ९ आह्षण: ) आह्मण 
(बाहू ) “बाहुंवें बलं बाहुवें वीय॑म” शतपथत्राह्मण| बल वीर्ष्य 
का नाम बाहु है वह जिसमें अधिक हो सो (राजन्यः ) नत्रिय 
( उछू ) कटि के अधों भोर जानु के उपरिस्थ भाग का नाम है 
जो सब पदार्थों भोर सब देशों में ऊरू के बल से जाबे आये प्रवेश करे 
वह ( वेश्यः ) वेश्य ओर ९ पदभ्याम्‌ ) जो पग के अर्थात नीच अड्ड के 
सहश बूखलादि गणवाला हो वह शूद्र है। अन्यत्र शतपथ बाह्मणादि में 
भी इस मंत्र का ऐसा ही भर्थ किया हे। जेसे:-- 

“यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो हमसृज्यन्त ।” हत्पादि । 
जिससे ये मुख्य हैं इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता 
है। अर्थात्‌ जेसा मुख सब भड़ों में श्रंष्ठ हे बसे पूर्ण विद्या और उत्तम 
गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम आाक्षण कहता है। 
जब परमेश्वर के निराकार होने से मुखादि भड़ ही नहीं हैं तो मुख आदि 
से उत्पन्न होना झसम्भव है। जैसा कि बन्च्या स्त्री आदि के पृत्र का« 
विवाह होना ! भोर जो मुखादि अझ्डीं से जाद्मणादि उत्मन्न होते तो 
उपादान कारण के सहृश आह्मणादि की आकृति अवश्य होती । जेसे मुख 
का आकार गोल मोल है वेसे ही उनके शरीर का भी गोलमोल मुलाकृति 
के समान होना चाहिये। ज्ञश्रियों फे शरीर भुजा के सहश, वेश्यों के ऊछू 














_सरनममजरकापल३0->नडान्‍जज फल. 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ११ 


के तुल्य भोर शुद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिएं 
ऐसा नहीं होता ओर जो कोई तुमसे प्ररन करेगा कि जो २ मुखादि से 
उत्पन्न हुए थ उनकी बआश्षणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं, क्योंकि 
जैसे ओर सब लोग गभागय से उत्पन्न होते हें वैसे तुम भी होते हो। 
तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर आश्षणादि संज्ञा का गरभिमान करते हो 
इसलिय तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है ओर जो हमने भर्थ किया है वह 
सन्‍ना है। ऐसा ही झन्यत्र भी कहा है। जेशा :-- 

श॒द्रो ब्रह्मणतामेति आह्मणश्चेति शुद्रताम । 

चंत्रियाज्जातमंवन्तु विद्याद्द श्यात्तथव च्‌ ॥ मनु० 

जो गूद्रकुल में उत्पन्न होके आद्ण, च्त्रिय भोर पेरेय के समान गुण, 

कर्म, स्वभाव वाला हो तो वह थूद्र आह्थ, चत्रिय झोरे वेश्य हो जाय, 
बेसे दी जो आक्षण ज्ञत्रिय झोर वेश्यकुल में उपन्न हुआ हो औोर उसके 
गुण कर्म स्वभाव शुंद्र के महश हों तो वह शूद्र होजाय, वेसे ब्श्िय, वेश्य 
के कुल में उत्पन्न ड्ोके जाह्मण वा शूद्र के समान होने से आह्षण भोर 
शूद्र भी होजाता है। भर्यात्‌ चारों वर्णों में जिस २ वर्गा के सदश जो २ 
पुरुष वा स्त्री हो वह २ उ्ी वर्या में गिनी जावे । 


धर्मचर्य्यया जघन्यों वर्णः पूर्व पृव॑ वर्णमापयते 


। जातिपरिजित्तो ॥ १ ॥ 


अधमंचर्य॑या पूवों वर्णो जपन्यं जघन्यं वर्णमापथते 
जातिपरिवृत्तो ॥ २ ॥ 
ये आपस्तंब के सूत्र हैं । धर्माचरण से निहृष्ट वर्या अपने से उत्तम २ 


वर्गा को प्राप्त होता है झ्रोर वह उसी वर्गा में गिना जावे कि जिस २ के 
योग्य होये ॥ १ ॥ 


गे वैसे ब्रधर्माचरण छे पूत अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से 
नीचे २ वाले वर्गा को आप्त होता हे ओर उसी वर्गा में गिना जावे ॥ २॥ 


























न 


जेसे पुरुष जिस २ वर्गा के योग्य होता है वेसे ही स्त्रियों की भी 
व्यवस्था समकनी चाहिये । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से 
सब वर्या भपने २ गुण कर्म स्वमावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं। 
जर्थात्‌ आद्मणकुल में कोई जत्रिय वेश्य भोर शूद्र के सदश न रहे । और 
चत्रिय वेश्य तथा शूद्र वर्ण भी #द्ध रहते हैं भर्थात वर्यातंकरता प्राप्त न 
होगी। हससे किसी वर्या की निन्‍्दा वा अयोग्यता भी न होगी । 

( प्रश्न) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्या में 
प्रविष्ट होजाय तो उसके मा बाप की सेवा कोन करेगा और १शच्छेदन भी 
हो जायेगा। इसकी क्या व्यवस्थ। होनी चाहिये? 

( उत्तर ) न किसी की सेवा का भड् भोर न वंशब्डेदन होगा क्योंकि 
उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्‍्तान 
विद्यासमा झोर राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी 
अव्यवस्था न होगी । 

यह गुण कर्मों से वर्णो की व्यवस्था कन्यान्रों की सोलहवें वर्ष भौर 
पुरुषों की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये भोर हसी 
क्रम से थअर्थात्‌ जाह्यण वर्ण का बआाह्यणी, क्षत्रिय वर्ण का झत्रिया, वेश्य 
वर्ण का वेश्या भोर शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह द्वोना चाहिये । 
तभी अपने-अपने वर्णा के कर्म भोर परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । 


इन चारों वर्ण के कर्तव्य कर्म भोर गुण ये हैं :-- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दान॑ प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
शमो दमस्तपः शोचं चान्तिराज॑वमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्‌ ॥ २ ॥ भ०्गी० 
ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये थः 


कम हैं परन्तु “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः” मनु० भर्यात्‌ प्रतिग्रह लेना नीच 








पत्यायप्रकाश: ॥ ११७ 


कर्म है ॥ १ ॥ ( शमः ) मन से बुरे काम फी इच्छा भी न करनी भोर 
उसको अधरम्म में कमी बबृत्त न होने देता; ( दमः ) श्रोत्र ओर चच्च 
भादि इन्द्रियों को अन्यायायरण से रोक कर भर्म्म में चलाना, ( तपः ) 


अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भतात्मा बृद्धिश्ञनिन शुध्यति ॥ मन॒० 


जल से बाहर के भद्भ, सत्याधार से मन. विद्या भोर धर्मानुष्ठान से 
जीवात्मा भर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर रागदेपादि दोष झोर 
बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना भ्रर्थात्‌ सत्यासत्य के 
सत्य के प्रहण भोर असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है। 
( दान्ति ) अर्थात निन्‍्दा स्तुति, सुख दुःख, शीतोष्ण, चुधा तृषा, हानि 
लाभ, मानापमान आदि दर्ष शोक, छोड़ के धम्मं में हृद निभ्य रहना । 
( झार्जव ) कोमलता, निरमिमान, सरलता, सरलस्वभाव रखना, कुटिल- 
तादि दोष छोड़ देना । ( ज्ञानस ) सब वेदादि शास्त्रों को साढ्रोपाड़ पढ़के 
पढ़ाने का सामथ्यं, विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जेसा हो अर्थात जड़ 
को जड़ चेतन को चेतन जानना ओर मानना । ( विज्ञन ) ए_थियी से 
लेके परमेश्वर पर्य्यम्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे ययायोग्य 
उपयोग लेना । ( झ्ास्तिकय ) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व परजन्म, धर्म, 
विद्या, सरसड़, माता, पिता आयाग्यं भोर अतिथियों को सेवा को न 
छोड़ना ओर निन्‍्दा कभी न करना । मे पन्द्रह कर्म भोर गुण आहण 
वर्शस्थ भनुष्यों में अवश्य होने चाहिबे॥ २॥ क्षत्रिय :-- 


प्रजानां रक्षणं दानमिउ्याध्ययनमेव च। 

विपयेष्वप्रसक्तिश्न च्त्रियस्य समासतः ॥ १ ॥ मनु 

शोय॑ तेजो धृतिर्दाच्यं युद्ध चाप्यपलायनम । 
दानमीश्वरभावश्च चात्र कम स्वभावजम ॥ २ ॥ भ०गी० 





श्शै८ ॥ चलुर्थमसुल्लास:ः ॥ 


न्याय से प्रजा की रहा अर्थात पत्तपात छोड़ के श्रेष्ठों का सक्कार 
ओर दुशशों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) 
विद्या, धर्म की प्रवृत्ति और सपात्रों की सेवा में पनादि पदाथों का व्यय 
करना ( इज्या ) अस्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययन ) वेदादि 
शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना ओर विषयों में न फेस कर जिलेन्द्रिय 
रह के सदा शरीर ओर झात्मा से बलवान रहना ॥ १ ॥ 


( शौर्य ) मेकड़ों सहों से भी युद्ध करने में अकेले को भय न 
होना । ( तेज: ) सदा तेजस्वी अर्थात्‌ दीनतारहित प्रगल्म दृढ़ रहना । 
( घृति ) पेगंवान होना ( दाक्ष्य ) राजा भोर प्रजासम्बन्धी व्यवहार थोर 
सब शाम्त्रों में भ्रति चतुर होना । ( यड्धे ) युद्ध में भी दृढ़ निःशंक 
रहके उससे कभी ने हठना ने भागना श्रर्याव्‌ शस प्रकार से लड़ना कि 
जिससे निश्चित विजय होवे, आप बचे, जो भागने से वा शत्रुओ्रों को 
धोखा देने से जीत होती हो तो ऐप्ता ही करना । ( दान ) दानशीलता 
रखना । ( ईशवरभाव ) पहापातरशित होके सब के साथ यथायोग्य वर्ना, 
वियार के देवे, प्रतिज्ञा पूरा करना, उसको कभी भड्ढ होने न देना । 
वे ग्यारह चजिय वश के कर्म ओर गुण हैं॥ २ ॥ वैश्य :-- 


पशुनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वशणिकपथं कुसीदं च वेश्यस्य कृपिमेव च ॥ मनु० 


( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुञों का पालन-वर्द्धन करना ( दान ) 
विद्या धर्म को वृद्धि करने कराने के लिये घनादि का व्यय करना ( इज्या ) 
अग्निहोत्रादि यद्नों का करना (अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना 
( वशिक्पथ ) सब प्रकार के व्यापार करना € कुसीद ) एक सेकड़े में चार, 
छः, आठ, वारह, सोलह वा बीस झानों से अधिक ब्याज भोर मूल से 
दना अर्थात एक रुपया दिया हो तो सो वर्ष में भी दो रुपये से भधिक ने 
लेना ओर न देना ( कृषि ) ल्लेती करना | ये वेश्य के गुण कम हैं। 
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कर | सत्यर्कारा॥ ६. 
एकमेप हि शद्रस्य प्रभ्ः कम समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रपामनसूयया ॥ मल« 


शृद्र को योग्य है कि निन्‍्दा, ईर्ष्या, भभिमान आदि दोषों को जोड़ 
के ब्राह्मण प्त्रिय भोर वेश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना 
जीवन करना यहीं एक शूद्र का कर्म गुण है ॥ १॥ 


ये संक्षेप से वर्शों के गुण ओर कर्म लिखे । जिस २ पुरुष में 
जिस २ वह के गुण कर्म हों उस २ व" का अधिकार देना। 
शैसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्‍नतिशील होते हें। क्योंकि उत्तम 
वेणों को भय होगा कि जो हमारे सन्‍्तान मृखंत्ादि दोषयुक्त होंगे तो 
शृद्र हो जायेंगे ओर मनन्‍तान भी ढरते रहेंगे फि जो हम उक्त चाल चलन 
शोर विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा भोर नीचम णों को उत्तम 
वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । 


विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार बाह्मण को देना क्योंकि वे 
पूर्ण विद्यावान्‌ झोर धार्मिक होने से उस काम को यैथायोग्य कर सकते हैं। 
जञत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विध्न 
नहीं होता । पशुपालनादि का अधिकार वेश्यों ही को होना योग्य हे 
क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का 
अधिकार इसलिये हे कि वह विद्यारहित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम 
कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है। इस 
प्रकार गा को अपने २ भ्रधिकार में १वृत्त करना राजा झ्रादि सभ्य जनों 
का काम -है । 

























कम क>क-+-+-०+ 


विवाह के लक्षण 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथा5सुरः । 
गान्धर्वो राक्षस अं व पेशाचश्राष्टमोपधमः ॥ मल॒० 
विवाह आठ प्रकार का होता है। एक ब्राह्म, दूसरा देव, त्तीसरा 





शाप, बोया प्राजापत्य, पाविनां भासुर, बठा गान्षर्य, सातवां राशस 
झाठवां पैशाय । हन विवाहों की यह व्यवस्था कन्या दोनों 
ययावत्‌ अह्षचर्य से पूर्ण विद्वार धार्मिक भोर 
प्रसन्‍नता से विवाह होना “आह” कहाता पा विस्तृतयक्ञ 
ऋतिक कर्म करते हुए जामाता को अलड्भारयुक्त कन्या का देना “देव” 
पर से कुछ लेके विवाह होना “शार्ष”। दोनों का विवाद धर्म की वृद्धि के 
हाथ होना “॥जापय । पर भोर कन्या को छुछ देके विवाह होना 
“झासुर” । बनियम, झसमय किसी कारण से वर-कन्या का इच्छापूर्वक 
परस्पर संयोग होना “गान्धर्य” । लड़ाई करके बलात्कार अर्थात धीन 
भपट वा कपट से कन्या का भ्रहण करना “'राक्छ” । शयन था मणादि 
पी हुईं पागल कन्या से बलातार संयोग करना “पेशाच” | 

हन सब विवाहों में आह्यवियाह सर्वोत्तष्ट, देव मध्यम, भाप, आायुर 


झोर गान्पर्व निकृष्ट, रात्तम अपम झोर है। इसलिये 
यही निभय रखना चाहिये कि कन्या भोर वर के पूर्ष एकान्त 
में मेल न होना चाहिये गयोंकि युवावर्था में स्त्री का एकान्तवास 
दषणकारक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह हो भर्यात 


जब एक वर्ष वा छः महीने जह्य पर्या श्रम भोर विद्या पूरी होने में शेष रहें 
तब उन कन्या ओोर कुमारों का प्रतिबिम्ध अर्थात्‌ जिसको 'फोटोप्राफ 
कहते हैं अथवा प्रतिहृति उतार के क्याशों की अध्यापिकाशों के पास 
कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओों की प्रतिकृति भेज देवे 
जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के इतिहास भर्थात्‌ जन्म से लेके उस 
दिन पर्यन्त जन्मचरित्र का पुस्तक हो उसको अध्यापक लोग मंगवा के 
देखें। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सहदश हों तब जिस २ के साथ 
जिस २ का विवाह होना योग्य सममें उस-उस पुरुष ओर कन्या 
प्रतिभिम्ब भोर इतिहास क्या भोर वर के हाथ में देवें कहें 
इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय दो सो हमको विदित कर देना। जब 
दोनों का निश्चय परस्पर विवाद करने का हो दोनों 
समावत्तन एक ही समय में होवे । 


च्ची 
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तो कन्या के माता पिता के पर में विवाह होना योग्य हे । जब ने सम 
हों तब उन अध्यापक़ों वा कन्या के माता पिता भादि भद्गपुरुषों के सामने 
उन दोनों की आपस में बात चीत, शास्त्रार्थ कराना भोर जो कुछ गुप्त 
७३०28 30 440 40 220 देकर प्रभोत्तर 
क्र लेगें । 

जब दोनों का रृढ़ प्रेम विवाद करने में हो जाय तब से 
पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व बहाचर्य 
जा का गा बल होता हे वह चन्द्रमा 
की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाय । 


पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी 













पाशिप्रहल पृर्षक विवाह की विधि फो पूरा करके एकान्तसेवन करें । 
वीय्यंस्यापन भोर स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार 
करें । जहाँ तक बने वहां तक बक्षयर्य के वीय्यं को व्यर्थ न जाने 
दें क्योंकि उस वीर्ष्य वा रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व 
उत्तम सन्‍्तान होता है। जब वीय॑ का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस 
समय स्त्री ओर पुरुष दोनों रिथर ओर नासिका के सामने नासिका, नेत्र 


के यह बात रहस्य की है इसलिये इतने ही से समम्र बातें समझे लेगी चाहिये 
विशेष लिखना उचित महीं । 
























.. २२ ॥ चतुर्थसमुल्लास: ॥ 
गर्भस्थिति होने फा परित्ञान विदुषी छरी फो तो उसी समय हो 
जाता है परन्तु इसका निश्चय एक मास के पश्चात्‌ रजखला ने होने 
पर सबको हो जाता है। .. केशर, असगन्ध, बोटी हलायणबी भोर 
सालममिश्री दाल के गर्भस्नान करके जो प्रथम ही रक्‍्खा हुआ ठगडा दूध 
है उसको यथारुयि दोनों पी के अलग २ अपनी २ शब्या में शयन करें । 
यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तब २ करना उचित है। 
जब मह्दीने भर में रजस्वला ने होने से गर्मस्थिति का निश्चय होजाय 
तब से एक वर्ष पर्य्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी ने होना चाहिये । 
क्योंकि ऐसा न होने से सन्‍्तान उत्तम ओर पुनः दूसरा सन्‍्तान भी वेसा 
ही होता है। अन्यथा वीर्स्य व्यर्थ जाता दोनों की श्ायु घट जाती और 
झनेक प्रकार के रोग होते हैं । परन्तु उपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार 
दोनों को अवश्य रखना चाहिये । १रुष वीर्य की स्थिति ओर स्थी गर्भ 
फी रक्ता और भोजन छादन हस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य 
स्वप्न में भी नष्ट न हो ओर गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप 
लावणय, पृष्टि, बल, पराक्र्मयुक्त होकर दश्वे महीने में जन्म होवे । विशेष 
उसकी रक्षा चोथे महीने से भोर झतिविशेष आठवें मद्दीने से भागे करनी 
बाहिये । कमी गर्भवती स्त्री रेचक, रूत्त, मादकद्रव्य, बुद्धि ओर बल- 
नाशक पदाथों के भोजनादि वा सेवन न करे किन्तु घी, दध, उत्तम चावल, 
गेहूँ , मू ग, उर्द आदि अन्न पान भोर देशकाल का भी सेयन युक्ति- 
पूर्वक करे। 

गर्भ में दो संसार एक चोगे महीने पृ सवन ओर दूसरा भाठवें 
महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकृल करें । जब सनन्‍्तान का जन्म 
हो तब स्त्री भोर लड़के के शरीर को रहा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ 
शुगठीपाक अयवा सोभाग्यशुराठीपाक प्रथम ही बनवा रक्‍्खे। उस सप्य 
सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि किड्चित्‌ उध्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान 
करे ओर बालक को भी स्नान करावे। तत्यभरात नाडढीडेदन--बालक 
की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अंगुल छोढ़ के उपर 
ते काट डाले । उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुघिर का एक बिन्दु 


॥ मत्यार्थप्रकाश: ॥ १२३ 


भी ने जाने पाने । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके हार के भीतर 
सुगन्धादियुक्त घतादि का होम करे । ततश्यात्‌ सन्‍्तान के कान में पिता 
“वेदोप्सीति” भर्थात्‌ तेरा नाम वेद है' सुनाकर घी झोर सदत को 
लेके सोने की शलाका से जीम पर “भो3म'' अज्ञषर लिख कर मधु भोर 
घृत को उसी शलाका से चटवावे । पश्चात्‌ उसकी माता को दे देवे। 
जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलाबे जो उसकी माता के दूध न 
हो तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दघ पिलाबे ! 


पश्रात्‌ दसरे शुद्ध कोटरी वा जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित 
;> का होम प्रातः और सायंकाल किया करें भोर उसी में प्रसृता रत्री तथा 
बालक को रमख । छ! दिन तक माता का दथ पिये ओर स्त्री भी अपने 
शरीर के पष्टि के अर्थ अनेक प्रदार के उत्तम भोजन करे ओर योनि 
संकोबादि भी बरे। छठे दिन स्त्री बाहर निकले झोर सन्‍्तान के दूध 
पीने के लिये कोई धायी रखे । उसको खान पान अच्छा करादे। वह 
सन्‍्तान को दध पिल्लाया क१ भोर पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के 
पर पूर्राटेष्टि रसखे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो । 
स्त्री दूध बन्ध करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे 
दध शवित न हो । उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रक्‍्ले। 


पश्चात नामकरणादि संस्कार 'संस्कारतिधि' की रीति से यथाझाल 
करता जाय। जब स्त्री फिर ग्जम्बला हो तब शुद्ध होने के पश्मरान उमी 
प्रकार ऋतढान देने । 

ऋतुकालाभिगामी स्थात्स्वदारनिरतः सदा ॥ 

ब्रह्मचाय्येंव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ मनु० 


जो अपनी ही स्थरी से प्रसन्‍न ओर ऋतुगामी होता है वह ग्रहस्थ भी 
ब्रक्षयारी के सदश है । 
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> 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ना भार्या तथेव वे । 
यस्मिन्नेव कुले नित्य॑ कल्याएं तत्र वे भ्‌ वम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि हि ख्री न रोचेत पुर्मांसनन प्रमोदयेत । 
अप्रमोदात्पुनः पुसः प्रजन॑ न प्रवर्तते ॥ २ । 
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम । 
तस्यां लरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥ मल« 


में भार्ग्या से भर्ता ओर पति से पतली अ्रच्छे प्रकार प्रसन्‍न 

रहती है उसी कूल में सब सोभाग्य भोर ऐशर्य निवास करते हैं। जहां 

बलह होता है वहां दोर्भाग्य भोर दारिद्रथ रिथर होता है॥ १॥ जो 

स््री पति से भीति ओर पति को प्रसन्‍न नहीं करती तो पति के अप्रसन्‍न 

होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २॥ जिस स्त्री की प्रसन्‍नता में सब 

६ अआ रे होता उसकी अप्रसन्‍नता में सब अप्रसन्‍न भर्थात्‌ दुःखदायक 
| ३१ 


पितमिश्रांतमिश्चेताः पतिमिरदेवरेस्तथा । 

पूज्या मूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ १ ० 
यत्र नार्य्यस्तु एज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतासतु न १5यन्ते स्वास्तत्राएफलाः क्रिया: ॥ २ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । 

ने शोचन्ति तु यशत्रेता वद्ध ते तद्भि सवंदा ॥ ३ ॥ 
तस्मादेताः सदा पृज्या भ्रृषणाज्दादनाशनेः । 
भृतिकामेनरे नित्यं सतकरिषूत्सवेषू च ॥ ४ ॥ मन॒« 
पिता, भाई, पति भर देवर इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से प्रसन्‍न 
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, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो थे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर 
में स्त्रियों का सक्कार होता है उसमें विय्ायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के 
भानन्द से कीढ़ा करते हैं झोर जिस घर में स्त्रियों का सकार नहीं होता 


शोकातुर होकर दुःख पाती हें वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता हे भोर 
जिस पर वा कुल में सरी लोग भानन्द से उतसाह भोर प्रसन्‍नता से 
भरी हुईं रहती हें वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐसर्य 
की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य हे कि सतकार ओर उत्सव के समयों 
में भूषण वस्त्र ओर मोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ 
यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का भर्य सतकार 
है झ्ोर दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा ९थक्‌ हों तब २ प्रीतिपूर्षक 
नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥ 


सदा प्रहष्टया भाव्य॑ णहकार्येषु दत्तया । 

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मनु० ॥ 

स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्‍नता से धर के कामों में चतुराईयुक्त सब 
पदार्थों के उत्तम संध्कार, धर की शुद्धि भोर व्यय में भत्यन्त उदार न रहे 
अर्थात्‌ सब वीजें पवित्र ओर पाक हस्त प्रकार बनावे जो भोपघरूप होकर 
शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे । जो २ व्यय हो उस का हिसाव 
यथावत्‌ रखके पति भादि को सुना दिया करे । धर के नोकर चाकरों से 
ययायोग्य काम लेवे । घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ॥ 


स्त्रियों र्नान्यथों विद्या सत्यं शो सुभाषितम । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि स्वतः ॥ मलु० 


उतम स्त्री, नाना प्रकार के रतन, विद्या, सत्य, पविश्नता, श्रेष्ठभाषण 
झोर नाना प्रकार की शिल्पविद्या भर्थात्‌ कारीगरी संब देश तथा सब 
मनुष्यों से प्रहण करे ॥ 





१२६ .-॥ चतुर्थममुल्लास: ॥ ः 
सत्यं ब्र्याख्ियं ब्र.यानन ब्रयात सत्यमप्रियम । 
प्रियं च नाहतं ब््यादेष धमः सनातनः ॥ १ ॥ 
भद्रं भद्रमिति ब्र॒याद्वद्रमित्येव वा वंदेत्‌ । 
शुष्कवेर विवाद च न कुर्यात्केनचित्सह ॥ २ ॥ मलु« 

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले झप्रिय सत्य अर्थात्‌ कांणे 

को काणा न बोले । अद्त अर्थात्‌ भूठ दूसरे को प्रसन्‍न करने के अर्थ न 

बोले ॥ ! ॥ सदा भद्र अर्थात्‌ सब के हितकारी वचन बोला करे। शुष्क- 

देर अर्थात्‌ विना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे ॥ २॥ 

जो हु दूसरे का हितकर हो भोर बुरा भी माने तथापि कहे बिना 

नरहे ॥ 
पुरुषा बहवो राजन सतत प्रियवादिनः । 


अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रेता च दुल्लेभः ॥ 
उद्योगपर्ष- -विदुरनीति० ॥ 


हे श्तराष्ट ! इस संमार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्‍न करने के लिये 
प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अग्रिय विदित 
5 अननजर झर वह कल्याण करनवाला वचन हों उसका कहने श्रोर घुननेवाला 
पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का 
दोष कहना भोर अपना दोष सुनना, परोत्ष में दूसरे के गुण सदा कहना । 
ओर दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना भोर परोत्न में 
दोषों का प्रकाश करना । जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता 
वा कहने वाला नहीं कहता तशतक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो 
सकता । 

कभी किसी की निन्‍्दा न करे । जैसे:--'गुगोषु दोषारोषणमसूया”' 
भर्थात्‌ “दोपेषु गुणारोपणमप्यसया”, “गुणषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं 
ब॒ स्तुतिः” जो गुणों में दोष, दोषों में गुण लगाना वह निन्‍दा और गुणों 












0 सत्यार्धपकाश: ॥ १२७ 
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में गुण, दोषों में दोषों का कथन करना छुति कड्ठाती है। अर्थात्‌ मिथ्या 
भाषण का नाम निन्‍दा ओर सत्यमाषण का नाम स्तुति 


बुद्धिवद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। 
नित्यं शास्त्राग्यवेच्ेत निगमांश्वेव वेदिकान्‌ ॥ १ ॥ 


यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्बति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २॥ मनु० 
जो शीघ्र बुद्धि, धन भोर हित की जृद्धि करनेहारे शात्र ओर वेद 
हैं उनको नित्य सुनें ओर सुनावें । अद्याचर्य्याश्रम में पढ़ें हों उनको स्थरी 
पुरुष नित्य विवारा ओर पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि जेसे २ मनुष्य शास्त्रों 
को यथावत्‌ जानता 8 वेसे २ उप्त विद्या का विज्ञान बदता जाता झोर 
उसी में रुचि बढ़ती रहती है ॥ २ ॥ 
ऋषियज्ञ दैवयज्ञ भूतयज्ञ च सवंदा । 
हयज्ञ पिठयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितयज्नश्व तप्पणम । 
होमो देवो बलिभौंतो नृयज्ञोप्तियिएजनम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वाध्यायेनाचयेतर्षीन्‌ होमेदेवान्‌ यथाविधि । 
पितृन्‌ श्राद्ध श्व कून्नेभ्नतानि बलिकर्मणा ॥ ३ ॥ सजु० 
दो यज्ञ बह्मचर्य में लिख थाये वे अर्थात्‌ एक थेदादि शाएटओीं का 
पढ़ना पढ़ाना सन्ध्योपासन, योगाभ्यास । दूसरा देवयत्ञ विद्वानों का संग सेवा 


पवित्रता दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व, विद्या फी उन्नति करना है, ये 
दोनों यज्ञ साय प्रातः करने होते हैं । 





हट श्८ ॥ चतुर्थसमुल्लास: ॥ 
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सायंसाय॑ एहपतिनों अग्निः प्रातःप्रातः सोमनसस्य दाता ॥१॥ 

प्रातःप्रातर हपतिनों अग्निः सायंसायं सोमनसस्य दाता ॥२॥ 
झ० ॥ काँ० १९ | झनु० ७। मं० ३।४॥ 

तस्मादहोरात्रस्य संयोगे आह्रणः सन्ध्यामुपासीत । 

उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यममिध्यायन्‌ ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण ॥ 

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्‍्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 

से साधुमिर्बहिष्कायेः सर्वृस्माद द्विजकमंश: ॥ ४ ॥ मलु० 


जो सन्ध्या २ काल में होम होता हे वह हुतहन्य प्रातःकाल तक 
वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥१॥ जो अग्नि में प्रातः २ काल में होम 
किया जाता हे वह-२ हुतद्रव्य सायझ्ाल पर्यन्त वायु के शुद्धि दारा बल बुद्धि 
और भारोग्यकारक होता हे॥ २॥ इसलिये दिन झोर राज्रि के सन्धि 
में अर्थात्‌ सूर्योदय ओर अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान ओर अम्निहोत्र 
अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ थोर जो ये दोनों काम साय॑ ओर प्रात:काल 
में न करे उसको सज्जन लोग सब दिजों के कमों से बाहर निकाल देंगे 
अर्थात्‌ उसे शूद्रवत्‌ समके ॥ 9 ॥ 


( प्रश्न ) त्रिकाल सन्ध्या क्‍यों नहीं करना ? 


( उत्तर ) तीन समय में सन्धि नहीं होती । प्रकाश ओर अन्धकार 
की सन्धि भी साय॑ प्रातः दो ही वेला में होती है । जो इसको न मानकर 
मरध्याहकाल में तीसरी सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्‍यों 
न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहदह २ घड़ी २ पल २ 
और क्षण २ की भी सन्धि होती हैं, उनमें भी संध्योपासन किया करे । 
जो ऐसा भी करना याहे तो होही नहीं सकता । ओर किसी शास्त्र का 
मध्याहसन्ध्या में प्रमाण भी नहीं । इसलिये दोनों कालों में संध्या और 


के सत्या्यप्रकाश: ॥ १२६ 
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 अम्निदोत्र करना समुचित है. तीसरे काल में नहीं। शोर जो तीन काल 
का वे भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्त्तमान के भेद से हैं, संध्योपासन के भेद 
। 


तीसरा “पितृयक्ञ” अर्थात्‌ जि में देव जो विद्वाद, ऋषि जो पढ़ने 
पढ़ाने हारे, पितर माता पिता आदि बृद्ध ज्वानी और परमयोगियों की 
सेवा करनी । पितृयक्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध भोर दूसरा तर्पण । श्राद्ध 
आर्थात्‌ “श्रत्‌” सत्य का नाम है “श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रदया 
यत्तियते तच्छाद्वभ” जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा 
ओर जो श्रद्धा से कर्म किया जाय उसका नाम श्राद्ध है। झोर “तृप्यन्ति 
तर्पयन्ति येन पितृद्‌ तत्तपंणम्‌” जिस २ कर्म से तृत भर्थात्‌ विद्यमान माता 
पितादि पितर प्रसन्‍न हों भोर प्रसन्‍न किये जायेँ उसका नाम तर्पण । परन्तु 
यह जीवितों के लिये है मृतकों के लिये नहीं । 

ओं ब्रह्मादयों देवास्तृप्यन्ताम । ब्रह्मादिदेषपल्य- 
स्तृप्यन्ताम्‌ । अक्ादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम ! ब्रह्मादिदेवगणा- 
स्तृप्यन्ताम । इति देवतपंणम्‌ ॥ 

“विद्वा "सो हि देवा:"यह गतपथ आह्मण का वचन है--जो 
विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं । जो साड्भोपाड़ चार वेदों के जानने वाले 
हों उनका नाम ब्रह्मा और जो उनसे नन्‍्यून पढ़ें हों उनका भी नाम देव 
भ्र्थात विद्ान्‌ है । उनके सहश विदुषी उनकी स्त्री अह्माणी ओर 
देवी, उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य तथा उनके संदेश उनके गण अ्र्थात्‌ 
सेवक हों, उनकी सेवा करना है उसका नाम “श्राद्ध/ और “तर्पण" है॥ 


अथपितपेणम ॥ 

ओं मरीच्यादय ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याय पि- 
पल्यस्तप्यन्ताम | मरीच्याद्य पिसुतास्तप्यन्ताम्‌। मरीच्या- 
य पिगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ इति ऋषितर्पणम्‌ । 



























१३० __॥ चतुर्यसमुल्लास: ॥ 
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जो अद्या के प्रपोत्र मरीचिवत्‌ विद्वान होकर पढ़ा भोर जो उनके सदृश 
विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओों को विद्यादान देवें उनके तुल्य पृत्र भौर 
शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि- 


तर्पण है ॥ 
अथ पितृतपंणम्‌ ॥ 

त्रों मोमसदः पितरस्तप्यन्ताम्‌। अग्निष्वात्ताः पितर- 
स्तृप्यन्ताम | बहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | सोमपाः पितर- 
स्तृप्यन्ताम । हविश्यु जः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । आज्यपाः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । यमादिभ्यो नमः यमादीस्तपयामि । 
पित्रे स्वधा नमः पितर॑ तप॑यामि । एितामहाय स्वया नमः 
पितामहं तर्पयामि | मात्रे स्वथधा नमो मातर॑ तपंयामि। 
पितामह्य स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि । स्वपत्न्ये स्वधा 
नमः स्वपली तर्पयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वया नमः 
सम्बन्धिनस्तर्पयामि । समोजेभ्यः स्वधा नमः सगोत्राँ- 
स्तर्पपामि ॥ इति पितृतर्पणम ॥ 


“ये प्रोमे जगदीशर पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः” जो 
परमात्मा ओर पदार्थ विद्या में ह ध हों वे सोमसद । “येरग्नेविय्रतो विद्या 
गृहीता ते भरिनिष्वात्ता:” जो झग्नि भर्थात्‌ विय दादि पदार्थों के जानने 
वाल हैं वे भग्निष्वात्त । “ये बहिपि उत्तमे व्यवहारें सीदन्ति ते बहिषद:” 
जो उत्तम विद्ावृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों थे बहिंषद । “ये सोम 
में शर्यमोषधी रप्तं वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपा:” जो ऐशस्वर्य के रक्तक 
और महोषधि रस का पान करने से रोगरहित ओर भन्‍्य के ऐशवयं के 
रक्षक ओषधों को देके रोगनाशक हों वे सोमपा। “ये दृविषोंतु 


भुझ्जते भोजयन्ति वा ते हृविभु जः” जो मादक झोर हिंसाकारक द्रब्यों 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ १ १ 


को छोड़ के भोजन करनेह्ारे हों वे दृविभुज । “ये श्राज्य ज्रातु प्राप्तु 
वा योग्य रक्तन्ति वा पिबन्ति ते आज्यपा:” जो जानने के योग्य वस्तु के 
रक्षक भोर घत दुग्धादि खाने भर पीनेहारे हों वे भाज्यपा । “शोभमन 
कालो विदयते येपान्ते सुकालिन:” जिनका अच्छा पर्म करने का सुखरूप 
समय हो वे सुकालिन । “ये दुश्र्‌ यच्छन्ति निगृद्चन्ति ते यमा न्‍्यायाधीशा 
जो दृष्टों को दगड भोर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्यायकारी हों वे 
यम । “यः पाति स पिता” जो सन्‍्तानों का झंन्न भौर सत्कार से रक्षक 
वा जनक हो वह पिता। “पितुः पिता पितामह: पितामहस्थ पिता 
प्रपितामहः” जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का 
पिता हो वह प्रपितामह । “या मानयति सा माता” जो शन्‍न शोर 
सत्कारों से सन्‍्तानों का मान्य करे वह माता । “या पितुर्माता सा पितामही 
पितामहस्य माता प्रपितामही” जो पिता की माता हो वह पितामही और 
पितामह की माता हो वह प्रपितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनी 
सम्बन्धी झोर एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन 
सबकी भत्यन्त भ्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, सुन्दर यान थादि देकर अच्छे 
प्रकार जो तृप्त करना भर्थात्‌ जिस २ कर्म से उनका झात्मा तत्त और शरीर 
स्वस्थ रहे उस २ कम से प्रीतिपू्वके उनकी सेवा करती वह श्राद्ध और 
त्पण कहाता है ॥ 

चोया वेश्वदेव--अभर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोज- 
नार्थ बने, उसमे से खड्टा लवणानन ओर जार को छोड़ के धृत मिश्टयुक्त 
अन्न लेकर चूल्हें से अगरिन अलग धर निम्नलिखित मन्‍्त्रों से भाहुति 
और भाग करे । 

वेश्वदेवस्य सिद्धस्य शह्यं उनो विधिपवंकस । 
आमभ्यः कुय्यद्वताम्थों ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ मु ० ॥ 
जो कद पाकशाला में भोजनाथ सिद्ध हो. उसका दिव्य गणों के अर्थ 
उसी पाकारिन में निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूवक होम नित्य करे । 








११५ ॥ वतुर्यसमुल्लासः॥ 
होम करने के मन्त्र 
ओ अग्नये स्वाहा | सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाम्यां 
स्वाहा । विशेभ्यो देवेम्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कु 
स्वाहा । अनुमत्ये स्वाहा । प्रजापतये स्वाह्य । सह यावा- 
प्रथिवीम्यां स्वाहा । स्विष्टकते स्वाहा ॥ 
इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ वार भाहुति प्रजलित अनिन में छोड़े । 
पश्मात्‌ थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पृ दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम 
इन मन्‍्त्रों से भाग रक्‍्खे :--- 
शो सालुगायेन्द्राय नमः । साठुगाय यमाय नमः । 
साठुगाय करुणाय नमः । सालुगाय सोमाय नमः । मरुदभ्यो 
नमः । अदृभ्यों नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रिये नमः । 
भद्रकाल्ये नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेम्यो भ्ूतेम्यों नमः । 
नक्तञ्चारिस्यो भ्रूतेभ्यों नमः | स्वात्मभूतये नमः ॥ 


इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा 
अग्नि में छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवणान्न भर्थात्‌ दाल, भात, शाक, 
रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि में धरे । हसमें प्रमाण :-- 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम । 
वायसानां हूमीणां च शनकंनिर्वपेद्धनवि ॥ मनु ० ॥ 
इस प्रकार “धभ्यो नमः, पतितेश्यों नमः, श्रपरभ्यों नमः, पाप- 
रोगिग्यो नमः, वायसेभ्यों नमः, कृमिभ्यों नमः” घरकर पश्चात्‌ किसी 
दुःखी, बुभुत्तित प्राणी अथवा कुत्ते, कोबे भादि को दे देवे । 



























_ । सत्यारप्रकाश: ॥ १३ 
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यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न भर्यात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी 
कक अर्थात्‌ बींटी भादि को अन्न दना यह मनुस्मति भादि 
। 
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हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना 

का जो भ्रन्नात. भदृष्ट जीवों की हत्या होती हे उसका प्रत्यपकार कर 
ना। 

अब पांचवीं अतिथिसेवा--अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी 
कोई तिथि निधित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के 
उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला पूर्ण विद्वान, परमयोगी, संन्यासी ग्रहस्थ के 
यहां आवबे तो उसको प्रथम पाय भ्र्ध ओर झाचमनीय तीन प्रकार का 
जल देकर, पभात्‌ झासन पर सम्कारपू्वक बिठाल कर, खान पान आदि 
उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रृषा करके, उनको प्रसन्‍न करे । पश्चात सत्मक्र 
क्र उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धर्म, भ्र्थ, काम और मोज्त फ्री 
प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे ओर अपना चाल-चलन भी 
उनके सदुपदेशानुक्नार रक्‍्ले। समय पाके गृहरथ ओर राजादि भी भवति- 
यिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं । परन्तु - 


पाषणिडनो विकमंस्थान वेडालबृत्तिकान शठान्‌ । 
हैतुकान्‌ वकवत्ती श्व वाटममात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ मलु० 


( पापषणडी ) अर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आवरण करनेहारे ( विकमेस्थ ) 
जो वेदविरद्ध कर्म का करत्तो मिश्याभाषणादि युक्त, जैसे विड़ाला छिप ओर 
स्थिर रहकर ताकता २ भपर से मृषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट 
भरता है वेसे जनों का नाम वेडालवृत्ति, ( शठ ) भर्थात हटी, दुराग्रही, 
अभिमानी, भाप जानें नहीं, ओरों का कहा मानें नहीं. ( हेतुक ) कृतर्की 
व्यर्थ बकने वाले जेसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं 'हम अह्य और 
जगत मिथ्या है वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हे' इत्यादि गपोड़ा 
हकिनेवाले ( बकवृत्ति ) जेसे बक एक पैर उठा ध्यानावरिथित के समान 
होकर झट मच्छी के प्राण हरे अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे झ्ाजकल 


३४ ॥ चतुर्थसमुल्लास: ॥ 
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के वेरागी ओर खाखी भादि हटठी दुराग्रही वेदविरोधी हें, ऐसों का 
सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । क्योंकि इनका सत्कार करने 
से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं। आप तो भ्रवनति 
के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी भ्रविद्यार्पी महासागर 
में डुबा देते हैं । 


हन पांच महायक्षञों का फल यह है कि अह्यत्ष के करने से विद्या, 
शिज्ञा, धर्म, सभ्यता भ्रादि शुभ गुणों की वृद्धि । 


अग्निहोत्र से वाय, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष द्वारा संसार को 
सुख प्राप्त होना भर्थात्‌ शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श, खान पान से झारोग्य, 
बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म भर्यका क्भोर मोत्ञ का अनुष्ठान पूरा होना। 
इसीलिये इसको देवयज्ञ कहते हें। 


पित॒यज्ञ से जब माता पिता भोर ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा 
तब उसका ज्ञान बढ़ेगा। उससे सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण 
भोर झसत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा ऋृतज्ञता शर्थात्‌ जेसी 
सेवा माता पिता भोर आचाय ने सन्‍्तान भोर शिष्यों को की है उसका 
बदला देना उचित ही है। 

बलिवेश्वदव का भी फल जो पूर्व कह झाये, वही है। 

जब तक उत्तम थ्तिधि जगन्‌ में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं 
होती । उनके सब दंशों में पमने और भत्योपदेश करने से पाखगड की 
वृद्धि नहीं होती थोर सर्वत्र ग्रहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति 
होती रहती हे शोर मनष्यमात्र में एके ही धर्म स्थिर रहता हे। 
विना अतिथियों के मन्देहनिषृत्ति नहीं होती। मन्दहनिवृत्ति के बिना 
दृढ़ निश्रय भी नहीं होता । निश्रय के बिना सुख कहां--- 


ब्राह्म महरत्ते वृध्येत पर्मा्थों चानुचिन्तयेत । 
कायक्लेशारच तन्मलान वेदतत्त्वाथंमेव च ॥ मन॒० 
























॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ १ क्‍ 


रात्रि के घोथे प्हर अथवा चार घड़ी रात से उठे । ध्ावश्यक का 
करके धर्म ओर अर्थ, शरीर के रोगों का निदान ओर परमात्मा का ध्यान 
करे । कभी अधर्म का आवरण न करे। क्योंकि :-- 


नाधर्मश्चरितो लोके सयः फलति गोरिव । 

शनेरावत्तमानस्तु कत्तु मू लानि कृन्तति ॥ मन॒० 

किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय 
झधरम करता है उसी समय फल भी नहीं होता। इमलिये अकज़नी 
लोग झधम से नहीं डरते । तथापि निश्चय जानो कि वह अपधर्मानरण 
धीरे २ तुम्हारे सुख के मृलों को कारता चला जाता है। इस क्रम से-- 


अधमेंणैधते तावत्ततो मद्राणि पश्यति । 
ततः सपतलाञजयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० 


जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ € जैसे तलाब के बंध 
को तोड़ जल चारों भोर फ्लेल जाता है वेसे ) मिश्याभाषण, कृपर 
पाखगड भर्थात रक्षं करने वाले वेदों का ख़ड़न और विश्वासधातादि 
कमों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है। पश्चात्‌ धनादि ऐश्वर्य 
से खान, पान, वस्त्र, भ्राभ्रषण, यान. स्थान मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता है। अन्याय से शत्रओं को भी जीतता है. पश्चात शीघ्र नष्ट हो 
जाता है। जेसे जड़ काया हुआ वृत्ष नष्ट हो जाता है वेंसे अ्रपमी नष्ट 
भ्रष्ट हो जाता है। 


मत्यधर्मायंत्रत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धमेंण वाग्बाहुदरमंयतः ॥ मनु०॥ 


वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात्‌ पत्रपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और 
असत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि, आर्य अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के 
गुण कम स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमण करें । वाणी बाहू उदर 


१३६ ॥ चतुर्थभमुल्लास: ॥ 
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भादि थंगों का संयम भर्थात्‌ धर्म में चलाता हुथा धर्म ते शिष्यों को 
शिज्ञा किया करें। 


ऋतिक प्रेहिताचार्य्येर्मातुलातिथिसंभितेः । 
वालवृद्धातुरेवेंच ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवेः ॥ १ ॥ 
मातापितम्यां यामिमिश्रांत्रा पत्रेण भार्यया । 
दुहित्रा दासवर्गेण विवाद ने समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ मलु० 


( ऋतिक ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन 
की शिक्षा कारक ( आचाय॑ ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल ) मामा ( भ्रतिथि ) 
अर्थात्‌ जिसकी कोई शान जाने की निश्वित तिथि न हो ( संश्रित ) 
झपने ग्राश्रित ( वाल ) बालक ( वृद्ध ) बुड़ढ़े ( झातुर ) पीड़त (९ वेद्य ) 
झायुवेंद का जाता, (ज्ञाति ) सखगोग्र वा स्वव्शश्य, ( सम्बन्धी ) श्वशुर 
झादि, ( बान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ ( माता ) माता, ( पिता ) पिता, ( यामि ) 
बहिन, (श्राता ) भाई (पत्र) (भार्या ) स्त्री (दुह्तिता ) पृत्री भोर 
मेवक लोगों से विवाद अ्रथात्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे !॥ २॥ 


अतपास्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विजः । 
अम्भम्यश्मप्लवेनेव मह तेनेव मज्जति ॥ मनु० 

एक € अतपाः ) ब्रह्मचस्य॑सत्यभापणादि तपरहित, दसरा ( अनधी- 
यान: ) विना पढ़ा हुआ. तीसरा ( प्रतिग्रहरचि: ) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से 
दान लनेवाला, ये तीनों पत्थर की नोका से समुद्र में तरने के समान 
अपने दृष्ट कर्मो के साथ ही दुःखसागर में इबते हैं । वे तो इबते ही हें 
परन्तु दाताओं को साथ डुबा लते हैं:-- 

त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्यर्जितं धनम । 

दातुमंवत्यनथांय परवादातरेव च्‌ ॥ मने० 


हज. 


॥ सत्यार्थपकाश: ॥ १३७ 
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जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान-दाता 
का नाश हसी जन्म झोर लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है ॥ 


जो वे ऐसे हों तो क्‍या हो!--- 


यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत्युदके तरन । 
तथा निमज्जतो5धस्तादज्ञी दातृप्रतीच्छको ॥ मज॒० 


जैसे पुथर की नौका मे बेठ के जल में तरने वाला ड़ब जाता हे वैसे 
भत्ञानी दाता झोर प्रहीता दोनों अधोगति श्र्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं । 


पाखणिट॒यों के लक्षण 
धमंध्वजी सदा लुब्धश्ड्राग्षिको लोकदम्मकः । 
वेडालब्रतिको ज्ञेयो हिंलः सर्वाभिसन्धकः ॥ १ ॥ 
अधोदष्टिनेंष्कतिकः स्वार्थमाघनतत्पर: । 
शटठो मिथ्याविनीतश्च वकत्रतचरों द्विजः ॥ २ ॥ मनु० 


( धर्मप्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को 
5गे ( सदालुब्धः ) सवेदा लोभ से यक्त ( छाद्मिकः ) कपटी / लोकदम्भक 
संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करें ( हिखः ) 
प्राणियों का धातक, अन्य से वेरबुद्धि रखनेवाला ( सर्वाभिसन्धक: ) सब्र 
अच्छे ओर बुरों से भी मेल रक्‍्खे उसको वेडालब्रतिक श्रर्थात्‌ विड़ाल के 
समान पूत्त ओर नीच समको ॥ ! ॥ ( श्रधोदष्टि: ) कीत्ति के लिये 
नीचे दृष्टि रक्‍्खे ( नेष्कृतिकः ) ईष्यंक किसी ने उस का पेसा भर अपराध 
किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्यर रहे ( स्वार्थभाधन- 
तत्पर: ) चाहे कपट भधर्म विधासघात क्‍यों न हो; अपना प्रयोजन साधने 
में चतुर ( शठः ) चाहे अपनी वात भूठी क्‍यों न हो परन्तु हठ कभी ने 
बोड़े ( मिध्याविनीत: ) भूठ मूठ उपर मे शील संतोष और साधुता 


न 3८ ॥ चतुर्थसमुल्लासः ॥ 
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दिखलावे उसको ( वकप्रत ) बगुले के समान नीच समको। ऐसे २ 
लत्चणों वाले पासगडी होते हें, उनका विश्वास वा सेवा कमी ने करें ॥ २॥ 
धर्म शनेः सथ्चिनुयाद वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायार्थ सर्वतोकान्यपीडयन्‌ ॥ १ ॥ 
नामृत्र हि सहाया्थ पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदार॑ न ज्ञातिर्धम॑स्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । 
एको तु मुड़क्त सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकः पापानि कुरुते फल॑ मुढक्त महाजनः। 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥ 
मृतं शरीरमुत्सज्य काष्ठलोष्ठममं लितो। 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ मनु० 
स्त्री भोर पुरुष को चाहिये कि जेसे पत्तिका अर्थात्‌ दीमक वल्मीक 
झर्यात बॉबी को बनाती हे वेसे सब भूत्तां को पीड़ा न देकर परलोक 
अर्थात्‌ परजन्म के सुखार्थ धीरे २ धमं का संचय करे ॥१॥ क्योंकि परलोक 
में न माता न पिता न यूत्र न स्त्री नन्नाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक 
धर्म ही सहायक होता है।॥ २ ॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म भोर 
बरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल सुख भोर अधर्म का दुःख- 
रूप फल उसको भोगता है ॥ ३ ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक 
33 करके पदार्थ लाता हे झोर महाजन भर्थात्‌ सब कृटुम्ब उसको 
है। भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अ्रधर्म का कर्ता ही 
े का भागी होता है॥ ० ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता 
उस को मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुवर्ग विमुख 
होकर बले जाते हैं। कोई उपके साथ जानेवाला नहीं होता फिन्तु एक 
धर्म ही उसका सड्डी होता हे ॥ ५ ॥ 











य सत्याथप्रकाशः ॥ १३१ 
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तरमाद्धम महायार्थ नित्य मंचितुयाच्चने: । 

धम्मेंण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

धमंप्रधानं पुरुष तपमा हतकिल्विषम । 

परलोक॑ नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २ ॥ मनु० 
उस हेत॒ से परलोक श्र्थात्‌ परजन्म में सुख ओर जन्म के सहायाद॑ 
नित्य धर्म का सत्य धीरे २ करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से 
बढ़े २ दुस्तर दःखमागर को जीव तर सकता है॥ १ ॥ किन्तु जो परष 
धर्म ही को प्रधान समकता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर 
होगया उसको प्रकाशस्वरूप ओर गाकाश जिसका शरीरवत है उस परलोढड 
अर्थात्‌ परमदर्शनीय परमात्मा को धर्म ही गीघ्र प्राप्त करता है ॥ २॥ 
इसलिये :- 

टृढकारी मृदुर्दान्तः के गचारेरमंव्सन्‌ । 

अहिसो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाब्रतः ॥ १ ॥ 

वाच्यर्थां नियताः मर्वें वाहमूला वाखिनिःसताः । 

तां तु यः स्तेनयेद्वाचं से सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २ ॥ 

शआ्राचागल्लभते हायुगचारादीप्मिताः प्रजाः । 

आधाराद्धनमज्न य्यमांचारो हन्त्यलन्ष एम ॥ ३ ॥मनु० ॥ 

सदा हृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जिलेन्द्रिय, हिंसक, ऋर दष्टाचारी 
प्रुषों से 9५थ५क रहनेहारा धर्माग्मा मम को जीत ओर विद्यादि दान से 
सुख को प्राप्त होगे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान में रक्‍्खे कि जिस वाणी 
में सब झर्थ भर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं वह वाणी ही उनका मूल 
झोर वाणी ही से सव व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणी को 
जो चोरता अर्थात्‌ मिश्याभाषण करता है वह सब चोरी आदि 
पापों का करते वाला है ॥२॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप भधर्म 


























रे 9० ॥ चतुर्थसमुल्लास: ॥ 
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को बोढ़ जो पर्माचार भर्थात्‌ जह्मचर्य जितेन्द्रिया से पूर्ण भायु झोर 
धर्माषार से उत्तम प्रजा तथा श्रत्ञय घन को प्राप्त होता है तथा जो 
धर्माचार में वर्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है; उसके भाचरण को 
सदा किया करे ॥ ३ ॥ क्योंकि:--- 


दुराचारों हि पुरुषों लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च मततं व्याधितो5़ल्पायुरेव च ॥ मन॒० ॥ 


जो दुष्टाचारी प्रुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्‍दा को 
प्राप्त दु:खभागी झोर निरन्तर व्याधियुक्त होकर गल्पायु का भी भोगनेहारा 
होता हे। इसलिये ऐसा प्रयलल करे:-- 


यद्त्परवर्शं कर्म तत्तवलेन वर्जयेत्‌ । 

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेबेत यत्नतः ॥ १॥ 

सर्व परवशं दुःख॑ स्वमात्मवर्शं सुखम । 
एतद्वियात्समासेन लक्षणं मुखदुःखयोः ॥ २ ॥ मनु॒० ॥ 


जो २ पराधीन कम हो उस २ का प्रयश्न से त्याग शोर जो २ 
सवाधीन कर्म हो उस २ का प्रकन के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ 
पराधीनता है वह २ सब दुःख शोर जो २ स्वाधीनता हे वह २ सब सुख 
यही संध्प से सुख भोर दु:ख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २॥ परन्तु 
जो एक दूसरे के झआधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये 
जैसा कि स्त्री और पुरुष वा एक दसरे के भ्राधीन व्यवहार । चर्थाति 
स्त्री पुरुष का ओर पुरुष सत्रो का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना 
व्यभिचार वा विरोध कभी ने करना । पुरुष को श्राज्षनुकूल घर के काम 
स्त्री ओर बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फूसने से 
एक दूसरे को रोकना अर्थात्‌ यही निश्रय जानना । 


जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष भोर पुरुष के साथ स्टछ्री 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ १४१ 
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बिक चुकी भ्र्थात्‌ जो स्त्री ओर प्रुष के साथ हाव, भाव, नखशिखाग्रपर्यन्त 
जो कुब् हें वह वीर्यादि एक दूसरे के भाधीन हो जाता है 


स्त्री वा प्रुष प्रसन्‍नता के विना कोई भी व्यवहार न करें । इन में 
बड़े अप्परियकारक व्यभिचार, वेश्या, परप्रुषगमनादि काम हैं। इनको छोड़ 
के अपने पति के साथ स्त्री भोर स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहे । 


जो ताह्मणवर्शास्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्िता स्त्री 
लड़कियों को पढ़ावे । नानाविध उपदेश ओर वक्‍तृत्व करके उनको विद्यान्‌ 
करें । स्‍त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय श्रर्थात्‌ सत्कार 
करने योग्य देवी स्त्री है । 


जब तक गुरुकुल में रहें तब तक माता पिता के समान अध्यापकों 
को समकें भोर अध्यापक अपने मन्‍्तानों के समान शिष्यों को सममें। 
पढ़ानेहारे अध्यापक ओर अध्यापिका केसे होने चाहिये:--- 
आत्मज्ञानं स्मारम्मस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
यमर्था नापकर्षन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १ ॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः श्रद्यधान एतत्पण्डितलक्षणम ॥ २॥ 
लिप्रं विजानाति चिरं शणोति, विज्ञाय चार्थे भजते न कामात्‌ । 
नासम्पृष्टो द्यूपयुडकते पराथें, तठज्ञानं प्रथमं पणिडतस्य ॥३। 
नाप्राप्यममिवाञबडन्ति नष्टं नेच्डन्ति शोचितुम । 
आपत्सु च न मुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४७॥ 
प्रवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स परिडत उच्यते ॥ ५॥ 





१४२ ॥ चतुर्थस्मुल्लास: ॥ 


श्रुत॑ प्रज्ञालुगं यस्य प्रज्ञा चेच श्रताल॒गा । 
असंभिन्नाय॑मर्यादः पण्डिताख्यां लमेत सः ॥ ६ ॥ 


ये सब महाभारत उद्योगप्व विदुसपजागर के श्लोक हैं । 


( भर्थ ) जिसको झातमन्नान सम्यक भारम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा 
आझलसी कभी न रहे; सुख दुःख, हानि लाभ, मानापमान, निन्‍्दा 
स्‍्तृति में हर्ष शोक कमी न करें; धर्म ही म॑ नित्य निश्चित रहे; जिसके 
मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्त आकर्षण न कर सकें 
वही परिडत कहाता है॥ ! ॥ सदा भर्मयुक्त कर्मा का सेवन; अधर्मयुक्त 
कार्मो का त्याग; ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्‍दा न करनेहारा; ईश्वर 
आदि में ग्रत्यन्त श्रद्धालु हों; यही पंग्रिहत का कत्तेव्याकर्तव्य कर्म 
है ॥ २॥ जो फठिन विषय को भी शीघ्र जान सके; बहुत कालपर्य्यन्त 
शास्त्रों को पढ़े सुन ओर विचार; जो कुछ जाने उसको परोपकार में 
प्रयक्त करें; अपने स्वाय के लिये कोई काम ने करे; विना पूछे वा विना 
योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे । वही प्रथम प्रज्ञान पगरिडत 
को होना चाहिय॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कमी न करे 
नष्ट हुए पदार्थ पर शोक ने करें; झापक्ताल में मोह को न प्राप्त भर्थात्‌ 
व्याकुल न हो वही बुद्धिमान पगिहत है॥ ४ ॥ जिसकी वाणी सब 
विद्याओ्ों ओर प्रश्नोत्तों के करने में अतिनिपुण: विचित्र शास्त्रों के 
प्रकणों का वा; यथायोग्य तक झोर स्मतिमान: ग्रन्थों के यथार्थ अर्थ 

/ शीघ्र वक्ता हो वही परणिडत कहाता है ॥ ४ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए 
सत्य भर्थ के घनुकूल ओर जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी 
आर्य भर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन ने करें वही परिडत 
संत्षा को प्रा्त होवे ॥ ६ ॥ 


जहां ऐसे २ म्त्री-पुरुष पढ़ान वाले होते है वहां विद्या धर्म भौर 
उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है ॥ 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ १४३ 


ं में अयोग्य और मूखे के लक्षण:-- व 
डा तश्व समुन्तद्धों दरिद्रश्व महामनाः । 
श्ा5कर्मणा प्रेप्सुमू ढ इत्युच्यते बुधेः ॥ १ ॥ 
अनाहतः प्रविशति ह्मपृष्टो बह भाषते । 
अविश्वस्ते विश्वप्तिति मृदचेता नराधमः ॥ २॥ 
ये स्लोक भी महाभारत उद्योगपर्व हा जागर के हैं। ( शझ्र्थ ) 
जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना ओर घमगडी, दरिद्र होकर 
बढ़े २ मनोरथ करनेहारा, विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की ईच्छा करने 
वाला हो, उसी को बुद्धिमाद लोग मृढ़ कहते हैं । १ ॥ जो विना बुलाने 
सभा था किसी के घर में प्रविष्ट हो उच्च झासन पर भेठना चाहे; बिना 
पूछे सभा में बहुत सा बके; विश्वास के अयोग्य वस्तु था मनुष्य में विश्वास 
करे वही मृद और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २॥ 
जहां ऐसे पुरुष भ्रध्यापक, उपदेशक, गुरु भर माननीय होते हैं 
वहां अविया, अधम, झसभ्यता, कलह, विरोध ओर फूट बढ़ के दुःख ही 
बढ़ता जाता है ॥ 

अब विद्या्ियों के लत्षण:--- 


झालस्य॑ मदमोहों च चापलं गोष्टिरेव च । 

स्तन्धता चाभिमानितं तथाप्््यागित्रमेव च | 

एते वे सप्त दोषाः स्युः सदा विद्याथिनां मताः ॥ १ ॥ 
सुखाधिनः कुतो विद्या कुतो वियाथिनः सुखम । 
सुखार्थी वा त्यजेद्वियां वियार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥ २॥ 


ये भी विदरमजागर के सलोक हैं ।( झालस्य ) शरीर भोर बुद्धि 
में जड़ता, नशा, मोह किसी वस्तु में फलावट, चपलता भोर हथर उपर 





४४ ॥ चतुर्थसमुल्लास: ॥ 
























की व्यर्थ कया करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते स्क जाना. अभिमानी, 
होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हें ॥ १॥ जो ऐसे हैं उनको 
विद्या कभी नहीं भाती ॥ 


सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ? और विद्या 
पढ़ने वाले को सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्था विधा को शोर विद्यार्थी 
विषयसुख को बोड़ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो 
सकती । भौर ऐसे को विद्या होती हैः--- 


सत्ये रतानां सतत॑ दान्तानामूर्ध्वरेतसाम । 
ब्रह्मचर्य दहेद्राजत सवंपापान्युपासितम ॥ 


जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीर्य अधथः- 
स्खलित कभी न हो उन्हों का बह्मचर्य सच्चा शोर वे ही विद्वान होते 
दे कि ॥ इसलिये शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक ओर विद्यार्थियों को होना 
याहिये ॥ 


अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, 
सत्यमानी, सत्यकारी, मम्यता, जितेन्द्रिय, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर 
ओर आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों। 
सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें भोर 
विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शानन्‍्त, पढ़ानेहारों में प्रेम विचारशील, 
परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिममे पूर्ण विद्या, पूर्ण झायु, परिप्‌रए 
धर्म भोर पुरुषार्थ करना था जाय इत्यादि जाह्मण वर्णो के काम हैं। 
क्षत्रियों का कर्म्म राजधर्म में कहेंगे । 


जो वैश्य हो वे ब्ह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करके नाना देशों की 
भाषा नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना 
दीपद्धीपान्तर में जाना आना, लाभार्य काम का आरम्भ करना, पशुपालन 
और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, 





॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ १्श५ 


विद्या भर धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर 
सत्यता से सब व्यापार करना, सब्र वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे 
कोई नष्ट न होने पावे । 

शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाकविया में निपुण, अतिप्रेम से दिजों 
की सेवा ओर उन्हीं से अपनी उपजीविका करें शोर दशिज लोग इसके खान, 
पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कु व्यय हो सब कुछ देवयें। झयवा 
मासिक कर देवें। 

चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ 
में ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का ब्यय 
करते रहें । 

स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये । क्योंकि:-- 

पान॑ दुर्जनसंसगं: पत्या च विरहो5टनम्‌ । 
स्वप्नोहन्यमेहवासश्व नारीसन्दषणानि पट्‌ ॥ मनु ० ॥ 

प्रय, भांग भादि मादक द्रव्यों का पीना, के पुरुषों का सड्ढ, पति- 
वियोग, अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के दशंन मित्र से फिरती 
रहना भोर परा4 घर में जाके शपन करना वा व ये छः स्त्री को दूषित 
करने वाले दुगु ण॒ हैं भोर ये पुरुषों के भी हैं। ं 

पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है--कहां कार्यार्थ 
देशान्तर में जाना ओर दूधरा मृत्यु से वियोग होना । हसमें से प्रथम का 
उपाय यही हे कि दर देश में यात्राथ जावे तो स्त्री फो भी साथ रस्खे। 
इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये । 

( प्रश्न ) स्त्री ओर पुरुष का बहु विवाह होना योग्य है वा नहीं ? 

(उत्तर ) युगपतू न अर्थात्‌ एक समय में नहीं। 

( प्रश्न ) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहियें ? 

( उत्तर ) हां, जेसे-- 


१४६ ___|॥| सतुर्थसमुल्लासः ॥ 


या स्री वक्षतयोनिः स्यादगतप्रत्यागतापि वा । 
पोनभंवेन भर्ना सा पुनः संस्कारमहति ॥ मन॒० ॥ 


जिस स्त्री वा पुर का पाशिग्रहणमात्र संस्कार हुआा हो भोर संयोग 
न हुआ हो भर्थात्‌ अज्षतयोनि स्‍त्री भोर भक्षतवीर्य हे पुरुष हो, 
उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनविवाह होना चाहिये। किन्तु 
आह्मण श्त्रिय ओर वेश्य वर्णों में ज्तयोनि स्त्री क्तवीय पुरुष का 
पनर्विवाह न होना चाहिये । 

(प्रश्न ) पुनविवाह में क्या दोष है ? 


( उत्तर ) ( पहिला ) स्त्री पुरुष में प्रेम न्‍्यून होना क्योंकि जब भाहे तब 
पुरुष को स्त्री भोर स्‍त्री को पुरुष छोड़ फर दूसरे के साथ सम्बन्ध कर ले। 
( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पति स्त्री मरने के पश्मात्‌ दूसरा विवाह करना 
चाहें तब प्रथम स्त्री केब्ा पूर्व पति के पदायों को उड़ा ले जाना भोर उनके 
कुटुम्म वालों का उनसे कंगढ़ा करना ( तीसरा ) बहुत से भद्गकुल का 
नाम वा चिह्न भी न रह कर उसके पदार्थ बिन्न भिन्‍न हो जाना ( चोथा ) 
पतिब्रत झोर स्त्रीवत धर्म नष्ट होना हत्यादि दोषों के भर्थ दिजों में 
पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । 

( प्रश्न) जब वंशब्छेदन हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट हो जायगा 
ओर स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कर्म कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म 
करेंगे इसलिये पुनविवाह होना भच्छा है । 

( उत्तर ) नहीं २, क्योंकि जो स्त्री पुरुषबह्मचर्य में स्थित रहना भाई 
तो कोई भी उपद्रव न होगा झोर जो कुल की परम्परा रखने के लिये 
किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा भोर 
व्यभियार भी न होगा। और जो बह्यचर्य न रख सकें तो नियोग करके 
सन्तानोट्त्ति कर लें । 

( प्रश्न ) पुनविवाह और नियोग में क्‍या भेद है! 

( उत्तर ) ( पहिला ) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का 


अन++-+-० 





रे तत्याथंप्रकाश: ॥ १४७ 
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घर छोड़ पति के धर को प्राप्त होती है भोर पिता से विशेष सम्बन्ध 
नहीं रहता भ्रोर विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। 


( दूसरा ) उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के 
दायभागी होते हैं शोर विधवा स्त्री के लड़के वीय॑दाता के ने पत्र 
कहलाते न उप्तका गोत्र होता और न उसका खत्व उन लड़कों पर रहता 
किन्तु वे मृतपति के पत्र बजते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों 
के दायभागी होकर उसी पर में रहते हें। 


( तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा ओर पालन करना 
अवश्य है। और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । 


( बोथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और 
नियुक्त स्त्री पुरुष का काये के पश्चात्‌ दूट जाता है । 


(पांचवां ) विवाहित स्त्री-पुरुष आपस में गृह के कायों की सिद्धि करने 
में हक करते औौर नियुक्त स्त्री- पुरुष अपने २ घर के काम किया 
करते हैं । 


( प्रश्न ) विवाह ओर नियोग के नियम एकसे हें वा प्रथक-प्रथक ? 


( उत्तर ) कुछ थोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कह आये झोर यह कि 
विवाहित म्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दश मन्तान तक 
उतपन्‍न कर सकते हैं भोर नियुक्त स्त्री-पुरुप दो वा चार से अधिक 
मन्‍्तानोतत्ति नहीं कर सकते। अथांत जेसा कुमार कुमारी ही का विवाह 
होता है वैसे जिमकी स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता 
है, कुमार कुमारी का नहीं । जेसे विवाहित स्त्री-प्रुष सदा सड़ में रहते हें 
वैसे नियुक्त स्त्री १रुप का व्यवहार नहीं कितु विना ऋतुदान के समय एकत्र 
न हों। जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन 
से स्त्री परुष का सम्बन्ध छूट जाय । झोर जो पृरुष अपने लिये करे तो भी 
दूमर गर्भ रहने से सम्बन्ध हूट जाय। परन्तु वही नियुक्त म्त्री दो तीन वर्ष 


_पयन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक लड़कों का पालन करके नियुक्त परुष को दे दवे । ऐसे एक 


१४८ ॥ भतुर्यसमुस्लास: ॥ 
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विधवा स्त्री दो अपने लिये भोर दो २ अन्य चार 8 के लिये 
दो २ सन्‍्तान कर सकती भर एक सृतस्त्री पुरुष भी दो भपने लिये भोर 
दो २ श्रन्‍्थ २ यार विष्वा्ों के लिये पृत्र उत्पन्न कर सकता हे। 
ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोटपत्ति की भाज्ा वेद में है। जेसे -- 


इमां लमिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगों कृणु । 
दर्शास्यां पुत्राना धेंहि पतिमेकादशं क#ंधि ॥ 


कू० | मै० १० | सू० ८५९५ । मं० ५ ॥ 


हे ( मीढ़व इन्द्र ) वीय॑ सेचन में समय ऐश्वर्य युक्त पुरुष! तू इस विवाहित 
स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठपुत्त ओर सोभाग्ययुक्त कर । इस विवाहित 
स्त्री में दश पुत्र उपन्त कर झोर खारहवों स्त्री को मात । हे स्त्री ! 
तू भों विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्‍्तान उत्पन्न कर भोर 
म्यारहयें पति को समक | इस वेद की भाद्बा से आह्षण क्षत्रिय भोर 
वेश्यवर्धस्थ स्त्री ओर पुरुष दश सनन्‍्तान से अधिक उत्पन्न न करें । क्योंकि 
झधिक करने से सन्‍्तान निर्बल, निबुद्धि, भल्पायु होते हैं झोर स्त्री 
तथा पुरुष भी निर्मल, भल्पायु भोर रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से 
दुख पाते हें । 

( प्रश्न ) यह नियोग की बात व्यभिषार के समान दीखती है। 


(उत्तर ) जैसे बिना विवाहितों का व्यभिवार होता हे वेसे बिना 
३ ७४ व्यमियार कहाता है। हससे यह सिद्ध हुआ कि जेसा नियम 
पे होने पर व्यभिवार नहीं कद्ाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से 
व्यमिषार ने कहावेगा। जैसे --दूसरे की क्या का दूसरे के कुमार के 
साथ शास्त्रोक्त विधिपृर्वक विवाह होने पर समागम में व्यमिवार वा पाप 
लग्जा नहीं होती, बेस हो वेदशास्त्रोक्त नियोग में न्यमियार पप लज्जा 
ने मानना भाहिवे। 

( प्रश्न ) है तो ठीक, परन्तु पह वेश्या के सदश कर्म दीखता है। 

( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष था 








हि सत्यायप्रकाश: ॥ १४१ 


कोई नियम नहीं है भोर नियोग में विवाह के समान नियम हें । जेसे 
दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाइपूर्वक लज्जा 
नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये । क्या जो व्यमिषारी 
पुरुष वा स्त्री होती हें वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं ? 


( प्रश्न ) हमको नियोग की बात में पाप मालूम पढ़ता है। 


(उत्तर ) जो नियोग की बात में 02 मानते डो तो विवाह में पाप 
क्यों नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में हे ? क्योंकि ईश्वर के 
सुष्टिकमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय 
वे राग्यवान पूर्णविद्वान योगियों के । क्‍या गर्मपातनरूप भर शहत्पा भोर 
विधवा स्त्री भोर मृतकस्ल्री १रुपों के महासन्‍्ताप को पाप नहीं गिनते हो ! 
क्योंकि जब तक वे 3.४५ में हैं मन में मन्‍्तानोपत्ति भोर विषय की 
चाहना होने वालों को किसी राजव्यवहार वा जातिबव्यवह्ार से रुकावट 
होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं । 


इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि 
जो जितेन्द्रिय रह सकें विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक हे। 
परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह भोर आपत्काल में नियोग भवश्य 
होना चाहिये । इससे व्यभिचार का है न होना, प्रेम से उत्तम सन्‍्तान 
होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है झोर गर्भहत्या सवंधा छूट जाती 
है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री ओर वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों 
का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों 
को पन्‍्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह भौर नियोग से निदृत्त होते 
हैं, इसलिये नियोग करना चाहिये । 

( प्रश्न ) नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ? 

उत्तर--जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग । जिस 
प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति ओर कन्या-वर की प्रसन्‍नता 
होती हे, वेसे नियोग में भी । अर्थात्‌ जब स्त्री-पुरुप का नियोग होना 
हो तब अपने कुटम्तर में पुरुष स्त्रियों के सामने “हम दोनों नियोग सन्‍्ता- 





























५० ॥ चतुर्थलमुल्लास: ॥ 





नोतपत्ति के लिये करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम 
संयोग न करेंगे। जो भन्‍ययथा करें तो पापी ओर जातिवा राज्य के 
दराडनीय हों । महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे प्रात 
एक वर्ष पर्येन्त प्रथक रहेंगे ।" 


( प्रश्न) नियोग अपने वर्ण में होना भाहिये या शन्य वर्णों के 
साथ भी ? 


( उत्तर ) अपने वर्ण में वा अपने से उत्तमवर्शर्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ 
वैश्या स्त्री वेश्य, ज्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ज्ञत्रिया ज्ञत्रिय भोर बाधश्षण 
के साथ, बआद्षणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तातय॑ 
यह है कि वीर्य तम वा उत्तम वर्ण का चाहिये, अपने से नीचे के वर्ण का 
नहीं । स्त्री शोर पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात 
वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्‍्तानोत्पत्ति करना । 


( प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्‍या झावश्यकता हे क्योंकि वह 
दूसरा विवाह करेगा ? 


( उत्तर ) हम लिख भाये हें, द्विज़ों में स्त्री ओर पुरुष का एक ही 
वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीयवार नहीं । 
कुमार भोर कुमारी का ही विवाह होने में न्‍्याय ओर विधवा स्त्री के 
साथ कुमार पुरुष ओर कुमारी स्थ्री के साथ झृतस्द्री पुरुष के विवाह होने 
में अन्याय थर्थात्‌ अधर्म हे। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं 
किया चाहता, वेसे हो विवाहित स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के 
माय विवाह करने की हृच्छा कुमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए 
पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का प्रहण कोई कुमार पुरुष 
न करेगा तब पुरुष थोर स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी । 
शोर यही धर्म है कि जेसे के साथ बेसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये। 


( प्रश्न) जैसे विवाह में बेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, बेसे नियोग में 
प्रमाण है वा नहीं ? 





( उत्तर ) इस विषय में बहुत प्रमाण हें, देखो भोर धुनो:-- 


कुई स्विद्योषा कुह वस्तोरश्विना कुहमिप्त कैरतः 


कुहोंपत॒ः । 
को वाँ शयुत्रा विधवेव देवर॑ मय्य॑ न योषा ऋूणुते 
 सृधस्थ आ ॥ १ ॥ 
ऋ० ॥ म० १० । सू० ४० । म॑० २॥ 
उदीष्व॑ नायंभिजीवलोक॑ गतास॑मेतमुप॑ शेष एहिं। 
हस्तग्राभस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पत्युजनिलममि से बभ्ूथ ॥२॥ 
ऋ० ॥ मंं० १० । सू० १८ | मं० ८॥ 


हे ( भग्िना ) स्त्री पुरुषो ! जेसे ( देवर विधवेव ) देवर को विधवा 
ओर ( योपामर्यन्भ ) विवाहिता स्त्री अपने पति को (संधस्वे ) समान 
स्थान श्पा में एकंत्र होकर सन्‍्तानोयत्ति को ( झा कृशुते ) सब प्रकार से 
उत्पन्न करती है, वेसे तुम दोनों स्त्री पुरुष ( कुहस्विद्योषा ) कहां शत्रि 
झोर ( कुह वस्त: ) कहां दिन में बसे थे ? ( कुहाभिप्लिम्‌ ) कहां पदायों 
की प्राप्ति (करत: ) की ? झोर ( कुद्दोषतु: ) किस समय कहां वास करते 
ये? (कोवां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहाँ है? तथा कोन वा किस 
देश के रहने वाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश-विदेश में स्त्री 
पुरुष सड़ ही में रहें । भोर विवाहित पति के समान नियुक्त पति को 
ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्‍्तानोतपत्ति कर लेवे । 


( प्रश्न ) यदि कसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग 
किसके साथ करे ? 


( उत्तर ) देवर के साथ, परन्तु देवर शब्द का भर्थ जेत्ता तुम समझे 
हो वेसा नहीं। देखो निरुक्त में:-- 























रा । यतुर्थसमुल्लास: ॥ 


निज आन जल 5 चल ता आल धन फस न आन  >+. अन्‍िशशानिनओ हंप+ “लजत जज जअडन्‍किकिओंओओ सह काने कला टन लक पतन कपपिकननयाम्यमक, 


देवरः कस्माद्‌ द्वितीयों वर उच्यते ॥ 
निरु० ॥ भ० ३ । खण्ड १४॥ 


देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे 
छोटा भाई वा बढ़ा भाई, अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला 
हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है ॥ १॥ 


(नारि ) विधवे तू (एतं गतासुम ) इस मरे हुए पति की भाशा 
छोड़ के ( शेषे ) बाकी पुरुषों में से ( भ्रभि जीवलोकम ) जीते हुए दूसरे 
पति को ( उपेहि ) प्राप्त हो शोर € उदीषप्वं ) इस बात का विचार भर 
निश्यय रख कि जो ( हस्तग्राभस्य दिधिषो: ) तुक विधवा के पुनः 
पाणिप्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो 
(इृदम्‌ ) यह ( जनिलम ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त ( पत्यु: ) पति 
का होगा शोर जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सनन्‍्तान ( तब ) 
तेरा होगा। ऐसे निश्चययुक्त ( भ्रभि सम्‌ बभूथ ) हो थोर नियुक्त पुरुष 
भी इसी नियम का पालन करे ॥ २॥ 


अदेवृध्न्यपैतिध्नीदेधिं शिवा पृशुभ्यः मुयमां सुवर्चीः । 
प्रजाव॑ती वीरसूर्देव्रकामा स्थोनेममरग्नि गा्हपत्ये सपय॑ ॥ 


झथवं० | काँं० १४७। भनु० २। म॑० १८॥ 


हे ( अपतिष्न्यदेव्रृध्नि ) पति ओर देवर को दुःख न देने वाली स्त्री 
तू ( इह ) इस ग्रहाश्रम में ( पशुभ्य: ) पशुझों के लिये ( शिवा ) कल्याण 
करनेहारी ( स॒यमा ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( सुवर्बा: ) रूप 
शोर सर्व शास्त्र विदायक्त ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पोत्रादि से सहित 
( वीरसः ) शूरवीर पुत्रों को जनने ( देबृकामा ) देवर की कामना करने 
वाली ( स्पोना ) और सुख देनेहारी पति वा देवर को ( एथि ) प्राप्त होके 
( इमम्‌ ) इस ( गाईपत्यम ) गृहस्थसम्बन्धी ( अग्निम ) अग्निहोत्र को 
( सपर्य ) सेवन किया. कर ॥ 


१४२ 








हा तत्यार्थप्रकाशः ॥ १४३ 
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. तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मल॒० 
जो अत्ततयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज बोटा भाई 
भी उससे विवाह कर सकता है । 
( प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष क्तिने नियोग कर सकते हैं ओर विवा- 
हित नियुक्त पत्तियों का नाम क्‍या होता है ? 
( उत्तर ) 
सोम॑ः प्रथमो विंविदे गन्धवों विंविद्‌ उत्तरः । 
तृतीयों अ्रम्िष्टे पतिस्तुरीयंस्ते मनुष्यजाः ॥ 


क० | मंं० १० | खू० ८४५ | मं० ४० ॥ 


हे स्त्रि! जो ( ते ) तेरा ( प्रथम: ) पहिला विवाहित ( पतिः ) पति 
तुझ को ( विविदे ) प्राप्त होता है उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतादि 
गुणयुक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग से € विविदे ) प्राप्त होता वह 
( गन्धर्व: ) एक स्त्री से संभोग करने से गन्धव, जो € तृतीय उत्तरः ) 
दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है वह ( अग्नि: ) अत्युष्णतायुक्त होने 
से भरिनसंज्षक और जो (ते ) तेरे ( तुरीयः ) चोथे से लेके ग्यारहवें 
तक नियोग से पति होते हैं वे ( मनुध्यजा: ) मनुथ्य नाम से कहाते हैं। 
जैसा ( हर्मा तमिन्द्र ) इस मन्त्र में ग्यारहवें पुरुष तक म्त्री नियोग कर 
मकती है, वेसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है । 


( प्रश्न ) एकादश शब्द से दश पुत्र ओर ग्यारह पतिकों क्‍्योंन 
गिनें ? 

( उत्तर ) जो ऐसा थर्थ करोगे तो “विधवेव देवरम” “देवरः 
कम्माद द्वितीयो वर उच्यते” “अदेवृध्नि” भोर “गन्धवों 
विविद उत्तर:” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा क्योंकि तुम्हारे भर्य 
से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता । 

























दे ५9 ु ॥ चतुर्थसमुल्लास: ॥ 
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देवराद्य सपिण्डाद्य खिया सम्यडः नियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परितक्तये ॥ १ ॥ 
ज्येष्ठो यवीयसो भाय्याँ यवीयान्वाग्रजख्रियम । 
पतितों भवतों गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २॥ 

ओरसः चेत्रजश्च व्‌ ॥ ३ ॥ मलु० 

इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि ( सपिराड ) अर्थात्‌ पति की छः 
पीढ़ियोँ में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तया झपने से 
उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये। परन्तु जो 
वह मृतस्त्री पुरुष भोर विधवा स्त्री सन्‍्तानोतत्ति की इच्चा करती हो 
तो नियोग होना उचित है। झोर जब सन्‍्तान का सर्वथा क्षय हो तब 
नियोग होवे । जो आपत्काल अर्थात्‌ सन्‍्तानों के होने की श्च्छा न 
होने में बढ़े भाई की स्त्री से छोटे का ओर छोटे की स्त्री से बड़े भाई 
का नियोग होकर सन्‍्तानोस्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस 
में समागम करें तो पतित हो जायें। अर्थात एक नियोग में दूसरे पृत्र 
के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि हे, इसके पश्चात्‌ समागम न करें । 
ओर जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चोथे गर्भ तक अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त रीति से दश सन्‍्तान तक हो सकते हैं । एश्वात विषयासक्ति 
मिनी जाती है, इससे वे यतित गिने जाते हैं भौर जो विवाहित म्प्री 
पुरुष भी दशर्वें गर्भ से अधिक समागम करें तो कमी ओर निन्दित 
होते हैं ? श्र्थात्‌ विवाह वा नियोग सन्‍्तानों ही के अर्थ किये जाते हें 
पशुवत्‌ कामक्रीड़ा के लिये नहीं । 

( प्रश्न ) नियोग मरे पीढ़े ही होता है वा जीते पति के भी ? 

( उत्तर ) जीते भी होता है -- 


अन्यमिच्चस्व मुभगे पति मत्‌ ॥ 
झआ० | मं० १० । सू० १० ॥ 
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॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ श्पप्‌ 


जब पति सन्‍्तानोथत्ति में भ्रसमर्थ होगे तब अपनी स्त्री को भराव्ा 
देवे कि हे सुभगे ! सोभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू ( मत्‌ ) मुझ से 
( अन्यम्‌ ) दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से 
सनन्‍्तानोतपत्ति की आशा मत करे। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्‍्तानोयत्ति 
करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे । वेसे ही 
स्त्री भी जब रोगादि दोषों से प्रस्त होकर सन्‍्तानोथत्ति मे असमर्थ होवे 
तब अपने पति को थात्ञा देवे कि हे स्वामी ! शाप सन्तानोथत्ति की 
इच्छा मुकसे छोड़ के किसी दसरी विधवा म्त्री से नियोग करके सन्‍्तानो- 
त्त्ति कीजिये । 

जेमा कि पागड राजा की स्त्री कुन्ती शोर पराद्री आदि ने किया 
शोर जेमा व्यासजी ने चित्राइद शोर विचित्रवीर्य के मर जाने पश्चात उन 
अपने भाईयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका मे ध्ृतराष्ट्र और 
अम्बालिका में पाशंड भोर दासी मे विदुर की उत्पत्ति की। हत्यादि 
हतिहास भी इत बात मे प्रमाण हैं ॥ 


प्रोपितो धर्मकायर्थि प्रतीक्ष्योष्टो नरः समा: । 
विद्यार्थ पड़ यशो5थ्थ वा कामार्थ त्रीस्तु वत्मरान ॥१॥ 
वन्ध्याप्टमेपपिवेयाब्द दशमे तु मृतप्रजाः । 

एकादशे स्त्रीाजननी संथ्स्वप्रियवादिनी ॥ २ ॥ मनु० 


विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के श्थ परदेश गया हो तो 
झाठ वर्ष विद्या और कौति के लिये गया हो तो छ. भर पनादि 
कामना के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक बाठ देख के, पश्चात्‌ 
नियोग करके सन्‍्तानोर्थात्त कर ले। जब विवाहित पति झावे तब 
नियुक्त पति छूट जावे ॥१॥ वेसे हो पुरुष के लिये भी नियम है कि 
वन्‍्ध्या हो तो आाठव ( विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे ) 
सन्‍्तान होकर मर जायें तो दशवे जब २ हो तब २ कन्या ही हों पुत्र 
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१५६ ॥ चतुर्थसमुण्लासः ॥ 


न हों तो ग्यारहवें वर्ष तक भोर जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस 
स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सम्तानोत्यत्ति कर लेबे | २॥ 


वैसे ही 8 अत्यन्त दःखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि 
उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्यत्ति करके उसी विवाहित 
पति के दायभागी सन्‍्तानोतपत्ति कर लेबे । इत्यादि प्रमाण भोर युक्तियों 
से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे । जैसा 
“झोरस” अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदाथों का 
स्वामी होता है वेसे ही “छेत्रज” अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी 
मृतपिता के दायभागी होते हैं । " 


अब इस पर स्त्री ओर पुरुष को ध्यान रखना वाहिये कि वीर्य भोर 
रज को अमूल्य सम । जो कोई इस अमृल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या 
वा दुष्ट पुरुषों के सड़ में खोते हैं वे महामृर्ख होते हैं। क्‍योंकि किसान वा 
माली मूर्ख होकर भी अपने खेत वा वाटिका के विना श्रन्यत्र भोज नहीं 
बोते । जो कि साधारण बीज औोर मूर्ख का ऐसा वर्तमान है तो जो 
सर्वोत्तम मनुप्यशरीररूप बृत्त के बीज को कुन्चेत्र में खोता है वह महामुर्स 
कहाता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता भोर “आत्मा वे 
जायते पृत्र:” यह आह्मण ग्रन्थों का वचन है । 


अड्जदड्भत्सम्म॑वसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मासि पुत्र मा मृथाः स जीव शुरदः शुतम्‌ ॥ १॥ 
यह सामवेद का वचन है--हे पुत्र ! तू अड्भ २ से उत्पन्न हुए वीर्य 
से ओर हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिये तू मेरा भात्मा है, मुझ से पूर्व 
मत मरे किन्तु सो वर्ष तक जी । जिससे ऐसे २ महात्मा और महाशर्यों के 
शरीर उत्पन्न होते हैं उसको वेश्यादि दुश््षेत्र में बोना वा दुश्बीज अन्‍्छे 
चैत्र में बुवाना महापाप का काम है । 
( प्रश्न) विवाह क्‍यों करना ? क्योंकि इससे स्त्री-परुष को बन्धन में 


- सत्यार्थप्रकाश: ॥ १५७ 
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पढ़के बहुत संकोच करना भोर दुःख भोगना पड़ता है इसलिये जिसके 
साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे. मिले रहें, जब प्रीति बट जाय तो 
छोड़ देवें । 

( उत्तर ) यह पशु पत्तियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं । जो 
म्रनुष्यों में विवाह का नियम ने रहे तो गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवहार 
सब नष्ट भ्रष्ट हो जायें । कोई किसी की सेवा भी ने करे । भोर महा- 
व्यभिवार बढ़ कर सब रोगी निर्बेल ओर भल्पायु होकर शीम २ मर 
जायें । कोई किसी से भय व लज्जा न करे । बृद्धावस्था में कोई किसी 
की सेवा भी नहीं करे ओर महाव्यभिचार बढ़ कर सब रोगी निर्बल ओर 
अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जायें। कोई किसी के पदायों का 
स्वामी वा दायभागी भी न हो सके ओर न किसी का किसी पदार्थ पर 
दीर्घकालपर्यन्त सत्र रहे । हत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना 
सर्वथा योग्य हे । 


( प्रश्न ) जब एक विवाद होगा एके पुरुष को एक स्‍त्री ओर एक 


स्‍त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष 
का हो भर दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाय, तो फिर क्‍या 
! 
























( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। भोर गर्भवती 
स्‍त्री से एक वर्ष समागम ने करने के समय में पुरुष वा स्‍त्री से न रहा जाय' 
तो किसी मै नियोग करके उसके लिये पृत्रोत्पत्ति कर दे, परन्तु वेश्यागमन 
वा व्यभिवार कभी न करें । 


जह्दां तक हो वहाँ तक श्रप्रात्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रचण भोर 
रक्तित की बृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यव देशोपकार करने में किया करें । सब 
प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रोति से अपने २ वर्णाश्रम के ब्यवद्दारों को 
अत्युत्साहपूर्वक प्रयन से तन, मन, धन से सर्वदा परमार्थ किया करें । 
अपने माता, पिता, शाशु, भशुर की भत्यन्त शुभ्रृषा करें। मित्र और 
भड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्यव, वेध झोर सत्पुरुषों से प्रीति रख के भोर 


१भ८ ॥ चतुर्थसमुल्लास: ॥ 

जो दुष्ट अ्रपमों उनसे उपे्षा भर्थात्‌ द्रोह छोड़ कर उनके सुधारने का 
प्रयत्न किया करें । जहाँ तक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्‍्तानों के 
विद्यान और सुशिज्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको 
पूर्ण विद्वान सुशिज्ञायुक्त कर दें ओर धर्मयुक्त व्यवहार करके मोन्न का भी 
साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें। ओर ऐसे २ 
इलोकों को न मानें । जैसे:-- 


पतितोषपि द्विजः श्रेष्ठो न च शुद्रो जितेन्द्रियः । 
निदु ग्धा चापि गोः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १ ॥ 
अशालम्मं गवालम्मं संन्यास पलपेत्रिकम्‌ ! 
देवराच सुतोत्पत्ति कलों पञच विवर्जयेत्‌ ॥ २॥ 
नष्टे मृते प्रत्रजिते क्‍्लीवे च पतिते पतो । 
प5चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ ३ ॥ 
ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं । जो दुष्ट क्मकारी छिज |. 
को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कमंकारी शूद्र को नीच्र मानें तो हससे परे पत्तपात, 
अन्याय, अधम दूसरा चरधिक क्या होगा ? क्या दूध देने वाली वा न देने 
वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है, वेसे कुम्हार भादि को गधही 
पालनीय नहों होती ? भोर यह दृष्टल्त भी विषम हे, क्योंकि द्विज 
थोर शुद्र मनुष्य जाति, गाय और गधही भिन्‍न जाति हैं। कथजिचित्‌ 
पशु जाति से दृष्टान्त का एकादेश दाष्ट्रन्त में मिल भी. जावे तो भी इसका 
आशय अयुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो 
सकते ॥ १ ॥ 
जब झ्श्वालम्म अर्थात्‌ घोड़े को मार के अथवा गाय को मार के होम 
करना ही वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग में निषेष करना वेद विरुद्ध 
क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कम का निपध माना जाय तो ज्रेता 
आदि में विधि आ जाय तो इसम ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना 


॥ सत्या्प्रकाश: ॥ १५६ 
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सर्वया असंभव हे। ओर संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है । उसका 
निषेध करना निर्मल है। जब मांस का निषेध हे तो सर्वद! ही निषेष 
है । जब देवर से पृत्रोत्पत्ति करनी वेदों में लिखी है तो यह शछोककर्ता 
क्यों भू पता है ? ॥ २ ॥ 


यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो 
घर में स्त्री नियोग कर लेवे उत्ती समय विवाहित पत्ति आ जाय तो वह 
किसकी स्त्री हो ? कोई कहे कि विवादित पति की । हमने माना; परन्तु 
ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो नहीं लिखी। क्या स्त्री के पांच ही आाप- 
ताल हें ? जो रोगी पढ़ा हो वा लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल 
पाँच से भी श्रधिक हैं। इसलिये ऐसे २ 'छोकों को कभी न मानना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 

( प्रश्न ) क्‍्योंजी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानेते ? 

( उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं 

मानते । भोर यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जेसे 'ब्र्मोवान 

वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुपाव, देव्युवाच' इत्यादि श्रेष्ठों 
का नाम लिख के ग्रन्थरवचना इसलिये करते है कि स्वमान्य के नाम से इन 
ग्रन्थों को सब संसार मान लबे ओर हमारो फृकल जीविका भी हो। 
इसलिये अमर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं। कुछ २ प्रत्निप्त श्छोकों को 
बोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है, अन्य स्मृति नहीं । ऐसे ही अन्य 
जालग्रन्थों की भी व्यवस्था समक लो । 

( प्रश्न ) ग्रहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा है ? 

( उत्तर ) अपने २ कर्तव्यकर्मो में सब बढ़ें है। परन्तु-- 

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति स॑स्थितिम्‌ । 

तथेवाश्रमिणः सर्वे रहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ू ॥ १ ॥ 





१६० ॥ चतुर्थसमुल्लासः ॥ 
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यथा वायु समाश्रित्य वर्त्तन्ते स्वजन्तवः । 

तथा णशहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सवे आश्रमा: ॥ २ ॥ 
यस्मालयोष्प्याश्रमिणों दानेनान्न न चान्वहम्‌ । 
ग़हस्थेनेव धार्य्यंन्ते तस्माजज्येष्ठाश्रमों ग़ही ॥ ३ । 
से संधाय्य॑ः प्रयत्नेन स्वर्ग मत्नयमिच्चता । 

सुख॑ चेहेच्चता नित्यं यो5धायों दुबबलेन्द्रियेः ॥ ४ ॥ मनु० 


जैसे नदी ओर बड़े २ नद तब तक अमते ही रहते हैँ जब तक 
समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वेसे गृहस्थ दी के आश्रय से सब आश्रम रियर 
रहते हैं ॥ १ ॥ विना इस झाश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार 
सिद्ध नहीं होता ॥ २ ॥ जिससे व्ह्मयवारी, वानप्रस्थ ओर सेन्‍्यासी तीन 
झाश्रमों को दान भोर भन्‍नादि देके प्रतिदिन ग्रहस्थ ही धारण करता है 
इससे ग्रहस्थ ज्येष्ठाश्रम हे, भर्थात्‌ सब व्यवहारों में धुरन्धर कहाता है 
इसलिये मोक्ष ओर संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से 
गहाश्रम का धारण करें ॥ ३ ॥ जो गहाश्रम दुर्बलेन्द्रिय अथ।त्‌ भीरु शोर 
निर्बेल पुरुषों से धारण करने भ्योग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण 
करे ॥ ४ ॥ 


हसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में हे उसका आधार गहाश्रम 
है। जो यह ग्रहाश्रम न होता तो सन्‍्तानोथत्ति के न होने से अद्यचर्य्य, 
वानप्रस्थ ओर सेन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई ग्रहाश्रम की 
निन्‍्दा करता है वही निनदनीय है और जो प्रशंसा करता है वही 
प्रशंधनीय है । परन्तु तभी ग्रहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और 
पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्‍न, विद्वान, परुपार्थों और सब प्रकार के व्यवहारों 
के ज्ञाता हों । हसलिये गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण अद्यवर्य शोर 
पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । 





गह संक्षेप से समारर्तन, विवाह भोर गृहाअम के विषय में " 
लिख दी । हसके आगे बानपरक ओर संन्यास के विषय में लिखा 
जावकगा ॥ 


हति भ्रीमश्यानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्याथंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते समावरततेनविवाहगहाशमविषये 
चतुर्थ: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ ० ॥ 


अनिननिननन- थक “लननलन। 





हि पद्चमसमुल्लासारस्भ: 


- 
अमन ई भ्कँ अल 


अथ वानप्रस्थसंन्यासविधि वच्यामः ॥ 
ब्रह्मचर््याश्रम॑ं समाप्य एही भवेत्‌ रही भृत्वा बनी 


मपेद्दनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ ॥ शत» कां० १४॥ 


मबुष्षों को उचित हे कि अहमचर्स्याक्रम को समाप्त करके धृइस्थ होकर 


वानप्स् झोर वानप्स्थ होके संन्‍्यासी होगे अर्थात्‌ यह अनुक्रम से 
झाभ्रम का विधान है। 


एवं शहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातकों दिजः । 
बने वसेतु नियतो यथावद्विजिलेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
शहस्थस्तु यदा पश्येह॒लीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्येव चापत्यं तदारणयं समाश्रयेत ॥ २॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व सेव परिच्च॒दम । 
पृत्रेपु भायां निःशक्षिप्य वन॑ गे्चैत्सहैय वा ॥ ३॥ 
अग्निहोत्नं समादाय सहाय चामिपरिच्यदम । 
ग्रामादरणएयं निःसृत्य निवसेन्नियतेम्द्रिय: ॥ ४ ॥ 
मुन्यन्नेविविधेमेंध्ये: शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्निबंपेट्िधिपृ्वंकम ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार स्नातक भर्यात्‌ अह्मच्यंपूर्षक गृहाभ्रम का कर्त्ता दिज 


जर्थात्‌ आह्मण तत्रिय घोर वेश्य शहाश्रम में ठहर कर निमश्चितात्मा भोर 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ १६३ | 
पु इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥| १ ॥ परन्तु जब गहस्थ शिर 
के रेत फेश भोर त्वचा दीली हो जाय थोर लड़के का लड़का भी दो 
गया हो सब धन में जाके वसे ॥ २ । सब भ्रम के श्याहार भोर वस्त्रादि 
मब उत्तमोत्तम यदायों को बोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ 
ले के वन में निवास करे ॥ ३ ॥ साह़ोपाड़ भरिनहोंत्र को ले के प्राम पे 
निहुल ह्पेन्द्रिय होइर भारतय में जाके दसे ॥ ४॥ नाना प्रकार के 
स्रामा घादि धन्‍न, सुन्दर २ शाक, मूल, फद, फूल कंदादि से पूर्ोक्त 
पंचमहायत्ों को करे झोर उसी से अतिथि सेवा छोर श्राप भी निर्बाह 
कार ॥ » ॥ 


स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्वान्तों मेः समादितः । 
। देता नित्यमनादाता सर्वश्वतताठुकम्पकः ॥ १ ॥ 
| श्रप्रथलः सुखार्थषु बह्मचागी धराशयः । 
शरणेष्यममश्केत वच्तमूलनिकेतनः ॥ २ ॥ 
। 
। 











लाध्याय अर्थात्‌ पहने पढ़ाने ने निशबुक्त, जिनाजा, सब हा मित्र, ईन्द्रियों 
बत नियम दमनगील , विद्यादि का दान देनहांग ओर सभ पर दयालु, 
किली हू कुद भी कद ने लगे इसे प्रकूर सदा! वर्तमान करे ॥ १ ॥ 
भरीर के सुख के लिये अति प्रथल ने करे किस्तु बअद्यवारों अर्थात्‌ भयनी 
| स्त्री साथ हो तथ[ति उससे विषयषेष्टा कु ने कर । भूमि में सोरे । 
। अपने धाम्रित वा स्वकाय पदार्थों में ममता न करें । बृच्च क मूल में 
दधे ॥ २ |; 


तपःश्र्ध ये हा पन्‍्रमन्त्यरण्ये शान्ता विहांमो 
अक्षचर्य्यां चरन्तः । सृर्य्यद्वाराेण ते पिरजाः प्रयान्ति 

यत्राप्मुतः से पुरुषों हव्ययात्मा ॥ १ ॥ 
मुंगहठ० ॥ खै० २। मं० ११ ॥ 


. ॥ पञ्यमसमुरलास: ॥ 

जो शान्त विद्वान लोग बन में तप पर्म्मानुष्ठान ओर सत्य की श्रद्धा 
करके भिन्नाचरण करते हुए जंगल में वसते हैं, वे जहां नाशरहित पूर्ण 
पुरुष हानि लाभरहित परमात्मा है; वहां निर्मेल होकर प्राणद्वार से उस 


परमात्मा को प्राप्त होके भानन्दित हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
अभ्यादधामि समिधमग्ने ब्रतपते लयि । 
ब्रतज्च श्रद्धां चोपेमीन्धे ला दीक्षितों अहम ॥ १॥ 
यजुर्वेदे ॥ अध्याये २० । म॑ं० २४॥ 
वानप्रस्ष को उचित है कि-में अग्नि में होम कर दीक्षित होकर प्रत, 
सत्यायवरण झोर श्रद्धा को प्राप्त होडई-ऐसी हच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना 
प्रकार की तपश्र्या, ससंग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान ओर पविन्नता 
प्राप्त करे । पश्चात्‌ जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के 
पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करे ॥ 
। हति संक्षेपेण वानप्रस्थरिधि: ॥ 


राधा 


अथ समंन्यासविधिः ॥ 


वनेषु च विहत्येवं तृतीय॑ भागमायुषः । 
चतुर्थमायुपी भागं त्यक्वा सद्भगन परित्रेजेत ॥ मनु० 
इम प्रकार वनों में आथु का तीसरा भाग अर्थात्‌ पचासवें वर्ष से 
पचहत्तरतें वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोबे भाग में संगों को छोड़ 
के परितराद्‌ अर्थात्‌ संन्यासी हो जावे । 
( प्रश्न ) गृहाश्रम भोर वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उसको 
पाप होता है वा नहीं ? 
( उत्तर 3 होता है और नहीं भी होता । 
( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्‍यों कहते हो ? 





हे पत्यार्थप्रकाशः ॥ १६५७. 
(उत्तर ) दो प्रकार की नहीं, क्‍योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त हो 
कर विषयों में फंसे वह महापापी ओर जो न फसे वह महापुणयात्मा 
सत्युरुष है। 

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेद्दनाद्वा ग़हाद्वा ब्रद्मच्यांदेव 
प्रत्रजेत ॥ ये आाह्मण ग्रन्थ के वचन हें । 
जिस दिन वेराम्य प्राप्त हो उसी दिन धर वा वन से संन्यास 
ग्रहण कर लेबे । पहिले संन्यास का पत्षक्म कहाँ । और ह_समें 
विकल्प शर्थात्‌ वानप्रम्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से संन्यास अ्रहण 
करे और तृतीय पत्त यह है कि जो पूर्ण विद्वाद जितेन्द्रिय विष्य मोग 
की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो, वह 
बह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेबे और वेदों में भी “यतय: ब्राह्मणस्य 


विजानतः” हत्यादि पर्दों से संन्यास का विधान है, परन्तुः-- 


नाविरतो दुश्वरिताननाशान्तो नाप्तमाहितः । 
नाशान्त्मानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्तुयात ॥ 
कृठ० ॥ वल्‍ली २। म॑० २४ ॥ 
जो दुराचार से १थक नहीं. ३8 शान्ति नहीं, जिसका ब्रात्मा 
योगी नहीं भोर जिसका मन शान्‍्त नहीं है, वह संन्यास ले के भी प्र्ञान 
से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता । इसलिये:--- 
यच्छेद्वाठमनमी प्राज्षस्तयच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्देत्तगच्चेच्छान्त आत्मनि ॥ 
कठ० ॥ वलल्‍ली ३। मं० १३ ॥ 
संन्‍्यासी बुद्धिमार वाणी ओर मन को अ्रधर्म से रोके । उनको शझ्ञान 


भोर भात्मा में लगावे झोर उस ज्ञान, खात्मा को परमात्मा में लगावे 
भोर उस विश्वान को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करें । 



















__. १६७ | 
जो वेदान्त अर्यात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमस्तों के अर्वान भोर 
झाषार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी 
होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो; भोग के पआआात जब मुक्ति 
में सुख की झ्वधि पूरी हो जाती हे तब वहां से बूट कर संसार में आते 
हैं। मुक्ति के बिना दुःख का नाश नहीं होता । क्योंकिः-- 

ने सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरै 
वावसन्त न प्रियाप्रिये स्पशतः ॥ बान्दो० ॥ 

जो देहपधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से प्रथक कभी नहीं रह 


सकता झोर जो शरीररदित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ 
शुद्ध होकर रहता है तब उसको सांसारिक सुख दुःख भ्राप्त नहीं होता । 


लोकेपणाग्राश्य वित्तेषणायाश्च पश्रेपणायाश्चोत्थायाय 
मेज्चचये चरन्ति ॥ रात० कां १४॥ 

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पृश्रादि के मोह से 
अलग हो के संन्यासी लोग भित्ुक हो कर रात दिन मोज् के साभनों में 
तत्यर रहते हैं। 

प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सर्ववेदसं हा आह्मणः 
प्र्नजेत्‌ ॥ १ ॥ गजवेंदबाह्मणे ॥ 


ग्राजापत्यां निरूप्येष्टि सववेदसदक्तिणाम । 
आत्मन्यम्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रवूजेद शहात्‌ ॥ १ ॥ 
यो दत्त्वा सर्वभूतेम्यः प्रवृजत्यभयं रहात्‌। 

तस्य तेजोमया लोका मवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ २ ॥ 





. 


१६८ ॥ पञचमसमुल्लासः ॥ 


मिल जलजजण ++“ कब नओन कल लत न न 


प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथे दृष्टि भर्थात्‌ यज्ञ करके 
उसमें यज्ञोपपीत शिखादि चिट्टों को छोड़ आहबनीयादि पाँच भग्नियों 
को प्राण, अपान, व्यान, उदान झोर समान हन पॉँच प्राणों में भारोपण 
करके ब्राह्मण बद्यवित्‌ धर से निकल कर संन्‍्यासी हो जाबे ॥ १ ॥ जो 
सब भूत प्राणिमात्र को ग्रभयदान देकर धर से निकल के संन्‍्यासी होता 
है उस अद्यवादी श्र्यात परमेश्वरप्रकाशित वेदोक्त धर्मादे विद्याभ्रों के 
उपदेश करने वाले संन्‍्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात्‌ मुक्ति का आनन्‍्द- 
स्वरूप लोक प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 

( प्रश्न ) संन्यासियों का क्‍या धर्म है ? 

( उत्तर ) धर्म तो पत्नपातरहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य 
का परित्याग, वेदोक्त ईथर की श्ाज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि 
लत्षण सब भाश्रमियों का अर्थात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक दी है, परन्तु 
त॑न्यासी का विशेष धर्म यह है कि --- 

दृष्टिपूतं न्‍्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जल॑ पिबेत्‌ । 
सत्यपृतां वदेद्वांचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
क्र दयन्तं न प्रतिक ध्येदाक ष्टः कुशलं वदेत्‌ ॥ 
सप्तद्वारावकीर्णा च न वाचमरतां वदेत्‌ ॥ २॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेनो निरामिषः । 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ 
क्लप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्मवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभ्ूतान्यपीड॒यन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां निगेधेन रागद्व पत्रयेण च । 
अहिसया च भ्रूतानामम्रतत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 








कफ ॥ १६१ 
दृषितो5पि चरेडर्म यत्र तन्राश्रमे रतः । 
समः सर्वेष भ्रतेषु न लिछू धर्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
फूल कतकवृक्षस्यथ ययप्यम्व॒ुप्रसादकम । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रमीदति ॥ ७॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्थ त्रयोएपे विधिवत्कता: । 
व्याहृतिप्रणवेय क्ता विज्ञेयं परम॑ तपः ॥ ८ ॥ 
दह्न्ते ध्मायमानानां पातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्न्ते दोषाः प्राणस्य निग्नहात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राणायामेर्टहेद्ोषान धारणामिश्व किल्विपम । 
प्रत्याहरिणा सेसगांन ध्यानेनानीधरान गरुणान्‌ ॥ १० ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दु्ेयामकझूतात्ममिः । 
ध्यानयोगेन मंप्रयेद गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिंसयेन्द्रियास ड़ वेदिकेश्चेव कम्मंसिः । 
तपमश्चरएं श्रोग्रेस्साधयन्तीह तत्पद्म ॥ १२॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । 
तदा सुखमवाप्रोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुभिग्पि चेवेतेनित्यमाश्रमिभिद्विजे: । 
दशलक्षणको पर्मः सेवितव्यः प्रयत्तः ॥ १४ ॥ 
घृतिः लमा दमोप्स्नेये शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्वियां सत्यमक्रीधो दशक॑ धर्मलच्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 

























...- ॥ पञ्यमसमुल्लास: ॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्ला संगाव्लने! शनेः । 
सर्बहन्दविनिम क्तो अह्मस्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ 

प्रनु० भ० ६ ॥| 
जय संन्यासी मार्ग में बले तब इधर-उधर न देख कर नीचे प्रथिवी 
पर दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये, निरन्तर सत्य 
ही बोले, सवंदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर अ्रसत्य को छोड़ 
देवे ॥ १ ॥ जब कहाँ उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे 
अथवा निन्‍दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप कोष | करे 
किन्तु सदा उसके कल्याशार्थ उपदेश ही करे शोर मुखझे, दो नासिका के, 
दो भाँख के भौर दो कान के छिद्ठों में विखरी हुईं वाथी को किसी कारश 
से पिथ्या कभी न बोले। २ ॥ अपने भात्मा भोर परमात्मा में स्थिर भपेत्ता 
रहित मथ मांसखादि वर्जित होकर, भात्मा ही के सहाय से सुलार्थी होकर इस 
संतार में धर्म भौर विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विषरता 
रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, ढाढ़ी, मृ'ल्व फो हेदन करवावे । सदर पात्र, दंड 
और कुसुम्म चादि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब 
भूतों को पीढ़ा न देकर सर्वन्न विचरे ॥ 9 ॥ हइन्द्रियों को अधर्माचरण 
से रोक, रागदेष को थोड़, सब प्राशियों ते निर्वेंर वत्तकर मोक्ष के लिये 
सामथ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ कोई संसार में उसको दुष्ित वा भृक्ति करें तो 
भी जिस किसी भाश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी सब प्राणियों 
में पत्चपातरहित होकर स्वर्य धर्माः्मा भर अन्यों को पर्मामा करने में 
प्रयत्न किया करे । झर यह अपने मन में निश्चित जाने कि दर, 
कमगडलु ओर कापायवस्प भादि चिह्न धारण धर्म का कारण नहीं है। सब 
मनुष्यादि प्राणियों की सरयोपदेश भोर विद्यादान से उन्नति करना संन्‍्यासी 
का मुख्य कम हे ॥ ६ ॥ क्योंकि य्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे 
जल में ढालने से जल का शोषक होता है, तदंपि बिना डाले उसके नाम- 
इबन वा श्रवणमात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ हसलिये 
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... सत्याथंप्रफाश: ॥ १७१ 


शक: -सीननपरलफ +पकमाननलकर१क<ा--3० 0 मनभ»त.. 


आह अर्थात अह्वित संन्यासी को उचित हे कि झोंकारपूर्वक सशब्पा- 

हतियों से विभिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे। परन्तु तौभ 

से तो न्‍्यून प्राशायाम कभी न करे, यही संम्पासी का परमतप है॥ ८॥ 
फ्योंकि जेसे अग्नि में तपाने ओर गलाने से धातुधों के मल नष्ट हो जाते 
हैं, वैसे ही प्राण्रों के निग्रह से मन आदि इन्ड्रियों के दोष मस्‍्मीमृत होले 
हैं ॥ £ ॥ इसलिये संन्यामी लोश नित्यप्रति प्राणायाों से आत्मा, अन्तः- 
करण ओर इन्डियों के दोष, पारणाओं से प्रप, प्न्याहार से सैगदोष, ध्यान से 
अनीश्वर के गृणों अर्थात्‌ ४ष गोक भोर ऋवियादि जीव के दोषों को 
भस्मीभूत के ॥! १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो भयोगी अविद्यनों के दुःछ 
से जानने योग्य कोटे-्बढ़े पदायों में परमात्मा की व्याप्ति उसको ओर 
अपने भात्मा और अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब 
भूतों 8 निर्ेर, ईन्द्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म झोर भत्युष्र 
तपञ्ररण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही लि कर और 
करा सकते हैं; अन्य नहीं । १२॥ जब संन्‍्यासी सब भावों में अर्थात 
पदाथों में निःस्पह का झरहित भोर सब बाहर भीसर के ज्ववहारों में भाव 
से पविश्न होता है तभी इस देह में भोर मरण पके निरन्तर सुख को 
प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इसलिये बहायारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ भोर सं्का- 
सियों को योग्य हे कि प्रयन से दश लक्तलयुक्त निम्मलिखित पर्म का 

सेवन नित्य करें ॥ १४ ॥ । 


पहिला लक्तण--( घ्रति ) सदा पेये रखना । दूसरा-- ( च्म्रा ) जो 
कि निनदा स्त॒ृति मानापमान हानिलाभ भ्रादि दु.खों में भी सहनशील 
रहना । तीसशा--( दम ) मैने को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अप से रोक 
देना अर्थात अधर्म करने भी इच्छा भी न उठे । जोथा--( भरतेय ) 
बोरी त्याग अर्थात विना आज्ञा वा छत कृपट विश्वासघात वा किसी 
व्यवहार तथा वेदविरद्ध उपदेश से परपदार्थ का प्रहण करना चोरी ओर 


उसको छोड़ देना साहुकारी कहाती है। पांचवां--( शोष ) रागहेप 


१७२ ॥ पंञ्चमसमुस्लास: ॥ 


पश्षपात बोड़ के भीतर भोर जल सृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पविष्नता 
रखनी । छठ--( हन्द्रियनिम्रद ) अधर्मापरणों से रोक के इन्द्रियों को फर्म 
ही में सदा चलाना। सातवां--( थीः ) मादकद्रव्य भद्धिनाशक अन्य 
पदार्थ दुष्टों का संग भालस्य प्रमाद आादि को जोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का 
सेवन सत्परुषों का संग योगा?यास धर्मायरण बह्मचर्य आदि शुभकमों से बुद्धि 
का बढ़ाना | झाठवां--( विद्या ) एथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्यज्ञान 
ओर उनसे ययायोग्य उपकार लेना सत्य जेसा भात्मा में वेसा मन में 
जैसा मन में वेसा वाणी में, जेसा वाणी में वेसा कर्म में वर्तना, हससे विपरीत 
झविया है। नवयां--( सत्य ) जो पदार्थ जेसा हो उसको वेसा ही 
सममना, वेसा ही बोलना ओर वेसा ही करना भी। तथा दशवा-- 
( झक्रोष ) कोधादि दोषों को छोड़फे शान्त्यादि गुणों का अहण करना 
पं का लन्ण है। हस दश लक्षणयुक्त पत्तपातरहित न्यायाघरण धर्म 
का सेवन बारों झाभ्रम वाले करें ओर हसी वेदोक्त धर्म ही में भाप चलना 
ओर दूसरों को समका कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म हे ॥ १५ ॥ 

इसी प्रकार से धीरे २ सब संगदोषों को छोड़ हर्ष शोकादि सब हन्हों 
से विमुक्त होकर संन्यासी बह्य ही में अवस्थित होता है। संस्यासियों का 
मुख्य कर्म यही है कि सब गृहरथादि आाश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों 
का सत्य निभ्रय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संशर्यों का हेदन कर 
सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ १६ ॥ 

( प्रश्न ) संन्यासग्रहण करना जाह्मण ही का धर्म है वा झ्षत्रियादि का भी ? 

( उत्तर ) ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वशों में पूर्ण 
विद्ान धामिक परोपकारप्रिय मनुष्य हे उसी का आक्षण नाम है। विना 
पूद्ध॑ विद्या धमं परमेश्वर को निष्ठा ओर वेराग्य के संन्यास ग्रहण करने में 
संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता । हसीलिये लोकश्रुति हे कि 
ब्राह्षण को संन्यास का अधिकार हे, अन्य को नहीं। यह मनु का प्रमाण भी 
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एप वो5मिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चत॒विधः । 
पुण्योपचषयफलः प्रेत्य राजधर्म निबोधत ॥ मजु० ॥ 


यह मनुजी महाराज कद्ते हें कि हे ऋषियों ! यह यार प्रकार अर्थात 
ब्ह्मचर्य्य, गृहस्थ , वानप्रस्थ भोर संन्यासाअम करना आक्षण का धर्म है । 
यहां वर्तमान में पुययस्वरूप भोर शरीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय झानन्द 
का देने वाला संन्यास धर्म हे। इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो। 
इससे यह सिद हुआ कि संन्‍्यासप्रदश का थधिकार मुख्य करके आह्मण का 
है, ओर जत्रियादि फा अह्चर्याभ्रम हे । 


( प्रश्न ) संन्यासप्रहण की आवश्यकता क्‍या है! 


( उत्तर ) जैसे शरीर में शिर की भावश्यकता है वेसे ही भाभमों में 
संन्यासा्रम की आवश्यकता है। क्योंकि शसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं 
बढ सकता भोर दूसरे झाश्रमों को विद्यागदण गृहकृत्य ओर तपभर्यादि 
का सम्बन्ध होने से भवकाश बहुत कमर मिलता है। पत्षपात छोड़ कर 
वर्तना दूसरे आभ्रमों को दुष्कर॑ हे। जेसा संन्‍्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत्‌ 
का उपकार करता हे, बेसा' अन्य भाश्रम नहीं कर सकृता। क्योंकि 
संन्यासी को सत्यविद्या से पदायों के विज्ञान की उन्नति का जितना 
अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रम को नहीं मिल सकता । परन्तु जो 
तह्षयरय्य से संन्यासी होकर जगद को सत्यशिन्षा करके जितनी उन्नति 
कर सकता है, उतनी गुदृत्थ वा वानम्स्थ आम करके संन्यासाभ्रमी नहीं 
कर सकता । 


( प्रश्न ) संन्यास भ्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्‍्यों- 
कि हैश्वर का अभिष्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। जब गहाश्रम नहीं 
करंगा तो उससे सन्‍्तान ही न दोंगे। जब संन्यासताश्रम ही मुख्य है भोर 
प्ब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलन्छेदन हो जागेगा । 


१७४ ह कि | ॥ पड्चमसमुल्लास: ॥ व 

(उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सनन्‍्तान नहीं होते 
झयवा होकर शीह्र नष्ट हो जाते हैं फ़िर वह भी ईश्वर के झभिषाय से 
विरुद्ध करे वाला हुआ। जो तुम कहो कि “ये कृते यदि न 
सिध्यति को5त्र टोपः” यह किसी कवि का उचन है। 


( अर्थ ) जो यत्न करने से भी कार्य्य सिद्ध नहों तो इसमें सया 
दोष ? शर्थात्‌ कोई भी नहीं !तो हम तुम से पूछते हैं कि गृहाश्रम से 
बहुत सन्‍्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी 
बड़ी होती है। सममः के विरोध से लड़ाई बहुत होती हे ! जब मैन्यासी 
एक वेदोक्तरर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उपन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों 
को बचा देगा। सहसों गहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा थौर 
सब मजुष्य संभ्यासप्रहए कर ही नहीं सकते । क्योंकि सब की विषणसक्ति 
कभी नहीं छूट सकेसी । जो २ संन्यासियों के उपदेश से धामिक यनृष्य 
होंगे बे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हें । 

( प्रश्न ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तेन्य नहीं। अन्न 
वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, भवियारूप संसार से मायापच्ची क्‍यों करना ? 
अपने को ब्रह्म मानकर सन्‍्तुष्ट रहना | कोई आभाकर पूृछ्ठे तो उसको भी 
वैसा ही उपदेश करना कि तू भी अद्य हे। तुकको पाप पुष्य नहीं लगता 
क्योंकि शीतोरंण शरीर; चुधा तृषा प्राण भोर सुख दुःख यन का धर्म है। 
जगत्‌ मिथ्या भोर जगत्‌ के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात्‌ भूठे हैं इस 
लिये इसमें एसना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुब पाप पुरय होता है 
वह देह ओर इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं। हत्यादि उपदेश करते 
हैं भोर भापने कृब विलत्ञण संन्यास का पर्म कृद्ा है। भव इम किसकी 
बात सस्ची भोर किसकी भूटी माने ! 


(उत्तर) क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं ? देखो 
“वेदिकेश व कर्ममिः” मलजी ने वेदिक कर्म जो भर्मयुक्त सत्य कर्म 














... सत्याथपकाश: ॥ १७प 


हैं, संन्‍्यातियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन बआादनादि 
कर्म वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से 
बे पतित भोर पापभागी नहीं होंगे ? जब गहस्थों से भन्‍न वस्त्रादि लेते 
हैं ओर उनका परत्युपफार नहीं करते तो क्‍या थे महापापी नहीं होंगे ! जेसे 
आंख से देखना कान से सुनना न हो तो भांख भोर कान का होना व्यर्ष 
है, बेसे दी जो संन्यासी सत्योपदेश भोर बेदादि सत्पशारत्रों का विचार, 
प्रचार नहीं करते तो थे भी जगत में व्यर्थ भाररूप हैं । 

ओर जो अविधारूप संसार से मायापच्ची क्‍यों करना भादि जिखते 
ओर कहते हें बेसे उपदेश करने वाले ही मिप्वारुप भोर पाप के बहाने 
हारे पारी हैं । जो इुद शरीरादि से कर्म्म किया जाता है रह सब भाला 
ही का भोर उसके फल का भोगने वाला भी झाता है। 

जो जीव को अश्च बतलाते हैं वे भविद्या निद्रा में सोते हैं। क्योंकि 
जीव भश्प, भर्पद्ष ओर जहा सर्वव्यापक सर्वक्ष है। अह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तस्वभावयुक्त है। भोर जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । अध् को 
सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से श्रम वा अविदा कभी नहीं हो सकती। 
ओर जीव को कभी विधा भोर कभी अविया द्रोती है । जअन्च 
अन्ममरण दुःख को कभी बहीं प्राप्त होता भोर जीव प्राप्त होता है। 
हसलिये वह उनका उपदेश धिध्या है । 

( प्रश्न ) “संन्पासी सर्बक्मविनाशी” भोर भगिनि तथा धातु को 
स्पर्श नहीं करते । यह बात सच्ची है वा नहीं ? 

(उत्तर ) नहीं । “सम्वह नित्यमास्ते पस्मिद यहा सम्पह् न्यस्पन्ति 
दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः, स प्रशस्तो वियते यस्‍्य से त॑न्यासी” जो 
बझ् ओर उसकी आाज्भा में उपविष्ट अर्थात्‌ स्थित ओर जिससे दुष्ट कमों 
का ताग किया जाय संन्यास वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यात्ती 
कहता है। इसमें सुकर्म का कर्ता भोर दुष्ट कमों का विनाश करने शाला 
स॑न्‍्पासी कहता है । 








.' हा ॥ पतचमसप्तुल्लासः ॥ 
,.. (प्र ) अध्यापन भोर उपदेश गृहस्थ किया करते हैं, पुनः संन्यासी 
| का क्‍या प्रयोजन हे 

( उत्तर ) सत्योपदेश सब झाश्रमी करें, ओर सुनें परन्तु जितना 
झवकाश ओर निष्पक्षपातता संन्‍्यात्ओकी होती है उतनी गहस्थों को 
नहीं | हां, जो आह्ण हैं उनका कहीं कम हे कि पुरुष पुरुषों को भोर 
स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश झौर पढ़ाया करें । जितना अपण का अवकाश 
संन्पांसी को मिलता है उतना गृहस्थ जाह्णादिकों को कभी नहीं मिल 
सकता । जब जाह्मण वेदपिरुद भावरण करें तब उनके नियन्‍्ता संस्यासी 
होता है । इसलिये संन्यास का होना उचित है। 

( प्रश्न ) “एक राष्िं क्सेद ग्रामे” श्तपादि बचनों से संन्याप्ती 
को एकत्र एकराज़िमात्र रहना अधिक निवास न करना वाहिये। 

( उत्तर ) यह वात थोड़े से अंश में तो भन्छी हे कि एकश्र वास 
करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता भोर स्वानान्तर का भी 
अभिमान होता है। राग द्वेष भी ऋृषिक होता है। परन्तु जो विशेष 
उपकार एकम्र रहने से होती हो तो रहे। जैसे जनक राजा के यहां चार २ 
' महीने तक एवशिख्यादि भर अन्य संन्‍्यासी कितने ही वर्षों तक निवास 
करते थे और “एकत्र ने रहना” यह बात भाजकल के पाखरडी 
सम्पदायियों ने बनाई हे । क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो 
हमात़ पाखएड खदिठत होकर अषिक' न बढ़ सकेगा । 


.यतीनां काञचन दयात्ताम्बूलं अल्मवारिणाम । 
चोराण्ट्मयं दयात्स नरों नरक बजेत्‌ 


हत्यादिं वर्चनों का अभिष्ाय ता मकर है कि संन्यातियों को जो सुपर्ण दान 
दे तो दाता नरक को प्राप्त होगे। 
( उत्तर ) यह बात भी वर्ण[श्रमविरोधी सम्पदायी भौर लार्थसिन्शुवाले 







न की कल्पी हुई है लॉक मे न किलर ई संन्यासियों को पन 
हमारा खयड़न बहुत कर सकेंगे शोर हमारी हानि होगी तथा 
“आधीन भी न रहेंगे। भोर जब भिज्ञादि व्यवहार हमारे भाषीन रहेगा तो 
डरते रहेंगे। जब मूखे भोर स्वार्शियों को दान देने में अच्छा समझते हें 
शक ओरपरोपकारी संन्‍्पासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता । 


विविधानि च रत्नानि विविश्तेषषपषादयेत्‌ ॥ ग्ल॒* ॥ 


नाना भकार के रत सुवर्णादि धन ( विविक्त ) भर्यात्‌ संन्यासियों को 
देवें। भोर वह स्छोक भी अनर्यक है। क्योंकि संन्‍्यासी को श्रुवर्श देने से 
यजमान नरक को जाओे तो भांदी, मोती, दौरा चादि देने से रबर्म को 
जापगा । 

( प्रभ ) यह परिडतजी हसका पाठ बोलते भूल गये । यह ऐसा हे 
फि “यतिहस्ते धन दर्यात” अर्थात्‌ जो संन्धासियों के हाथ में धन देता 
है वह नरक में जाता हे । 

( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान ने कपोलकल्पना से रचा है। क्योंकि 
जो हाथ में पन देने से दाता भरक को जाय तो पग पर थरने था गठरी 
बांधकर देने से स्वर्ग को जायगां। इसलिये ऐसे कल्पना मानने योग्य नहीं। 
हां । यह दांत तो है कि जो संन्‍्यासी योगच्षेम से भ्रभिक रक्‍्खेगा तो 
योरादि से पीड़ित भोर मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विश है 
यह अयुक्त व्यवहार कमी न करेंगा, न मोह में फ़ैसेगा । क्योंकि वह प्रथम 
गृहाश्रम में अथवा अहाचर्य में सब भोग कर दा सब देख चुका हे भोर जो 
ब्रह्मचय॑ से होता है वह पूर्ण वेराग्ययूक्त होने से कभी कई नहीं फसता । 

( प्रश्न) लोग कंहते हैं कि भ्राद में संन्यासी आये वा जिमावे तो 
उसके पितर भाग जायें झोर नरक में गिरे । 


___(उत्तर ) प्रथम तो मर हुए पितरों का थाना भोर किया हुआ श्राद्ध 





हुए पितरों को पहैचना ही असम्भव, वेद भोर युक्तिविरुद्ध होने से 
मिथ्या है। भोर जब आते ही नहीं तो भाग कोन जायेंगे ? जब अपने 
पाप- पुण्य के अनुसार ईशर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म 
नेते हैं तो उनका भाना केसे हो सकता है ? ह॒पलिये यह भी बात पेटार्थी 
पुराणी भर देरागियों की मिथ्या कल्पी हुई हे.। हां ! यह तो ठीक है कि 
जहां संन्‍्यासी जायेंगे वर्हा यह सृतकश्राद्न करना वेदादि शास्‍्लों से बिरुद 
होने से पायरढ़ ट्र भांग जायगा । 

( प्रश्न ) जो अद्यचर्य्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाद कठिनता से 
होगा ओर काम का रोकना भी झति कठिन है । इसलिये गृहाश्रम 
वानप्रस्थ होकर जब बृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना भच्छा है। 

( उत्तर ) जो निर्वाह न कर सके, इन्द्रियों को न रोक सके, वह 
ब्रह्मच॒र्य से संन्यास ने लेवे । परन्तु जो रोक सके वह क्‍यों न लेवे ? जिस 
पुरुष ने विषय के दोष भोर वीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषपासक्त 
कभी नहीं होता । ओर उसका वीर्य्य विचाराग्नि का इस्धनवत्‌ है अर्थात 
उसी में व्यय दो जाता है। जैसे बेश ऋझोर भोषधों की झावश्यकता रोगी 
के लिये होती है वेसी नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रचार जिस पुरुष वा 
स्त्री को विद्या पर शद्धि ओर सब संसार का उपकार करना द्वी प्रयोजन हो वह 
विवाद न करे। जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी भादि स्त्रियां हुई थीं। 


इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित हे। भोर जो 
झनपिकारी संनन्‍्यासअऋहण करेगा तो आप इबेगा भोरों को भी डुबावेगा। 
जेसे “सम्राट” बक्रवर्तो राजा होता है देसे “परित्राद” संन्याती होता हे। 
प्रखुत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्थियों में सत्कार पाता हे भोर 
संन्‍्यासी स्वेत्र पूजित होता है। 


विदृत्त्व॑ चे हपत्यं च नेव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सबंत्र पृज्यते॥ १ ॥ 


न सत्याथप्रकाश: ॥ १्७श 

यह चाणक्य नीतिशास्त्र का श्तोक है -- विद्धाव भोर राजा की 
कभी तुस्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और 
सत्तार पाता हे ओर विद्वान सर्वत्र मान झोर प्रतिष्ठा को प्राप्त दोता है। 
इसलिय विश पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवाद होने आदि के लिये 
ब्रद्मच॒र्य. सर प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के श्र ग्रहस्थ; विवार 
ध्यान शोर विज्ञन बढ़ाने तयशर्या करने के लिये वानप्रस्थ; ओर वेंदादि 
सत्यगए्त्रों का पवार बर्म व्यवहार का ऋण ध्ोर दुष्ट व्यवहार के त्याग, 
सत्योपदेश और सर को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम 
है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते 
| ये पतित कोर नरकगामी हैं । इससे संन्यासियों को उचित है 
कि सदा सत्योपरेश शझ्ञासप्राधान, वेदादि सतराध्त्र का अध्यापन 
ओर देदोक्त धमं की वृद्धि प्रपल से करके सब संसार की उन्नति 
किया करें । 


( प्रश्न ) जो संन्‍्यासी से भन्‍य साधु, वेरागी, झुसाईं, खाली भादि हें 
वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? 


( उतर ) नहीं । क्योंकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं । थे 
वेदविरुद मार्ग मे प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के श्राचाय्यों के 
बषन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा झूरते मिथ्या प्रपंच में फसकर 
झपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत मे फसाते हैं । सुधार करना 
तो दूर रहा, उसके बदले में संघार को बहका कर भधोगति को प्राप्त कराते 
ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। हसलिये इनको संन्यासाभ्रम में 
नहीं गिन सकते फिलसू ये स्वार्याश्रमी तो पक्के हैं ! इसमें कुछ 
प॑देह नहीं । 


जो स्वयं धर्म में इलकर सब संसार फो बलाते हैं, जो भ्राप भोर 
| सब संसार क्रो इस लोक अर्धात्‌ वर्तमान जन्म में, परलोक भर्थाव दूसरे 








/ए८घ८ पक्समुल्ला।॥ 
जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग करते कराते हें वे ही धर्माला जन 
संन्यासी भोर महात्मा हें। 

यह संचेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अरब इसके भागे 
राजप्रजापर्मविष्य लिखा जायगा ॥ 


हति भ्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्पप्रकाशे 
सुमापाविभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविष्ये 
पठ्यमः समुस्लास: सम्पूर्ण: ॥ ५४॥ 


कलनन अनीयनननतानिीन लि नत, 





झथ पष्ठयमुल्लासारमस्म: ॥ 


नाम की 5 


झथ राजपर्मान व्याख्यास्यामः ॥ 


राजधर्मान प्रवक््यामि यथाइत्तो मपेन्नपः । 
सेमवश्च यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा ॥ १ ॥ 
ब्राह्म प्राप्तेन संस्कार क्त्रियेण यथाविधि ! 
सर्वस्यास्य यथान्याय कर्त्तव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ मल ० 
अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण झोर पारों 
आाश्रमों के व्यवहार कयन के पश्चात्‌ राजधमों को कहेंगे कि जिस प्रकार 
का राजा होना चाहिये और जेसे इसके होने का सम्भव तथा जेसे इसको 
परमसिद्धि प्राप्त होवे उपको सब प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ 
कि जैसा परम विद्वान जाह्मण होता हे बेसा विद्वार सुशिक्तित होकर 
जत्रिय को योग्य हे कि हस सब राज्य की रक्षा न्याय से य्रभावत्‌ 
करे (| २॥ उसका प्रकार थेह हे :-- 


त्रीणिं राजाना बिदये धुरूणि परि विश्वानि भषयः सदीसि ॥ 
० ॥ मै० ३ । सू० ३८। मं० ६ ॥ 

ईश्वर उपदेश करता है फि ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के पुरुष 
मिल के ( विदये ) सुख्माप्ति ओर विज्ञानद्ृद्धिफारक राजा प्रजा के 
सम्बन्धरूप व्यवहार में / त्रीणि सदांसि ) तीन सभा भर्थात्‌ विशार्स्यसमा, 
धर्माय्यंसभा, राजाय्यंसभा नियत करके ( पृरूणि )बहुत प्रकार के ( विश्वानि) 
समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को ( परिभृषयः ) सब झोर से विधा, 


स्वातन्त्य, भर, सुशिक्षा ओर धनादि से भलंहत कर | भर, सुशित्ता शोर धनादि से भलंझृत करें । 





रा ॥ रूठसमुस्लास: ॥ 
ते सभा चु समिंतिश्व सेनां चु ॥ १ ॥ 


झथव० | काँ० १४ | झबु० २ । व० ६ । म॑ं० २॥ 
सभ्य सभां में पाहि ये चु सम्याः समासर्दः ॥ २ ॥ 
झयर्व० ॥ कौ० ११ | अनु० ७। १० ४४ । मं० ६ ॥ 

( तम्‌ ) उस राजधर्म को (सभा थे) तीनों सभा ( समितिश्न ) 
संग्रामादि की व्यवस्था ओर ( सेना व ) सेना मिलफर पालन करें ॥१॥ 

सभासद और राजा को योग्य हे कि राजा सब पभासदों को थाहा देवे 
फि हे (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद्‌ तू € मे ) मेरी (सभाश) सभा की 
धर्मयुक्त व्यवस्था का ( पाहि ) पालन कर ओर (ये व) जो € सभ्याः ) 
सभा के योभ्य € सभासद: ) समासद्‌ हैं वे भी सभा को व्यवस्था का पालन 
किया करें ॥ २॥ 

इसका अभिप्राय यह हे कि एक को ल्वतन्त्र राज्य का भ्रधषिकार ने 
देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा 
ओर समा प्रजा के भाधीन भोर प्रजा राजसभा के भ्ाभीन रहे । यदि 
ऐसा न करोगे तो :-- | 

राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विश॑ घातुकः ॥ 

विशमेव राष्ट्रायायां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति 
न पृष्टं पशु' मन्‍्यत इति॥ शत» ॥ कां० १३ । अनु० २ । बरा० ३॥ 

जो प्रजा से सतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो ( राष्ट्रमेष विश्याइन्ति ) 
राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें । जिसलिये भकेला राजा 
स्वाधीन वा उन्मत्त होके ( राष्ट्री दिश धातुकः ) प्रजा का नाशक होता है 
अर्थात्‌ ( विशमेत राष्टायायां करोति ) वह राजा प्रजा को खागे जाता 
( झत्यन्त पीड़ित करता ) है इसलिये किसी एफ को राज्य में स्वाधीन 
न करना चाहिये। जैसे सिह वा मांसाहरी हृष्ट पृष् पशु को मार कर खा लेते 


























हा दसे ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ 
किसी को अपने से भ्रषिक न होने देता, श्रीमान्‌ को लूट खूट अन्याय 
से दाद लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा । इसलिवे:--- 


इन्द्रों जयाति न पर्रा जयाता अधिराजो राज॑सु राजयातें । 
चुझू त्य ईड्यो वनन्‍्य॑श्वोपूसयों नमस्यो$मवेद् ॥ 
झयवे० । कां० ६। झगु० १० | १० श्८। मै १॥ 


हे मनुष्यो ! जो (१ह) इस मनुध्य के सप्ुदाय में ( इन्द्र: ) परम ऐशर्य 
का कर्ता शत्रुधों को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो शत्रुओों से 
पराजित 28 (राजसु) राजाओों में (भधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राज- 
याते) प्रकाशमान हो (हू त्यः) समापति होने को अत्यन्त योग्य (हेडथ:) 
प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभावयुक्त ( वन्‍्यः ) सत्करणीय ( चोपसध: ) समीप |: 
जाने भोर शरण लेने योग्य ( नमस्यः ) सब का माननीय ( भव ) होने 
उसी को सभापति राजा करें । 


हम देवा असफ्न०सुवध्व॑ महते चुत्राय॑महते 
ज्येष्ठपाँय महते जान॑राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय॑ ॥ 
पजुः० आअ० १ | मं० ४० ॥ 


हे ( देवा: ) विद्वानों राजप्जाजनों तुम ( हमणश ) इस प्रकार के पुरुष 
को ( महते कत्नाय ) बड़े चह्र-वर्ति राज्य ( महते स्वैप्ठफय ) सच से बड़े 
होने ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विशनों से युक्त राज्य पालने ओर 
( इन्द्रस्पेन्द्रियाय ) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य भोर धन के पालन के लिये 
( असपत्न२सुवध्यम्‌ ) सम्मति करके सर्वन्न पत्तपासरहित पूर्ण विद्या 
बिनययुक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल 
शत्ररहित करो। भोर:--- 





_१5७ ० पश्समुश्लास: ॥ 
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स्थिरा 4: सन्त्वायृधा पराएदें बोल उत प्रंतिष्कमें । 
युध्माकंमस्तु तक्षी पर्नीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ 
ऋ० ॥ म॑ं० ! | घूं० ३११ । मं० २॥ 

ईश्वर उपदेश करता है कि दे राजपुरुषो ! ( वः ) तुम्हारे ( भायुधा ) 
आग्नेयादि अस्त ओर शतष्नी ( तोप ) मुशुराढी ( बन्दृक ) पनुप बाल 
करवाल ( तलवार ) थ्ादि शस्त्र शत्रओों के ८ पराणुदे ) पराजय करने 
(उत भ्रतिब्कमे ) ओर रोकने के लिये ( वीलू ) प्रशंसित ओर (स्थिरा ) 
दृढ़ ( सन्‍्तु ) हों ( युध्माकम ) और तुम्हारी १ तविषी ) सेना ( पैनीयसी ) 
प्रशंसनीय ( अस्तु ) होगे कि जिससे तुम सदा विजयी होओभो परन्तु 
( मा मर्त्यस्य मायिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उसके लिये 
पूर्व चीज मत हों अर्थात्‌ जब तक मनुष्य धामिक रहते हैं तभी तक 
राज्य बढ़ता रहता हे भोर जब दुष्टाचारी दोते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो 


जाता है। 
महाविद्योनों को विद्यासमाईधिकारी; धार्मिक विद्वानों को धर्म- 
सभा5घिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद और 
जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त मदहान्‌ पुरुष हो उसको 
राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें । तीनों सभाभों | 
की सम्गति से राजनीति के उत्तम नियम भोर नियमों के आधीन तब 
लोग बरतें, सब के हितकारक कामों में सम्मति करें। सर्वहित करने के 
लिये परतन्त्र भर पर्मयुक्त कामों में भर्थांत जो २ निज के काम हैं उन २ 
में स्वतन्त्र रहें । पुनः 3स सभापति के गुण केसे होने चाहियें:-- 
इन्द्रापनिलयमार्काणामग्नेश्व॒ वरुणस्य चे । 
बन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निह त्य शाश्वतीः ॥ १॥ 
तपत्यादित्यवच्चेष वक्षृषि च मनांसि च। 
न चेन म्रुवि शक्नोति कश्चिदष्यमिवीलितुम ॥ २ ॥ 


॥ सत्पार्थप्रकाशः ॥ श्ष्पू 


सोप्रनभंवति वायुश्व सोईकः सौमः से धर्मराद । 

से कुवेरः स वरुणः से महेन्द्र: प्रभावतः ३ ॥ 

वह समेश राजा इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत के समान शीघ्र ऐश्यंकर्ता, वायु 
के समान सब के प्राणवत्‌ प्रिय ओर इृदव की बात जाननेहारा, एव 
पत्चपातरहित न्यायाधीश के समान वर्सनेवाला, सूब्य के समान स्याग भर्म 
विद्या का प्रकाशक अन्धफार भर्थात अविया अन्याय का निरोधक, भरिव 
के समान दुष्टों को भस्म करनेहारा, गठण अवात बांधनेराले के सहश दुस्‍्टों 
को अनेक प्रकार से बांधने वाला, चन्द्र के तुस्व श्रेष्ठ पुरुषों को आनत्॑ 
दाता, पनाप्यक्ष के समान कोशों का पूर्द करने वाला 
होवे ॥ १॥ । 

जो सूर्ययत्‌ प्रतापी सब के बाहर भोर मौतर मनों को चने 
तपानेहारा, जिंसकों पृथित्री में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई 
नहीं॥२॥ 

ओर जो अपने प्रभाव से भगिन, वावु, सूर्य्य, सोम, 
धनवर्डफ, दुष्टों का वन्धनकंर्ता, बड़े ऐश्वर्वाला होगे, वही समाध्यत्ष 
होने के योग्य होवे ॥ ३ ॥. 


सन्‍्चा राजा कोन हैः>- 

स राजा पुरुषों देण्डः स नेता शासिता च सः । 
चतु्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्पृतः ॥ १ ॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवामिरच्ति । 
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म बिदृबू था: ॥ २ ॥ 
समीक्ष्य स घृतः सम्यक सर्वा रज्ञयति प्रजाः । 
असभीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्वतः ॥ ३ ॥ 


इं औ 


|; 






रु घ्द ॥ फठसमुल्लासः ॥ 

दृष्येयुः सर्ववर्णाश मिथ रन्सर्वसेतवः । 
सर्वलोकप्रकोप श्र भवेदण्टस्य विश्वमात्‌ ॥ ७॥ 
यत्र श्यामो लोहिताबो दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुल्लन्ति नेता चेस्सापु पश्यति ॥ ५ 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम । 
समीस्यकारिएं प्राज्नं धर्कामाथंकोविदम ॥ पर ॥। 

ते राजा प्रणयन्सम्यक व्रिवर्गेशामिवद्ध ते । 
कामात्मा विषमः चुद्रो दण्डेनेव निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डरो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्वाकृतात्ममिः । 

हन्ति नृपमेव सवान्धवम ॥ ८ ॥ 
सोध्सहायेन मूदेन लुब्धेनाइृतबुद्धिना । 

ने शक्यों न्यायतो नेतु सक्‍तेन विषयेषु ये ॥ ६ ॥ 
शुसिता सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा । 
प्रणेतु शक्‍यते दरण्डः छुसहायेन धीमता ॥ १० ॥ मबु० ॥ 
जो दस्ड है वही परुष, राजा, वही न्याय ढ़ प्रचारकर्ता ओर सब का 
कई के ५; वर्श झोर बार झाभमों के धर्म का प्रतिभ अर्थात्‌ 


वही प्रजा का शासनकर्तता सब प्रजा क्यू रक्तक, सोते हुए प्रजास्थ 
मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमार लोग दंढ ही को धर्म कहते हैं ॥२॥ 
जो दंढ अच्छे प्रकार विचार से घारण किया जाय तो वह सब प्रजा 
को झानन्दित कर देता है ओर जो पिना विवारे चलाया जाय तो सब 
ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३॥ 


























ल्ल्त्त्त्त्त्टशाफ्याफषषश)॥। हह. १८७ 


' 


दंड के पथावत ने होने ते सब लोगों का प्रकोप हो जाए ॥ ४ ॥ 


जहां हृष्शवर्ण रक्तनेत्र मपइ्र पुरुर के समान पापों को ताश करनेहारा 
दंढ विषरता है वहां प्रजा मोह को भ्ाप्त ने होक़े भानन्दित 
४ जो दंढ का चलाने वाला पत्षपातरदित विद्वार 
| ४ ह# 


जो उस दंद का चलानेषाला सत्यवादी, विभार के करनेहारा, 
बृद्धिमार, धर्म झर्थ भर काम की सिद्धि करने में पंढित राजा है उसी को 
उस दंढ का बलानेहारा विद्वाद लोग कहते हैं॥ ९ ॥ 


जो दंढ को अस्हे प्रकार राजा चलाता हे रह धर्म भर्वश्ोर फ़राम की 
सिद्धि को बढ़ाता है झोर जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईर्ष्या करनेहारा, चुद 
नीचषबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दराढ़ से ही मारा जाता है ॥७॥ 
जब दराड बड़ा तेजोमय है उसको भविद्वान्‌, अधर्माता धारण नहीं 
कर सकता । तब वह दंड धर्म से रहित कुटुम्भसहित राजा ही का नाश कर 
देता है ॥ ८॥ क्योंकि जो आपस पुरुषों के सहाय, विद्या, सशिष्षा से 
रहित, विषयों में भासक्त मृद है बह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी 
नहीं हो सकता ॥ £ ॥ झोर जो पवित्र भातममा सत्याचार ओर सत्पुरुषों 
का सड्री यथावत्‌ नीतिशास्त्र के अनुकूल वलनेहारा श्रेष्ठ परुषों के सहाय 
से युक्त बृद्धिमाद है वही न्यायरूपी ढंड के चलाने में समर्थ होता 
३॥ १० ॥ इसलिये:-- 


प्ेन्यापत्यं व गज्यं च दण्डनेतलमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशाख्रविदर्हति ॥ + ॥ 

' दशावरा वा परिषद धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
अ्यवरा वापि वृत्तस्था त॑ धर्म न विचालयेत्‌॥ २ ॥ 





रे 


श्रेषियों दैतुकस्तकी नेरुक्तो धर्मपाठकः । 
अ्यश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ ३॥ 
ऋग्वेदविय्यज्वविंच्च सामवेदविदेव च। 

ज्यवरा परिषिज्ज्ेया धर्मतंशयनिर्णये ॥ ४ ॥ 

एको5४पि वेदविद्धम॑ य॑ं व्यवस्येद द्विजोत्तमः । 

स क्क्तियः परो धर्मो नाज्ञानामुदितो5युतेः ॥ ५॥ 
अन्नतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम । 

सहखशः समेतानां परिषत्त्वं न वियते ॥ ६ ॥ 

ये वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । 

तत्पाप॑ शतधा भ्रृत्वा तद्वक्तृनसुगच्बति ॥ ७॥ मचु० ॥ 


सब सेना ओर सेनापतियों के उपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था 
फे सब कायों का आधिपत्य और सब के उपर वर्त्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार 
इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले पर्मात्मा 
जिलेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये भर्थात्‌ मुल्य सेनापति, 
मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, +धान ओर राजा ये चार सब 
विद्याओों में पूर्ण विद्वान होने चाहियें॥ १ ॥ न्यून से न्यून देश विद्वानों 
अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों को सभा जैसी व्यवस्था करे उस 
धर्म अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥ इस सभा में यारों 
वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, पर्मशास्त्र श्रादि के वेत्ता विहार समालद हों 
परन्तु वे अह्मचारी, गृहरथ और वानप्रस्थ हों लब वह सभा, कि जिसमें दश 
विद्ानों से न्यून न होने चाहियें॥ ३॥ झोर जिस सभा में ऋग्वेद 
यजुवेंद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद्‌ हो के व्यवस्था करें उस 


सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन ने करे ॥ ०॥ यदि एक की की हुईं व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ०५॥ यदि एक 
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व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म हे क्योंकि भद्भानियों के सहक्षों लाखों कोढ़ों 
मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी ने मानना चाहिये।॥ ५ ॥ 
जो बअह्यचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेदविया वा विचार से रहित जन्ममात्र से 
शुद्रवत्‌ वर्तमान हैं उन सहलों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहती 
॥ ६ ॥ जो अविश्यायुक्त मूल वेदों के न जाननेवाले मनुष्य जिस घर्म को 
कहें उसको कमी ने मानना चाहिये क्‍योंकि जो मूखों के कद्दे हुए धर्म 
5 अनुसार चलते हैं उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते 
॥ ७॥ 


इसलिये तीनों भर्थात्‌ विधासभा, पमेंसमा भोर राजसभाओों में मूल 
को कमी भरती न करे। किन्तु सदा विद्वाद झोर धार्मिक पुरुषों का स्थापन 
करे। और सब लोग ऐसे-- 
त्रेविय भ्यस्रयीं वियां दण्डनीति च शाश्वतीम । 
आन्चीज्षिकीं चात्मवियां वार्त्तारम्माँःच लोकतः ॥ १॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम । 
जितेन्द्रियो हि शबनोति वशे स्थापयितु प्रजाः ॥ २ 
दश कामसमुत्यान्षि तथाष्टी कोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ ३॥ ' 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यतेःयंधर्मा भ्यां कोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
मृगयाचो दिवास्वप्नः परिवादः श्रियो मदः । 
तौर्य्यत्रिकं वृथात्या च कामजो दशकों गणः ॥ ५॥ 
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पेशुन्यं साहस॑ द्रोह ईष्यासूयार्द्रषणम । 

वाग्दण्ड्ज॑ व पारुष्यं कोषजो४पि गणो$४कः ॥ ६॥ 

दयोरप्येतयोमू लं य॑ सर्वे ककयों दिदृः । 

ते यत्नेन जयेल्लोभ॑_ तउ्जावेताबुभी गणी ॥ ७॥ 

पानमन्नाः स्त्रियश्चेव सुगया थे यथाक्रमम । 

एतत्कष्टतमं विधाचचतुष्क॑ कामओे गणे ॥ ८॥ 

दण्डस्य पातन॑ येव वाकपारुष्याथंद्रपणे । 

क्रोधजेएपि गणे विद्यात्कष्टमेतलिक॑ सदा ॥ ६ ॥ 

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वश्रेवानुपक्षिणः। 

पू्व॑ पृव॑ गुरुतर विद्याइपसनमात्मदान्‌ ॥ १० ॥ 

व्यसनस्य च मृत्योश्व व्यसन कष्टमुच्यते । 

व्यसन्यधो5षधों त्रजति स्वर्यात्थव्यमनी मृतः ॥ ११ ॥ 
है भेचु ० || 


राजा और गाजसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि जब थे सारों 
वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याश्रों के जाननवालों से तीनों बिया मनातन 
दग्रइनीति न्यायविद्ा थात्मविया अयथा।त्‌ परमात्मा के शृश कर्म सूभाव | 
रूप को यथावत्‌ जाननेरूप बह्मयविद्या घोर लोक वे वार्ताशों का 
झारम्म ( कहना भौर पूछना ) सीखकर सभासद या सभापति हों | 
पकें ॥ १ ॥ 


सब सभासद भर सभापति इन्द्रियों को जीतन अर्थात अपने वश में । 


रख के सदा धम में वर्ते झोर अभर्म से हठे हठाए रह । इसलिये रात दिल | 
नियत समय में योगास्यास भी करते “रहे, क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि | 
अपनी इन्द्रियों जो मन, आर क्र शरीर प्रजा है इस) को जीते दिला | 


'रपकुअनब०क०मा2मक +३०+०नक->. 



























.. की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो 
सकता ॥ २॥ 

हृढ्ोत्साही होकर जो काम से दश ओर क्रोध से भाठ दुष्ट व्यसन 
कि जिन में फ्सा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको प्रयत्न से 
जोड़ भोर छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ 

स्दोंकि जो राजा काम से उसन्‍्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फसता है 
वह अर्थ श्र्यात्‌ राज्य धनादि ओर धर्म से रहित हो जाता है ओर जो 
कोष से उत्पन्न हुए जाठ बुरे व्यसनों में फसता हे वह शरीर से भी रहित 
हो जाता है॥ ०॥ 

काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हें, देखो--सृगया खेलना, ( भक्त ) 
श्र्यांद चोपढ़ खेलना जुधा खेलनादि, दिन में सोना, कामकथा था दूसरे 
की निन्‍दा किया करना, स्त्रियों का भति संग; मादक द्रन्य अर्थात्‌ 
मय, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेबन; गाना, बजाना, 
नावना वा नाच कराना सुनना ओर देखना; दूथा हथर उधर भूबते रहना 
ये दश कामोटन्न व्यसन हैं ॥४॥ कोप से उतल्न्‍्न व्यसनों को गिनाते 
हैं-..वेशुन्यम" अर्थात चुगली करना, विना विचारे बलारकार से किसी 
की सरत्री से बुरा काम करना, द्रोह रखना “ईर्ष्या” भर्थाद दसरे 
की बढ़ाई वा उस्नति देख कर जला करना, “भसूया” दोषों में गुण, गुणों 
में दोषरोपण करना, 'अर्य॑द्षण'' अर्थात्‌ भ्रधर्मपुक्त बुरे कामों में पलादि 
का व्यय करना, कठोर वचन बोलना ओझोर विना अपराध कड़ा बचन वा 
विशेष दराड़ देना ये थाठ दुगुण कोष से उतन्न दोते हैं ॥९॥ 
जो सब पिड्डार लोग कामज झोर कोषजों का मृल जानते हैं कि 
जिससे ये सब दुग्ृश् मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को एफ्ल से 
बोड़े ॥ ७॥ 

काम के व्यसनों में बड़े दुगुण एक मयादि अर्थात्‌ मदकारक द्रध्यों 
का सेवन, दूसरा पासों झादि से जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष 
सड़, चोया सृगया खेलना ये चार व्यसन हैं॥ ८ ॥ 


















रा थ्रे क्‍ _ ६२ ॥ च्ठसबुस्‍ला॥ 

और क्रोषओं में कला अपराध दसढ़ देना, कठोर वन बोलना झोर 
पादि का जन्खप में कर्ष करना मे तीन कोप से उन हुए बड़े दु:ख- 
बाषक दोष हैं ॥ ६ ॥ 

ओ मे खत हुशुद्द दोनों स्तमज जोर कोषज दोों में गिने हें 
इससे पूर्व २ अर्थाद व्यर्थ व्यय ते कहोर वयन, कोर बचत से अन्याय से 
दतद देगा, इससे कृगाषा खेखभा, इससे रित्रियों का अत्यन्त सब, इससे जुआ 
जर्थाद शृंत कमा जोर श्सले भी भयारि सेरन करना बड़ा दुष्ट 
वहन है॥ १०॥ 

हसमें यह निभ्रय हे कि हुषट व्वसल में फंसने से मर जाना अच्छा हे 
क्योकि ओ ३४3. है कह भ्रणिक जिेगा तो अभिक २ पाप 
करके नौच २ गति अर्थात्‌ अशिक २ दुःख को प्राप्त होता आयगा भोर 
जो बडा कह यर 


मोलान शास्त्रविदः श्रॉल्लब्धलक््यानव कुलोद्गतान। 
सचिकिन्सप्त चाध्टो वा प्रकुर्षीत परीक्षितात्‌ ॥ १ ॥ 
अपि यत्सुकर॑ कर्म तदप्येकेन दुष्करम । 

विशेषतो प्सहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
तेः साद्ध चिन्तयेन्नित्यं सामान्य॑ सन्धिविग्रहम । 
स्थान सप्ुद्यं शुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ ३२ ॥ 
तेषां सव॑ स्वममिप्रायमुपलभ्य प्थक एथक ! 
समस्तानावच कांर्य्येंषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ ४ ४ 








































भन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थंशमाहत्‌ नमात्यान्सुपरीज्षितान्‌ ॥ ५ ॥ 
निवर्तेतास्य यावद्धिरितिकर्तव्यता रमिः । 
तावतोप्तन्द्रिताव्‌ दक्षान्‌ प्रकृवीत विचच्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषामर्थे नियुनञ्नीत शुरान्‌ दक्षान कुलोद्गतान्‌ । 
शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ७ ॥ 
दूतं चेव प्रकृ्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्‌ । 
इक्िताकारचेष्टज्ञं शुचि दर्तं कुलोद्गतम्‌ ॥ ८॥ 
अनुरक्तः शुचिदत्षः स्टृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
वषुष्मान्वीतमीर्वम्म्मी दतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६ ॥ गज ॥ 
सवराज्य खदेश में उपन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, 
जिनका लक्ष्य भर्थात्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार 
2.३6 सात वा झाठ उत्तम धामिक चतुर सविवार” अर्थात्‌ मन्‍्त्री 
॥१॥ 
क्योंकि विशेष सहाय के विना जो सुगम कर्म हे वह भी पक के 
करने में कठिन हो जाता है, ज़ब ऐसा है तो महान राज्यकर्म्म एक से 
कैसे हो सकता है? इसलिये शक को राजा ओर एक की बुद्धि पर राज्य 
के कार्य्य का निर्मर रखना बहुत ही बुरा काम है ॥२॥ 
इससे सभापति को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यकर्मों में कुशल 
विद्वार मन्द्रियों के साथ सामान्य करके छिसी से € सन्धि ) मित्रता किसी 
ते ( विग्रह ) विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपवाप रहना, 
अपने राज्य को रक्षा करके बेठे रहना ( समुदयश ) जब अपना उदय थर्यात्‌ 
घृद्धि हो तब दुष्ट शत्र पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम ) मूल राजसेना कोश 





रत ॥ कठसमुस्लात: ॥ 
| आदि की रक्ष ( लब्धप्रशमनानि ) जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्ति- 
कु उपड्वरहित करना एन छः गुणों का विचार नित्पप्रति किया 
॥ ३१॥ 

विधार से करना कि उन समासदों का प्ृथक्‌ २ अपना २ विवार 
झोर अभिभाय को सुनकर बहुपज्ञानुसार कार्यों में जो कार्य अपना भोर 
झन्य का दितकारक हो वह करने लगना ॥ ४॥ 

अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमार , निभितबुद्धि, पदायों के संग्रह करने 
में अतिभतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥५॥ 

' जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध होसके उतने भरालस्परहित बलवार 
ओर बड़े २ भतुर प्रधान पुरुषों फो ( अधिकारी ) भर्थात्‌ नोकर करे ॥६॥ 
इनके झाधीन शूरवीर बलवार कुलोटन्न पवित्र भुत्यों को बड़े २ 
कयों में ओर भीढ़ डरने वालों को भीतर के कमों में नियुक्त करे ॥ ७॥ 
जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न बतुर, पवित्र, द्ावभाव भोर पेश से 
भीतर इदय झोर भविष्यत्‌ में होनेवाली बात को जाननेहारा सब शास्त्रों 
में विशारद बतुर है, उस दूत को भी रक्‍्खे ॥ ८॥ 

वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, 
पविज्ञात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश भौर 
कालानुकूल वर्तमान का कर्ता, सुन्दर रूपयुक्त, निर्भय भोर बड़ा वक्ता हो, 
वही राजा का दूत होने में प्रशस्त हे ॥ £ ॥ 

किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य हेः--- 

अमात्ये दएड आयक्ों दण्डे वेनयिकी किया । 
जपतो कोशराष्ट्र च इते सन्धिविपर्ययों ॥ १ ॥ 
दूत एवं हि स॑धत्ते मिनत््येव च संहतान्‌ । 
इतस्तत्कुरते कर्म मियन्ते येन वा न वा॥ २॥ 
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बुद्ध्वा च सर्व तत्त्वेन परराजचिकीपितम । 
तथा प्रयलमातिष्ठेयथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३॥ 
धलुदूग॑ महीदुगंमब्हुगं वार्च्मेव वा । 
नूहुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४॥ 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थों पलुर्धरः । 
शतं दश सहखाणि तस्माहुर्गं विधीयते ॥ ५॥ 
तत्स्यादायुधसम्पन्न॑ धनधान्येन वाहनेः । 
ब्राह्मणेः शिल्पिमिर्यन्त्रेययसेनोदकेन च॥ ६ ॥ 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्रहमात्मनः । 
ग॒प्त॑ सर्वतु कं शुत्र' जलबृत्तसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदध्यास्योह्हेद्धा्यां सवर्णा लक्षणान्बिताम । 
कुले महति सम्पूतां हयां रूपशाणान्विताम ॥ ८ ॥ 
पुरोहित प्रकुर्वीत इणुयादेव चलिजम । 
तेष्स्य ग़ह्माणि कर्माएणि कुय्यु वेंतानिकानि च ॥ ६ ॥ 
॥ बयु ० ॥ 
अमात्य को दगडापिकार, दरढ में विनय क्रिया भ्र्यात जिससे 
झन्यपावरूप दाद न होने पावे, राजा के भाधीन कोश शोर राजकार्प्य 


तथा सभा के आवपीन सब कार्य्य ओर दत के झाधीन किसी से मेल, वा 
विरोध करना, भषिकार देवे ॥१॥ 


दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल भोर मिले हुए दुष्टों को फोड़ 
तोड़ देबे । दूत वह कर्म करे जिससे शत्रन्नों में फूट पड़े ॥ २ ॥ 































१६६ ॥ फष्ठसमुल्लासः ॥. 
वह सभापति झोर सब सभासद्‌ वा दूत आ्रादि यथार्थ से दूसरे विरोधी 

राजा के राज्य का अमभिप्राय जान के वेसा यल करें कि जिससे अपने 
को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ 

इसलिये सुन्दर जड़ल, पन धान्ययुक्त देश में ( पनुदु ग॑श ) धनुर्धारि 
पुरुषों से गहन ( महीदुर्गम ) मट्टी से किया हुआ ( अन्दुर्गय ) जल से 
पेरा हुआ ( वार्चमम ) भर्थात्‌ चारों भोर वन ( नृदुर्गग्‌ ) चारों ओर सेना रहे 
( गिरिदुर्गम ) अर्थात्‌ वारों भोर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके 
मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ 

ओर नगर के चारों घोर ९ प्राकार ) प्रकोट बनावे, क्योंकि उसमें 
स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सो के साथ और सो दश 
हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं हसलिये अवश्य दुर्ग का बनाना 
उचित है ॥ ५ ॥ 

वह दुर्ग शस्त्रासत्र, धन, पान्य, वाहन, आह्यण जो पढ़ाने उपदेश 
करनेहारे हों ( शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र, नाना प्रकार की कला, ( यवसेन ) 
चारा धास भोर जल आादि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो॥ ६ ॥ 

उसके मध्य में जल वृक्ष पृष्पादिक सब प्रकार से रज्षित सब आतुझों 
में सुखकारक श्वेतवर्ण अपने लिये धर जिसमें सब राजकार्यं का निर्वाह हो 
वेसा बनवावे ॥ ७ ॥ 

हतना अर्थात्‌ बक्षचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राजकाम करके 
पश्चात्‌ सोन्दर्य रूप ग्रुणयुक्त हृदय को अतिग्रिय बड़े उत्तम कुल भें उत्पन्न 
सुन्दर लक्षणयुक्त अपने ज्ञत्रियकुल की कन्या जो कि अपने सहृश विद्यादि 
गुण कमे स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे । दूसरी सब 
स्त्रियों को अगम्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८॥ 

पुरोहित भोर ऋत्विजू का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निद्दोत्र 
ओर पत्तेष्टि झ्ादि सब राजपर के कर्म किया करें और शाप सर्वदा 
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॥ सत्याधंप्रकाशः ॥ १६७ 
राजकार्य में तत्पर रहे अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो 
रात दिन राजकार्यय में प्रदृत रहना ओर कोई राजकाम बिगड़ने न देना ॥६॥ 
सांक्सरिकमाप्तेश्व राष्ट्रादाहरयेद्बलिम । 
स्याच्चाम्नायपरो लोके वत्तेंत पितृवन्नृषु ॥ १ ॥ 
अध्यत्षान्विविधान्कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेःस्य सर्वाण्यवेचेरन्नणां कार्याणि कुवंताम ॥ २ ॥ 
आदत्तानां गुसुकुलादिप्राणां पूजकी भवेत्‌। 
नृपाणामक्षयों हां प निधिन्नाह्मी विधीयते ॥ ३ ॥ 
समोत्तमाधमे राजा वाहतः पालयन्‌ प्रजाः । 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्ञात्र ध्ममलुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 
आहवेषु मिथोषन्योन्यं जिधांसन्तों महीक्तितः । 
युध्यमानाः पर शक्तथा स्वर्ग यान्त्यपराइ्मुखाः ॥ ५॥ 
न य हन्यात्र्थलारूद न क्‍लीव॑ न कृताश्नलिम । 
न म्रुककेश नासीन॑ न तवास्मीति वादिनम ॥ ६ ॥ 
न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्न॑ न निरायुधम । 
नायुध्यमान॑ पश्यन्तं न परेण समागतम ॥ ७ ॥ 
नायुधव्यसन प्राप्तं नाते नातिपरिच्नेतम्‌ । 
न भीत॑ न परावृत्त सतां धार्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्तु भीतः परावृत्तः सड़्यामे हन्यते परेः । 
भत्तु यंद्‌ दुष्कृते किश्वित्तससव प्रतिपयते ॥ ६ ॥ 


श्ध्ष ॥ फ्ठसमुस्लास: ॥ 


यच्चारय सुझृत॑ किंचिदतुणार्थव॒ुपाजितम । 
भर्ता तत्सर्वमादसे पराक्तहतस्य तु ॥१०॥ 
रथाश्व॑ हस्तिन उन चने पाये पशुन्स्त्रियः । 
सर्वद्र्याणि रृप्यं च यो यजजयति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ 
राज्षश् दय रुद्वारमित्येषा बेदिकी श्रुतिः । 
राज्ञा च स्वयोधेभ्यों दातव्यमए्थग्जितम्‌ ॥१ २॥ गष॒० ॥ 
प्रजा से वाषिकि कर के द्वारा अहण करे भोर जो सभापति- 
रूप राजा भादि प्रधान ० हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के 
साथ पिता के समान वरत्तें ॥ १ ॥ 
उस राज्यकार्ग्य में विविध प्रकार के विद्यार अध्यक्षों को समा नियत 
करे, इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों थे 
नियमानुसार वत्ते कर +थावत काम करते हैं वा नहीं, जो यथावत्‌ करें 
हे उनका सतकार ओर जो विरुद्ध करें तो उनको यवांवत्‌ दरंड किया 
॥२॥ 
सदा जो राजाओं का वेदप्रभाररूप अक्षय कोश है इसके प्रचार के 
लिये जो कोई यथावत्‌ जहबर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से 
आाषे उसका सत्कार राजा ओर सभा यथावत्‌ करें तथा उनका भी जिनके 
पढ़ापे हुए विहार होगें हस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति 
होकर अत्यन्त उन्नति होती है ॥ ३ ॥ 
जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई झपने से ढोटा, | 
तुस्य ओर उत्तम संग्राम में झाहान करे तो ज्ञत्रियों के धर्म का स्मरण 
बढ्रके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ 
उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ 
जो संग्ामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग 


॥ सत्पार्थप्रकाशः ॥ ११६ 


जितना अपना सामर्थ्य हो विना ढर पीठ न दिखा यूद्ध करते हें थे सुख को 
प्राप्त होते हैं इससे विमुख कमी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के 
लिये उनके सामने से बिप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को 
जीत सके बेसे काम करें, जेसा सिंह क्रोध से सामने शाकर शस्प्राग्नि 
में शीत्र भस्म हो जाता है वैसे मू्खता से नष्ट अ्रष्ट न हो जायें॥ ५ ॥ 

युद्ध समय में न हथर उधर खड़े, न नपु सक, न हाथ जोड़े हुए, न 
जिसके शिर के बाल खुल गये हों, न बेठे हुए, न “में तेरे शरण हूं” 
ऐसे को ॥ ६ ॥ 

न सोते हुए, न मूर्ला को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न झायुध से रहित, 
न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शत्रु के साथी ॥ ७॥ 

न भायुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त 
घायल, न डरे हुए भोर न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्युरुषों के धर्म 
का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारे किन्तु उनको पकड़ के जो 
अच्छे हों बन्दीगृह में रख दे ओर भोजन भाच्थादन ययावत्‌ देवे भोर 
जो घायल हुए हों उनकी ओोपषधादि विधिपूर्वक करे । न उनको चिड़ावे 
न दुःख देये । जो उनके योग्य काम हो कराये । विशेष इस एर ध्यान रक्‍्खे 
कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न 
चलाये । उनके लड़के-बालों को भपने सनन्‍्तानवत्‌ पाले भोर स्त्रियों को 
भी पाले । उनको अपनी माँ बहिन भोर कन्या के समान समके, कभी 
विषयासक्ति की दृष्टि से भी:न देखे । जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय 
झोर जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शह्शा न हो उनको सत्कारपूर्वक धोड़ 
कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे भोर जिनसे भविष्यत्‌ काल में 
विष्न होना सम्भव हो उनको सदा कारागार में रकखे ॥ ८ ॥ 

ओर जो पलायन अर्थात्‌ भागे भोर टरा हुआ भुत्य शत्रुझों से मारा 
जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दरडनीय होवे ॥ £ ॥ 

शोर जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक भर परलोक में सुख 


२०० ॥ पष्ठसमुल्लासः ॥ 


होने वाला था उसको उसका स्वामी ले लेता है, जो भागा हुआभा भारा 

जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता, उसका पृरायफल सब नष्ट हो जाता 
ओर उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किया 

हो ॥ १० ॥ 
| इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो २ लड़ाई में जिस २ भृत्य श . 

अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन-धान्य, गांय झादि पशु भौर 
स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब इन्य भोर थी, तेल, भादि के क्षुप्पे जीते 
हों वही उस २ का ग्रहण करे ॥ ११ ॥ 

परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवाँ भाग 

राजा को देपें भोर राजा भी सेनास्थ योद्धा्ों को उस धन में ते, जो 
सब ने मिल के जीता हो, सोलहवां भाग देवे भोर जो कोई युद्ध में मर 
गया दो उसकी स्त्री भर सन्‍्तान को उसका भाग देषे ओर उसकी स्त्री तथा 
असमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब उमके लड़के समर्थ हो जायें 
तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई अपने राज्य की रक्ां, 
वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और भानन्दषृद्धि की ४च्छा रखता हो वह इस 
मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२ ॥ 


अलब्ध॑ चेव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रयलतः । 

रक्षितं वद्ध येच्चेव वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥१ ॥ 
अलब्धमिच्देदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 

रखितं वद्ध येद् दया वृद्ध दानेन निःक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 
अमाययेव वरत्तेत न कथंचन मायया । 
बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायां नित्य स्वसंच्रतः ॥ ३ ॥ 
नास्य दिद्रंं परो विद्याच्डिद्रं वियात्परस्य तु । 
गहेत्कूम इवाड़ुनि रक्षेद्विवर्मात्मनः ॥ ४ ॥ 
































| 


बकवच्चिन्तयेदर्थान सिंहवश्ध पराकमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं विजयमानस्य येःस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्वशं सर्वान्‌ सामादिभिरुपकमेः ॥ ६ ॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कद्दां धान्यं च रक्नति । 

तथा रक्षेन्नपों राष्ट्र हन्याचच परिपन्थिनः ॥ ७ ॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्र यः क्पयत्यनवेक्ष या । 
सो५षविराद भ्रश्यते राज्याउ्जीविताचच सवान्धवः ॥ ८॥ 
शरीरकषंणाद्माणाः ज्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 

तथा राज्ञामपि प्राणाः ज्ञीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌॥ ६ ॥ 
राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुसंरहीतराष्टो हि पाथिवः सुखमेधते ॥ १० ॥ 
द्योस्त्रयाणां फलचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम । 

तथा ग्रामशतानां च कुर्यद्राष्ट्स्य संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रामस्थाधिपतिं कुर्ष्यादशग्रामपर्ति तथा । 

विंशतीशं शतेशं च सहखपतिमेव च ॥ १२ ॥ 
ग्रामदोषान्समुत्यज्ञान्‌ ग्रामिकः शनकेः स्वयम्‌ ॥ 
शंसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतोशिनम ॥ १३॥ 
विंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्‌ । 

शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहखपतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि श्रथक्कार्याणि चेव हि । 
राज्ञोपन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५ ॥ 
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२०२ ॥ फठसमुस्लास: ॥ 


नंगरे नगरे चेक॑ कुर्यात्सवर्थचिन्तकम । 
उच्चेः स्थाने घोररूपं नत्तत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
स तानतुपरिकरामेत्सवानिव सदा स्वयम । ध 
तेषां इत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट घु तच्चरे! ॥ १७ ॥ 
राज्ञो हि रक्षाधिक्ृताः परस्वादायिनः शठाः । 
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेम्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥ 
ये कार्यिकेभ्योईर्थमेव रह्डीयु: पापचेतसः । 
तेषां सवंस्थमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम्‌ ॥ १६ ॥ मनु० 
राजा ओर राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की रच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से 
रत्ता करे; रहित को बढ़ावे भोर बढ़े हुए धन को वेदविद्या धर्म का प्रचार, 
विद्यार्यी, वेदमार्गोपदेशक तथा असमर्थ भनाथों के पालन में लगावे ॥१॥ 
| इस चार प्रकार के पुरुषा के प्रयोजन को जाने। झालस्य थोड़कर 
इसका भलीभांति नित्य अनुष्ठान करे। दराड से भ्रभ्राप्त की प्राप्ति की 
इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रप्षित को वृद्धि भर्थात्‌ व्याजादि 
से बढ़ावे भोर बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २॥ 
कदापि किसी के साथ छल से न वर्ते किन्तु निष्कपट होकर सब से 
पर्ताव रक्खे झोर नित्यप्रति अपनी रक्ष कर के शत्रु के किये हुए छल को 
जान के नियुत्त करे ॥ ३ ॥ 
कोई शत्रु अपने थिद्र अर्थात्‌ निबंलता को न जान सके भोर स्वयं 
8 बिठ्“ों को जानता रहे, जेसे कछुआ अपने झ्ड्लों को गुप्त रखता 
है वेसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रमले ॥ 9 ॥ 


जैसे बगुला प्यानावस्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है वेसे 
अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्वव्यांदि पदार्थ भोर बल की बृद्धि कर 
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शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराकम करे, चीता के समान लिप 
कर शत्रुभों फो पकड़े झोर समीप में भावे बलवार शत्रुओं से सस्सा के 
समान दूर भाग जाय झोर पशञ्मात्‌ उनको छल से पकड़े ॥ ४ ॥ 

' इस प्रकार विजय करनेवाले सभापति के राज्य में जो परिपन्‍्थी 
धर्यात्‌ डाकू लुटेरे हों उनको (साम ) मिला लेना (दाम) कुछ देकर 
( भेद ) फोड़ तोढ़ करके वश में करे शोर जो इनसे वश में न हो तो 
अतिकटठिन दंड से वश में करे ॥ ६ ॥ 


जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की 
| रक्षा करता अर्थात्‌ दटने नहीं देता हे देसे राजा टाहू वोरों को गारे भौर 
राज्य की रक्षा करे ॥७॥ । 

जो राजा मोद से, भविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, 
वह राज्य ओर अपने बन्धुसहित जीवन से पूर्त ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो 
जाता है ॥ ८॥ 

जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को हृशित करने से ज्ञीण हो जाते हैं 
देसे ही प्रजाशों को दुबंल करने से राजाभों के प्रांण भर्थात्‌ बलादि बन्हु- 
सहित नष्ट हो जाते हैं ॥ 8 ॥ 

इसलिये जेसे राजा और राजसमभा राजकार्य्य की सिद्धि के लिये ऐसा 
प्रयलल करें कि जिससे राजखंय्य यथावत्‌ सिद्ध हों । जो राजा राज्यपालन 
में सब प्रकार तत्पर रहता हें उसका सुख सदा बढ़ता है ॥१०॥ 

ह्सलिये दो, तीन, पाँच झोर सो ग्रामों के बीच में एक राजस्थान 
रखे जिसमें यथायोग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर 
सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११॥ 

एक २ ग्राम में एक २ प्रधान पुरुष को रच्खे उन्हीं दश ग्रामों के 
ऊपर दूसरा, उन्हीं बीश ग्रामों के उपर तीसरा, उन्हीं सो ग्रामों के ऊपर 


२०४ ॥ पष्ठसमुश्लासः ॥ 
। थोगा झोर उन्हीं सहस प्रा्मों के ऊपर पांचवां पुरुष रफ्खे अर्थात जैसे 
शाजकल एक प्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश प्रामों में एक थाना भोर 
दो थानों पर एक बड़ा थाना ओर उन पांच थानों पर एक तहसील 
और दश तहसीलों पर एफ जिला नियत किया है यह थहीं अपने मनु 
भादि भर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है॥ १२॥ 


हसी प्रकार प्रबन्ध करे भोर भाज्ना देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति 
प्रामों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता से दश ग्राम 
के पति को विदित कर दे ओर वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस 
ग्राम के स्वामी को देश जआमों का वत्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ १३॥ 


ओर बीस प्रामों का अधिपति बीस आमों के वर्तमान को शतग्रामा- 
धिपति को नित्यप्रति निवेदन करे वैसे सो सो ग्रामों के पति झाप सदसा- 
घिपति भर्थात्‌ हजार ग्रा्मों के स्वामी को सो २ ग्रार्मों के वर्त्मान को 
प्रतिदिन जनाया करें । ओर बीस-बीस ग्राम के पाँच अधिपति सो-सो 
ग्राम के अध्यक्ष को भोर वे सह २ के दश अभिपति दशसहल के 
अधिपति को भोर वे दश-दश हजार फे दश झषिपति लक्षग्रामों की राज 
समा को प्रतिदिन दा वर्तमान जनाया करें । ओर थे सब राजसभा महा- 
राजसभा पझ्र्थात्‌ सावंभोमचकवर्ति महाराजसभा में सब भूगोल का वर्त्तमान 
जनाया करें ॥ १४ ॥ 


. झोर एक २ दश २ ग्रामों पर दो सभापति वेसे करें जिनमें एक राज- 
समा में दसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के 
कार्मों को सदा पूमकर देखने रहें ॥ १४॥ 


बढ़े २ नगरों में एक २ विचार करने वाली सभा का सुन्दर उच्च 
ओर विशाल जैसा कि चन्द्रमा हे वेसा एक २ घर बनायें, उसमें बड़े २ 
विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बेठकर 
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विचार किया करें । जिन नियमों से राजा भोर प्रजा की उन्नति हो वैसेर 
नियम और विदा प्रकाशित किया करें ॥ १६॥ 

जो नित्य धूमनेवाला सभापति हो उसके झाधीन सब ग़ुप्तवर अर्थात्‌ 
दूतों को रक्‍्खे । जो राजपुरुष भोर प्रजापुरुषों के | नित्य सम्बन्ध 
रखते हों ओर वे भिन्‍न २ जाति के रहें, उनसे सब राज भोर प्रजापुरुषों 
के सब दोष ओर गुण गुप्तरीति से जाना करे, जिनका अपराध हो उनको 
दंड ओर जिन का गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें ॥ १७॥ 


राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे थे धार्मिक सुपरीक्षित 
विद्याव कुलीन हों उनके झाधीन प्रायः शठ शोर परपदार्थ हरनेवाले बोर 
डाकुओं को भी नोकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिये राजा के 
नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के सवाधीन करके उनसे इस 
प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ ह 

जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पत्चपात 
से भ्रन्याय करे उनका सर्वस्वहरण करके यथायोग्य दराड देकर ऐसे देश में 
रखे कि जहां से पुनः लोटकर न आतके क्योंकि यदि उस को दरड न 
दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें ओर 
दग़ड दिया जाय तो बचे रहें परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योग त्ेम 
भलीभांति हो और वे भलीभांति धनाव्य भी हों उतना धन वा भूमि राज 
की ओर से मासिक वा वाधिक अथवा एक वार मिला करे ओर जो वृद्ध 
हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह "यान में रक्‍्खे कि जब तक थे 
जियें तब तक वह जीजिका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्‍्तानों का 
सत्कार वा नोकरी उनके गुण के झनुसार अवश्य देवे और जिसके बालक 
जब तक समर्थ हों उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की 
ओर से यथायोरर्य धन मिला करे। परन्तु जो उम्रकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी 
हो जायें तो कुछ भी न मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रक्‍्खे ॥ ११॥ 





























यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम । 
तथाध्वेदय नपो राष्ट्र कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १॥ 
ययाल्पाइल्‍पमदन्त्याथ वारय्योकोवत्सपटपदाः । 
तथाएल्पा5लपो ग्रद्दतव्यो राष्टराद्राशाब्दिकः करः ॥ २। 
नोच्विन्यादात्मनो मूल परेषां चातितृष्णया । 
उच्बिन्दन्हात्मनो मूलमात्मान॑ तांश्व पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तील्शश्चेष रदुश्व स्पात्काय॑ वीदय महीपतिः । 
तीच्णश्चेष मदृश्चेष राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ 

एवं स्व विधायेदमिति कर्तंव्यमात्मनः । 
मकश्चेवाप्रमतश्व परिरक्ेदिमाः प्रजा: ॥ ५ ॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्टाद धियन्ते दर्युमिः प्रजाः । 
सम्पश्यतः समृत्यस्य मतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥ 
चनत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम । 
निर्दिष्टफलमभोक्तो हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ ७ ॥ मनु०0 
जैसे राजा भर कर्मा का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल 


से युक्त होने वेसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन 
करे ॥ १॥ 


जैसे जोंक बजड़ा ओर भमरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को भ्रहण 
करते हैं देते राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेबे ॥ २ ॥ 

झतिलोभ से भपने, दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न भर्थात्‌ 
नष्ट कृदापि न करे क्योंकि जो व्यवहार शोर सख के मल का छेदन 
करता है वंद अपने भोर उनको पीड़ा ही देता है ॥ ३ ॥ 








॥ सत्यायप्रकाश: ॥ २०७ 
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जो महीपति कार्य्य को देख के तीक्ष्ण ओर कोमल भी होवे वह दुष्टों 
पर तीक्ष्ण भोर श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा भतिमाननीय होता है ॥४॥ 


इस प्रकार सभ राज्य का प्रबन्ध करके सदा हंस में युक्त ओर 
प्रमादरदित दोकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ ५ ॥ 


जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से ढाह लोग रोती 
विलाप करती प्रजा के पदार्थ भोर प्रार्णों को हरते रहते हैं वह जानो 
श्य अमात्यसद्दित मृतक हे जीता नहीं भोर महादुःख का पाने पाला 
॥ ६ ॥ 
इसलिये राजाधों का प्रजापालन ही करना परमधर्म है भोर जो 
प्रनुस्पति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है झोर जैसा सभा नियत करे 
उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुःख 
को प्राप्त होता है॥ ७ ॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः । 
हताग्नि्राश्षणॉश्चाच्च्य प्रविशेत्स शुभां समाम्‌ ॥ १। 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसर्जयेत्‌ । 
विश्वज्य च॒ प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्स्रिभिः ॥ २॥ 
गिरिएष्ठ समा्ुझ्य प्रासादं वा रहोगतः । 
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥ 
यस्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः । 
से कत्सां पृथिवीं छुलक कोशदीनोपपि पा्थिंवः ॥४। 
॥ मैंचु ० ॥ 
जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शोच ओर सावधान होकर 
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'परमेश्वर का ध्यान अम्निहोत्र धार्मिक विद्ानों का सक्कार भोर भोजन 
करके भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ 

वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे 
झोर उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार 
करे ॥ २॥ 


पश्चात्‌ उसके साथ पूमने को चला जाय, पर्वत के शिखर अथवा 
एकान्त घर वा जड्रल जिसमें एक शलाका भी न हो वेसे एकान्त स्थान में 
बेठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मन्त्री के साथ विचार करे ॥ ३ ॥ 


जिस राजा के गूढ़ विचार को झनन्‍्य जन मिलकर नहीं जान सकते 
अर्थात्‌ जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा गुप्त रहें वह पनहीन 
भी राजा सब पएथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है, इसलिये 
अपने मन से एक भी काम न करे कि जब तक समासदों की अनुमति 
नहों॥४॥ 

आसन चेव यान॑ च मन्धि विग्रहमेव च । 

कार्य वीच्ष्य प्रयुञ्जीत दर प॑ संश्रयमेव च्‌ ॥ १ ७ 

स्तन तु द्विविध॑ विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 

उसे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ 

समानयानकर्मा च विपगीतस्तथेव च। 

तथा लायतिसंयुक्तः सन्धिन्षेयो द्विलक्षणः ॥ ३ ॥ 

स्वयंकृतश्व कार्याथमकाले काल एवं वा । 

मित्रस्य चेवापकृते द्विविधों विग्रहः स्मृतः ॥ ४॥ 


एकाकिन श्रात्ययिके कार्य प्राप्ते यदहच्छया कक 
मंहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ ५ ॥ 








_ ट॥सल्वर्यकाश!'॥ ४ ४४ ३ ३ऋ३आ रे०६ 
च्षीएस्य चेव क्रमशों देवात्यवकतेन वा 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविध॑ स्टतमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 

बलस्य स्वामिनश्चेव स्थिति: कार्याथ॑सिद्धये । 

दिविर्ध कीत्य॑ते हू थं पादगुण्यगणवेदिमिः ॥ ७ ॥ 

अर्थसंपादनार्थ च पीड्यमानःसः शत्रुभिः। 

साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः । 

तदाले चाल्पिकां पीडां तदा सन्धिं समाश्रयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकरतीम शम्‌ । 

अत्युच्छितं तथात्मानं तदा कुर्बीत विग्नहम्‌ ॥ १०॥ 

यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बल स्वकृम् । 

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु प्रति ॥ ११ ॥ 

यदा तु स्यात्परित्षीणों वाहनेन वलेन च। 

तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ १२ ॥ 

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम । 

तदा द्विधा बल झूला साधयेत्कास्य॑मात्मनः ॥ १३ ॥ 

यद परवलानां तु गमनीयतमो भवेत । 

तदा तु संश्रयेत्‌ चिप्रं धार्मिकं वलिन॑ नुपम्‌ ॥ १४ ॥ 

निग्रह प्रकृतीनां च कृर्यायोरिवलस्य च । 

उपसेवेत त॑ नित्य॑ सर्वेयत्नेग रु यथा ॥ १५४ ॥ 





























यदि तत्रापि संपश्येदोष॑ संश्रयकारितम्‌ । 

सुयुद्धमेष तत्राधपे निर्विशदुः समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ मलु० 

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो 
( आसन ) स्थिरता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( सन्धि ) 
उनसे मेल कर लेना ( विध्नह ) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ( देध० ) दो 
प्रकार फी सेना करके स्वविजय कर लेना ( संश्रय ) भोर निबंलता में 
दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना वे छः प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्य 
को वियार कर उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १ ॥ 

राजा जो संभि, विभ्रह, यान, आसन, देपीभार झोर संभय दो २ 
प्रकार के होते हैं उनको यवावत्‌ जाने ॥ २॥ 

( संधि ) शत्रु से मेल अववा उससे विपरीतता करे परन्तु वर्तमान 
ओर भविष्यत में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेल 
कद्ाता हे ॥ १॥ 

( पिन्रह ) कार्ग्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में 
स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार 
से करना चाहिये ॥ ४ ॥| 

( यान ) अकस्मात कोई कार्य्य प्राप्त होने में एककी था मित्र के 
साथ मिल के शत्रु की भोर आना यह दो प्रकार का गमन कहाता है ॥५॥ 

स्वयं किसी प्रकार कम से क्षीय होजाय अर्थात्‌ निर्बल होजाय 
अथवा मित्र के रोकने से झपने स्वान में बेठ रहना यह दो प्रकार का 
झासन कहाता हे॥ ६ ॥ 

फार्यसिद्धि के खिये सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय 
इरना दो अकार का हैप कहाता है ७ ॥ 

एक किसी जभर्य की सिद्धि के लिये किसी बसवार शजा गा किसी 


महाला का शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो दो प्रकार का भाभष 
लेना कहता है॥ ८ ॥ 

जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से बोड़ी पीड़ा प्राप्त 
होगी ओर पआआत्‌ करने से अपनी इृद्धि भोर विजय अवश्य होगा तब 
शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥ ६ ॥ 


जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्‍न उनन्‍्नतिशील शोर 
सर िए क को भी समके तभी शत्रु से विद्रद ( युद्ध ) कर 

॥ १०॥ 

जब अपने बल भ्र्ांत्‌ सेना को ए्ं ओर पृष्टिवृक्त उसन्‍न भाव से 
जाने झोर शत्रु का बल अपने से विपरोत निर्मल हो जाये तब॑ शत्रु की 
झोर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११॥ 

जब सेना बल वाहन से ज्ञीश हो जाय तब शत्रुओं को धीरे २ 
प्रथल से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बेश रहे ॥ १२ ॥ 

जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवार जाने तब डियुला वा दो प्रकार 
की सेना करके अपना काय्य सिद्ध करे॥ १३ ॥ 

जब आप समम लेवे कि भक्ष शीत शत्रुओों की चढ़ाई मुझ पर होगी 
तमी किसी भारमिक बलवाद राजां का भाश्य शीम ले लेवे ॥ १४ ॥ 

जो प्रजा भोर अपनी सेना भोर शत्रु के बल का निम्ह करे अर्थात्‌ 
रोके उसकी सेवा सब यतनों से गुह के सदश नित्य किया करे ॥ १५ ॥ 

जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कमरों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे 
प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ 

जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कमी न॑ करे किन्तु उससे सदा 
मेल रक्‍्खे झोर जो दुष्ट प्रबल दो उसी के जीतने के लिये पूर्वोक्त प्रयोग 
करना उचित है । 












सवोपायेैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः एथिवीपतिः । 
यथास्याभ्यधिका न स्थुर्मित्रीदासीनशन्नवः ॥ १ ॥ 
आयतिं सर्वकार्याणां तदातलं च विचारयेत्‌ 
अतीतानां च सर्वेषां एणदोषो च तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
आयत्यां गुणदोषश्ञस्तदात्वे लिप्रनिश्वयः 
अतीते कारय्यंशेषज्ञः शत्रुभिनामिभूयते ॥ ३ ॥ 
यथेन नामिसंदध्युमित्रोदासीनशत्रवः । 
तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको नयः॥ ४ ॥ मजु० ॥ 
नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र 
उदासीन ( मध्यस्थ ) भोर शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से 
बरतें ॥ १ ॥ 
सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य भोर भविष्यत्‌ में जो २ करना 
चाहिये और जो २ काम कर चुके उन सब के यथार्थता से ग्रण दोषों को 
विचारे ॥ २॥ 
पश्मात्‌ दोशें के निवारण शोर गुणों की स्थिरता में यत्न करें । जो 
राजा भविध्यत अर्थात्‌ झागे करने वाले कमों में ग्रुण दोषों का ज्ञाता 
वर्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त्ता ओर किये हुए कार्यों में शेष कर््तंव्य 
को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३॥ 


सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि 
जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्र को वश में करके 
अन्यथा न करावे, ऐसे मोह में कभी न फसे, यही संक्षेप से विनय अर्थात्‌ 
राजनीति कहाती हे॥ ४ ।! 
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कृत्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
उपशस्पद चेव चारान सम्यम्निधाय च्‌॥ १ ॥ 
संशोध्य त्रिविध॑ मार्ग पड़विधं च बल॑ स्वकम्‌ । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः ॥ २॥ 
शत्रुसेविनि मित्रे च गृदे युक्ततरों भवेत्‌। 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरों रिपुः ॥ ३ ॥ 
दण्डव्यूहेन तन्माग यायात्त शकटेन वा 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्व॒ भयमाशहुं त्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌। 
पद्म न चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्ों सबंदिक्ष निवेशयेत्‌। 

यतश्च भयमाशह्लुत्‌ प्राची तां कल्पयेहिशम ॥ ६॥ 
गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान इृतसंज्ञान्‌ समन्ततः । 
स्थाने युद्ध चे कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ ७॥ 
सहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम विस्ताग्येद बहुन्‌ । 
सूच्या वज्ज ण चेवेतान व्यूहेन व्यूह्न योधयेत ॥८॥ 
स्पन्दनाश्वेः समे युध््येददपे नोद्िपेस्तथा । 
वृत्षयुल्माइते चापेरसिचर्मायूधेः स्थले ॥ ६ ॥ 
प्रहप॑येद्‌ बल॑ व्यूह्य तांश्य सम्यक परीक्षयेत्‌ । 
चेष्टाश्चेव विजानीयादरीन्‌ योघयतामपि ॥ १० ॥ 
उप्रुध्यारिमासीत राष्ट्र' चास्योपपीडयेत्‌ । 
दृर्षयेच्रास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 


! ॥ वउसमुस्लास: ॥ 
मिन्धाय्येव तड़ागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समपस्‍्कन्दयेच्चेन॑ रात्रो वित्रासयेत्तया ॥ १२॥ 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान्‌ । 
र्नेश्व पूजयेदेन॑ प्रधानपुरुषः सह ॥ १३ ॥ 
आदानमप्रियकर दानश्व प्रियकारकम्‌ । 
अमीप्सितानामर्थानां काले युकक्‍त॑ प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 

॥ ममु० ॥ 

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की 
रहा का प्रपन्ध ओर वात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, 
पान, वाइन, शस्त्रास्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों भ्र्थात्‌ चारों भोर के 
समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुझों की झोर युद्ध 

करने को जाने ॥ १॥ द 

तीन प्रकार के मार्ग अर्थात एक स्थल ( भूमि ) में, दूसरा जल 

( समुद्र वा नदियों ) में, तीसरा भाकाशमार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग 

में रथ, जब, हाथो, जल में नोका भर झाकाश में विमानादि यानों से 

जावे झोर पेदल, रच, हाथी, थोड़े, शस्त्र शोर भरत्र लानपानादि सामग्री को 
यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूरे करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के 

नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २॥ 

.._ जो भीतर से शत्रु से मिला हो भोर भपने साथ भी उपर से मित्रता 

रक्खे, गुप्ता से शत्रु को भेद देवे, उसके भाने जाने में, उससे बात करने में 

अत्यन्त सावधानी रबले, क्योंकि भीतर शत्रु उपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु 

सममना याहिये ॥ ३॥ 

सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विया सिखाबे भोर भाष सीखे तथा 
अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योदा द्ोते हें वे ही भ्रच्छे 


“तायतयतत्यययाफकाओ ........ ३२१४ 
प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं। जब शिक्षा करे तब ( दरदन्यूह ) दराड़ा के 
समान सेना को चलाबे ( शकट० ) जैसा शकट अर्थात गाड़ी के समान 
( वराह० ) जैसे सुभर एक दूसरे के पीछे दोड़ते जाते हैं भोर कभी २ 
सब मिलकर भुशड हो जाते हें वेसे ( मकर० ) जेसे मगर पानी में चलते 
हैं देसे सेना को बनावे ( सूचीन्‍्यूह ) जेसे सहै का अग्रभाग सृक््म पभात 
स्थूल भोर उससे सत्र स्थूल होता है वेसी शिक्षा से सेना को बनावे भोर 
जैसे ( नीलकंठ ) ऊपर नीचे पट मारता है हस प्रकार सेना को बनाकर 
लड़ावे ॥ ४ ॥| 

जिधर भय विदित हो उसी भोर सेना को फ्रेलावे, सब सेना के 
पतियों को चारों भोर रख के (पद्मन्यूह ) भर्थात्‌ पश्माकार वारों भोर से 
सेनाभों को रखके मध्य में आप रहे ॥ ५ ॥ 

सेनापति ओर बलाध्यत्न भर्भात्‌ भाज्ञा का देने झोर सेना के साथ 
लड़ने लड़ानेवाले वीरों को भाठों दिशाभों में रक्खे, जिस भोर से लड़ाई 
होती हो उसी भोर सब सेना का मुख रकक्‍्खे परन्तु दूसरी भोर भी पस्का 
प्रबन्ध रक्‍्खे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की धात होने का सम्मद 
होता है ॥ ६ ॥ 

जो गुल्म अर्थात्‌ दृढ़ स्तम्बीं के तुल्य युदविद्या से सुशिक्षित भार्मिक 
स्थित होने भोर युद्ध करने में थतुर मयरहित भोर जिनके मन में किसी 
प्रकार का विकार न हो उनको चारों भोर सेना के रक्खे ॥ ७ ॥ 

जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावें 
झोर काम पढ़े तो उन्हीं को कट केला देवे । जब नगर दुर्ग वा शत्रु की 
सेना में प्रविष्ट होफर युद्ध करना हो तब 'सूचीन्‍्यह' भ्रववा 'वम्नस्यूह' 
जैसे दुधारा खद्ग, दोनों भोर बुद्ध करते जायें झोर भरिष्ट भी होते 
| वैसे शनेक प्रकार के व्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर लड़ावें 
( शतष्नी ) तोप वा ( भुगुी ) बन्दक हट रद्दी हो तो 'सर्पन्यूह' 
सर्प के समान सोते २ चले जायें, जब तोपों के पास्॒ पहुंचे तब उनको 


ढ; 


4 3. है, 


वा पकड़ तोपों का झुख शत्रु की भोर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दफ भादि 
से उन शत्रुओं को मारें भथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने 
घोड़ों पर सवार करा दोड़ावें भोर मारे, बीच में अ्रच्छे अच्छे सवार रहें, 
एक वार थावा कर शत्रु की सेना को छिन्‍न भिन्‍न कर पकड़ लें भयक 
भगा दें ॥ ८ ॥ 


जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ धोड़े ओर पदातियों से झोर 
जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नोका और थोड़े जल में हाथिपों पर, 
वृत्त ओर भाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार भोर ढाल से 
युद्ध करें-करावें ॥ ६ ॥ 


जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित भोर 
हर्षित करें । जब युद्ध बन्ध हो जाय तब जिससे शोर्य भ्रोर युद्ध में उत्साह 
हो वेसे वक्‍तृत्वों से सब के चित्त को खान पान अस्त्र वस्त्र सहाय भोर 
झोषधादि से प्रसन्‍न रक्‍्खें। व्यूह के विना लड़ाई न करे न कराबे, लड़ती 
हुईं अपनी सेना की पेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट 
रखती है॥ १०॥ 

किसी समय उचित सममे तो शत्रु को चारों शोर से घेर कर रोक 
रक्‍्खे भोर श्सके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा, भनन, जल, भोर 
इन्धन को नष्ट दृषित कर दे ॥ ११॥ 

शत्रु के ताजाब, नगर के प्रकोट भोर खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि 
में उनको ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२ ॥ 

जीत कर 3 नके साथ प्रमाण शअर्थात्‌ प्रतिन्ञादि लिखा लेबे भोर 
जो उचित समय सममे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा 
करदे भर उससे लिखा लेवें कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल भर्थात्‌ 
जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन 
करना होगा ऐसे उपदेश कर ओर ऐसे पुरुष उनकें पास रक्खे कि जिससे 
पुनः उपद्रव न हो ओर जो हार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ २१७ 


मिलकर रतनादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे 
उसका योगज्ञेम भी न हो, जो उसको बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार 
यथायोग्य रखे जिसमे वह हारने के शोक से रहित होकर भाननद में 
रहे ॥ १३ ॥ 


क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति भौर देना 
प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित किया करना भोर 
उस पराजित के मनवाउश्चत पदार्थों का देना बहुत उत्तम है भौर कभी 
उसको चिड़ावें नहीं, न हँसी भौर टट्ढा करे, न उसके सामने हमने तुकफो 
पराजित फिया है ऐसा भी कहे, किन्तु भ्राप हमारे भाई हैं हत्यादि मान्य 
प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 
हिरण्यभ्ूमिसंप्राप्त्या पारियों न तथेधते । 
यथा मित्र भव लब्ध्वा कृशमप्यायतित्षमम्‌ ॥ १ ॥ 
धमंज्ञ च कृतज्ञ च॒ तुष्टप्रकृतिमेव च । 
अलुरक्‍्तं स्थिराग्म्मं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥ 
प्राज्॑ कुलीनं शुर॑ च दक्ष॑ दातारमेव च । 
कृतज्न प्रतिमन्तञ्च कष्टमाहुररिं बधाः ॥ ३ ॥ 
आय्येता पुरुषज्ञानं शोर्य्य करुणवेदिता । 
स्थोललच्य॑ च मततमुदामीनगणोदयः ॥ ४ ॥ मनु ०॥ 
मित्र का लक्षण यह हे--राजा सुवर्ण शर भूमि की प्राप्ति से वेसा 
नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की बातों को सोचने भोर 
कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होई 
बढ़ता है ॥ १ ॥ 


धयकमरूबदुलकाकफसदककएकएनस रपट रप्रदासृदीकिन-पाायरा> कपास कप ७००० एटाएड 










धर्म को जानने भोर हब भ्र्यात्‌ किये हुए उपकार को सदा मानने 
वाले प्रसन्‍्नस्वभाव भनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त 
होकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ 

सदा इस बात को हृढ़ रक्खे कि कभी बुद्धिमाद, कुलीन, शूरवीर, 
चतुर, दाता, फिये हुए को जाननेहारे भोर पे्यवार्‌ पुठष को शत्रु न बनावे 
क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वद दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ 

उदासीन का लत्षण--जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त भच्छे-बुरे मनुष्यों 
का ज्ञान, शूरवीरता भोर कहणा भी स्थ्ललक्ष्य अर्थात्‌ ऊपर २ की बातों 
को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कट्ठाता है ॥ ४॥ 

एवं सर्वमिद॑ राजा सह संमन्त््य मन्त्रिमिः । 
व्यायाम्याप्लुत्य मध्याह्न भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥१॥ 

पूर्वोक्त प्रात:काल समय उठ शोचादि सन्ध्योपासन अस्निहोत्र कर वा 
करा सब मन्त्रियों से विचार कर सभा में जा सब भृत्य ओर सेनाध्यत्षों के 
साथ मिल, उनको हर्षित कर, नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा भर्याव कवायद 
कर करा, सब थोड़े, हाथी, गाय भादिं स्थान शस्त्र भोर अस्त्र का कोश 
तथा वेयालय, घन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्पप्रति देकर जो 
कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल, व्यायामशाला में जा, व्यायाम करके 
मोजन के लिये “अन्तःपुर” अर्थात्‌ पली भादि के निवासस्थान में प्रवेश 
करे ओर भोजन सुपरीक्षित, बृद्धिबलपराक्रमवर्दूक, रोगबिनाशक, भनेक 
प्रकार के झनन व्यआ्जन पान भादि सुगन्धित मिशदि अनेक रसयग्रुक्त 
उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की 
उन्नति किया करे ॥ १ ॥ ' 

प्रजा से कर लेने का प्रकार:-- 
पच्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरिण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः पष्ठो द्वादश एवं वा ॥मनु०॥ 
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जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को तुपर्ण भोर बांदी का जितना 
लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि अन्‍्नों में बठ, भाठवां 
वा बारहवां भाग लिया करे और जो पन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे 
कि जिससे क्सिन झादि खाने पीने भोर धन से रहित होकर 
दुःख न पायें ॥१॥ क्योंकि प्रजा के धनादय आरोग्य खान पान 
आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बढ़ी उन्नति होती है। 
प्रजा को अपने सन्‍्तान के सश्श सुख देबे भोर प्रजा अपने पिता सश्श 
राजा ओर राजपुरुषों को जाने । यह बात ठीक है कि राजाओों . के राजा 
किसान भादि परिश्रम करने वाले हैं भोर राजा उनका रक्षक है। जो 
प्रजा न हो तो राजा क्सिको ? भोर राजा न हो तो प्रजा किसकी 
कहावे ? दोनों भपने-अपने काम में ल्वतन्त्र भोर मिले हुए प्रीतियुक्त 
काम में परतन्त्र रहें । प्रजा फरी साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा वा 
राजपुरुष न हों, राजा की भात्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा भजा 
न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिसको “पोलिटिकल” 
कहते हैं पंच्चेष से कद दिया । 


अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों बेद, मनुस्मृति, शुरूमीति, 
महाभारतादि में देखकर निश्चय करें ओर जो प्रजा का न्याय करना हे वह 
व्यवहार मनुस्सृति के भष्टप ओर नवमाध्याय भादि की रीति से करना 
चाहिये । परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हें:-- 


प्रत्यहं देशदष्टेश शास्त्रदृष्टेश्य हेतुमिः । 
अष्टादशस्‌ मार्गेंष निबद्धानि एथक प्थक्‌॥ १ ॥ 
तेषामायमणादान॑ निज्षेपोपस्वामिविकयः । 
संभूय च समृत्यानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २ ॥ 





वेतनस्येव चादान॑ संविदश्व व्यतिकमः । 


क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ ३॥ 

सीमाविवादधमंश्व पारुष्ये दण्डवाचिके । 

स्तेयं च साहस॑ चेव ख्लीसडुग्रहणमेव च ॥४॥ 

स्रीप्‌ धर्मों विभागश्च यूतमाहय एवं च । 

पदान्यष्टादशेतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥ 

एपु स्थानेषु भूयिष्ठं विवाद चरतां रुणाम । 

धर्म शाश्वतमश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम्‌ ॥ ६॥ 

धर्मों विद्धस्तधमेंण सभां यत्रोपतिष्ठते । 

शल्य चास्य न इन्तन्ति विद्धास्तत्न समासदः ॥ ७ ॥ 

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समझ्नसम । 

अब्रपन्विन्रवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८ ॥ 

यत्र धर्मो हयपमेंण सत्यं यत्रानुतेन च । 

हन्यते प्रेचमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥ € ॥ 

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्ञति रजलितः । 

तस्माडमों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतोत्नधीत्‌ ॥१०॥ 

वृषो हि भगवान्धमंस्तस्य यः कुरुते द्यलम । 
>बषल॑ त॑ विदुर्देवास्तस्माद्र्म न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
. एक एवं सुहृद्यमों निधनेष्प्यनुयाति यः । 

__ शरीरेण सम॑ नाश॑ सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १२ ॥ 










॥ सत्यार्पप्रकाश: ॥ २२१ 
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पादोषधर्मस्य कर्त्तारं पादः सान्िणमच्छति । 

पादः सभासदः सर्वान्‌ पादों राजानमृच्छति ॥ १३ ॥ 

राजा भवत्यनेनास्त मुच्यन्ते च समासदः । 

एनो गच्छति कर्त्तारं निन्‍्दाहों यत्र निन्‍यते ॥ १४ ॥ 
है मनु ७ ॥॥ 









सभा राजा ओर राजपुरुष सब लोग देशाकर ओर शास्प्रव्यवहार 
हेतुओं से निम्नलिखित भ्रठारह विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कमों का 
निर्णय प्रतिदिन किया करें ओर जो २ नियम शास्त्रोक्त न पायें और 
उनके होने की भावश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिससे 
राजा भोर प्रजा की उन्नति हो ॥ १॥ 


अठरह मार्ग ये हें--उनमें से १--( ऋणादानः ) किसी से शरण 
लेने देने का विवाद । २--( निन्नेष ) धरावट भर्थात्‌ किसी ने किसी के 
पास पदार्थ धरा हो ओर मांगे पर ने देना । ३--( अस्वामिविक्रय ) दूसरे 
के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४--( संभूय च्‌ सम्रुत्थानम्‌ ) मिल मिला 
के किसी पर अत्याचार करना। ५--( दत्तस्थानपकर्म व ) दिये हुए 
पदार्थ का ने देना ॥ २॥ ६--( पेतनस्पेव चादानम्‌ ) वेतन अर्थात्‌ 
किसी की “नोकरी' में से ले लेना वा कम देता अथवा ने देना। 
७-- प्रतिज्ञा ) प्रतिन्षा से विरुद्ध वर्तना । ६--(कयविकयानुशय) भर्थात 
लेन देन मे कगढ़ा होना । ६--पशु के खामी ओर पालने वाले का 
झगड़ा ॥ ३ ॥ १०--सीमा का विवाद । ११--किसी को कठोर दणाड 
देना । १९--कठोर वाणी का बोलना । १३--बोरी डाफा मारना। 
१४--किसी काम को बलाकार से करना । १४५--किसी की स्थी गा 
पुरुष का व्यभिवार होना ॥ ४ ॥ १६९--ल्ली शोर पुरुष के धर्म में व्यति- 
क्रम होना । १७--विभाग अर्थात्‌ दायभाग में वाद उठना। १८--खचूत 
भर्यात्‌ जड़पदार्थ भोर समाह्य अर्थात चेतन को दाव में धर के 
























२२२ ॥ स्टसमुस्लास: ॥ 


नह केखना । ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान 
॥४॥ 


हन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को 
सनातनपधर्म के आअय करके किया करे अर्थात्‌ किसी का पर्चपातर कभी 
ने करे ॥ ६॥ 


जिस सभा में अधम से धायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो 
उसका शर्य अर्थात्‌ तीरवत धर्म के कलह को निकालना ओर अधर्म का 
छेदन नहीं करते अर्थात्‌ धर्मी को मान अधर्मीकोदरद नहीं मिलता उस 
सभा में जितने सभासद हें थे सब घायल के समान सममभे जाते हैं ॥ ७ ॥ 


धामिक मनुष्य को योग्य हे कि सभा में कभी प्रवेश ने करे और 
जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले । जो कोई सभा में अन्याय होते 
हुए को देखकर मोन रहे झयत्रा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी 
होता है ॥ ८॥ 

जिस प्भा में अपम॑ से धर्म, असत्य से सत्य सब समभासदों के देखते 


हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उनमें कोई 
भी नहीं जीता ॥ ६ ॥ 


मरा हुआ भर्म मारने वाले का नाश भोर रक्षित किया हुआ अथर्म 
रक्षक की रक्षा करता है हसलिये पर्म का हनन कभी ने करना इस ढर से 
कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार ढाले॥ १० ॥ 

जो सब ऐश्वर्यों के देने भोर धुर्मों की वर्षा करनेबाला पर्म है उसका 
लोप करता है उसी को विद्धार लोग घुष्ल अर्थात्‌ शूद भोर नीच जानते 
हैं हसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११॥ 

इस संसार में एक पर्म ही सुहद है जो झृत्यु फे पश्मात्‌ भी साथ 
चलता है ओर सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को 
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प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सब का संग हूट जाता है परन्तु धर्म का संग कभी 
नहीं हूटता ॥ १२॥ 

अजब राजसभा में पत्षपात से भन्‍्याय किया जाता है वहां अधर्म 
के बार विभाग हो जाते हैं उनमें से एक अधम के कर्ता, दूसरा साज्नी, 
तीसरा समासदों ओर बोया पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को 
प्राप्त होता है॥ १३॥ 

जिस सभा में निन्‍्दा के योग्य की निन्‍दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, 
दरणाड के योग्य को दरड ओर मान्य के योग्य का मान्य होता हे वहां राजा 
ओर सब सभासद्‌ पाप से रहित ओर पवित्र हो जाते हें पाप के कर्ता ही 
को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब सात्षी केसे करने भाहियेः-- 


भाप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्य्याः कार्येप सान्तिएः । 
सर्वधर्मविदो +लुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 
स्रीणां सासय॑ स्रियः कुयु दिजानां सदशा द्विजाः । 
शुद्राश् सन्‍्तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २ ॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसद्ग्रदणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्व पारुष्ये न परीच्षेत साक्षिणः ॥ २॥ 
बहुत्वं परीररली यात्साचिद् थे नराधिपः । 

समेष त॒ एणोत्कृष्टाव गणिद्वधे द्विजोत्तमान्‌॥ ४ ॥ 
समक्तदर्शनात्साध्यं श्रवणाच्चेव सिध्यति । 

तत्र सत्यं ब्रवन्साक्षी धमांर्थाम्यां न हीयते ॥ ५॥ 
सात्षी दरृष्टश्रुतादन्‍्यद्वित्रूवन्नाय्य॑संसदि । 
प्रवाइनरकमस्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ६ ॥ 








॥ फ्ठसमुल्जास: ॥ 
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स्वभावेनेत यद्‌ ब्र युस्तद ग्राह्म व्यावहारिकम । 
अतो यदन्यद्वित्रयुर्धर्मार्थ तदपार्थकम्‌ ॥ ७॥ 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यथिसन्निधों । 
प्राइविवाकोजुयुज्ञीत विधिनापनेन सान्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यद द्योरनयोर्वेत्थ कार्येपस्मिंश्वेष्टितं मिथः । 

तंद्‌ ब्र,त सर्व सत्येन युष्माक छात्र साक्षिता ॥ ६॥ 
सत्य साचये बअ्वन्साक्ञी लोकानाप्रोति पृष्कलान । 
हृह चालुत्तमां कीत्ति वागेषा ब्रह्मप्जिता ॥ १० ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वद्ध ते । 
तस्मात्तत्य॑ हि वक्तव्यं सवंवर्णेषु साक्तिमिः ॥ ११ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 
मायमंस्थाः स्वमात्मानं हणां सान्षिणमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
यस्य विद्वान्हि बदतः क्षेत्रज्षो नामिशद्भृते । 

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेःन्यं पुरुष विहुः ॥ १३ ॥ 
एको हमस्मीत्यात्मानं यक्ततं कल्याण मन्यसे । 


नित्यं स्थितस्ते हुये ष पुण्यपापेल्षिता मुनिः ॥ १४॥ 

॥ मनु० ॥ 

सब वर्णो में धामिक, विद्वान, निषकपटी, सब प्रकार धर्म को जानने 
वाले, लोभरद्वित, सत्यवादियों को न्यायव्यवस्था में साक्ती करे इनसे 
विपरीतों को कभी न करे ॥ १ ॥ स्त्रियों की साझी स्त्री, छिजों के द्विज 
शूद्रों के थूद्र भोर अन्त्यजों के अन्त्यज साज्ञी हों ॥ २॥ 




























रा सत्याधप्रकाश: ॥ २२४ 
जितने बलात्कार कॉम चोरी, व्यमित्रार, कठोर वचन, दर्रद्निषालन 
रूप अपराध हें उन में साक्षी की परीक्षा न करे भोर अतल्यावश्यक मी समझे | 
क्योंकि ये काम सब गुप्त होते है ॥ ३ ॥ 
दोनों भोर फे सानियों में से वहपक्षान॑तार, तुल्य साज्ियों में उत्तम 
गुली पुरुष की साञ्ी के अनुकूल भोर दोनों के सावी उत्तम ग्रुणी और 
तुल्य हों तो द्िजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महर्षि ओर यतियों की साज्ी के 
अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ 
दो प्रकार से साञ्ञी होना सिद होता है एक साज्ात देखने और दूसरा 
सुनने से, जब सभा में पूष्ठे तत्र जो सात सत्य बोलें वे पर्महीन भोर 
दरड के योग्य ने होदें भोर जो साझी मिध्या बोले वे यभायोग्य दांडनीय 
हों ॥ ५ ॥ 
जो राजसभा था किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और 
सुनने से विरुद्ध बोले तो वह ( अवाइनरक ) थर्वात्‌ जिद्ढा के छेदन से 
दुःखरूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे भोर मरे पश्चात्‌ सुख से 
हीन हो जाय ॥ ६ ॥ 
सात्ती के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार 
सम्बन्धी भोले ओर सिखाये हुए इस से सिन्‍ने जो २ वचन बोले उस २ 
को न्यावाधीश व्यर्थ समके ॥॥ ७ ॥ 
जब भर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने सभा के 
समीप प्राप्त हुए साज्षियों को गान्तिपूर्वेक स्यायाधीश ओर प्राडविवाक 
अथांत्‌ वकील वा पैरिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥। ८॥ 
हे साज्ति लोगो ! इस कार्ट्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम 
का हो उसको सत्य के साथ बोलो तुझारी हंस कार्य्य भें साती 
॥६॥ 
जो साधी तत्य बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म भौर उत्तम 


२२६ . ॥ ॥| 
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लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है। इस जन्म वा परजन्म 
में उत्तम कीति को प्राप्तढोता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में 
सत्कार ओर तिरस्कार का कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है बह 
प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता हे ॥ १०॥ 
बोलने से साञ्नी पवित्र होता शौर सत्य ही बोलने से पर्म 
रा है, इससे सब वर्णा में सान्नियों को सत्य ही बोलना योग्य 
॥११॥ 

झात्मा का सातञ्ी आत्मा ओर आत्मा की गति झ्ात्मा हे इसको 
जान के है पुरुष ! तू सब मनुष्यों के उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान 
मत कर भ्रर्यात्‌ सत्यभाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में हे वह सत्य 
झोर जो हससे विपरीत हे वह मिथ्याभाषण है ॥ १२ ॥ 

जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान ज्ञेत्रज्ञ भ्र्थात्‌ शरीर का जानने 
हारा आत्मा भीतर शह् को प्राप्त नहीं होता उससे भिन्‍न विद्वान लोग 
किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ 

हे कल्याण की हच्छा करनेवाले १रुप ! जो तू “में अकेला हूँ” ऐसा 
अपने आत्मा में जानकर मिथ्या वोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो 
दूसरा; तेरे हृदय में अन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पगय पाप का देखनेवाला 
मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४॥ 


लोभान्मोहाद्यान्मेत्रात्कामात्कोधात्तथेव च । 

अज्ञानाद वालभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ १ ॥ 

एपामन्यतमे स्थाने यः साक््यमनतं वदेत्‌ । 

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक््याम्यनुपृवंशः ॥ २ ॥ 

लोभात्सहस्न' दण्ट्यस्त मोहातपर्वन्तु साहमम । 
_भयाद द्वो मध्यमों दण्डपो मेत्रात्रूव चतुग णम्‌ ॥ ३॥ 
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कामांदशणणं पूर्व क्रोधात्तु त्रिशु्ं परम । 

अन्नानाद हे शते पू्ों बालिश्याच्डतमेव तु ॥ ४ ॥ 

उपस्थप्रुदरं जिद्ढा हस्तो पादों च पश्चमम । 

चक्तुर्नाता च कणों च पनं देहस्तथेव च ॥ ५ ॥ 

अतुबन्ध॑ परिज्ञाय देशकालो च तत्ततः । 

साराप्पराधी चालोक्य दण्डं दण्ड पु पातयेत्‌ ॥ ६॥ 

अधमंदण्डनं लोके यशोध्न॑ कीत्तिनाशनम । 

अस्वग्य॑>च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

अदण्डयान्दण्डयन्‌ राजा दण्डपांश्वेवाप्यदण्डयन । 

अयशो महदाप्रोति नरक॑ चेव गच्डति ॥ ८ ॥ 

वाग्दण्डं प्रथम कुर्याद्विग्दए्डं तदनन्तरम । 

तृतीयं धनदण्ड तु वधदण्डमतः परम ॥ ६ ॥ मनु० ॥ 
जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, कोध, अज्ञान ओर बालकपन से 


साक्ी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १॥ इन में से किसी स्थान में 
साञ्ती भूठ बोले उसको वक््यमेण अनेकविध दयड दिया करे ॥ २॥ 


जो लोभ से भूटी सात्नी देवे उससे १५॥ - ) (पन्द्रह रुपये दश भाने) 
दणाड लेवे, जो मोह से भूठी साज्ञी देवे उससे ३८) (तीन रुपये दो भाने) 
दंड लेवे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६।) (सवा छः रुपये) दंड 
लेवे भोर जो पुरुष मित्रता से भूठी साज्ची देवे उससे १२॥) (साढ़े बारह 
रुपये) दंड लेबे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साज्षी देवे उससे २५) 
(पच्चीस रुपये) दंड लेवे, जो पुरुष क्रोध से भूटी साञ्षी देगे उससे 
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४६॥। ८) (जयालीस रुपये गोदह झाने) दण्ड लेपे जो पर अह्ञनता 
से भूठी साक्षी देवे उससे ३) (तीन रुपग्रे) दंड लेबे ओर जो वालकपन 
से मिध्या साक्षी देशे तो उससे १॥-) (एक रुपक नो जाने) दसड़ 
लेवे ॥ ४ ॥ 

दतड़ के उपस्केम्हरिय, उदर, जिह्हा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन 
झोर देह ये दश स्थान हैं कि जिन पर दयड दिया जाता है ॥५॥ 

परन्तु जो २ दंड लिखा है भोर लिखेंगे जेसे लोभ से साज्ी देने में 
पन्द्रह रुपये दश झाने दसढ़ लिखा है परन्तु जो अत्यन्त निर्भेन हो तो 
उससे कम झोर पनाढय हो तो उससे दूना तिगुता ओर चोगना तक भी 
ले लेपे भर्भात्‌ जेसा देश, जेता फाल झोर जेसा पुरुष हो उसका जेसा 
अपराध हो वैसा ही दंड करे ॥ ६ ॥ 

स्पोंकि इस संसार में जो अधम से दरड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा 
बसमान शोर भविष्य में छोर परजन्म में होने बाली कीति का नाश 
करनेहारा हे झोर परजन्म में भी दुःछदायक होता है इसलिये अभर्मगक्त 
दगढ़ किसी पर ने करें । ७ ॥ 

जो राजा दयडइनीयों को न दरड झोर अदणडनीयों को दसड देता हे 
भर्थात्‌ दयड़ देने योग्य को घोड़ देता भोर जिसको दयड़ देना न वाहिये 
उसको दंग देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्‍दा को झोर मरे पीडे बढ़े 
दुःख को प्राप्त होता है हसलिये जो अपराध करे उसको सदा दयढ़ देपे 
शोर भनपराधी को दंड कभी न देबे (| ८ ॥ 

प्रथम वाशी का दरड अर्थात्‌ उसकी 'निन्‍दा' दूसरा 'घिक 
दराड अर्थात्‌ तुमको पिक्कार हे तूने ऐसा बुरा काम क्‍यों किया, तीसरा 
उससे 'भन लेना' भोर 'वध' दंड अर्थात्‌ उसको कोड़ा वा बेंत से मारना 
वा शिर काठ देना ॥ १ ॥ 


गल्त्््ाअखलाकाकाशः:॥...... २२६ 


येन येन यथाक्ष न स्तेनो रुषु विचेष्टते । 

तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ १ ॥ 
पिताचाय्यः सुहन्माता भार्य्या पृत्रः पुरोहितः । 
नादण्डयों नाम राज्नोएस्ति यः स्वधमें न तिष्ठति ॥ २। 
कार्पापणं भवेदृण्डपो यत्रान्यः प्राकतो जनः । 
तत्र राजा भवेहएडयः सहखमिति धारणा ॥ ३ ॥ 
अष्टापायन्त शुद्रस्य स्तेये मवति किल्विपम । 
पोडशेव तु वेश्यस्य द्वात्रिंशत्कत्रियस्य च॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शत भवेत्‌। 
दिशणा वा चतुःपषष्टिस्तदहोपशुणविद्धि सः ॥५॥ | 
ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्युयश श्रात्यमव्ययम । 
नोपेच्रेत क्णमपि राजा साहसिक नरम ॥ ६ ॥ 
वासुष्टात्तस्कराच्चैव दस्डेनेव व हिंसतः । 
साहसस्य नरः कर्ता विशेयः पापकृसमः ॥ ७॥ 
साहसे क्समानं तु यो मर्षयति पाथिवः । 

स्‌ बिनाशं व्रजत्याशु विद्व पं चापिगच्छति ॥ ८ ॥ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ । 
समृत्यजेत साहसिकान्सबंधृतमयाबहान्‌ ॥ « ॥ 
गुरु वा वालबृद्धों वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिवधे दोषों हन्तुमंवति कश्वन । 


प्रकाशं वाधप्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युरूच्छाति ॥ ११ ॥ 


| २३० ॥ फ्ठसमुल्लास: ॥ 
यस्य स्तेनः परे नास्ति नान्यख्रीगों न दृष्टवाक । 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्लोकभाक्‌ ॥ १२॥ 
॥ मनु ० ॥ 
बोर जिस प्रकार जिस २ भड्ड से मनुष्यों में विरुद चेश्ट करता है 


उस २ अड्ज को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण भर्थात्‌ हेदन 
कर दे ॥ १॥ 


याहे पिता, भाषाय॑, मित्र, स्त्री, पुत्र शोर पुरोहित क्यों न हो जो 
स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का भदराडथ नहीं होता भर्थात्‌ जब 
राजा न्‍्यायासन पर बेठ न्याय करे तब किसी का पत्तपात न करे किन्तु 
पवोबित दण्ड देवे ॥ २ ॥ 


जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पेसा दराड हो 3सी 
अपराध में राजा को सहस पेसा दगड होने अर्थात साधारण मनुष्य से 
राजा को सह गुणा दणड होना चाहिये। मन्त्री अर्थात राजा के 
दीवान को भाठ सो गुणा उससे न्‍्यून सात सो ग्रणा भोर उससे 
भी न्यून को थः सो गुणा हसी प्रकार उत्तर २ भर्थाव जो एक छोटा से बोटा 
भृत्य अर्थात्‌ चपरासी है उसको भाठगुणे दणंड से कम न होना चाहिये । 
क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दरणाड न होवे तो राजपुरुष 
प्रजापुरुषों का नाश कर देवे, जेसे सिह अधिक झोर बकरी थोड़े दणाड से 
ही वश में आ जाती है। इसलिये राजा से लेकर बोटे से छोटे भृत्य पर्य्यन्त 
राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से भधिक दयड होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


वेसे ही जो इुब विवेफी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से झाठ 
गुणा, वैरप को सोलह गुणा, श्षत्रिय को बत्तीस गुणा ॥ ४॥ 


___ आपश को चोसठ गुणा वा सो गुणा भ्यवा एक्सो अह्मपस गुला को बोसठ गुणा वा सो गुणा भयवा एकक्‍्सो अरद्म॑ईस गुला 


॥ सत्यायंप्रकाश: ॥ २११ 


दंड होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान भोर जितनी प्रतिष्ठा 
अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दराड होना चाहिये ॥ ५॥ 
राज्य के अधिकारी धर्म्म ओर ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा 
बलातार काम करने वाले डाकुभों को दणाड देने में एक क्षण भी देर ने 
करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुरुष का लन्षण:--- 


जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दराड देने वाले 
से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीव पापी दुष्ट 
है॥ ७ ॥ जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को न दरड देकर सहन करता 
॥ वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है ओर राज्य में द्वेष उंठता 

॥ ८॥ 

न मित्रता, न पृष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख 
देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किये विना कभी छोड़े ॥६ ॥ 

चाहे गुरु हो, घाहे पृत्रादि बालक हों, चाहे पिता भादि जूड़, चाहे 
ब्राह्मण भोर चाहे बहुत शास्शें का श्रोता क्यों न हो जो धरम को बोढ़ 
अधर्म में वर्तमान, दसरे को विना अपराध मारनेवाले हैं उनको विना विचारे 
मारढालना भर्थात मारके पश्मात्‌ विचार करना चाहिये॥ १० ॥ 


दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता, चाहे प्रसिद्ध मारे 
चाहे अ्प्रसिद्ध बयोंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की 
लड़ाई है ॥ ११ ॥ 


जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन का 
बोलनेहारा न साहसिक ढाहू ओर न दरणाटप्न भ्र्थात््‌ राजा की ग्ात्ना का 
भड्ठ करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ 

भर्ततारं लड्ड॒येय्ा स्त्री स्वज्ञातिगुणदर्पिता । 

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वहुस॑स्थिते ॥ १ ॥ 






दाहयेत्पाप॑ शयने तप्त भायसे । 

अभ्यादध्युश्व काष्ठानि तत्र दह्य त पापक्ृत्‌ ॥ २॥ 

दीर्धाध्वनि यथादेशं यथाकाल॑ तरो भवेत्‌ । 

नदीतीरेषु तद्दियात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 

अहन्यहंन्यवेचेत कर्मान्तान्वाहनानि च । 

आयबव्ययो थे नियतावाकरान्कोपमेव व्‌ ॥ ४ ॥ 

एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारास्समापयन । 

व्यपोह्य किल्विषं सर्व प्राप्तीति परमां गतिम ॥ ४॥ 

॥ भैनु ० ॥ 

जो स्त्री अपनी जाति गुण के धमरड से पति को छोड़ व्यभिषार 

करे उसको बहुत स्त्री भोर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा 

करवा कर मरवा ढाले ॥ १ ॥ 

उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री वा वेश्यागमन करे उस पापी 
को लोदे के पलड़ को अरिनि से तपा के लाल कर उस पर सुला के जीते 
को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ 

(प्रश्न) जो राजा वा रांणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी झ्री 
व्यभिषारादि कुकर्म करे तो उसको कोन दणड देवे ? 

( उत्तर ) सभा, भर्थात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दराड 
होना याहिये । 

( प्रश्न ) राजादि उन से दरगुट क्यों ग्रहण करेंगे ? 

( उत्तर ) राजा भी एक पुरयात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी 
को दशड न दिया जाय भोर वह ग्रहण न करे तो दूसरं॑ मनुष्य दसंड को 
क्यों मानेंगे ? शोर जब सब प्रजा ओर प्रधान राज्यापिकारी शोर सभा 

घार्मिकता से दर देना वाहें तो भ्रकेला राजा क्‍या कर सकता है ? जो | 



























का 


ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान झोर सब समर्थ पुष्प अन्याय में हृष 

कर न्याय धर्म को डुबा के संघ प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जायें, 

अर्थात्‌ उस श्लोक के भर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दरंड ही का 

हअ ७ ओर धर्म हे जो उसका लोप करता हे उससे नीच पुरुष दूसरा 
!! 


( प्रभु ) यह कड़ा दर होना उचित नहीं, क्‍योंकि मनुष्य किसी अदू 
का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है, इसलिये ऐसा दराड न देना चाहिये! 


( उत्तर ) जो हसको कड़ा दण्ड जानते हैं थे राजनीति को नहीं 
समकते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दराड होने से सब लोग बुरे काम 
करने से अलग रहेंगे भोर बुरे कामको छोड़कर पर्ममार्ग में स्थित रहेंगे । 
सब पूष्ठो तो यही हे कि एक राह भर भी यह दगड सब के भाग में ने 
झाषेगा । भोर जो सुगम दंड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने 
लगें। वह जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह कोड़ों गुणा अधिक होने 
से कोड़ों गुणा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे 
तब थोड़ा २ दंड भी देना पढ़ेगा अर्थात जेसे एक को मनभर दंड हुआ 
ओर दूसरे को पावभर तो पावर अधिक एक मन दंड होता है तो 
प्रत्येक मनुष्य के भाग में आ्राधयाव बीससेर दंड पड़ा, तो ऐसे सुगम दंढ 
को दुष्ट लोग कया समकते हैं? जेसे एक को मन भोर सहल मनुष्यों 
को पाव पाव दंड हुआ तो ६। सवाक्ष: मन मनुष्य जाति पर दंड होने से 
अधिक भोर यही कड़ा तथा वह एक मन दंड न्‍्यून भोर सुगम द्ोता है । 

जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में 
जितना लम्बा देश हो उत्तना कर स्थापन करे ओर महासमुद्र में निभित 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा भनुकूल देखे कि जिससे राजा 
शोर बढ़े २ नोकाझभों के समुद्र में बलानेवाले दोनों लाभय्ुक्त हों बेसी 
व्यवस्था करे । परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि 


.. 


प्रथम जहाज नहीं चलते ने, वे भूठे हैं। भर देश-रेशान्तर द्ीप-शीपास्तरों 
में नोका से जानेवाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको 
किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥ ३ ॥ 

राजा प्रतिदिन करों की समाप्तियों को, हाथी, पोढ़े भादि वाहनों 
को, नियत लाम भोर खरच, झाकर' रतादिकों की खानें ओर को१ 
( खजाने ) को देखा करे ॥ ०॥ राजा हस प्रकार सब व्यवहारों को 
ययावत्‌ समाप्त करता कराता हुआ सब पार्पों को छुड़ा के परमगति मोक्ष 
सुख को प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ 

( प्रश्न ) संस्कृतविया में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? 

( उत्तर ) पूरी है, क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली भोर 
चलेगी पह सब संस्कृत विद्या से ली है। ओर जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं 
है उनके लिये: 


प्रत्यद॑ लोकदृष्टेश्च शास्त्रदृष्टंश्च हेतुमिः ॥ मु 

जो २ नियम राजा भोर प्रजा के सुखफारक भोर पर्मयुक्त सममें 
उन २ नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बॉधा करे । परन्तु हस पर 
नित्य ध्यान रकखे कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह ने 
करने देवें । युवावस्था में भी बिना प्रसन्‍नता के विवाह ने करना कराना , 
2 मे करने देना । जह्मयर्य का यथावत्‌ सेवन करना कराना । व्यभित्रार 
ओर बहुविवाह को बन्ध करें कि जिससे शरीर ओर भात्मा में पूर्ण बल 
सदा रहे । क्योंकि जो केवल आत्मा का बल भर्थात्‌ विद्या श्वान बढ़ाये जायें 
ओर शरीर का बल न बढ़ायें तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी भोर 
सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है। और जो केवल शरीर ही का बल 
बढ़ाया जाय, भात्मा का नहीं, तो भी . राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था 
विना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के सब 
आपस में ही फूट टूट, विरोध, लड़ाई कगड़ा, करके नष्ट अ्रष्ट हो 
/ जायें । इसलिये सर्वदा शरीर ओर झात्मा के बल को बढ़ाते रहना 
















बाहिये । जेता बल झोर वृद्धि का नाशक व्यवहार व्यभियार भोर 
झतिविषयासक्ति हे वेसा भौर कोई नहीं है । 

विशेषतः ज्षत्रियों को हृदांग ओर बलयुक्त होना याहिये क्योंकि जब 
वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्म ही नष्ट हो जायगा भोर हस पर भी 
भ्यान रखना वाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजाः जैसा राजा द्ोोता 
है बेसी ही उसकी प्रजा होती है। श्सलिये राजा भोर राजपुरुषों को भ्रति 
उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्कर 
सब के सुधार का दृष्टान्त बनें। 

यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है। विशेष वेद, मनुस्मृत्ति 
के सप्तम, अ्ष्टम, नवम अध्याय में शोर शुक्रनीति रत मरे 
झोर महाभारत शान्तिपव के राजधर्म ओर आापदर्म भादि में देख 
कर पूर्ण राजनीति को धारण करके मारडलिक अथवा बफ़वती 
राज्य करें झोर यह सममभे कि--वयं 'प्रजापतेः प्रजा अभ्ृम' 
यह यजुवेंद का वचन है। हम प्रजापति झर्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा भोर 
परमात्मा हमारा राजा हम उसके किकर भृत्यवत्‌ हैं । वह कृपा करके अपनी 
सृष्टि में हम को राज्याधिढ़ारी करे ओर हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय 
की प्रवृत्ति करावे । अब ज्ञागे ईश्वर भोर वेदविषय में लिखा जायगा ॥ 


हति श्रीमदयानन्द्सरसवतीसवामिहते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते राजधम विषये 
पृष्ठ: समुल्लास:ः सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ 


किन णशननीभम का लनन 


ग्रथ सप्तमसमुल्लासारम्भ: ॥ 


--्न्3 हि पतन 


ऋचो झत्तरें परमे व्योमन्यस्मिन्देवा भधि विश्वें निषेतुः । 
यस्तन्न वेद किसचा कंरिष्यति य इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥१॥ 
ऋ० | मं० १।सू० १६९४ । मं० ३१ ॥ 
ईशा वास्यमिद > सव॑ यक्किश्व॒ जग॑त्याश्ञगंत्‌ । 
तेन॑ त्यक्तेन॑ भ्ुश्नीथा मा रंधः कस्य॑ स्विद्धन॑म ॥ २ ॥ 
पजु० ॥ भ० ४० । मं० १॥ 
अहम्पूंव॑ वसुंनः एव्यंस्पतिरह धनानि त॑ ज॑यामि शश्॑तः । 
मां हैवन्ते पितरं न जन्तवो5ह दाशुषे विभजामि भोज॑नम्‌॥३। 
आ० ॥ मै० १० । सू० ४८ | में ० १॥ 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धन॑ न मृत्यवेष्व॑तस्थे कदां चन । 
सोममिन्म सुन्वन्तों याचता बसु न में पूरवः सख्ये रिपाथन ॥४॥ 
श० ॥ मं० १०। सृ० ४८। मं ० ५ ॥ 
अहं दां रणते पूल्य॑ वस्व॒हं अहम कृणव॑ मह्य वर्धनम्‌ । 
अहं धृंव॑ यज॑मानस्य चोदिता5य॑ज्वनः सालि विश्वैस्मिन्भरे॥५॥ 
ऋण ॥ मं० १० । सू० ४९ । मं० १॥ 
( आयो भनत्तरे ) इस मन्त्र का अर्थ वद्यचर्य्याश्रम की शिक्षा में लिख 


सुके हैं अर्थात जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायक्त भौर जिसमें 
पृथिवी सूर्यादि लोक स्थित हैं ओर जो भाकाश के समान व्यापक सब 


॥ सत्यार्धभकाश: ॥ २३७ 


न्ल्-ड +--नी ++>>»+१०>-क 


देवों का देव परमेथर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका 
ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा टःखसागर में इने ही रहते 
हैं। इसलिये सर्वदा उसी को जानकर सब मलध्य सुखी होते हें। 


की ( प्रश्न ) वेद में इंधर अनेक हें इसे बात को तुम मानते हो वा 
! 
( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा 
जिससे अनेक इधर सिद्ध हों | किनसू यह तो लिखा हे कि ईश्वर एक है। 
( प्रश्न ) वेदों में जो भनेक देवता लिखे हैं उसका क्‍या अमिप्राय है ? 


( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहाते है जेसी कि 
पृथिपी, परन्तु हतको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है। देखो ' इसी 
मन्त्र में कि 'जिसमें सब देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने 
योग्य ईश्वर हे! । यह उनकी सूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण 
करते हैं। परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव हसीलिंये कहाता है कि 
पही सब जगत की उत्पत्ति, ट्थिति, प्रलयकर्ता, स्यायाथीश, भभिष्ठाता है। 


जो “त्रयस्त्रिशखिशवता ५” व्त्यादि वेदों में प्रमाण है इसकी व्याख्या 
शतपथ में की है कि तेंतीस देक अर्थात एथिवी, जल, ग्रर्नि, वायु, चाउाजश 
चन्द्रमा, सूर्य और नज्ञत्न सब सृष्टि के निवासस्धान होने से झाठ कस । प्राण 
अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कृम्म क्कन, देवदल, धनम्जय और 
जीवात्मा ये ग्यारह रुद इसलिये कहाते है कि जब शरीर को छोड़ते हैं 
तब रोदन कराने वाल होते हैं । संवत्सर के बारह महीने बारह थादित्य 
इसलिये हैं कि गे सब की आयु को लेने जाते हैं । बिजुली का नाम इन्द्र 
इस हेतु से है कि परम ऐशफर्य फा हेतु है। यत्ञ को प्रजापति कहने का 
कारण वह है कि जिससे वायु वृष्टि जल झोषधी की शुद्धि, किदानों का 
सौर और नाना प्रकार फी गिल्पविया से प्रजा का पालन होता है। ये 
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तेंतीस पूर्वोक्त मुलों के योग से देव कहाते हैं। इनका स्वामी भोर सभ से 
कि. 5 कक 220 2200 80 7 की 4% 320 40048 6000 0.3 ह00 82 
























_३३८ . सप्तमसमुल्लात: | 

बढ़ा होने से परमात्मा चोतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चोदहवें कार में 
स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार भन्यत्र भी लिखा है। जो थे न शास्त्रों को 
देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों 
बहफते ? ॥ १ ॥ 


< मनुष्य ! जो कुछ हस संसार में जगत्‌ है उस सब में व्याप्त होकर 

नियन्ता हे वह ईश्वर कहाता हे। उससे डर कर तू भन्पाय से किसी के 
धन की भाकांत्ा मत कर । उस अन्याय के त्याग भोर न्यायाचरणरूप 
धर्म से झपने भातमा से आनन्द को भोग ॥ २॥ 


हैशवर सब को उपदेश करता हे कि हे मनुष्यों ! में ईश्वर सब के पूर्ण 
विद्यमान सभ् जगत्‌ का पति हू । में सनातन जगककारण भोर सब धर्नों 
का विजय करनेवाला भोर दाता हूं। मुझ दी को सब जीव जैसे पिता 
को सन्‍्तान पुकारते हैं बेसे पुकारें । में सब को सुख देनेहारे जगत के 
लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता है॥ ३ ॥ 
में परमेश्वय्यंदार सूर्य के सहश सब जगत्‌ का प्रकाशक हूँ। कभी पराजय 
को प्राप्त नहीं होता झोर न कभी मृद्ु को प्राप्त होता हूं। में ही जगत 
रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को 
जानो । है जीवो ! ऐश्वर्ग्य प्राप्ति के यत्ल करते हुए तुम लोग विज्ञानादि 
2023 मुझ से मांगों ओर तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत 

॥ ४॥ 


हे मनुष्यों ! में सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन 
ब्वानादि धन को देता हूं। में वह्म अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा ओर 
मुझको वह वेद यथावत्‌ कहता उससे सब के ज्ञान को में बढ़ाता; में सत्पुरुष 
का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को फूलप्रदाता ओर इस विश्व में जो कुछ है उस 
प्रब कार्य्य का बनाने भर धारण करनेवाला हूं। हसलिये तुम लोग मुझ 





घ्ड तत्यार्थप्रकाश: ॥ २३६ 


को बोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत 
जानो ॥ ५४ ॥ 
हिरण्यगर्भ: समवत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत । 
स दाधार एथिवीं यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 

यह यजुर्वेद का मन्त्र है--हे मनुष्यों ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्प्यादि 
तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार ओर जो कुब उत्पन्न हुआ था, 
है भोर होगा उसका स्वामी था, है ओर होगा । वह प्रथिवी से लेके 
सूर्थलोक पर््यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा हे। उस सुखस्वरूप 
परमात्मा ही की भक्ति जेसे हम करे वैसे तुम लोग भी करो। 

( प्रभ् ) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार 
करते हो ? 

( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों मे । 

( प्रश्न ) ईशर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट मकते । 

(उत्तर ) ेु 

इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि- 
व्यवमायात्मक प्रत्यक्षम ॥ 

यह गोतम महणिकृत न्यायदर्शन का सूत्र है--जो थ्रोत्र, खचा, चत्तु, 
जिहा, भाण भौर मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्या- 
सत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रन्यत्त 
कहते हैं परन्तु वह निभ्र मं हो । 


अब विवारना चाहिये कि इन्द्रियों शोर मन से गुणों का प्रत्यत्त 
होता है गुणी का नहीं । जेसे चारों खचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, 
रस झोर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो प्थिवी उसका आान्मायुक्त मन | 











































२४०५० ॥ | 


मा >> जीन ब+ लक 


मे प्रत्यक्ष किया जाता हे, वेसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष भ्ादि 
ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यन्ष है । 


और जब आत्मा मन भोर मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगता 
वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस 
स्षए में आरम्भ करता है, उस समय जीव की इच्छा, ज्ञानादि उसी इच्छित 
विषय पर झुक जाता है। उसी ज्ञण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने 
में भय, शह्ा भोर लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशहझ्ता 
और आनन्दोत्साह उठता है। वह जीवात्मा की शोर से नहीं किन्तु 
परमात्मा की भोर से है । 

झोर जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर 
रहता है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का 
प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्‍या सन्देह 
है ? क्‍योंकि कार्य्य को देख के कारण का अनुमान होता हैं । 

( प्रभ ) ईश्वर व्यापक है वा किसी देशविशेष में रहता है ? 

( उत्तर ) व्यापक है, क्योंकि जो एकदेश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, 
सवंत्ञ, सर्वनियन्ता, सब का खब्टा, सब का धर्त्ता ओर प्रलयकर्ता नहीं दो 
मकता। श्रव्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असम्भव हे । 

( प्रश्न ) परमेथर दयालु ओर न्यायकारी है वा नहीं ? 

( उत्तर ) हरे | 

ि प्रभ ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं। जोन्याय करे तो दया भोर 
दया करें तो न्याय हट जाय। क्योंकि न्याय उसकी कहते हैं कि जो कर्मों 
के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुंचाना ओर दया उसको कहते 
हैं जो अपराधी को विना दगड़ दिये छोड़ देना । 


( उत्तर ) न्याय ओर दया का नाममात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय 





॥ सत्यायेप्रकाशः ॥ । ४१ 


से प्रयोजन सिद्ध होता हे वही दया से। दसढ देने का प्रयोजन है कि 
मनुष्य अपराध करने से बन्ध होकर दुःखों को प्राप्त न हों वही दया 
कहाती है जो पराये दुःखों का छुड़ाना भोर जेसा भर्थ दया ओर न्याय 
का तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जेसा जितना बुरा कर्म 
किया हो उसको उतना वेसा ही दगड देना चाहिये, उसी का नाम न्याय 
है। भोर जो झपराधी को दगड न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय । 
क्योंकि एक अपराधी दाकू को बोड़ देने से सहल्लों धर्म्मात्मा पुरुषों को 

ख देना है। जब एक के बोड़ने में सहलों मनुष्यों को दु:ख प्राप्त होता 
वह दया किस प्रकार हो सकती है? दया वही ह कि उप्त डाह को 

कारागार में रखकर पाप करने से बचाना । डाकू पर ओर उस डाकू को मार 
देने से अन्य सहम्नों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है । 

( प्रश्न) फिर दया ओर न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों 
का भर्थ एक ही होता हैँ तो दो रूदों का होना व्यर्थ है। इसलिये एक 
शब्द का रहना तो अच्छा था | इससे क्या विदित होता है कि दया 
और न्याय का एक प्रयोजन नहीं हे । 

( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम शोर एक नाम के अनेक 
अर्थ नहीं होते ! 

( प्रश्न ) होते हैं । 

( उत्तर ) तो पुनः तुमको शझ्ञ क्यों हुई ? 

( प्रश्न ) संसार में सुनते हैं इसलिये । 

( उत्तर ) संसार में तो सच्चा भूठा दोनों सुनने में भाता है परन्तु 
उमका विचार से निश्चय करना अपना काम है । 

देखो ! ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के 
प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत्‌ में मकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे 

रफ्खे हैं । हससे भिन्‍न दूसरी बड़ी दया कौनसी है ? अब न्याय का फल 





२४२ ॥ सैप्तमसमुल्लास: ॥ 





प्रत्यक्ष दीखता हे कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक ओर न्यूनता से फल 
को प्रकाशित कर रही हे इन दोनों का इतना ही भेद है। जो मन में 
सब को सुख दोने भोर दुःख ढूटने की इच्छा ओर किया करना है 
ओर पाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन लेदनादि यथावत्‌ दंड देना न्याय कहाता 
है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप झोर दुःखों से एथक 
कर देना । 

(प्रश्न) ईश्वर साकार हे वा निराकार ? ह 


(उत्तर ) निराकार । क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो 
सकता । जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते । 
क्योंकि परिमित वस्तु में गुण काम स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा 
शीतोष्ण, च्षधा, तृषा भर रोग, दोष, लेदन, भदन आदि से रहित नहीं 
हो सकता । हससे यही निश्चित हे कि ईश्वर निराकार है। जो साकार 
हो तो उसके नाक, कान, भांख भादि अवयवों का बनानेवाला दूसरा 
होना चाहिये । क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त 
करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । 

जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना 
शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार 
यथा। हसलिए परमात्मा कमी शरीर पारण नहीं करता किल्‍्तु निराकार 
होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है । 

( प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तिमाद्‌ है वा नहीं ? 

( उत्तर) है। परन्तु जेसा तुम सवंशक्तिमाब्‌ शब्द का भथ जानते हो 
वैसा नहीं । किन्तु स्वंशक्तिमाव्‌ शब्द का यही भ्र्थ है कि ईश्वर अपने 
काम भर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रय झादि और सब जीवों के पुराय पाप 
की ययथायोग्य व्यवस्था करने में किचित्‌ भी किसी की सहायता नहीं लेता 
भर्यात्‌ अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब भ्रपना काम पूर्ण कर लेता है। 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ २४३ 


( प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके 
ऊपर दूसरा कोई नहीं है। 

( उत्तर ) वह क्‍या चाहता है? जो तुम फहो कि सब कुछ बाहता 
झोर कर सकता है तो हम तुम से पूछते हें कि परमेश्वर अपने को भार, 
झनेक ईश्वर बना, स्वयं भविद्ार, चोरी, व्यभिवारादि पाप कर्म कर झोर 
दुःखी भी हो सकता है? जेसे ये काम ईश्वर के गुण कर्म्म स्वभाव से 
विरुद्ध हें तो जो तुझारा कहना कि वह सब कुद कर सकता हे, यह कमी 
नहीं घट सकता । इसलिये सर्वशक्तिमाद शब्द का भ्र्थ जो हमने कहा 
पही ठीक है । े 

( प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा भनादि ? 

( उत्तर ) अनादि भर्यात्‌ जिसका भादि कोई कारण वा समय 
नें दो उसको भनादि कहते हैं। इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुश्लास में 
कर दिया है देख लीजिये । 

( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता है ? 

( उत्तर ) सब की भलाई ओर सब के लिपे सुख बाहता है परन्तु 
सतन्त्रता के साथ कसी की विना पाप किये पराधीन नहीं करता । 

( प्रश्न ) परमेथर की स्तुति प्राथना भोर उप्तना करनी बाहिये था 
नहीं 

(उत्तर ) करनी चाहिये । 

( प्रश्न ) क्या स्तुति झादि करने से ईश्वर अपना नियम बोड़ स्तुति 
प्राथंना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा ? 

(उत्तर ) नहीं । 

( प्रश्न) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्‍यों करना ? 

( उत्तर ) उनके करने का फल अन्य ही है । 


२०४७!" ॥ सप्मसमुस्लामः ॥ 
(प्रश्न) क्या है ? 

( उत्तर ) स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने 
गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह भर 
सहाय का मिलना, उपासना से परतञह्म से मेल भोर उसका साज्षाकार 
होना । 

( प्रभ ) इनको स्पष्ट करके समकाभो । 

(उत्तर ) जैसे :--- 

स पर्यगाचछुकमका यम॑त्रणमसस्‍्नाविर ७ शुद्धमपापविदम । 

' कुविर्मनीषी पंरिस्ः स्वैयम्भूयायातथ्यतोष्थांन व्यूद- 
धाच्डाश्वतीम्यः समांम्यः ॥ १ ॥ 

यजु:।॥ ञझ० ४० । मं०८॥ 


ईश्वर की स्तुति :--वह परमात्मा सब में व्यापक, शीक्रकारी शोर 
अनन्त बलवान जो शुद्ध, सर्वज्ष, सब का अन्‍्नर्यामी, सर्वोपरि विराजभान, 
सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेधर अपनी जीपरूप सनातन अनादि श्रजा को 
अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अरबों का बोध वेद द्वारा कराता 
है। यह सग्रण स्तुति अर्थात जिस २ गुश से सहित परमेंश्फ् की 
स्तुति करना वह सग्रुण, ( अभकाय ) अथांत वह कमी शरीर पारण वा 
जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी श्रादि के बन्धन में 
नहीं आता ओर कभी पापावरण नहीं करता, जिसम॑ क्लेश दुःख अनज्ञान 
कभी नहीं होता, इत्यादि जिस २ राग इंफादि गुणों से प्रथर मानकर 
परमेश्वर की स्तुति करना है वह निग॒ु ण॒ स्तुति है। इससे फल यह हे कि 
जैसे परमेश्वर के गुण हैं वेसे अपने मुण कर्म स्वभाव अपने भी करना । 
जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होपे । भोर जो केवल 





/. ॥ सल्यायाकाशः॥र..... २४७४ 
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भांड के समान परमेश्वर के गुणकीततन करता जाता झोर अपने बरित्र 
नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है। प्रार्थना 


यां मेधां देवगणाः पितरैश्चोपासते । 
तया मामय मेधयाएगनें मेधाबिन कुरु स्वाहं ॥ १ ॥ 
यजु० ॥ झ० ३२। म॑० १४॥ 
तेजोंपसि तेजो मयिं धेहि | वीस्यंमसि वीस्‍्यें मर्ये 
। बल॑मसि बल॑ मयिं धेहि | ओजोःस्योजो मयि घेहि । 
मन्युरंसि मन्यु मयिं घेहि। सहाँपसि सहो मयि थेहि ॥ २ ॥ 
यजु; ॥ थ्र० ११ । में० ६ ॥ 


ज्जाग्न॑तो द्रग्मुदेति देव ते सप्तस्य तथेवेतिं । 
दूरड्भमं उ्योतिषां ज्योतिरेक तन्मे मन॑ः शिवसंदुल्पमस्तु ॥३॥ 
येन कर्माण्यपर्सों मनीषिणों यश्षे कृण्वन्ति विद्थेष धीग॑ः । 
यद॑पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसंडुल्पमस्तु ॥0॥ 
यद्रज्ञान॑मुत चेतो ध्तिश्वु यज्ज्योतिरन्तरमत॑ प्रजासू । 
यस्मान्न5ऋतेकिचुन कर्म कियते तन्‍्मे मन॑ः शिवसंद्धल्पमस्तु॥५॥ 
येनेदं भ्रतं मुवैनं भविष्यत्परिशहीतममर्तेंन सर्वम । 
येन॑ यज्ञस्तायते म॒प्त होता तन्मे मन॑ः शिवसंहुल्पमस्तु ॥६॥ 
यस्मिन्दचुः साम यजै »पि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाक्विरा: । | ' 
यस्मिश्रित्त०पसर्वमोत प्रजानां तन्‍मे मन॑ः शिवसंकुल्पमस्त ॥»॥ 





२३४६ ॥ संत्तमसमुल्लास: ॥ 


बी 
+ 


सलनबलाकलतक--य ना १जहण कप िय: 


पेरश्वांनिव यन्म॑नुष्यान्नेनीयते।भीशुमिवाजिन४व । 
यद॑जिरं जविष्ठं तन्‍्मे मन॑ः शिवसंडुल्पमस्तु ॥८॥ 


यजु;। ॥ झ० ३४ | म॑ं० १।२।३।४।५४५।६९॥ 


हे अगने ! भर्थाव प्रकाशस्वरूप परमेश्वर भाप पा से जिस बुद्धि की 
उपासना विद्वान, ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त 
हमको हसी वत्तमान समय में बुद्धिमार भाप फीजिये ॥ १॥ 

शाप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । 
शाप भनन्‍्त पराक्रमयुक्त हैं हसलिये मुझ में भी ऋपाकथान्त से पूर्ण पराक्रम 
धघरिये । भाप भनन्त बलयुक्त हैं हसलिये मुझ में भी बल धारण कीजिये। 
जाप अनन्त सामध्ययक्त हैं, मुझ फो भी पूर्ण सामर्श्य दीजिये। आप 
दुष्ट काम भोर दुष्टों पर क्रोषकारी हैं, मुकको भी वैसा ही कीजिये। 
भाप निन्‍्दा, स्तुति ओर स्वभ्पराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से 
मुझ को भी वैसा ही कीजिये ॥ २॥ 


हे दयानिधे ! आप की हृपा से जो मेरा मन जागते में दर २ जाता, 
दिव्यगुएयुक्त रहता है, भोर कही सोते हुए मेरा मन सृषृप्ति को प्राप्त 
होता वा खप्न में दर २ जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का 
प्रकाशक, एक वह मेरा मन शिवसइल्प अर्थात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों 
के श्र्थ कल्याण का सइल्प करनेहारा होवे। किसी की हानि करने की 
इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ १ ॥ 

हे सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म करनेहारं धेय्यंयुक्त विद्वान लोग यज्ञ 
भर युद्धादि में कर्म करते हैं जो अ्रपूर्व सामर्थ्ययुक्त, पूजनीय भर प्रजा 
के भीतर रहनेवाला है, वह मेरा मन धर्म करने की हईच्छायुक्त होकर अधर्म 
को सदथा छोड़ देवे ॥ ४ ॥ 


जो उल्कष्ट ज्ञान भौर दूसरे को चितानेहारा, निभ्चयात्मकमृत्ति है 


0 सत्यायप्रकाश: ॥ २४७ 
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जो श्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरहित है जिसके बिना 
कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा 
करके दुष्ट गु्यों से प्थक्‌ रहे ॥ ५ ॥ 


हे जगदीश्वर ! जिससे सन योगी लोग इन सब भूत, भविष्यत्‌, 
वत्तमान व्यवहारों को जानते, जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के 
साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया हे, 
पास ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि भ्ौर झात्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को 
जिसमे बढ़ाते हैं, बह मेरा मन योग विज्ञानयक्त होकर अविद्यादि क्लेशों 
से प्रथक्‌ रहे ॥ ६ ॥ 


हे परम विद्वत परमेश्वर ' आप की कृपा से मेरे मन में जेसे रथ के 
मध्य धुरा में भारा लगे रहने हैं वैसे ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और जिसमें 
भथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता हे ओर जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का 
सात्ती चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविदभशा का अभाव कर 
विद्याप्रिय सदा रहे ॥ ७ ॥ 
हे सप॑नियन्ता ईश्वर !' जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के 
समान अथवा घोड़ों के नियन्‍्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त 
हधर-उधर इुलाता है, जौ हृदय में प्रतिष्ठित गतिमाद्‌ ओर अत्यन्त 
वेग वाला है, वह सब इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ 
में सदा चलाया करे । ऐसी कृपा मुझ पर कोजिये ॥ ८ ॥ 
अग्ने नय॑ सुपर्था राये अस्मान्‌ विश्वानि देव व॒युनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जैहराणमेनो भूर्यिष्ठां ते नम॑$उक्ति विधेम ॥१॥ 
यजु० ॥ शब्ू० ४० । म॑० १६॥ 
है सुख के दाता स्वप्रकागस्वरूप सबको जाननेहारं परमात्मन ! आप 
हमको श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में 





२४८ ॥ सप्तमतमुल्लास: ॥ किन 
कुटिल पापाचरणरूप मार्ग है उससे प्ष्क्ष कीजिये । इसीलिये हम 
लोग नग्नतापूर्वर भ्रापक्री बहुत सी स्तुति करते हैं कि भाप हमको 
पवित्र करें ॥ १॥ 


मा नों महान्त॑मुत मा नॉप्अर्भक॑ मा न्‌ उत्तैन्तमुत 
मा न॑ उत्तितम । 

मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑ः प्रियास्तन्वो 
रुद्र रीरिप: ॥ १ ॥ यजु० ॥ अर० १६ । मं० १५ ॥ 


हे रुद्र ! (दुष्टों को एप के दुःखस्वरूप फल को देके रुलाने वाले 
परमेश्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता शोर प्रिय बन्धु- 
वर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये। पेसे मार्ग से 
हम को चलाहये जिससे हम झापके दराइनीय न हों ॥ १॥ 


असतो मा सद्‌ गमय, तममो मा ज्योतिर्गमय, 
मृत्योर्माप्मतं गमयेति ॥ शतपथ ब्रा० ॥ 


हे परमगरों परमात्मन ! भाप हमको असत मार्ग से १थक कर सम्मार्ग 
में प्राप्त कीजिये । भविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्यारुप सूर्य को प्राप्त 
कीजिये और मृत्यु रोग से फ़्यक करके मोत्त के भानन्दरूप शअमृत को 
प्राप्त कीजिये । अर्थात्‌ जिस २ दोष वा दुगु ण से परमेश्वर भोर अपने 
को भी एथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती हे वह विधि निषेष- 
मुख होने से सगुण, निगु श प्रार्थना । जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना 
करता हैं उसको वेसा ही वत्तमान करना चाहिये अ्र्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम 
बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिये जितना अपने 
से प्रयत्न हो मे उतना किया करें। झर्थात्‌ अपने प्रुषार्थ के उपरान्त 
प्रार्थना करनी योग्य है। 








॥ सत्याथप्रकाश: ॥ २४१ 
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ऐसी प्रार्थना कभी ने करनी चाहिये ओर ने परमेश्वर उसका ' स्वीकार 
करता है कि जैसे हे परमेश्वर! भाप मेरे शत्रुओं का नाग, मुकको सबमे 
बढ़ा, मेरी ही प्रतिष् और मेरे आधीन सब हो जायें हत्यादि. क्योंकि 
जब दोनों गत्र॒ एक दसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें तो क्‍या परमेश्वर 
दोनों का नाश कर दे ? 

जो कोई कहें कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे 
तेब हम कह सदते हैं कि जिसका प्रेम न्‍्यून हो उसके शत्र का भी न्‍्यून 
नाग होना चाहिये। 


ऐसी मू्खता की प्राथना करते करते कोई ऐेसी भी प्रार्थना करेंगा--- 
हे परमेश्वर ' थराप हमको रोटी बना कर खिलाहये, मकान में फाड़ लगाहये, 
वस्त्र धो दीजिये शोर खेती बाड़ी भी कीजिये । इस प्रकार जो परमेश्वर 
के भरोसे भा।लसी होकर बेटे रहते वे महामृर्ख हैं क्योंकि जो परमेश्वर 
की प्रुषार्थ करने को भाज्ञा है, उमको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी 
ने पावेगा । जेंसे:-- 
कुर्वन्नेवेह कर्मीणि जिजीविषेच्चुत७ समोाः॥ 
हर यू०॥ झर० ४०। म॑० २॥ 


परमेश्वर थाज्ञा देता है कि मनुष्य सो वर्ष पर्य्यन्त अर्थात्‌ जब तक 
जीवे तब तक कर्म करता हआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। 
देखो ' सब्टि के बीच भे जितने प्राणी है श्रथवा अप्राणी, वे सब अपने 
अपने कर्म ओर यान बरते ही ग्हते है । जेसे पिपीलिका श्ादि मदा प्रयत्न 
करते, एथिवी आदि सदा प्रमते ओर बन्न आदि सदा बढ़ते घटले रहने हैं वेसे 
यह दृष्टन्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जसे पृरुषार्थ करते हुए पृरुष 
का महाय दसरा भी करता हे बसे धर्म से पृरुषार्थी परुूष का सहाय डेश्वर 
भी करता है। जेसे काम करने वाल प्‌रुष को भत्य करते हैं और अन्य 
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. २४० ॥ सप्तमसमुल्लासः ॥ 
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भालसी को नहीं । देखने फी इच्छा करने भोर नेत्र वाले को दिखलाते 
हैं भन्षे को नहीं । 


इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक 
होता है हानिकारक कर्म में नहीं । जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है 
उसको जुड़ प्राप्त वा उसको म्वाद प्राप्त कमी नहीं होता भौर जो यल 
करता है उसको शीघ्र वा विलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है । 
अब तीसरी उपासना:--- 
समाधिनिषप्व तमलस्य चेतसमों निवेशितस्यात्मनि 
यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितु' गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन 
ग़ह्मयते ॥ १॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है--जिस पुरुष के समाधियोग से अ्रविद्यादि 
मल नष्ट हो गये हैं, आत्मस्‍्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है 
उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा 
सकता क्योंकि उस थानन्द को जीवात्मा अपन अन्तःकरण से ग्रहण करता 
है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना हे। अ्रष्टांग योग से परमात्मा 
के समीपरथ होने ओर उसको सर्वन्यापी, सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने 
के लिये जो २ काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये, अर्थात्‌:- 


तत्रा5हिंसासत्यासस्तेयब्रह्मचर्या।परिग्रहा यमाः ॥ 
इत्यादि सत्र पातईजलयोगशाम्त्र के हैं-जों उपासना का आरम्म करना 
चाहे उसके लिये यही थारम्म है कि वह किसी से बेर न रक्खे, सवंदा सब 
से प्रीति करे । सत्य बोले । मिथ्या कभी न बोले । चोरी न करे। मत्यव्यवहार 
करे । जितेन्द्रिय हो ' लम्पय न हो|थोर निरमिमानी हो अभिमान कभी 
ने करे। ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासनायोग का प्रथम भेड़ है । 


>टललका+न नमन कन-न ता ताला लीग परत न बता 


- सत्यार्थप्रकागः ॥ २४१ 
शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
योगस्‌० ॥ 
राग शेष छोड़ भीतर ओर जलादि से बाहर पवित्र रहे । थे से 
पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्‍नता भौर हानि मे न अप्रमन्‍नता करे। 
प्रसन्‍न होकर थालस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे । सदा दुःख सुखों 
का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं। सवदा सत्य 
शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे। सत्पुरुषों का संग करे ओर 'झोश्म! इस एक 
परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करे नित्यप्रति जप किया करे । अपने भात्मा 
को परमेश्वर की झातज्ञानकून समर्पित कर देवे। इन पाँच प्रकार के नियमों 
को मिला के उपासनायोग का दूसरा झग कहाता है। इसके भागे छः अंग 
योगशास्त्र वा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका # में देख लेवें। 


जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, भासन 
लगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों मे इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिष्रदेश 
में वा दृदय, कयठ, नेत्र, शिखा श्रथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर 
स्थिर कर अपने आत्मा ओर परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न 
हो कर संयमी होयें। 


जब इन साधनों को करता हे तब उसका झात्मा और अन्तःकरण 
पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्यप्रतिज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
मुक्ति तक पहुँच जाता है । जो आठ प्रहर में एक धड़ी भर भी इस प्रकार 
ध्यान करता हे वह सदा अन्‍नति को प्रा'त हो जाता है। वहां सर्वक्ञादि 
गुणों के साथ परमेश्वर की 3पासना करनी सगुण ओर द्वेष, रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्शादि गुणों से प्रथक्‌ मान, अतिसूक््म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक 
परमेश्वर मे हृह़ स्थित होजाना निग णोपासना कहाती है । 
इसका फल-जेसे शीत से आतुर परुष का अग्नि के पास जाने से शीत 
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के ऋग्वेदादिभाष्यश्वूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन है । 





२५२ ॥ सप्तमसमुल्लासः ॥ 


निषृत्त हो जाता हे वेसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख 
हूट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सहश जीवात्मा के गुण कम 
स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। हसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना भोर 
उपासना अवश्य करनी चाहिये | हससे हसका फल प्थक्‌ होगा परन्तु 
झात्मा का बल इतना बढ़ेगा, वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी 
न धमरावेगा भोर सब को सहन कर सकेगा । क्या यह छोटी बात है ? 
और जो परमेशर की स्तुति, प्रार्थना भौर उपासना नहीं करता वह कतष्न 
ओर महामूर्ख भी होता है । क्‍योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब 
पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रकखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर 
ही को न मानना, कृतघ्नता शोर मृर्खता हे । 

( प्रश्न) जब परमेशर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियाँ नहीं है फिर वह 
इन्द्रियों का काम केसे कर सकता है ? 

( उत्तर ) 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः म श्रणोत्यकर्ण: । 
स वेत्ति विश्वंनच तस्यारितवेत्ता तमाहुस्ग्रय' पुरुष पुराणम॥१ 


यह उपनिषत्‌ का वचन है । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी 
शक्तिरूप हाथ से सब का रचन, ग्रहण करता, पंग नहीं परन्तु व्यापक 
होने से सब से अधिक वेगवाब; चच्च वा योलक नहीं परन्तु सब को 
यथावत देखता: भोत्र नहीं तथापि सब को बातें झुनता, अन्‍्तःकरण 
नहीं परन्तु सब जगत्‌ को जानता है भोर उसको अवधिसहित जानने 
वाला कोई भी नहीं । उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से 
पुरुष कहते हैं। वह इन्द्रियों ओर अन्त:करण के विना अपने सब काम 
झपने सामथ्ये से करता है । 


__ (प्रश्न) उसको बहुत से मनुष्य निष्किय भोर निगुण कहते हैं? _ 


॥ सत्यायप्रकाश, ॥ २४१३ 
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( उत्तर ) 
न तस्य कार्य करणं च वियते न तत्समश्वाभ्यधिकश्व दृश्यते । 
परास्य शक्तिविषिषेव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञाननलक्किया च॥१॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन है। परमात्मा से कोई तद्रःप कार््य भोर उसको 
करण भर्थात्‌ साधकतम दूसरा अपेध्तित नहीं । न कोई उसके तुल्य झोर 
न झधिक हे। सर्वोत्तमशक्ति भर्थात जिसमें अनन्त व्ञान, अनन्त बल 
और अनन्त क्रिया हे वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमे सुनी जाती है। 
जो परमेश्वर निष्किय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति अलय ने कर 
सकता । इसलिये वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। 

( प्रभ् ) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्‍्तवाली किया होती 
होगी वा झनन्त ? 

( उत्तर ) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समकता है उतने 
हे देश काल में क्रिया करता हैे। न अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान 

। 

( प्रश्न ) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ? 

( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण क्वनी है । क्योंकि क्रान उसको कहते हैं कि 
जिससे ज्यों का तयों जाना जाय । भर्थात्‌ जो पदाये जित प्रकार का हो 
उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान हे । जब परमेखर अनन्त हे तो 
उसको अनन्त ही जानना ज्वान, उससे विरुद्ध थज्ञान अथान अनन्त को 
मान्त झोर सान्‍्त को अनन्त जानना श्रम कहाता है । “यथाथ्थंदर्शन॑ 
जञानमिति” जिसझ जेसा छुण, कर्म खभाव हो उमर पदार्थ को वेसा 
ही जानकर मानना ही ज्ञान ओर विज्ञान कहाता है ओर उससे उलटा 
भज्ञन । हसलिय:- 

क्लेशकमंत्रिपाकाशयेरपराम॒ष्ट: पुरुषविशेष ३5३84 ॥ 
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मम 

जो भविद्यादि क्लेश, कुशल, भकुशल, इृष्ट, अनिष्ट भोर मिश्र 
फुलदायक फमों की बासना से रहित हे वह सब जीवों से विशेष ईश्वर 

: कहता है । 

|. (अन्न ) 
ईश्वरासिद : | १ ॥ 
रा तल्िद्धिः ॥ २ ॥ 
सम्बन्धामावान्नानुमानम | ३ ॥ सांख्य सू०॥ 

प्रत्यक्ष से ईैश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उसकी 
सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो भनुमानादि प्रमाण नहींघट सकते ॥ २॥ 
ओर व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः प्रत्य- 
चझानुमान के न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते । इस कारण 
ईैस्बर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ 

(उत्तर) यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है भोर न 
ईश्वर जगत का उपादान कारण है। झोर पुरुष से विलत्नण अर्थात्‌ सर्वत्र 
पूर्श होने से परमात्मा का नाम पुरुष और शरीर में शयन करने से जीव 
का भी नाम पुरुष हे । क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है :-- 


प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सड्रगपत्तिः ॥ १ ॥ 
सत्तामात्रा्चेत्सवेंश्वस्यम ॥ २ ॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकार्य्यवस्थ ॥ ३ ॥ सांख्य सू० ॥ 


यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग दो तो पुरुष में सड़ापत्ति हो जाय। 
भर्वाद्‌ जैसे प्रकृति सृक्ष्म से मिलकर कार्यरूप में सड्गत हुई हे वेसे परमेश्वर 
भी स्थूल हो जाय। इसलिये परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किन्तु 
निमित्त कारण है॥ ! ॥ जो चेतन से जगव्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा 




















॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ २४४ 


व] ल्त््जन जन अल लता जन जन+ 


समग्रेववर्ययुक्त हे वेसा संसार में भी सर्वेश्वर्य का योग होना 
चाहिये, तो नहीं हे । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं 
किन्तु निमित्त कारण है॥ २ ॥ क्‍योंकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत 
का उपादान कारण कहती है ॥ ३ ॥ जैसे:- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बद्बीः प्रजाः सुजमानां 

स्वरूपाः ॥ 

यह श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का वचन है--जो जन्मरहित सत्व, रज 
तमोगुणरूप प्रकृति हे वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जाती है 
अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अ्रवस्थान्तर हो जाती है ओर पुरुष 
अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त 
होता, मदा कृटस्थ निर्विकार रहता है झोर प्रकृति सृष्टि में सविकार और 
प्रलय में निविकार रहती है। 

इसलिये जो कोई कपिलाचार्ग्य को अनीश्वरवादी कहता हैं जानो 
वही श्नीश्वरवादी है, कपिलाबार्स्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से 
ईश्वर । वेशपिक और न्याय भी “आत्म” शब्द से च्रनीश्वरवादी नहीं । 
क्योंकि स्व ज़्ञवादि धमयुक्त थोर 'अतति सवंत्र व्याप्नोतीत्यात्मा" जो 
सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मगक्त सब जीवों का झआात्मा हे उसको 
मीमासा वेशेषिक ओर न्याय ईश्वर मानते हैं । 

(प्रभु) ईशर अवतार लेता है वा नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं, क्योंकि अज एकपात्‌”, “सपर्य्यगाचछुक्त- 
मकायम” ये यजुवेंद के वचन हैं। हत्यादि' वचनों से परमेश्वर जन्म 


नहीं लता । 
( प्रश्न ) 


यदा यदा हि पर्मम्य ग्लानिर्भवति भारत । 
_ अमभ्युत्यानमपमेस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ भ० गी०॥ 
















































॥ सप्तमसमुल्लास: ॥ 

श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का द होता हे तब २ मैं 
शरीर धारण करता हूँ । 

( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रंभाश नहीं ओर ऐसा हो सकता 
हे कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा भोर धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि में युग २ 
में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा शोर दुष्टों का नाश करू तो कुछ दोष 
नहीं। क्योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार के लिये 
२३४ तन, मन, धन होता हे तथापि हससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं 

| 


( प्रश्न) जो ऐसा हे तो संसार में चोबीस ईश्वर के अवतार होते 
हैं शोर इनको भ्वतार क्यों मानते हैं? 


( उत्तर ) वेदार्थ के न जानने, सम्मदायी लोगों के बहकाने झोर 
भपने भाप घविद्वाव्‌ होने से अमजाल में फेस के ऐसी २ भप्रामाणिक 
बाते करते ओर मानते हैं । 

( प्रश्न ) जो ईश्वर अवतार न लंबे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश 
केसे हो सके ! 


(उत्तर ) प्रथम तो जो जन्मा हे वह चवश्य सृत्यु को प्राप्त होता 
है । जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किये बिना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय करता हे उसके सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी 
नहीं । वह सर्वव्यापक होने से कंस रावणांद के शरीरों में भी परिपूर्ण हो 
रहा है। जब चाहे उसी समय मर्मच्हेदन कर नाश कर सकता है। भला 
इस अनन्त गुण, कर्म, स्वमावयुक्त, परमात्मा को एक ज्षद्र जीव के सारने 
के लिये जन्भमरणयुक्त कहने वाले को मृखंपन से अन्य कुंत विशेष उपसा 
मिल सकती है 


ओर जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता 
है तो भी सत्य नहीं । क्योकि जो भक्तजन ईश्वर की झाज्नानुकूल चलते 





रा जज - 





(नजर ७०3 जमक-++क कमा 3-++-स-नन- ५५ जन पान» कल न»क++ कक 


| हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्यं ईश्वर में हे । क्‍या ईश्वर के प्रथिवी, 
सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण झोर प्रलय करने रूप कर्मों से कंस 
रावणादि का वध ओर गोवर्धनादि पर्वततों का उठाना बड़े कर्म हैँ ? 


जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मा का विचार करे तो “न भूतों 
न भविष्यति' ईश्वर के सहश कोई न है, न होगा। भोर युक्ति से भा 
ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता । जैसे कोई अनन्त झाकाश को कह कि 
गर्भ में भाया वा मूठी में धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हों 
सकता । क्‍योंकि झाकाश भ्नन्‍त भोर सब में व्यापक है । इससे ने आकाश 
बाहर झाता और न भीतर जाता, वेसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा 
के होने से उसका झाना-जाना कभी पिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा 
झाना वहां हो सकता है जहां ने हो। क्‍या परमेश्वर गभ में व्यापक नहीं 
था जो कहीं से भाया ? झोर बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? 
ऐसा हर के विषय में कहना भोर मानना विद्याहीनों के सिवाय कीन 
कह ओर मान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरणु 
कभी सिद्ध नहीं हो सकता । इतलिय 'ईसा' थादि भी ईश्वर के अवतार 
नहीं ऐसा समझ लना । क्योंकि राग, द्वेंप, चुधा, तृषा, भय, शोक, दुःख, 
सुख, जन्म, मरण भादि गरुणबुक्त होने से मनुष्य थे । 

( प्रश्न ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता दे वा नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं । क्योंकि जो पाय ज्ञमा करे तो उमका न्याय नष्ट हो 
जाय ओर सब मनुष्य महापापी हो जायें। क्योंकि क्षमा की बात सुन ही 
के उनको पाप करने में निर्भमता झोर उत्साह हो जाये। जैसे राजा 
अपराधियों के भ्रपराध को जमा कर दे तो वे उत्साह पूंक अधिक २ बढ़े 
२ पाप करें । क्योंकि राजा अपना अपराध त्ञषमा कर देगा और उनको 
भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि बेश कर अपने 
अपराध छुड़ा लेंगे ओर जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से 
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॥ सत्याथेप्रकाशः ॥ २५७ 


अल नातयत। अधलनलनननननान विफल वन की स्‍जनभोभर-कनमननलन 5. 
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ल्‍ ॥ सप्तमसम्ुुश्लास: ॥ 


न ढर कर पाप करने में प्रवृूत हो जायेंगे। इसलिये सब कमों का फल 
यथावत्‌ देना ही ईश्वर का काम हे क्षमा करना नहीं। 


( प्रश्न) जीव स्वतन्त्र दे वा परतन्त्र ? 


( उत्तर ) अपने कर्तव्य कमों में सततन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में 
परतन्त्र है। “स्वतन्त्रः कर्ता” यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है। 
जो स्वदन्त्र अर्थात्‌ स्वाधीन हे वही कर्ता हे । 

( प्रश्न ) स्व॒तन्त्र किसको कहते हें ? 

( उत्तर) जिसके भाधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय ओर अ्रन्तःकरणादि 
हों। जो स्व॒तन्त्र न हो तो उसको पाप पुणेय का फुल प्राप्त कमी नहीं हो 
सकता । क्‍योंकि जेसे भृत्य, स्वामी भोर सेना, सेनाभ्यक्ष की भात्धा भथवा 
प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, वेसे परमेश्वर 
की प्रेणा और श्राधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य 
न लगे । उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होने । नरक स्वर्ग भर्थात सुख 
दुःख की प्राप्ति भी परमेश्वर को दोवे । जैसे किसी मनुष्य ने शस्प्रविशेष से 
किसी को मार डाला तो वही मारने वाला पकड़ा जाता हे और वहीं दंढ 
पाता है, शस्त्र नहीं । बेसे ही पराधीन जीव पाप पुरय का भागी नहीं हो 
सकता । हसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु 
जब वह पाप कर चुकता दे तत्र ईश्वर की व्यवस्थ। में पराधीन होकर पाप 
के फल भोगता है । इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र ओर पाप के 
दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है । 


( क्‍न्‍्श्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता भोर सामर्थ्य न देता तो 
जीव कुछ भी न कर सकता । इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव 
कर्म करता है । 

(उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, भनादि है। जेसा ईश्वर भोर 

जगत का उपादान कारण नित्य है। भर जीव का शरीर तथा इन्द्रियों 











रे सत्यार्थप्रकाश; ॥ २५४६ 


के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हें । 
सं मन, कम, वचन से पाप पुणेय करता हे वही भोक्ता हे ईश्वर 
नहीं । 

जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी 
व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उससे 
किसी सिपाही ने तलवार ले ली, फिर उससे किसी को मार डाला । भब 
यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनाने वाले भोर 
तलवार को पकड़ कर राजा दंढ नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा 
वह्दी दंड पाता हे । 

इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का 
भोक्ता नहीं होता, किन्तु जीव को भुगाने वाला होता हे । जो परमेश्वर 
कर्म कराता होता तो कोई जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 
और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । 
हसलिये जीव अपने काम करने में खतन्त्र हें। जेसे जीव अपने कामों के 
करने में स्व॒तन्त्र हे वेसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में 
स्वतन्त्र है। 

( प्रश ) जीव भोर ईश्वर का स्वरूप, ग्रुण, कर्म ओर स्वभाव 
फेसा हे ? 

( उत्तर ) दोनों चेतनस्वरूप हें । स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी 
झोर धामिकता भादि है। परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप पुरयों के फल देना झआादि 
धर्मयुक्त कर्म हें। चोर जीव के सन्‍्तानोत्त्ति, उनका पालन, शिल्पविया 
शझादि भज्डे बुरे कर्म हैं । ईश्वर के नित्यज्ञान, भानन्द, भ्नन्‍्त बल आदि 
गुण हैं। झोर जीव के-- है 

इच्चाह पप्रयलसुखदुःखज्ञानान्यात्मनों लिझ्भमिति ॥ 
न्याय सू० ॥ 
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२६० _..$७ ॥समसमुस्लासः॥ ३» 
प्राणापाननिमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः 
सुखदुःख इच्छाह षो प्रयत्नाश्चात्मनो लिड्भगनि ॥ वेशेषिक सूत्र ॥ 


दोनों सत्रों में ( इच्छा ) पदायों की प्राप्ति की अमिलाषा (हो) 
दुःखादि की अनिच्छा, वेर ( प्रयत्न ) पुरुषारथ, बल (सुख) आनन्द ( दल ) 
विलाप, अप्रसन्नता ( ज्ञान ) विवेक, पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वेशेषिक 
में ( प्राण ) प्राणवायु को बाहर निकालना ( भ्रपान ) प्राण को बाहर से 
भीतर को लेना ( निमेष ) आंख को मींचना ( उन्मेष ) आंख को खोलना 
( जीवन ) प्राण का धारण करना (मन ) निश्वय स्मरण ओर भदहश्गर 
करना ( गति ) चलना ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों को चलाना ( अन्तर्विकार ) 
भिन्न-भिन्न सुधा, तुषा, हष, शोकादियुक्त होना, ये जीवात्मा के गुण परमात्मा 
से भिन्‍न हें । इन्हीं से भात्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है । 

जब तक आत्मा देह में होता हे तमी तक ये गुण प्रकाशित रहते 
हैं शोर जब शरीर छोड़ बला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते । 
जिसके होने से जो हों ओर न होने से न द्वों वे गुण उसी के होते हें । 
जैसे दीप और सूर््यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने 
से होना हे, बेसे ही जीव झोर परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है । 

( प्रश्न ) परमेश्वर जिकालदर्शी हे इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता हे । 
वह जैसा निश्चय करेगा जीव वेसा ही करेगा। इससे जीव खतन्त्र नहीं 
शोर जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता क्योंकि जेसा ईश्वर ने अपने 
ज्ञान से निश्चित किया है बेसा ही जीव करता है । 

( उत्तर ) ईश्वर को ज़िकालदर्शों कहना मूर्खता का काम है । क्योंकि जो 
होकर न रहे वह भूतकाल, और न होके होने वह भविष्यत्काल कहाता 
है । क्या ईखर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता हे ? 
इसलिये परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस, अखगणिइत वर्तमान रहता है । भूत, 
भाषिष्यत्‌ जीबों के लिये हैं । हाँ जीवों के कर्म की अपेत्षा से भ्िकालज्ञता 
ईश्वर में है, खत: नहीं । जेसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही 
सर्वज्षता से ईश्वर जानता है झोर जेता ईश्वर जानता है वैसा जीव करता 


2 सत्यार्षप्रकाश: ॥ २६१ 


है। भर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के ब्वान भौर फल देने में ईश्वर 
खतन्त्र और जीव किज्बित्‌ वर्तमान भोर कर्म करने में खतन्त्र है । 
हैश्वर का अनादि ज्ञान होने से जेसा कर्म का ज्ञान हे वेसा ही दणड देने 
का भी ज्ञान भनादि है। दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं। क्‍या कमंज्ञान 
सच्चा भोर दणाठल्लान मिथ्या कभी हो सकता हे ? इसलिये इसमें कोई भी 
दोष नहीं झाता । 

( प्रश्न ) जीव शरीर में भिन्‍न विभु हे वा परिच्छिन्न ? 

( उत्तर ) परिच्छिन्न । जो विभु होता तो 8: स्वन, सुषुप्ति, मरण, 
जन्म, संयोग, वियोग, जाना, भाना कभी नहीं हो सकता। इसलिये 
जीव का स्वरूप झल्पज्न, अल्प झर्थात्‌ सूक्ष्म हे ओर परमेश्वर अतीव 
सूक्ष्मात्सुत््मतर, अनन्त सर्वज्ञ ओर सर्वव्यापक स्वरूप हे । इसलिये जीव 
शोर परमेश्वर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है । 

( प्रश्न ) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु 
नहीं रह सकती । इसलिये जीव झोर ईश्वर का संगोग सम्बन्ध हो सकता 
है व्याप्य व्यापक नहीं । 

( उत्तर ) यह नियम समान आकारवाले पदाययों में घट सकता है 
असमानाइृति में नहीं। जेसे लोहा स्थल, झग्नि सक्ष्म होता है, इस 
कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही भवकाश में दोनों 
रहते हैं, वेसे जीव परमेश्वर से रधूल भोर परमेश्वर जीव से सृक्ष्म होने 
से परमेश्वर व्यापक झोर जीव व्याप्य हे । जेसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव ईश्वर का है वेसे ही सेब्य सेवक, भाधारापेय, स्वामिभृत्य, राजा प्रजा 
शोर पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । 

( प्रश्न ) अह्म और जीव जुदे हैं वा एक ? 

( उत्तर ) अलग-अलग हें । 

( प्रश्न ) जो प्रथकू-प्थक्‌ हैं तो-- 




























कं ६२ ॥ सत्तम्समुत्तात; ॥ 


























प्रज्ञानं ब्रह्म ॥१ ॥ 

अहं ब्रह्मास्मि ॥ २॥ 
तत््वमसि ॥ ३ ॥ 
अयसात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 

वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? 

( उत्तर ) ये वेदवाषय दी नहीं हैं किन्तु आद्ण ग्रन्थों के वचन हें 
झोर इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशासत्रों में नहीं लिखा । भर्थात्‌ बक्ष 
प्ररृष्ट ज्ञानस्वरुप हे ( अहृर ) में ( जहा ) भर्थात्‌ जह्रथ ( अस्मि ) हूं। 
यहां तात्सप्योपाधि है, जेसे मठ्या: क्रोशन्ति' मचान पुकारते हैं। मचाने 
जढ़ हैं, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिये मठ्चस्थ मनुष्य पुकारते 
हैं। हसी प्रकार यहां भी जानना । 

कोई कहे कि अह्स्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को अहर्थ कहने में 
क्या विशेष है ? इसका उत्तर यह हे कि सब पदार्थ जहमस्थ हें परन्तु जेसा 
साधम्य॑युक्त निक्टस्थ जीव है बेसा अन्य नहीं । भोर जीव को अह्य का ज्ञान 
ओर मुक्ति में वह जहा के साज्षात्सम्धन्ध में रहता है । हसलिये जीव को 
ब्रह्म के साथ तार्थ्य वा तसहबरितोपाधि भर्थात्‌ अद्य का सहभारी जीव 
है। इससे जीव भोर जहा एक नहीं । 


जैसे कोई कसी से कहे कि में झोर यह एक हें अर्थात्‌ भविरोधी 
हैं । बेसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता हे 
वह कह सकता है कि में ओर जह्ाय एक भर्थात्‌ अविरोधी एक भवफाशस्य 
हैं। जो जीव परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कर्म, 
स्वभाव करता है वही साधम्यं से जहा के साथ एकता कह सकता हे ॥ 


( प्रश्न ) अच्छा तो इसका भर्थ केसा करोगे ? ( तत्‌ ) जह्य ( ल॑ ) 
तू जीव ( असि )है। हे जीव ! (लम ) तू ( तत्‌ ) वह बद्य ( झसि ) है । 


छत 
























( उत्तर ) तुम 'तत' शब्द से क्‍या लेते हो ? 
“ब्रह्म” । 
ब्रहपद की अनुवृत्ति कहां से लाये ? 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं अह्म ॥' 
हस पूर्व वाक्य से । 
तुमने इस छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया । जो वह देखी 
होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है । ऐसा भूठ क्‍यों कहते ? 
किन्तु बान्दोग्य में तो:-- 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम ॥ 
ऐसा पाठ है । वहां अक्म शब्द नहीं । 
( प्रश्न ) तो भाष तन्छच्द से क्‍या लेते हैं ? 
( उत्तर ) 
तय एपषोणिमेतदात्म्यमिद>, स्व तत्सत्य७& स 
आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो इति ॥ बान्दो० ॥ 


वह परमात्मा जानने योग्य है । जो यह भत्यन्तसक्ष्म भोर इस सब 
जगत और जीव दा भाझ दे । वही सत्यस्वरूप झोर झपना भात्मा भाप 


ही है । हे श्वेतकेतो प्रियपुत्र :--नदात्मकस्तदन्तर्यामी लमसि ॥ 
उस परमात्मा अन्तर््यामी से तृ युक्त हे । यही भ्र्थ उपनिषदों से 
अविरुद्ध हे । क्योंकिः--- 
य आत्मनि तिष्ठज्ञात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरम | आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ 


यह इृहदारणयक का वचन हे । महर्षि यात्नव्क्य अपनी स्त्री मेत्रेयी 
से कहते हैं कि हे मेत्रेय ! जो परमेश्वर भात्मा भर्यात्‌ जीब में स्थित 


् ६९ ॥ सप्तमसझुष्लास: ॥ 
झोर जीवात्मा से भिन्‍न है; जिसको मृह जीगत्मा नहीं जानता कि वह 
परमात्मा मेरे में व्यापक है; जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर भर्भात जैसे 
शरीर में जीव रहता है वेसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक हे; जीवात्मा से 
भिन्‍न रहकर जीव के पाप पुरायों का साक्षी होकर उनके फल जीयों को 
देकर नियम में रखता हे; वही भविनाशीस्वरूप तेरा भी अन्‍्सर्य्यामी 
झात्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है; उसको तू जान। क्‍या कोई हत्यादि 
वचनों का भन्यथा शथे कर सकता है ? 


“अयमात्मा ब्रह्म” भर्थात समाधिदशा में जब योगी को 


परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में ध्यापक है 
वही बद्म सर्वत्र व्यापक हे | इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव अद्य 
की एकता करते हैं थे वेदान्तशास्त्र को नहीं जानते॥ 

( धरने )!-- 


अनेन आत्मना जीवेनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 
छा०॥ 





तत्मुष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ ॥ तैत्तिरीय० ॥ 

परमेश्वर कहता - हे कि मैं जगत्‌ और शरीर को रचकर जगत्‌ में 
व्यापक भोर जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम भौर रूप 
की व्याख्या करू ॥ १ ॥ परमेश्वर ने उस जगत और शरीर को बना कर 
उसमें वही प्रविष्ट हुआ। हत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा केसे कर 
सकोगे ? ॥ २ ॥ 


( उत्तर ) जो तुम पद, पदार्थ और वाकयार्थ जानते तो ऐसा अनर्य 
कभी ने करते ! क्योंकि यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश ओर दूसरा अनुप्रवेश 
अर्थात्‌ पभात प्रवेश कहाता हे । परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के 
साथ भनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या 
को प्रकट करता है। भोर शरीर में जीव को प्रवेश करा थ्राप जीव के 








व अनुपविष्ट हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का भ्र्थ जानते तो वेसा 
विपरीत अर्थ कमी न करते । 


( प्रश्न ) “सोथ्ये देवदत्तो य उष्णकाले काश्याँ दृष्टः स इदानीं 
प्राथट्समये मथुरायां रश्यते” अर्थात्‌ जो देवदत्त मैंने उच्णकाल में काशी 
में दंखा था उसी को वर्षा समय में मथुरा में देखता हूं। यहां वह काशी 
देश उष्णुकाल, यह मथुरा देश ओर वर्षाकाल को छोड़ कर शरीरमात्र 
में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है। वैसे इस भागत्यागलञ्षणा से ईश्वर 
का परोत्ष देश, काल, माया, उपाधि शोर जीव का यह देश, काल, भविद्या 
भोर अल्पत्ञता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म 
वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागत्यागलक्षणा अर्थात कुछ ग्रहण 
करना ओर कुद छोड़ देना जैसा सर्वज्ञवादि वाच्यार्थ ईश्वर का ओर 
अल्पद्नलांदि वाच्याथें जीव हब छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने 
से भरत सिद्ध होता है । यहां क्या कह सकोगे ? 


( उत्तर ) प्रथम तुम जीव शोर ईश्वर को नित्य मानते हो वा 
झनित्य ? 


( प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्यित होने से अनित्य 
पानते हें । 


( उत्तर ) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा शनित्य ? 
( प्रश्न ) हमारे मत में:--- 


जीवेशो च विशुद्धादिद्विमेदस्तु तयोद्द योः । 

अविया तथ्चितोयोंगः पडस्माकमनादयः ॥ १ ॥ 

कार्य्योपाधिरयं जीवः कार पापिरीश्वरः । 
काय्यंकारणतां हिला पूर्णबोधोप्वशिष्यते ॥ २ ॥ 


२६९ | सप्तमसमुश्लासः ॥ 


ये 'संक्षेषधारीरक' झोर 'शारीरकभाष्य' में कारिका हें-हम वेदान्ती 
छह: पदा्थों भर्थात्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा अहा, चोथा जीव 
ओर ईश्वर का विशेष भेद, पांचवां अविद्या भर्नान भोर छठा भ्विद्या 
ओर चेतन का योग श्नको भनादि मानते हैं । परन्तु एक जक्म भनादि, 
झननन्‍त भोर अन्य पांच अनादि सान्‍्ते हैं जेसा कि प्रागभाव होता! हे । 
जब तक भहान रहता है तब तक ये पांच रहते हैं ओर इन पांच की 
आदि विदित नहीं होती इसलिये भनांदि भोर द्ञान होने के पभ्चात्‌ नष्ट 
हो जाते हैं इसलिये सान्‍्त थर्थात नाशवाले कद्ते हें । 

_ उत्तर ) यह तुझारे दोनों श्लोक अशुद्ध हें क्योंकि भविदा के योग 
के बिना जीव ओर माया के योग के विना हेश्वर तुझारे मत में सिद्ध 
नहीं हो सकता । श्ससे “तब्चितोयोंग:” जो छठा पदार्थ तुमने गिना हे 
वह नहीं रहा । क्योंकि वह भविया माया जीव ईश्वर में वरितार्थ हो गया 
ओर ब्रह्म तया माया ओर भविदया के योग के विना ईश्वर नहीं बनता 
फिर ईख़र को अविया ओोर बह्म से एथक मिनना व्यर्थ है। इसलिये दो 
ही पदार्थ भर्थात्‌ जह्य ओर भविया तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हें, 
छ: नहीं । 

तथा झ्ापका प्रथम कार्योपाधि झ्लोर क्रणोपाधि से जीव भोर 
ईश्वर का सिद्ध करना तब हो सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तस्वभाष, सर्वव्यापक अद्य में अह्नन सिद्ध करें । जो उसके एक देश में 
स्वाश्रय ओर स्वविषयक अद्भान अनादि सर्वश्न मानोगे सो सब बक्ष शुद्ध 
नहीं हो सकता । झोर जब एक देश में अद्वान मानोगे तो वह परिच्छिन्न 
होने से इधर उधर आता जाता रहेगा । जहां २ जायगा वहाँ २ का 
ब्रद्य भरज्ानी भोर जिस २ देश को छोड़ता जापगा उस २ देश का 
ब्रद् ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के अह्म को भनादि शुद्ध ब्वानयुक्त 
न कह सकोगे भोर जो भन्नान की सीमा में जहां है वह अज्ञान को 
जानेगा । बाहर ओर भीतर. के जह्य के टुकड़े हो जायेंगे । 








> ॥ २६७ 

जो कहो कि टुकड़ा हो जाभो, अह्य की स्या हानि ! तो अ्रखंद 
नहीं । भोर जो अखंड है तो भज्ञानी नहीं । तथा ज्ञान के अभाव वा 
विपरीत ब्वान भी गुण होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा। 
यदि ऐसा है तो समवाय सम्बन्ध होने से झनित्य कमी नहीं हो सकता । 
ओर जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने से सर्वत्र दुःख फेल जाता है 
वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दःख क्‍्लेशों की उपलब्धि होने से सब 
हक के झनुभव से युक्त होगा और सब ब्द्म को शुद्ध न कद 
| 


वैसे ही कार्योपाधि अर्थात्‌ भ्रन्तःकरण की उपाधि के योग से अहम 
को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि अह्य व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो 
कहो व्यापक झोर उपाधि परिच्दछिन्न हे भर्थात्‌ एकदेशी ओर एथक-पृथरू 
हैं तो भन्त:ःकरण बलता फिरता है वा नहीं ? 

5 उत्तर ) चलता फिरता हे । 

( प्रश्न ) भन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर 
रहता है ! 

( उत्तर ) स्थिर रहता है । 

( प्रश्न ) जब अन्त:करण जिस २ देश को छोड़ता हे उस २ देश 
का बअह्य अज्ञानरहित भोर जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश 
का शुद्ध अक्ष अ्रज्ञानी होता होगा । वेसे क्षण में ज्ञानी ओर भ्रन्ञानी अहम 
होता रहेगा । इससे मोक्ष ओर बन्ध भी च्णभड़ होगा ओर जेसे 
अन्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं ऋर सकता वैसे कल की देखी सुनी 
हुईं वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता । क्योंकि जिस समय देखा 
सुना था वह दसरा देश और दसरा काल; जिस समय स्मरण करता वह 
दूसरा देश भोर काल हे । 

जो कहो कि अह्म एक है तो सर्वद्ध क्यों नहीं ? जो कहो कि अन्तः- 
करण मिन्‍न २ हैं, इससे वह भी भिन्‍न २ हो जाता होगा, तो वह जड़ 















२६८ ॥ सप्तमसमुश्लास: ॥ 
है। उसमें हान नहीं हो सकता । जो कहो कि न केवल ब्रह्म ओर न केवल 
अन्तःकरण को ह्वान होता है फिल्‍्तु झन्‍्तःकरणरथ चिदाभास को जान होता 
| है तो भी चेतन ही को भन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रह्मारा भल्‍्प 
| अल्पत्ञ क्यों है ? इसलिये कारणोपाधि भोर कार्योप्राधि के योग से अह्य | 
जीव झोर ईशर नहीं बना सकोगे । ढिन्‍्तु ईश्वर नाम अह्य का है शोर 
ब्रह्म ते मिन्‍न चनादि, भनुतन्न भोर अमृतसस्‍्वरूप जीव का नाम जीव है । 
जो तुम कद्दो कि जीव चिदामास का नाम है तो वह त्णभड्ढ होने 
से नष्ट हो जापगा तो मोत्ष का सुख कोन भोगेगा ? औसलिये जह्म जीव 
और जीव बह्य कभी न हुआ, ने है ओर न होगा । 
( प्रश्न ) तो “सदेव सोम्येदमग्र ५७७४५ 
दांन्दाभग्य ० ॥ 
अद्ेतसिद्धि कैसी होगी ? हमारे मत में तो अह्य से प्रथक्‌ कोई 
सजातीय, विजातीय भोर सवगत झवयवों के भेद न होने से एक अह्य ही 
सिद्ध होता है। जब जीव दूसरा है तो अद्वेतसिद्धि केसे हो सकती है ? 
( उत्तर ) हस भ्रम में पढ़ क्‍यों डरते हो ? विशेष्य विशेषण विद्या का 
शान करो कि उसका क्‍या फेल है। जो कहो कि “व्यावर्त्क॑ विशेषणं 
| भवतीति” विशेषण भेदकारक होता है तो षतना भोर भी मानों कि 
“प्रवरत्तक॑ प्रकाशक्मपि विशेष भवतीति” विशेषण प्रवर्तक शोर प्रकाशक 
भी होता है। तो समको कि भद्वेत विशेषण अहम का है। इस में व्यावत्तेक 
धर्म यह है कि भद्देत वस्तु भर्थात्‌ जो अनेक जीव भोर तत्व हैं उन से 
ब्रद्ध को पृथक करता है झोर विशेषण का प्रकाशक धर्म यह हे कि बक्ष | 
के एक होने की प्रवृत्ति करता है । जेसे “अरिमन्नगरे5ट्वितीयो पनादभों 
देवदतः । अस्यां सेनावामद्वितीयः: शुरवीरों विक्रमसिहद: ।" किसी ने 
किसी से कहा कि हस नगर में अद्वितीय धना&थ देवदत्त ओर इस सेना 
में अद्वितीय शुरवीर विक्रमसिह हें । इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के 
सदेश इस नगर में दूसरा धनाढ'थ और हस सेना में विकमसिह के समान 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ / ॥ सल्ा्यप्रकेश:॥... २६६ | 


दूसरा शूरवीर नहीं है । न्‍्यून तो हैं | शोर प्थिवी आदि जड़ पदार्थ 
पश्वादि प्राणी ओर वृत्ञादि भी हैँ, उनका निषेष नहीं हो सकता । वैसे 
ही अह्म के सदश जीव वा प्रकृति नहीं है, किन्तु न्यून 

इससे यह पिद्ध हुआ कि अह्म सदा एक है ओर जीव तथा अ्रकृतिस्थ । 
तेत्व अनेक हैं। उनसे भिन्‍न कर अबछ्य के एकल्व को छिद्ध करने हारा 
अदैत वा अद्वितीय विशेषण है। हससे जीव वा प्रकृति का ओर कार्य्यरूप 
जगत्‌ का अभाव भोर निषेध नहीं हो सकता । किन्तु ये सब हें, परन्तु 
ब्रह्म के तुल्य नहीं । इससे न अरद्वैततिद्धि और न हेतसिद्धि की हानि 
होती है। घबराहट में मत पढ़ो भर समको । 

( प्रश्न ) अह्म के सत, घित्‌,आनन्द भोर जीव के भ्रस्ति, भाति 
प्रियरूप से एकता होती है । फिर क्‍यों खयढ़न करते हो ? 

( उत्तर ) किज्चित्‌ साधम्ये मिलने से एकता नहों हो सकती । जैसे 
पृथिवी जड़, दृश्य है वेसे जल भोर भग्नि झांदि भी जड़ भौर दृश्य 
हैं; इतने से एकता नहीं होती । इनमें वेधरम्य भेदकारक भ्र्थात्‌ विरुद्ध 
पर्म जेसे गन्ध, रूचता, काठिन्य भादि गुण प्थिवी ओर रस द्रवत्व 
कोमललादि धर्म जल भोर रूप दाहकलादि धर्म भ्ररिन के होने से एकता 
नहीं । जेसे मनुष्य भौर कीड़ी भ्रांख से देखते, मुख से खाते, पग से चलते 
हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग भोर कीड़ी की श्राकृति अनेक 
4 कमल आदि भिन्‍न होने से एकता नहीं होती । वेसे परमेश्वर के भ्ननन्‍्त 
ज्ञान, भानन्द, बल, किया, निर्भान्तित ओर व्यापफ्ता जीव से और 
जीव के अल्पक्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप, सब आन्तित भोर परिच्छिन्न- 
तादि गुण अह्म से भिन्‍न होने से जीव ओर परमेश्वर एक नहीं । क्योंकि 
इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर अतिसूक्ष्म भोर जीव उससे कुछ स्थल होने 
से ) भिन्‍न 

( प्रश्न न । 

अथोदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भय॑ं भवति । 
द्वितीयाद भयं मवति ॥ 





| २७० ॥ सप्तमसमुल्लास: ॥ 
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यह बृहदारणयक का वचन है--जो अह्म भोर जीव में थोड़ा भी भेद 
करता है उसको भय प्राप्त होता हे, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । 

( उत्तर ) इस का अर्थ यह नहीं हे। किन्तु जो जीव परमेश्वर का 
निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी 
आत्ञा ओर गुण कर्म स्भाव से विरुद्ध होगे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से 
बैर करे उसको भय प्राप्त होता हे। क्योंकि द्वितीय बुद्धि भर्थात्‌ ईश्वर 
से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुक को में 
कुछ नहीं समकता, तू मेरा कुड भी नहीं कर सकता वा किस्ती की हानि 
करता शोर दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता हैं। ओर सब 
प्रकार का भविरोंध हो तो वे एक कदाते हैं । जेसा संसार में कहते हें 
कि देवदत्त, यज्ञदत्त झोर विष्णुमित्र एक हैं भर्थात्‌ अविरुद्ध हैं। विरोध 
न रहने से सुख भोर विरोध से दुःख प्राप्त होता हे । 

( प्रश्न ) बह्म भोर जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी 
दोनों मिलके एक भी होते हैं वा नहीं? 

( उत्तर ) अभी इसके पू्च कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साथम्य॑ 
अन्वयभाव से एकता होती है। जेसे आकाश से मूर्त द्रव्य जड़ख होने से 
और कभी एथक न रहने से एकता भोर आकाश के विभ्ु, सूक्ष्म, भरूप, 
भ्रनन्‍्त भादि गुण ओर मूत्त के परिच्चिन्न दृश्यल झादि वेधम्य॑ से भेद 
होता है। अर्थात्‌ जेसे पथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्‍न कमी नहीं रहते 
क्योंकि अन्वय अर्थात्‌ अवकाश के विना मूर्त द्रव्य कमी नहीं रह सकता 
ओर व्यतिरंक भर्थात्‌ स्वरूप से भिन्‍न होने से श्थक्ता है। बेसे अद्य के 
व्यापक होने से जीव और रथिवी झादि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते 
और स्वरूप से एक भी नही होते ; जेसे घर के बनाने के पूर्व भिन्‍न २ देश 
में मड्टी, लकड़ी भोर लोहा आादि पदार्थ झाकाश ही में रहते हैं| जब घर 
बन गया तब भी आकाश में हैं ओर जब वह नष्ट हो गया अर्थात्‌ उस 
घर के सब भवयव भिन्‍न २ देश में प्राप्त हो गये; तब भी भाकाश में हैं। 











स सत्यार्यप्रकाशः ॥ २७१ 
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भर्थात्‌ तीन काल में आकाश से भिन्‍न नहीं हो सकते झोर स्वरूप से 
भिन्‍न होने से न कभी एक थे; हें झोर होंगे । इसी प्रकार जीव तथा सब 
संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्प होने से परमात्मा से तीनों कालों में 
भिन्‍न ओर स्वरूप भिन्‍न होने से एक कभी नहीं होते । 


आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की 
ओर पढ़ के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध हो गईं है । कोई भी ऐसा द्रव्य 
नहीं है कि जिसमें सगुण नि्म/णता, भन्वयव्यतिरेक, साधम्य॑वेधर्म्य भोर 
विशेषण भाव न हो । 


( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण दे वा निगुण ? 
( उत्तर ) दोनों प्रकार है । 


( प्रश्न ) भला एक मियान में दो तलवार कभी रह सकती हैं ! 
एक पदार्थ में सगुणता भोर निगुणता केसे रह सकती हें ! 


( उत्तर ) जेसे जड़ के रूपादि ग्रुण हें थोर पेतन के ज्ञानादि गुण 
जड़ में नहीं हें । वेसे वेतन में इच्बादि गुण हैं भोर रूपादि जड़ के गुण 
नहीं हैं। इसलिये “यदगुऐेस्सद वत्तमानं तत्सगुणम्‌” “गुग्रेभ्यो यन्निर्गत॑ 
पृथग्भूत॑ तन्निगु णम” जो भुणों से सहित वह सगुण भोर जो गुणों से 
रहित वह निगुण कहाता हे । अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित भोर 
दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ, सगुण भोर निगु ण 
हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नही हे कि जिसमें केवल निगु णता वा केवल 
सगुणता हो किन्तु एक ही में सगुणता झोर निगु णता सदा रहती है । 
वैसे ही परमेश्वर अपने भनन्त ज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से वि 
शोर रुपादि जड़ के तय द्वेषादि जीव के गुणों से एक होने से 
कहाता है । 


___(प्रशन ) संसार में निराक्रर को निगुण झोर साकार को सगृुण प्रश्न ) संसार में निराकार को निगुण और साकार को सगुण 


रा 


२७२ ॥ सप्तमसमुल्लास: ॥ 


कहते हैं। थर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता के निगुण भोर जब 
अवतार लेता है तब सगुण कहाता है ? 

(उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी ओर अविद्वानों की है । जिनको 
विद्या नही होतीं वे पशु के समान यथा तथा बर्ड़ाया करते हैं। जैसे 
सन्निपात ज्वस्युक्त मनुष्य अरडबगड बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे 
वा लेख को व्यर्थ समकना चाहिये । 

( प्रश्न ) परमेश्वर रागी है वा विरक्त ? 

(उत्तर ) दोनों में नहीं। क्योंकि राग अपने से भिन्‍न उत्तम पदार्थों 
में होता हे, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक वा उत्तम नहीं हे। इसलिये 
उस में राग का सम्भव नहीं । झोर जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त 
कहते हैं । इंशबर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता, 
इसलिये विरक्त भी नही । 

( प्रश्न ) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? 

( उत्तर ) दैसी इच्छा नहीं। क्योंकि इच्छा भी अ्प्राप्त, उत्तम शोर 
जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होने तो ईइवर में इच्छा हो सके ने उससे 

कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने 
से सुल की अभिलाषा भी नहीं हे । इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव 
नहीं, किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ सब प्रकार को विद्या का दर्शन और सब सुष्टि 
हम करना कहाता है; वह ईच्ण हे । हत्यादि संत्तिप्त विषयों से ही सज्जन 
लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे। 

अब संत्तेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हें:- 

यस्माद्चों अपात॑क्षन्‌ यजुय॑स्मादपाकंपन्‌ । 

सामौनि यस्य लोमान्यथर्वाद्षिरसो मुख स्कम्मन्तं 
ब्रैंहि कतमः स्विंदेव सः ॥ 


झयर्व ० ॥ कां० १० । प्रपा० २३ । भनु० ० । म॑० २० ॥ 
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॥ सत्या्थप्रकाशः ॥ ३। 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भला फीट सकारित 


हुए हैं वह कोन सा देव है ! 


इसका उत्तर--जो सब को उत्पन्न करके पार रहा हे वह 
परमात्मा हे । बाजे। एव 


स्वयम्भयोथातथ्यतोर्थान्‌ व्यदधाच्ब्ाश्व॒तीम्यः समम्यः ॥ 

यजु० ॥ थधर० ४० । मै० ८ ॥ 

जो स्वयम्पू, सर्वव्यापएक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह 

पनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूर्वक थेद द्वारा सब 
विद्या्ों का उपदेश करता है। 

( प्रश्न ) परमेश्वर को शाप निराकार मानते हो वा साकार ? 

( उनर ) दिराकार मानते हैं । 

( प्रभ्र ) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के 
वर्णोच्वारण केसे होसका होगा ! क्‍योंकि दर्णा के उच्चारण में ताल्वादि 
स्थान, जिड्डा का प्रयल श्रवश्य होना चाहिये । 

( उत्तर ) परमेश्वर के सर्वशक्तिमार ओर सर्वव्यापक होने से जीवों 
को अपनी व्याप्ति से वेददिद्ा के उपदेश करने में ऊुछ भी भुखादि की 
अपेत्ता नहीं हे । स्पाकि घुख जिद्मा से वर्णाज्वारण अपने से भिन्‍न को 
बोध होने फे लिये किया जाता हे; फुद अपने लिये नहीं। स्पोंकि मुख 
जिह्ठा के व्यापार करे गिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार झोर 
शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को अंगृलियों से मद देखो, सुनो कि 
विना मुख जिह्दा ताल्वाद म्थानों के केसे २ शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों 
को झन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है। किन्तु केतक्‍ल दूसरे को समझाने 
के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार 
सर्वेच्यापक है तो अपनी अखिल वेदविद्या की उपदेश जीपस्प सरूप 

से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है; फिर वह मनुष्य अपने मुख से 


२७४ ॥ सप्तमसमुस्लास: ॥ 
उच्चारण करके दूसरों को सुनात! है । इसलिये हैश्वर में यह दोष नहीं 
था सकता । 

( प्रश्न ) किनके भात्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? 


( उत्तर ) 
अम्नेवा ऋग!्वेदो जायते वायोयंजवेंदः सूर्यात्सा मवेदः ॥ शत० ॥ 


प्रथम सृष्टि की झादि में परमात्मा ने भरिन, वायु, भादित्य तया 
अड्विरा इन ऋषियों के भात्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया । 


( प्रश्न ) 
यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूव॑ यो वे वेदां शव प्रहिणोति तस्में। 


यह उपनिषद्‌ का वचन हे--हस वचन से अद्माजी के हृदय में बेढों 
का उपदेश किया है । फिर अम्न्यादि अ्पियों के भात्मा में क्‍यों कहां ? 
( उत्तर ) बह्या के आत्मा में भगिन भादि के द्वारा स्थापित कराया । 
देखो ! मनु में क्या लिखा हेः--- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्ययेश्र्यज्ञःसामल न्षणम्‌ ॥ मल ० ॥ 
हि परमात्मा ने भादि सुष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अरिनि 
आादि चारों महृ्षियों के द्वारा चारों वेद अह्या को प्राप्त कराये झोर उस 
ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, भादित्य भोर अज्जिर से आग यजु साम ओर 
अथर्ववेद का ग्रहण किया । 
( प्न्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं। हससे 
ईश्वर पक्तपाती होता है। 


( उत्तर ) वे ही चार सब जीवों से श्धिक पविज्ञात्मा के । भन्य उनके 
मरश नहीं थे। इसलिये पवित्र विदा का प्रकाश उन्हीं में किया । 








॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ २७५. 


( प्रश्न) किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में 
क्यों किया ? 

( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पन्षपाती हो 
जाता । क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सृगमता और 
विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती । इसलिये संस्कृत 
ही में प्रकाश किया; जो कसी देश की भाषा नहीं ओर वेदभाषा अन्य 
सब भाषाओं का कारण है । उसी में वेदों का प्रकाश किया । जैसे ईश्वर की 
पृथिवी आदि सृष्टि सब देश ओर देशवालों के लिये एक्सी भोर सब 
शिक्षपविशा का कारण है। वेसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक्सी 
होनी याहिये कि सब देशवालों को पढने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से 
दैश्वर पक्षणती नहीं होता । भोर सब भाषाओं का कारण भी है । 

( प्रश्न ) बेद ईश्वरकृत हे अन्यकृत नहीं । हसमें क्‍या प्रमाण ? 

( उत्तर ) जेसा हैखवर पवित्र, सर्वविद्यावित्‌ु, शुद्धगुणकर्मस्वभाव, 
न्यायकारी, दयालु भादि गुण वाला है वेसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, 
कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरक्त; अन्य नहीं । और जिसमें 
हा प्रत्यज्षादि प्रमाश भाप्तों के ओर पविन्नात्मा के व्यवद्यार से विरुद्ध 
कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जेसा ईश्वर का निम्न म ज्ञान वेसा जिस 
पुस्तक में श्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो; वह ईखरोक्त । जैसा 
परमेश्वर हे भोर जेसा सृष्टिकम रक्‍्खा है वेसा ही ईश्वर, सृष्टि, कार्य, 
कारण ओर जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे बद् परमेश्वरोक्त पुस्तक 
होता है ओर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से भ्विरुद्ध शुद्धात्मा के 
स्वभाव से विरुद्ध न हो; इस प्रकार के वेद हैं। अन्य बाइबल, कुरान 
आदि पृस्तकें नही । 

इसकी स्पष्ट व्यास्या बाइबल भर कुरान के प्रकरण में तेरह वें ओर 
चौदहवे समुल्लास में की जायगी । 


( प्रश्न ) वेद की ईश्वर से होने की भावश्यकता कुछ भी नहीं। 





रह _॥ सप्तमसमुल्लास समुल्लास: ॥ 
क्योंकि मनुष्य लोग कमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी बना 
लेगें । 


( उत्तर ) कभी नहीं बना सकते । क्योंकि बिना कारण के कार्योलत्ति 
का होना भरसम्भव है। जेसे जड़ली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी विद्यन्‌ 
नहीं होते भोर जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विड्ान्‌ हो जाते' 
हैं। झोर झब भी किसी से पढ़े विना कोई भी विदान नहीं होता । इस 
प्रकार जो परमात्मा उन आदिसृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता 
ओर वे झन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वाव ही रह जाते। जैसे 
किसी के बालक को जन्म से एकास्त देश, भविद्वानों वा पशुझों के संग 
में रख देवे तो वह जेसा संग दे वेसा ही हो जायगा ! सका दृष्टान्त 
जडली भील भादि हैं । 


जब तफ झआर्यावर्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिश्र, यूनान 
और यूरोप देश भादिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विधा नहीं हुई थी और 
हड़लेगड के कुलुम्बत। आदि पुरुष झमेरिका भें जब तक नहीं गये थे तब 
तक थे भी सहस्रों, लाखों, कोड़ों वर्षा से मूर्ख झर्थात्‌ विधाहीन थे। पुनः 
सुशित्ता के पाने से विद्वान हो गये हैं। वेसे ही परमात्मा से सृच्टि की 
शादि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्त काल में विद्वाद होते आाये। 
से पूर्वेपामपि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग स० 
जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापर्का से पट ही के विद्वान होते 
हैं देसे परमेश्वर सृष्टि के भारम्म में उपन्‍न हुए भरिन झादि ऋषियों 
का गुरु भर्यात्‌ पढ़ानेहारा है । क्‍योंकि जेसे जीव सुषुप्ति भोर प्रलय में 
बानरदित हो जाते हैं वेसा परमेश्वर नहीं होता । उसका ज्ञान नित्य है । 
हसलिगे यह निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित्त से नेमित्तिक अर्थ 
सिद्ध कमी नहीं होता । 
( प्रश्न ) वेद संस्कृतभाषा में प्रकशित हुए भोर वे हुए भोर वे भगिन भादि 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ २१७७ 


झषि लोग उस संस्क्ृतभाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने 
कैसे जाना ! 

( उत्तर ) परमेश्वर ने बनाया | झर धर्मात्मा योगी महषि लोग 
जब २ जिस २ के भर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो 
एरमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मनन्‍्त्रों 
के अर्थ जनाये । जब बहुतों के भात्माभों में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि 
मुनियों ने वह झर्थ भोर ऋषि गुनियों के हतिहासपूर्वक प्रन्थ बनाये । उनका 
नाम बाह्मण भर्थात्‌ अह्म जो वेद उसका व्यास्यान प्रन्थ होने से जाद्षण 
नाम हुआ । भोर:-- 


ऋषयो मन्त्रदष्टयः मन्त्रान्सम्पादुः ॥ 
जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस २ ऋषि को हुथं भोर प्रथम ही 
जिसके पहिले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था; किया 
और दसरों को पढ़ाया भी । इसलिये अ्रद्यावधि उस २ मन्त्र के साय 
ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा भाता है। जो कोई ऋषियों को मन 
कर्ता बतलावें उनको मिध्यावादी समझें । वे तो मन्‍्त्रों के भ्रंप्रकाशक हैं। 
( प्रश्न ) वेद किन भ्रन्थों का नाम है । 
( उत्तर ) ऋक, यजुः, साम ओर अथर्व मन्त्रसंहिताशों का; अन्य 
का नहीं। 
( प्रश्न 
मन्त्रत्नाक्षणयोर्वेदनामधेयम्‌ ॥ 
इत्यादि फात्यायनादिकझृत प्रतिज्ञासुआदि का भर्थ॑ क्या करोगे ? 
( उत्तर ) देखो ! संहिता पुस्तक के चारम्भ अध्याय की समाप्ति में 


वेद यह सनातन से शब्द लिखा भाता है और आाह्षण पुस्तक के आरम्भ 
वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा । भौर निरुक्त में:--- 


[ सी 


२७८ ॥ सप्तमसमुत्लास; ॥ 


इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राक्षणम ॥ 
बन्दोतब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ 


यह पाणिनीय सूत्र है--हससे भी स्पष्ट विदित होता है कि देद 
मन्त्रभाग और ब्ाह्मण व्याख्याभाग हें । इसमें जो विशेष देखना चाहें तो 
मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये। वहां अनेकशः 
प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा 
ही सिद्ध किया गया हे। क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो 
सकें क्‍योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महषि शोर राजादि के 
हर लिखे हैं भोर इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पथ्मात्‌ लिखा 
जाता है। वह ग्रन्थ भी उसके जन्मे पश्चात्‌ होता है। वेदों में किसी का 
इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस २ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ 
शब्द का प्रयोग किया है। किसी मनुष्य की संत्ता वा विशेष का का 
प्रसंग थेदों में नहीं । 

( प्रश्न ) वेदों की कितनी शाखा हैं ? 

( उत्तर ) एक हजार एक सो सत्ताईस । 

( प्रश्न) शाखा क्‍या कहाती हैं ? 

( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते हें । 

( प्रश्न ) संसार में विद्ान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा 
मानते हैं 

( उत्तर ) तनिक सा विचार करो तो ठीक । क्योंकि जितनी शाखा 
हैं वे श्राधलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं भोर मन्त्रप॑दिता 
परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। जेता चारों देदों को परमेश्वरकुत मानते 
हैं बेसे भाथलायनी आदि शाखाओं को उस २ ऋषिकृत मानते है भोर 
सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं । जेसे तैत्तिरीय 
शाखा में “दषे त्वोर्जे वेति” श्तवयादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है । 

























॥ सत्याथप्रकाश: ॥ २७६ 


ओर पेदसंदिताओों में किसी की प्रतीक नहीं धरी । इसलिये परमेश्वरकृत 
चारों वेद मूल वृक्ष ओर भाश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनिक्ृृत है 

परमेश्वरक्त नहीं । जो शस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहे थे 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें । 

जैसे माता पिता अपने सन्‍्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हें 
बेसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया 
है। जिससे मनुष्य भ्रविद्यान्धफार श्रमजाल से हृटकर विद्या विज्ञानरूप 
सूर्य को प्राप्त होकर भत्यानन्द में रहें ओर विद्या तथा सुखों की वृद्धि 
करते जायें । 

( प्रश्न ) वेद नित्य हैं वा भनित्य ? 

( उत्तर ) नित्य हैं। क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि 
गुण .भी नित्य हैं। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म स्वभाव नित्य 
झोर अनित्य द्रव्य के नित्य होते हैं । 

( प्रश्न ) क्या यह पुस्तक भी नित्य हे ? 

( उत्तर ) नहीं । क्योंकि पुस्तक तो पत्रे ओर स्याही का बना हे वह 
नित्य केसे हो सकता है ? किन्तु जो शब्द भर्थ भोर सम्बन्ध हैं वे 
नित्य हें ! 

( प्रश्न ) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा ओर उस ज्ञान 
से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? 


( उत्तर ) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता । गायत्र्यादि बन्द षड़जादि 
शोर उदात्ता5नुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायश्यादि छन्दों के निर्माण 
करने में सर्वज्ञ के विना फिसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्व- 
ब्वानयुक्त शाल्र घना सके । हाँ ! वेद को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त 
ओर बन्द भादि ग्रन्थ श्षि मुनियों ने विद्याशों के प्रकाश के लिये किये 
हैं। जो परमान्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके । 








दस 


२८० ॥ सप्तमसमुस्लासः ॥ 

इसलिये वेद परमेश्रोक्त हैं। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना 
चाहिये ओर जो कोई किसी से पूछे कि तुझारा क्‍या मत है तो यही उत्तर 
देना कि हमारा मत वेद अर्थात्‌ जो छुछ वेदों में कहा है हम उसको 
मानते हैं। 


अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से ईश्वर औोर 
वेदविषय मे व्याख्यान किया है ॥ ७ ॥ 





इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित ईश्वरवेदविषये 
सप्तम: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ ७॥ 


शक की लनओओ 


.. परापटालरल्ताकारुमाः॥ | ॥ 


जज" +* कि: 5 


अथ सुष्टय्‌ पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 


हय॑ विस॑ष्टियत॑ आ वभूव यदि वा दधे यदि वा न । 
यो भ्रस्याध्य॑क्नः परमे व्योमम्स्सो अड्भ वेद यदि वा न वेद ॥१॥ 
क० ॥ मं० १०। सू० १२६ | म॑० ७॥ 
तम॑ आसीत्तमंसा गृहमग्रें प्रकेतं स॑लिल सर्वमा इृदम । 
तुच्दय नाभ्वपिहित॑ यदासीत्तप॑स॒स्तन्मेहिना जांयतेकंम्‌ ॥२॥ 
ऋ० ॥ मं० सू० । मं० ॥ 
हिरण्यगर्भः सम॑वर्तताग्र भ्रूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत । 
स दाँंधार प्रथिवीं यामुतेमां कसम देवाय॑ हविषां विधेम ॥३॥ 
झ० ॥ मं० १० । सू० १११ । मं० १॥ 
पुरुष एवेद ० सर्व यद्भूत॑ यच्च॑ भाव्यम । 
उतामंत॒लस्येशानो यदन्नेनातिरोहैति ॥ ४ ॥ 
यजु; ॥ श्रू० ३१ । मं० २॥ 
यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यठयन्त्यमिमंविशन्ति तद्विजिज्ञामम्व तदूब॒हम ॥ ५॥ 
तेत्तिरीयोपनि० 


हे ( अड़ ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो 
धारण झोर प्रलय कर्ता है जो इस जगत का स्वामी जिस व्यापक में यह 








सा 


> ॥ अ्ष्यमसमुल्लासः ॥ 


जलजनिच नितजनी- जल -+-+--र नाक ७>०-मल->-ऊ--+७- «जु *नकनवन्‍कक्‍०क काम, 


सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है। 
उसको तू जान भर दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान ॥ १ ॥ 


यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले भ्रन्धकार से आबृत, रात्रिरूप में जानने 
के अयोग्य, भाकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर के 
सन्‍्मुख एकदेशी आच्छादित या। पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्य॑ से 
कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ॥ २ ॥ 

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का भाधार और जो 
यह जगत्‌ हुआ है ओर होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था। ओर जिसने पृथिवी से लेके 
सूर्यपर्यन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति 
किया करें ॥ ३ ॥ 

हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ठ पुरुष भोर जो नाश रहित कारण भोर 
जीव का स्वामी जो एथिव्यादि जड़ भोर जीव से भ्रतिरिक्त है; वही 
पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ ओर वंमानस्थ जगत्‌ को बनाने 
वाला है ॥ ४ ॥ 

जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्रथिव्यादि भूत उठन्न होते हैं 
जिससे जीते ओर जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं; वह अह्य हे । उसके 
जानने की इच्छा करो ॥ ५॥ 

जन्मायम्य यतः ॥ शारीरक सू० झ० १ । सूत्र० २॥ 

जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति ओर प्रलय होता है; वही नहा 
जानने योग्य हे । 

( प्रश्न ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उलन्न हुआ है वा अन्‍य से ? 

( उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु हसका 
उपादान कारण प्रकृति है। 

( प्रश्न ) क्‍या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? 


) सत्यार्थप्रकाश: ॥ २८३ 


(उत्तर ) नहीं । वह भनादि है । 

( प्रश्न ) अनादि किसिको कहते झोर कितने पदार्थ भ्नादि हैं। 

( उत्तर ) ईश्वर, जीव भोर जगत का कारण ये तीन भनादि हैं । 
( प्रश्न ) हसमें क्या प्रमाण है? 

( उत्तर ) 


दवा संपर्णा सयुज़ा सर्खाया समान बृत्तं परिं पस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्प॑ल॑ स्वाद्त्त्यन॑श्नन्नन्यो अमि चौकशीति ॥१। 
० ॥ मं० १ | सू० १६४ | म॑० २० ॥ 

शाश्वृतीम्यः समांभ्यः ॥ २ ॥ यजञः ॥ झ० ४० । म॑ं० ८॥ 


(द्वा)जो ब्रह्म शोर जीव दोनों ( सुपर्णा) चेतनता भोर 
पालनादि गुणों से सदश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) 
परस्पर मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं भोर ( समानम्‌ ) देसा ही ( बृत्तम ) 
अनादि मूलरूप कारण ओर शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष र्थात्‌ जो स्थूल 
होकर प्रलय में छिन्‍न भिन्‍न हो जाता हे वह तीसरा अ्नादि पदार्थ इन 
तीनों के गुण, कर्म भोर स्वभाव भी भनादि हें ( तयोरन्‍्यः ) हन जीव 
ओर ब्रह्म में से एक जो जीव है वह हस वृद्चरूप संसार में परापपुणयरूप 
फ्लो को ( स्वाइत्ति ) अच्छे प्रकार भोक्‍्ता है और दूसरा परमात्मा कर्मों 
के फलों को ( अनश्नन्‌ ) न भोक्ता हुआ चारों ओर भर्थात्‌ भीतर बाहर 
सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से 
प्रकृति भिन्‍न स्वरूप; तीनों अनादि हैं ॥ १ ॥ 

( शाश्ती ० ) अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद 
द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥ २ ॥ 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वद्दीः प्रजा: सजमानां स्वरूपाः । 
अजो होको हपमाणो5लुशेते जहात्येनां मक्तमोगामजो5न्यः ॥ 
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२८४ ॥ भअष्टमसमुस्लासः ॥ 

यह उनिषद्‌ का बचन है--प्रकृति, जीव भोर परमात्मा तीनों भज 
भर्थात्‌ जिनका जन्म कभी नहीं होता भोर न कभी ये जन्म लेते अर्थाव्‌ 
मे तीन सब जगत के कारण हैं। हनका कारण कोई नहीं । हस अनादि 
प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फसता हे और उसमें परमात्मा 
ने फ्सता ओर न उस का भोग करता है। ईश्वर भौर जीव का लक्षण 
ईश्वर विषय में कह झाये । भब प्रकृति का लक्षण लिखते हें--- 


सत्ततरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेमहान महतो- 
छड़ारोहद्शारात पश्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं पश्चतन्मा- 
त्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पश्चविंशतिर्गणः ॥ साह्ख्य सू० ॥ 

( सत्त ) शुद्ध ( रज: ) मध्य ( तमः ) जाडइथ भ्र्थात्‌ जड़ता तीन 
वस्तु मिलकर जो एक संधात है उस का नाम प्रकृति हे। उससे महत्तल 
बुद्धि, उससे अह्नार, उससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दश हइन्द्ियां 
तथा ग्यारहवां मन, पांत्र तन्‍्मात्रा्थों से एथिव्यादि पांच भूत ये चोवीस 
ओर पच्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति 
झविकारिणी भोर महतत्व भ्रहड्भार तथा पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य्य 
ओर इन्द्रियां मन तथा स्थलभूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति 
उपादान कारण ओर न किसी का कार्य्य है। 


( परत ) +-- 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत ॥ १ ॥ 
असद्वा इृदमग्र आसीत ॥ २ ॥ 
आत्मा वा इृदमग्र आसीत्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्‌ ॥ ४ ॥ 


ये उपनिषदों के वचन हैं--हे श्वेतकेतो ! यह जगत सृष्टि के पूर्व, 
सत्‌ । १ | असत्‌ । २। भात्मा । ३। और बअहारूप था ॥ ४ ॥ पश्चात्‌ 








॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


निज जज + लीन न वन नी अविलनीन अजणधण मिनी न झट "कल । 


तदेक्षत बहः स्यां प्रजायेयेति ॥ १ ॥ 
सोपकामयत बहः स्यां प्रजायेयेति ॥ २ ॥ 
यह तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है--बही परमात्मा अपनी इच्छा से 
बहुरूप हो गया है ॥ १। २॥ 
स्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किजचन ॥ 
यह भी उपनिषद्‌ का वचन हे--जो यह जगत्‌ हे वह सब निश्चय 
करके ब्रह्म है । उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब 
नहारूप हे। 
( उत्तर ) क्यों इन बचनों का प्नर्थ करते हो? क्योंकि उन्हीं 
उपनिषदों में:-- | 
अश्रन्नेन सोम्य शुक्ल नापो मूलमन्विच्ब अद्विस्सोम्य 
शुद्ध न तेजोमूलमन्विच्ड॒ तेजसा सोम्य शुद्ध न सन्मूल- 
मन्विच्डच सन्यूलाः सोम्येमांः: प्रजाः सदायतनाः 
सत्पतिष्ठाः ॥ धान्दोग्य उपनि० ॥ 
हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप प्रथिवी काय्यं से जलरूप मूल कारण को तू 
जान । कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्र प्‌ कारण 
जो नित्य प्रकृति है उस कों जान। यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ 
का मूल धर ओर स्थिति का स्थान है। यह सब जगत सुष्ि के पूर्व 
असत के सहश झोर जीवात्मा, बह्म ओर प्रकृति में लीन होकर वर्त्तमान 
था; भ्रभाव न या भौर जो ( सर्व॑ खलु० ) यह वचन ऐसा है जैसा कि कहीं 
2 कहीं का रोड़ा भानमती ने कुड़वाँ जोड़ा” ऐसी लीला का है। 
री * 


दि सच 



















सव॑ खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 






















्- ६ ॥ अष्टमसमुल्लास: ॥ 


छान्दोग्य भोर :--- 
नेह नानास्ति किंचन ॥ 

यह कंठवलली का वचन हे--जेसे शरीर के भ्ज़ जब तक शरीर के 
साथ रहते हैं तब तक काम के भोर अलग होने से निकम्मे हो जाते हें, 
वैसे ही प्रकरशस्थ वाक्य सार्थक भोर प्रकरण से भ्रलग करने वा किसी 
अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हें। सुनो ! इसका अर्थ यह 
है-हे जीव ! तू उस अक्न की उपासना कर । जिस बक्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति भोर जीवन होता है; जिसके बनाने ओर धारण से यह सब 
जगतू विद्यमान हुआ है गा जहा से सहचरित है; उसको थोड़ दूसरे फी 
उपासना ने करनी । इस पेतनमात्र भ्रसरटैकरस अह्स्वरूप में नाना वस्तुभों 
पक है किन्तु ये सब प्थक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के भाधार में 

। 


( प्रश्न ) जगत के कौरण कितने होते हें ! 

(उत्तर) तीन । एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त 
कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने 
शाप सय॑ बने नहीं; दूसरे को प्रफारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण 
उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ ने बने; वही अवस्थान्तर रूप होक़े 
बने शोर बिगड़े भी। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो 
बनाने में साधन झोर साधारण निमित्त हो । 

निमित्त कारण दो प्रकार के हें। एक--सब सृष्टि को कारण से बनाने 
धारने ओर प्रलय करने तथा सत्र की व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त 
कारण परमात्मा । दूसरा--परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्था को लेकर 
अनेफविध कार्य्यन्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव । 

उपादान कारण--प्रकृति, परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की 
_सामग्री कहते हैं। वह जड़ होने से आपसे आप न बन शोर न बिगड़ 






॥ रा ॥ २८७ 


सफती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती भोर बिगाड़ने से बिगड़ती दे । 
कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन भोर बिगड़ भी जाता हे। जेसे 
परमेश्वर के रचित बीज एथिवी में गिरने शोर जल पाने से वृक्षाकार हो 
जाते हैं योर भरिन भादि जद के संयोग से बिगढ़ भी जाते हें परन्तु 
इनका नियमपूर्वक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर भोर जीव के झाधीन है। 


जब कोई वस्तु बनाई जाती हे तब जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, 
दर्शन, बल, हाथ भोर नाना प्रकार के साधन झोर दिशा, काल भोर 
झाकाश साधारण कारण । जैसे पढ़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त; मिट्री 
उपादान, ओर दराड सक्र झादि सामान्य निमित; दिशा, काल, आकाश, 
प्रकाश, भांख, हाथ, ज्ञान, क्रिया भादि निमित्त साधारण ओर निमित 
कारण भी होते हें । शन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन 
सफती झोर न बिगढ़ सकती है। 

( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ का 
अभिन्‍न निमित्तोपादान फारण मानते हें--- 

यथोर्णनामिः सजते श्भते च ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वबन हे--जेसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं 
लेती अपने ही में से तनु निकाल जाला बनाकर झराप ही उसमें खेलती 
है बेसे अहम भपने में से जगत्‌ को बना भाप जगदाकार बन आप ही 
क्रीड़ा कर रहा है। सो अह्य इच्छा ओर कामना करता हुआ कि में 
६ जी जगदाकार हो जाऊँ; सह्ल्पम्रात्न से लव जगड़ प बन गया । 


आदावन्ते से यन्नाहित बर्तमानेएपि तसथा ॥ 
यह माणह्पोपनिषद्‌ वर कारिका है--जो प्रथम न हो, अन्त में ने 


रहे, रह रहमान में भी नहीं है। किसतु सृष्टि की धादि में जगत न था | है। किसतु सृष्टि की धादि में जगत न था 





< ध्ट्ध्द 


॥ भध्यमसमुल्लास; ॥ 
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ब्रह्म था। प्रलय के अन्त में मंततार न रहेगा तो वर्तमान में सब जगत्‌ बद्म 
क्यों नहीं ? 

(उत्तर ) जो तुझारे कहने के भनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म 
होगे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान 
कारण के गुण, कर्म, स्वमाव कार्य में भी भ्राते हैं--- 

कारणगणएवंकः कार्य्यशुणो टृष्टः ॥ वैशेषिक सू० ॥ 

उपादान कारण के सरश कार्य में गुण होते हैं तो अह्य तब्चिदानन्द- 
सरूप; जगत कार्य्यरूप से भसत्‌, जड़ भौर धानन्दरहित; अह्य अज और 
जगत उत्पन्न हुआ है। जहा भदृश्य और जगत दृश्य है। जह भखगड भोर 
जगत्‌ खगडरूप है। जो जक्ष से एथिव्यादि कार्य उत्सन्न होवें तो एथिव्यादि 
कार्य के जड़ादि गुण बह्य में भी होतें झर्थात्‌ जैसे प्रथिब्यादि जड़ हैं 
वेसा अद्य भी जड़ हो जाय और जेसा परमेश्वर चेतन है वैसा एथिब्यादि 
कार्ग्य भी षेतन होना चाहिये । 

भोर जो मकरी का दृशन्त दिया वह तुझारें मत का साधक नहीं 
किन्तु बाधक हे क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा 
निमित्त कारण है। और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव 
है। क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्‍्तु नहीं निकल सकता। 
वैसे ही व्यापक वद्य ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति ओर परमाणु कारण से 
स्थूल जगत्‌ को बना कर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके 
सात्ञीभृत भानन्दमय हो रहा है । 

और जो परमात्मा ने ईच्षण अर्थात्‌ दर्शन, विचार भोर कामना की 
कि में सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अर्थात्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न होता 
है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्र में परमेश्वर प्रसिद्ध 
झोर बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्त्तमान होता हे । जब प्रलय होता है 
तब परमेथर झोर मुक्तजीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । 

और जो वह कारिका है वह अममूलक हे । क्‍योंकि प्रलय 

में जगत प्रसिद्ध नहीं था और सुधष्टि के अन्त भर्थात्‌ प्रलय के 





॥ सत्या्यप्रकाश: ॥ २८१ 





झारम्म से जब तक दूसरी वार मृष्टि न होगी तब तक भी जगत का 
कारण सुत््म होकर भ्प्रसिद्ध रहता है। 
तम॑ आसीत्तम॑सा गूढमग्र ॥१ ॥ 
आरबेद का वचन हे । 


आसीदिदं तमोभ्रूतमप्रज्ञातसमलचणम । 
अप्रतक्यमक्तियं प्रसुप्तमिव सवंतः ॥ २ ॥ 


यह सब जगत सूष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से भादत भाच्चा- 
दित था । भोर प्रंलयारम्भ के प्मात्‌ भी वेसा दी होता हे। उस समय 
न किसी के जानने, न तर्फ में लाने भोर न प्रसिद चिह्नों से युक्त हन्द्रियों 
से जानने योग्य या भौर न होगा । किन्तु वर्तमान में जाना जाता है 
ओर प्रसिद्ध चिष्तों से युक्त जानने के योग्य होता ओर ययावत्‌ 
उपलब्ध है ॥ 

पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा सो 
सवया अप्रमांण है। क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और 
प्राप्त होता हे वह अन्यथा कभी नहीं दो सकता । 

( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन है ! 

( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? 

(प्रश्न) जो न बनाता तो भ्ानन्द में बना रहता ओर जीवों को 
भी सुख दुःख प्राप्त न होता । 

( उत्तर ) यह झालसी भोर दरिद्र लोगों की बातें हैं पुरुषार्यी की 
नहीं भोर जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख हे ? जो मे उल 
दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुना भ्रधिक होता भौर बहुत से 
पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोत्ञ के आनन्द को भी प्राप्त होते 
हैं। प्रलय में निकम्मे जेसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वेसे रहते हैं भोर प्रलय 


| २६७० ॥ भ्रष्टमसमुल्लास: ॥ 


न जि ऑशाओ के पाए जल 7 क्‍अआगक४फपएए 


के पूर्व सृष्टि में जीबों के किये पाप पुयय कमों का फल ईश्वर केसे दे सकता 
और जीव क्यों कर भोग सकते ! 


जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है ! तुम 
यही कड्ोगे देखना । तो जो हैशर में जगद की रचना करने का विज्ञान, 
बल ओर किया है उसका क्‍या प्रयोजन; विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? 
दसरा कुछ मी न कह सकोगे। 

ओर परमात्मा के न्याय, करण, दया भादि गुण भी तभी सार्थक हो 
सकते हैं जब जगत को बनावे । उसका अनन्त सामर्थ्य जगद की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय भोर व्यवस्था करने ही से सफल है। जेसे नेत्र का 
स्वाभाविक गुण देखना है वेसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की 
उपत्ति करके सब जीरों फो असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है । 

( प्रभ ) धीज पहिले है वा दृक्ष ? 

( उत्तर ) धीज । क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त भौर कारण 
हत्पादि शब्द एकार्यवायक हें। कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम 
ही होता है। 

( प्रभ ) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमार्‌ है तो वह कारण और जीव को 
भी उत्पन्न कर सकता है। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमार भी नहीं 
रह सकता ? 

(उत्तर ) सर्वशक्तिमार शब्द का अर्थ पूर्ष लिख भागे हें परन्तु क्या 
सर्वशक्तिमाद वह कहाता है कि जो असम्भव बात को भी कर सके ? जो 
कोई असम्भव बात भर्यात जैसा कारण के विना कार्ग्य को कर सकता है 
तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर झोर स्वयं सृत्यु को प्राप्त; 
जड़, दुःखी, भन्यायकारी, अपवित्र ओर कुकर्मी भादि हो सकता हे वा 
नही ? जो स्वाभाविक नियम भर्थात्‌ जेसा अग्नि उध्ण, जल शीतल भोर 
पृविब्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता । 
जैते भाप जड़ नदी' हो सकता वेसे जंड़ को चेतन भी नहीं कर सकता । 


॥ सत्यायप्रकाशः ॥ द २११ 


झोर हैवर के नियम सत्य ओर पूरे हैं हसलिये परिवर्तन नहीं कर 
सकता । श्सलिये सर्वशक्तिमार्‌ का भर्थ हतना ही है कि परमामा विना । 
किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। 

(प्रभ) ईश्वर साकार हे वा निराकार ? जो निराकार है तो विका 
हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा भोर जो साकार है तो 
| कोई दोष नही भाता । 
| (उत्तर) ईश्वर निराकार है। जो साकार अर्थात्‌ शरीरयुक्त हे वह 
ईैधर ही नहीं । क्योंकि वह परिमित शक्तियृक्त, देश काल बस्तुभझों 
| में परिच्चिन्न, चुधा, तृषा, हेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित 
होदे । उस में जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम 
और हम साकार भ्र्थात्‌ शरीरधारी हैं हससे श्रसरेणु, भ्रषु, परमाणु भोर 
प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते झोर न उन सृत्त्म पदायों को 
पकड़ कर स्थूल बना सकते हैं। बेसे ही स्थल देहधारी परमेश्वर भी उन 
सक्ष्म पदायों से स्थूल जगत नहीं बना सकता । 

जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रिगगोलक हस्त पादादि अवयतों से 
रहित है परन्तु उसकी भननन्‍त शक्ति बल पराक्मम हैं उनसे सब 
काम करता है। जो जीव भोर प्रकृति से कमी न हो सकते। जब 
| वह प्रकृति से भी सूक्ष्म भ्रोर उन में व्यापक है सभी उनको पकढ़ कर 
जगदाकार कर देता है। भोर सर्वगत होने से सबका धारण भोर प्रलय 
भी कर सकता हे। 

( प्रभ) जैसे मनुष्पयादि के मां बाप साकार हैं उनका सन्तान भी 
साकार होता है। जो ये निराकार होते तो हन के लड़के भी निराकार 
होते । वेसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत भी निराकार 
होना चाहिये । 

(उत्तर ) यह तुझारा प्रश्न लड़के के समान है । क्योंकि हम अभी $ह 
चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण 
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२६१२ ॥ भ्रष्टमसमुल्लास: ॥ 


है भोर जो स्थूल होता है वह प्रकृति भर परमाणु जगत्‌ का उपादान 
कारण है। भोर वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल भोर 
अन्य कार्य्य से सत्म आकार रखते हें। 


( प्रश्न ) क्या कारण के विना परमेश्वर काय्ये को नहीं कर सकता ? 

( उत्तर ) नहीं । क्योंकि जिसका भाव भर्थात्‌ जो वर्तमान नहीं 
है उसका भाव वर्त्तमान होना सर्वथा भ्रसम्मव है। जेसा कोई गपोड़ा हाँक 
दे कि मेंने बन्ध्या के पुत्र भोर पृत्री का विवाह देखा । वह नरथृद्ष का 
धनुष झोर दोनों खपृष्य की माला पहिरे हुए ये। मृगतृष्णिका के जल 
में स्नान करते भोर गन्धर्वनगर में रहते थे । वहां बदल के विना वर्षा; 
पृथिवी के विना सब अन्‍्नों की उत्पत्ति भादि होती थी । बेसा ही कारण 
के विना कार्य्य का होना असम्भव है । 

जेसे कोई कहे कि “मम मातापितरों न स्तोःहमेवमेव जातः । मम 
मुखे जिद्ठा नास्ति वदामि च” श्र्थात्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही में 
उत्पन्न हुआ हू। मेरे मुख में जीम नहीं है परन्तु बोलता है। बिल में 
सर्प न था निकल भाया। में कहीं नहीं था, ये भी कहीं न भे भर हम 
का रा भागे हैं। ऐसी असम्भव बात प्रमत्गीत भ्र्थात्‌ पागल लोगों 

। 
हा ) जो कारण के विना कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण 
! 

( उत्तर ) जो केवल कारणरूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते 
झोर जो किसी का कारण ओर किसी का कार्य्य होता हे वह दूसरा 
कहाता है। जेसे एथिवी घर आदि का कारण भोर जल भादि का कार्य्य 
होता है। परन्तु जो भादिकारण प्रकृति हे वह भ्रनादि है। 

मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ ॥ तंख्य सू० ॥ 

मूल का मूल भर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता । हससे अकारण 
सब कार्य्यो का कारण होता है। क्योंकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के 
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पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। जेसे कपड़े बनाने के पूर्व के 
रुई का सूत भोर नलिका भादि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वेसे 
जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल भोर भाकाश तथा जीवों 
के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यदि इन में से एक 
भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । 
अत्र नास्तिका भाहः--शुन्य॑ तत्त्वं मावोषि नश्यति 
वस्तुधर्मलादिनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्य सू० ॥ 
अभावात्मावोत्पत्तिनलिपमद प्रादुर्भावात्‌ ॥ २ ॥ 
ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कश्टकतेद्रए्यादिदश्शनात्‌ ॥४॥ 
स्व॑मनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकतात्‌ ॥ ५॥ 
स्व नित्य॑ पश्चभृतनित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
स्व प्थग्‌ भावलक्षणप्रथक्तात्‌ ॥ ७॥ 
सर्वमभावों भावेष्वितरेतरामावप्तिद्ध : ॥ ८ ॥ 
न्याय सू० ॥ भ्र० ४ । झाहि० १॥ 
यहाँ नारितक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है। सुष्टि 
के पूर्व शून्य या अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात्‌ वर्तमान 
पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा । 

( उत्तर ) शून्य आकाश, अरश्य, अवकाश भोर विन्दु को भी कहते 
हैं। शून्य जड़ पदार्थ । हस शून्य में सब पदार्थ भरर्य रहते हैं । जैसे एक 
विन्दु से रेखा, रेखाभों से वतु लाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की 
रचना से बनते हैं ओर शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ 

दूसरा नास्तिक--अभाव से भाव की उत्पत्ति होती हे । जैसे बीज 
का मर्दन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं दोता ओर बीज को तोड़ कर 



















२१९ ॥ भ्रश्मसमुश्लास: ॥ 


देखें तो अंकुर का भभाव है। जब प्रथम भंकुर नहीं _ था तो 
झमाव से उतपत्ति हुई । 

( उत्तर ) जो घीज का ठपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था। 
ओ न होता तो उन्न कभी नहीं होता ॥ २॥ 

तीसरा नास्तिक--कहता हे कि कमों का फल पुरुष के कर्म करने से 
नहीं प्राप्त होता | कितने ही कर्म निष्फल दीखने में झाते हें। इसलिये 
अनुमान किया जाता है कि कर्मो का फल प्राप्त होना रैश्वर के झाधीन 
है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता हे । जिस कर्म का फल देना 
तही चाहता नही देता। हस बात से दर्मफल ईश्राधीन है। 

( उत्तर ) जो कर्म का फल ईश्वराधीन दो तो विना कर्म किये ईश्वर 
फूल क्यों नहीं देता ? हसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता हे वैसा ही फल 
हैपर देता है। श्ससे हंश्वर स्वृतन्त्र पुरुष फो कम का फल नहीं दे सकता । 
किन्तु जेसा कर्म जीव करता है वेसे ही फल ईश्वर देता है ॥ ३॥ 


बोथा नास्तिक--कहता है कि बिना निमित के पदायों की उत्पत्ति 
होती है। जेसा पूल आादि बृत्ों के कटे तीक्षण अणिवाले देखने में 
शआाते हैं। इससे विदित होता हे कि जब २ पृ का आरम्भ होता हे 
तब २ शरीरादि पदार्थ विना निमित्त के होते हैं। 


( उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वह्दी उसका निमित्त है। 
दिनता कंटकी वृक्ष के कटे उत्पन्न क्‍यों नहीं होते ? ॥ २॥ 


पांचवां नास्तिक--कड़ता है कि सब पदार्थ उपत्ति ओर विनाश 
बौले हैं हसलिये सब अनित्य हैं ।॥ 
एलोकार्थेन प्रवच्यामि यदुक्‍त॑ ग्रन्थफोटिमिः । 
- ब्रह्म सत्य॑ जगन्मिथ्या जीवो बअह्मेव नापरः ॥ 
_ पद किसी प्रन्थ रण रलोक है--नत्रीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक 





की कोटी में हैं। क्योंकि वे ऐसा कहते हें कि कोढ़ों प्न्‍न्‍थों का यह 
सिद्धान्त है--अक्ष सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव जा से मिन्‍न नहीं।' 

( उत्तर ) जो सब की नित्पता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता । 

( प्रश्न ) सब की नित्पता भी अनित्य है। जेसे भग्नि काष्ठों 
को नष्ट कर झाप भी नष्ट हो जाता है। 

( उत्तर ) जो ययावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्पत्व 
ओर परमसृक्ष्म कारण को भनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो 
वेदान्ति लोग अह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो अह्य के सत्य होनें से 
उस का कार्य्ये असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्पोदिवत्‌ 
कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता । क्योंकि कल्पना गुण है, गुण से 
दुब्य भोर गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता । जब कल्पना का कर्ता 
नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी भाहिये, नहीं तो उत्तको भी 
अनित्य मानो । 

जैसे सन विना देखे सुने कमी नहीं भाता | जो जागृत अर्थात 
वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उनके साज्नात सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान 
होने पर संस्कार भर्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान झात्मा में स्थित होता है; 
स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जेसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदावों 
के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्य विद्यमान रहते दें वेसे प्रलय में भी 
कारण द्रव्य वर्तमान रहता हे । जो संस्कार के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध 
को भी रूप का स्वप्म होवे। इसलिये वहां उनका ज्वानमांत्र है भोर बाहर 
सब पदार्थ वर्तमान हें। 

( प्रश्न ) जेसे जागृत के पदार्थ स्व्न भोर दोनों के सृषृत्ति में भनित्य 
हो जाते हैं वेसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । 

( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न भोर सुषृत्ति में 
बाह्य पदाथों का भन्नानमात्र होता हे; अभाव नहीं । जेसे किसी के पीछे 
की भोर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता; बेसे ही 


, २१६ ॥ ॥ मी 
स'न भर सुष॒ष्ति की बात है। इसलिये जो पूर्व कद भागे कि जहा जीव 
झोर जगत का कारण झनादि नित्य हैं; वही सत्य है ॥ ५॥ 

का नास्तिक--कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत 
नित्य है। 

( उधर ) यह धात सत्य नहीं । क्योंकि जिन पदाथों का उपसि और 
विनाश का कारण देखने में झाता है वे सब नित्य हों तो सब स्थल जगत 
तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उपन्‍न भोर विनष्ट होते देखते ही 
है। इससे कार्य को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ 

सातवां नास्तिक--कहता है कि सब पृथक २ हैं। कोई एक पदार्थ 
नहीं है। जिस २ पदायं को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्प 
कोई भी नहीं दीखता। 

( उत्तर) अवयवों में भ्रवयवी, वर्तमानकाल, झाकाश, परमात्मा भोर 
जाति एयरू २ पदार्थ समूहों में एक २ हें। उनसे प्थरू कोई पदार्थ नही 
हो सकता । हसलिये सब १थक पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथहू २ 
हैं भोर प्रथरू २ पदायों में एक पदार्थ भी हे ॥ ७॥ 

आठवां नास्तिक- कहता है कि सब पदायथों में इतरेतर अभाव की 
सिद्धि होने से सब अभावरूप हें। जेंसे“अनशो गोः। अगोरखः” 
गाय धोड़ा नहीं भोर धोड़ा गाय नहीं। इसलिये सब को अभावरुप 
मानना भाहिये। 

(उत्तर ) सत्र पदा्ों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि 
गोरर्वेडश्वो भावरूपो वर्तत एव” गाय में गाय भोर घोड़े में पोढ़े का भाव 
ही हे; झभाव कभी नहीं हो सकता | जो पदायों का भाव न हो तो 
इतरेतराभाव भी किस में कहां जावे ? ॥ ८ ॥ 

नववां नास्तिक--कहता है कि स्वभाव से जगद्‌ की उत्पत्ति होती 
है। जेसे पानी, भन्‍न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं । भोर बीज 

पृथिवी जल के मिलने से थास वृक्ञादि भोर पाषाणादि उत्पन्न होते हैं । 
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- वायु के योग से तरड़ भर तरह्ढों से समुड्फेन; दृश्दी, चूना 
और नी बू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है बेसे सब जगत तत्तों के 
स्वभाव गुणों से उ्न्न हुआ है। इसका बनाने वाला कोई भी नहीं । 

( उत्तर ) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कमी ने 
होवे भोर जो विनाश भी स्वभाव से मानों तो उत्पत्ति न होगी। भोर 
जो दोनों सभाव युगपत््‌ द्वत्यों में मानोगे तो उत्पत्ति श्रोर विनाश की 
व्यवस्था कभी न हो सकेगी भोर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति भोर 
नाश मानोगे तो 'निमित्त' उपपत्ति भोर विनाश होने वाले द्वत्यों से एक 
मानना पढ़ेगा । जो स्वभाव ही से उत्पत्ति भर विनाश होता तो एक समय 
ही में उपत्ति भोर विनाश का होना सम्भव नहीं ।.जो खभाव से उ्वन्त 
होता हो तो हस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल, चन्द्र, सृप्य॑ भादि 
उत्पन्न क्यों नहीं होते ? 


झौर जिस २ के योग से जो २ उत्न्न होता है वह २ हैश्वर के 3त्यन्न 
किये हुए बीज, भन्‍न, जलादि के संयोग से घास, वृद्ध ओर कृमि भादि 
उत्पन्न द्वोते हें; विना उनके नहीं । जेसे हल्दी, चूना भोर नींबू का रस 
दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते; फ्सी के मिलाने से मिलते हैं । 
उस में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती हे। अधिक न्यून वा भन्यया 
करने से रोरी नहीं होती । बेसे ही प्रकृतिपरमाणओ्रों को ज्ञान भर युक्ति 
से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये 
विशेष पदार्थ नहीं बन सकते । इसलिये स्वभादादि से सृष्टि नहीं होती, 
परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ६ ॥ 

( प्रश्न ) इस जगत का कर्ता न था, न है शोर न होगा किन्तु 
अनादि काल से यह जैसा का वेसा बना है । न कमी इसकी उत्पत्ति हुई; 
न कभी विनाश होगा । 

( उत्तर ) विना कर्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं 


- 


ष ॥ अष्टमसमुश्लासः ॥ 


बन सकता । जिन प्रथिवी आदि पदायों में संयोग विशेष से रचना दीखती 

है; वे भनादि कभी नहीं हो सकते | भोर जो संयोग से बनता है यह 

संयोग के पूर्व नहीं होता ओर वियोग के भन्त में नहीं रहता । जो हुम 

इस को न मानों तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा ओर पोलाद भादि 

तोड़, टुकड़े कर, गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु एयक २ 

| जो मिले हैं तो वे समय पाकर भलग २ भी भवश्य 
॥ १० |॥ 


( प्रभ ) झनादि हैश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से भणिमादि 
ऐश्वर्यय को प्राप्त होकर सर्वक्षादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है वही जीव 
परमेश्वर कद्माता है। 


( उत्तर ) जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का लश् न हो तो साधनों से सिद्ध 
होने वाले जीवों का भ्राधार जीवनरूप जगत, शरीर ओर हइन्द्रियों के 
गोलक फेसे बनते ? इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता । जब 
साधन ने होते तो सिद्ध कहां से होता ? 

जीव चाहे जेसा सापन कर सिद्ध होने तो भी ईश्वर की जो स्वयं 
सनातन अनादि सिद्धि है; जिसमें भनन्‍्त सिद्धि हें; उसके तुल्य कोई भी 
जीव नही हो सकता। क्योंकि जीव का परम भ्वधि तक ज्ञान बढ़े तो 
भी परिमित ज्ञान भोर सामध्यवाला होता है । भनन्‍त ज्ञान और साम- 
ध्यवाला कभी नहीं हो सकता । 

देखो ! कोई भी भाज तक हँश्वरक्ृत सुष्टिक्रम को बदलनेह्वारा नहीं 
हुआ है झोर न होगा। जैसा भनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने 
झोर कानों से सुनने का निबन्ध किया है हसको कोई भी योगी बदल 
नहीं तकता। जीव ईश्वर कमी नहीं हो सकता। 

( प्रश्न ) कल्प कस्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है 
भर थवा एक्सी ? 




































॥ सत्यायंप्रकाशः ॥ ११३ 
(उत्तर) जेसी कि अब है देसी पहले थी भोर भागे होगी; भेद नहीं 
करता । 
सूर्याचन्द्रमसों धाता य॑थापू्वमंकल्पयत । 
दिव॑ व प्रथिवीं चान्तरिक्षुमथों स्व ॥ 
शआ०। मं० १० | सू० १९० | मं० ६ ॥ 
( धाता ) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी, घन्‍्त 
रिक्त, आदि बनाता था। वेसे ही भव बनाये हें भोर भागे भी वेसे ही 
बनावेगा ॥ १ ॥ इसलिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से 
सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो भल्पत्ञ ओर जिसका ज्ञान वृद्धि 
का प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है; ईश्वर के काम 
में नही । 
( प्रश्न ) सृष्टि विषय में बेदादि शास्त्रों का भविरोध हे वा विरोध ! 
(उत्तर ) भविरोध है। 
( प्रश्न) जो भविरोध है तोः-- 
तस्माद्दा एतस्मादामन आकाराः सम्पूतः । 
आ काशाहायुः । वयोररिनः । अग्नेरापः । अदभ्यः पथिवी। 
प्थिव्या ओपधयः | ओपधिभ्योहननम्‌ । अन्‍्नाद्रेतः । 
रेतसः पुर॒षः | स वा एप पुरुषो5न्नरसमयः ॥ 
यह तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है--उस परमेश्वर भोर प्रकृति से 
झाकाश अववाश अर्थात्‌ जो बारएरूप द्रव्य सत्र फेल रहा या उस को 


इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा द्ोता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति 
जहीं होती स्पोकि बिना झाकाश के प्रकृति भोर परमाणु कहाँ ठहर सके ? 





इमाम 7 पश्रछमसमुत्ास॥ रा ०० ॥ अष्टमसमुल्लास: ॥ 

आफाश के पश्चात वायु, वायु के परचात्‌ भ्रम्नि, अग्नि के परचात्‌ 
जल, जल के पश्चात्‌ प्रथिवी, पृथिवी से भोपषधि, भोषधियों से भन्‍न, 
अन्न से वीय्यं, वीर्य्य से पुरुष भर्थात्‌ शरीर उतपन्‍न होता है। यहां 
झाफाशादि क्रम से झोर छान्दोग्य में अग्न्यादि; ऐतरेय में जलादि क्रम 
से सृष्टि हुईं । वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरणायगर्भ भादि से, मीमांसा में 
कर्म, वेशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, साँख्य में प्रकृति 
ओर वेटान्त में अहम से सृष्टि की उतपत्ति मानी हे। अब किसको सच्चा 
ओर किसको भूठा मानें ? 


( उत्तर ) इस में सब सच्चे; कोई भूठा नहीं। भूठा वह है जो 
विपरीत समकता है। क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का 
उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात्‌ आकाशादि 
क्रम अर्थात्‌ जब भाकाश ओर वायु का प्रलय नहीं होता भोर भ्रम्न्यादि 
का होता है; अग्न्यादि कम से भोर जब विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं 
होता तब जल क्रम से सृष्टि होती हे। भर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहां २ 
तक प्रलय होता है; वहां २ से सृष्टि की उपपत्ति होती हे। 


पुरुष ओर हिररशायगर्भादे प्रथमसमुल्लास में लिख भी भावे हें; वे 
सब नाम परमेश्यर के हैं । परन्तु विरोध उसको कहते हें कि एक कार्य्य में 
एक्‌ के विषय पर विरुद्ध वाद होने । छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस 
प्रकार (अमल 


मीमांसा में---' ऐसा कोई भी कार्य्य जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने 
में कर्मचेष्य न की जाय” । वेशेषिक में--“समय न लगे विना बने ही नहीं” । 
न्याय में--“उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता” । योग 
में---“विद्या, ज्ञान, विधार न किया जाय तो नहीं बन सकता” । सांख्य 
--“त्लों का मेल न दोने से नहीं बन सकता” । भोर वेदान्त में-- 


























॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ३०१ 


“बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो न सके” । इसलिये 
सृष्टि बः कारशों से बनती है। उन बः कारणों की व्याख्या एक २ की 
एक २ शास्त्र में हे । इसलिये उनमें विरोध कुछ भी नहीं । 


जैसे डः पृ मिल के एक छप्पर उठा कर भित्तियों पर धरें देसा दी 
सृष्टिरुप कार्य की व्याख्या छः शस्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे 
पांच अन्धे ओर एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ देश 
बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी केसा हे ? उन में से एक ने कढ़ा खँमे, 
दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चोगे ने कहा झड़, , पांचवें ने 
कहा चोतरा झोर छठे ने कहा काला २ भार खंभों के ऊपर कुछ मेंसा 
सा आाकार वाला है। 


इसी प्रकार आज कल के भनार्ष नवीन प्रन्‍्थों के पढ़ने भोर प्राहृत 
भाषा वालों ने श्पिप्रणीत प्रन्‍्थ न पढ़कर, नवीन घृद्रबुद्धिकल्पित संख्कृत 
ओर भाषाओं के प्न्य पढ़ कर, एक दूसरे की निन्‍्दा में तत्पर होके भूठा 
मगड़ा मयाया है। इन का कथन बुद्धिमालों के वा अन्‍य के मानने योग्य 
नहीं । क्योंकि जो अन्धों के पीठे अन्धे चर्ढो तो दुःख क्‍यों न पायें ! 
वेसे ही भाज कल के भ्रल्प विययायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला 
सैसार का नाश करने वाली है। 


( प्रश्न ) जब कारण के विना कार््य नहीं होता तो कारण का कारण 
क्यों नहीं ? 


( उत्तर ) अरे मोले भाशयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों 
नहीं लाते ? देखो ! संसार में दो ही पदार्थ होते हें--एक कारण दूसरा 
कार्प्प । जो कारण है वह काय्य्य नहीं भोर जिस समय कार्य्य है वह 
कारण नहीं। जब तक मनुष्य सुष्टि को ययावत्‌ नहीं समकता तब तक 
उसको यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता:-- 


























.. ॥ भ्रष्टमसमुल्लासः ॥ 
नित्यायाः सत्त्तरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृते- 
रतपन्नानां परमसूत््माणां प्रथक पथगत्तमानानां तत्त- 
एरमाएूनां प्रथमः संयोगारम्मः संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य 
स्थूलाकारप्राप्तिः मुष्टिरुच्यते ॥ 


अनादि नित्यस्वरूप सत्व, रजस्‌ झोर तमोगुणों की एकावस्थारूप 
प्रकृति से उ्तन्न जो परमसृक्त्म ए्थक २ तल्वावयव विद्यमान हें उन्हीं 
का प्रथम ही जो संयोग का भारग्भ है; संयोग विरोषों से अवस्थान्तर 
दसरी २ भवस्था को सूक्ष्म से स्थूल २ से बनते बनाते विषिन्नरूप बनी 
है। हसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। भला जो प्रथम संयोग में 
मिलने भोर मिलाने बाला पदार्थ हे; जो संयोग का भादि भर 
बियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं हो सकता उसको कारण 
और जो संयोग के पीछे बनता भोर वियोग के पश्चात्‌ वेधा नहीं रहता वह 
कार््य कद्ाता है। कर्ता का कर्ता, साधन का साधन भर साध्य का साध्य 
कडाता है; वह देखता भ्रन्‍्था, सुनता बहिरा भोर जानता हुभा मूढ़ है । 
क्या भांख की आंख, दीपक का दीपक भोर सूर्य का सूर्य कभी हो सकता 
है? जो जिससे उत्पन्न होता हे वह कारण भोर जो उत्पन्न होता है वह 
कार्य्य भोर जो करण को कार्यरूप बनानेद्वारा है वह कर्त्ता कहाता है । 


नासतो वियते भावों नाभावों वियते सतः । 
उम्योरषि दृष्टोपन्तस्तवनयोस्तल्‍्वदर्शिमिः ॥ मगवदगीता 
कभी भसत्‌ का भाव वर्तमान भोर सत्‌ का अभाव भवर्तमान 
मही होता । हन दोनों का निर्णय तल्वदर्शी क्षोगों ने जाना है। अन्य 


पच्चपाती आाग्रही मलीनात्मा भविद्वाद लोग इस बात को सहज में केसे 
जान सकते हैं ! क्योंकि जो मनुष्य विदान्‌, ससंगी होकर पूरा विषार 


नहीं करता वह सदा अमजाल में पढ़ा रहता हे। धन्य ने पुरुष हैं कि सभ् 
विद्यार्भों के सिद्धान्तों को जानते हैं ओर जानने के लिये परिश्रम करते 
हैं। जानकर ओरों को निष्कपटता से जनाते हें। हससे जो कोई कारण 
के विना सुष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता । 
जब सृष्टि का समय झाता है तब परमात्मा उन परमसृक्ष्म पदाबों को 
हकद्धा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूश्म प्रकृतिरूप कारण 
से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्तत्तव भोर जो उससे कुब स्पृल होता 
है उसका नाम भरहझ्वार ओर झद्झ्वार से मिन्‍न२ पांच सृह्मभूत; भोत्र, लगा, 
नेत्र, जिला, प्राण पांच त्वान इन्द्रियां; वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ शोर गुदा 
ये पांच कर्म इन्द्रिय हें भोर ग्थारह्वा मन कुछ स्थल उत्पन्न होट! है भोर 
उन पश्चतन्मात्रानों से नेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए फ्रम से पांच 
स्थूलभूत जिनको हम जोग परत्यत्न देखते हें उतपन्न होते हैं । उनसे नाना 
प्रकार की ओषधियां, बृत्त आदि; उनसे भन्‍न, भन्‍न से वीर्य भर वीर्य 
से शरीर होता हे । परन्तु आादिसृष्टि मेथुनी नहीं होती । क्योंकि जब 
स्त्री पूरुषों के शरीर परमात्मा बना कर उनमें जीबों का संयोग कर देता है 
तदनन्तर मेथुनी सुष्टि चलती है । 
देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सुष्टि रची है कि 
जिसको विद्ार लोग देखकर भाभये मानसे हें । भीतर हाड़ों का 
जोड़; नाढड़ियों का बन्धन; मांस का लेपन; चमड़ी का दक्‍कन; 
प्लीहा, यकृत्‌, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन; रुघिरशोधन; प्रधालन; 
लि मा का स्थापन; जीव का संयोजन; शिरोरूप मूलरबन; लोग 
नखादि का स्थापन; भ्रांख की अतीव सूक्ष्म शिरा का ताखत्‌ क््यन; 
इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन; जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अदस्था के 
भोगने के लिये स्थान विशेर्षों का निर्माण; सब पातु का विभागकरण; 
कला, कोशल स्थापनादि झदुभुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के फोन कर 
सकता है? 








३०४ ॥ अष्टमसमुश्लास: ॥ 

हसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि; विविध प्रकार 
वट कृश्न आदि के बीजों में अति सृक्ष्म रचना; भसंख्य हरित, श्वेत, पीत, 
कृष्ण, चित्र, मभ्यरूपों से युक्त पत्र; पुष्य, फल, मूलनिर्माण; मिष्ट, जार, 
कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस; सुगन्धादियुक्त पत्र, पृष्प, फल, 
अन्न, कन्द, मूलादि रचन; अनेकानेक कोड़ों भूगोल, सूर्य, वन्द्रादि लोक- 
निर्माण; धारण; भ्रामण; नियमों में रखना झादि परमेश्वर के विना कोई 
भी नहीं कर सकता । 


जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उसन्न 
होता है । एक जेसा वह पदार्थ है भोर दूसरा उसमें रचना देख कर 
बनाने वाले का ज्ञान है। जेसे किसी पुरुष ने सुन्दर भाभूषण जंगल में 
पाया। देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का हे ओर किसी बुद्धिमान 
कारीगर ने बनाया है । इसी प्रकार यह नाना प्रैकार सृष्टि में विविध रचना 
बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। 


( प्रश्न ) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा एथिवी आदि की !? 


( उतर ) एथिवी भादि की । क्योंकि एथिव्यादि के विना मनुष्य की 
स्थिति भोर पालन नहीं हो सकता । 


( प्रभ ) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे 
वा कया ! 


( उत्तर ) अनेक । क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उपन्‍्न 
होने के थे उनका जन्म सृष्टि की थादि में ईश्वर देता है। क्योंकि 
“मलुष्या ऋषयश्वय ये। ततो मनुष्या अजायन्त” 
यह यजुरवेंद में लिखा हे। इस प्रमाण से यही निश्रय है कि भादि में 
अनेक भर्थात्‌ सेकड़ों सहलों मनुष्य उत्पन्न हुए । झोर सृष्टि में देखने से 
भी निश्चित होता हे कि मनष्य अनेक मा बाप के सन्‍्तान हें । 


.. सत्याथप्रकाश: | ७ ३०७४ 


( प्रश्न ) भादि सृष्टि में मनुष्य भादि की बाश्या, युवा वा वृद्धावस्था 
में सृष्टि हुई बी अयवा तीनों में ? 

( उत्तर ) युवावस्था में । क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनहे 
पालन के लिये दूसरे मनुष्य भावश्यक होते भोर जो वृद्धावस्था में बनाता 
तो मैथुनी सृष्टि न होती । इसलिये युवावस्था में सृष्टि की हे। 

( प्रश्न ) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं । जेसे दिन के पूर्र रात ओर रात के पूर्व दिन तथा 
दिन के पीड़े रात ओर रात के पीछे दिन बराबर चला झाता हे हसी 
प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलण और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के 
पीढे प्रलप भोर प्रलय के झांगे सृष्टि; भ्रनादि काल से चक्र चला भाता 
है। इसका भादि वा घन्‍्त नहीं किन्तु जेसे दिन वा रात का आारम्म 
और अन्त देखने में घ्ाता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का भ्ादि 
झन्त होता रहता है। क्योंकि जेसे परमात्मा, जीव, जगव्‌ का कारण तीन 
स्वरूप से झनादि हें वेसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय प्रवाह से 
झनादि हैं। जेसे नदी का प्रवाह वेसा ही दीखता हे कभी सूख जाता 
कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता भोर उच्णकाल में नहीं दीखता । 
ऐसे ज्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये । जेसे परमेश्वर के गुण, कर्म, 
स्वभाव अनादि हें वेसे ही उसके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना 
भी अनादि हैं। जेसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, सथमाव का भारम्भ भोर 
अन्त नहीं हसी प्रकार उसके कर्त्तव्य कर्मों का भी आरम्भ भोर भन्त नहीं । 

( प्रश्न ) ईश्वर ने किन्‍्ही जीवों को मनुष्य जन्म; किन्हीं को सिद्ादि 
कर जन्म: किन्ही को दरिण, गाय आादि पशु; किन्हीं को दृन्नादि कृमि 
कीट पतड्ादि जन्म दिये हें। हससे परमात्मा में पकपात आता है । 

( उत्तर ) पत्तपात नहीं आता । क्योंकि उन जीखों के पूर्व धृष्टि 
में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से । जो कर्म फे विना जन्म देता 
तो पत्षपात भाता । 

























रे 


३०६ ७! सफमसमुल्लास: ॥ 
( प्रश्न ) मनुष्यों की भादि सुष्टि किस स्थल में हुईं ! 
( उत्तर ) त्रिविष्टप भ्र्थात्‌ जिसको “तिब्बत” कहते हैं। 
( प्रश्त ) भादि सृष्टि में एक जाति थी वा भनेक ? 


( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी। प्मात्‌ “विजानीशार्य्यान्ये 
से दस्ययः” यह ऋग्वेद का वचन हे । श्रेष्ठों का नाम भार्य्य, 
विद्यार, देर भोर दुष्टों के दस्यु भर्यात्‌ डाइू, मू नाम होने से भाग्य 
झोर दस्यु दो नाम हुए। “उत शुद्रे उतायें” ऋग्वेद वचन । भाग्यों 
में पूर्वोक्त मकार से जाह्मय, उत्रिय, बेश्य भोर थूद्र चार भेद हुए । दिज 
विद्वानों का नाम भाग्य झोर मूखों का नाम रृद्र झोर अनाय॑ अर्थात्‌ 
झनगाड़ी नाम हुआ । 

( प्रश्न ) फिर वे यहां केसे भागे ? 

( उत्तर ) जब आर्य झोर दस्पुभों में धर्यात्‌ विदाद जो देव भवि- 
दार्‌ जो भसुर, उन में सदा लड़ाई बलेढ़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव 
होने लगा तब भारय्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खयढ को 
जानकर यही भाकर बसे । इसी से इस देश का नाम “झार्य्यावर्त” 
हुआ । 

( पहन ) आर्य्यवर्त की अवधि कहां तक है ! 

( उत्तर ) :-- 

आसझद्रातु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तर॑ गियोंरा्य्यावित्त विदुबुधाः ॥ १ ॥ 
सरस्वतीरषद्वत्योदेंवनयोयंदन्तरम्‌ । 

ते देवनिभितं देशमार्यावत्ते प्रचन्नते ॥ रे ॥ मजु० 





_ तत्यायप्रकाश: ॥ / 9३आअ_ ैश/सत्यायप्रकशः॥ ३०७ 


उत्तर में हिमालय, दत्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व भोर पश्चिम में प्रमुद्र 
॥ १ ॥ तथा तरखती पश्िम में अटक नदी, पूर्व में हृषद्धती जो नेपाल 
के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व भोर बक्ा फे 
पश्चिम भोर होकर दत्तिण के समुद्र में मिली हे जिसको अक्षपुत्रा कहते 
हैं भोर जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी 
में झटके मिली है। हिमालय की मध्यरंखा से दक्षिण भोर पहाड़ों के 
भीतर भर रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सब 
को पआरार्यावर्त इसलिये कहते हें कि यह भारय्यावर्त देव अयौतू विद्ानों 
ने बसाया ओर भाय॑जनों के निवास करने से भार्य्यावर्त कहाया है । 

( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम क्‍या या ग्योर इसमें कोन बसते थे ? 

( उत्तर ) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था भोर न कोई 
आय्यों के पूर्व इस देश में बसते ये । क्योंकि भार्यं लोग सृष्टि की आदि 
में कु काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर बसे थे । 

( प्रश्न ) कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आवपे। इसी से इन 
लोगों का नाम भार्य हुआ है। इनके पूर्र यहाँ जंगली लोग बसते थे 
कि जिनको असर भोर रात्स कहते थे । झाय॑ लोग अपने को देवता 
बतलाते ये ओर उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संप्राम 
कानों में ढहरावा । हि 

( उत्तर ) यह बात सर्दया झूठ है। क्‍्योंकि:-- 


वि जानीश्यार्यान्ये च्‌ दस्यंवो बहिंष्मंते रन्‍्धया शासंदअतान्‌ ॥ 


। ० म० १ । सू० ४१ । मै० ५॥ 
उत शुद्रे उतायें ॥ 


यह भी वेद का प्रमाण है-यह लिख चुके हैं कि भार्य नाम पामिंक, 
विद्यर, आप्त पुरुषों का भर इनसे विपरीत जनों का नाम 


























३०८ ॥ अधष्यमसमुस्लासः ॥ 


डाकू, दुष्ट, अधार्मिक भोर अवपिदान्‌ है तथा ब्राक्षण, च्नज्रिय 
वेश्य शिजों का नाम झाग्ये ओर शूद्र का नाम अनाय्य॑ भयौत 
झनाड़ी हे । 

जब वेद ऐसे कहता हे तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को 
बुद्धिमार लोग कभी नहीं मान सकते भोर देवासुर संग्राम में भार्यावर्त्तीय 
अजुन तथा महाराजा दशरय झादि; हिमालय पहाड़ में भाये भोर दस्यु 
म्लेब्ड असुरों का जो युद्ध हुआ था; उसमें देव भर्थात्‌ झरायों की रक्ना 
ओर भसुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इससे यही सिद्ध होता 
.. कि आर्ग्यावर्र के थाहर चारों भोर जो हिमालय के पूर्व, भार्नेय, 
दक्षिण, ने त, पश्मिम, बायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हें उन्हों 
का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब २ दिमालय प्रदेशस्थ आाश्यों 
पर शड़ने को बढ़ाई करते ये तब २ यहां के राजा महाराज लोग उर्नह 
उत्तर आदि देशों में भायों के सहायक होते थे भोर जो श्रीरामचन्द्रजी 
से दक्षिण में युद्ध हुआ है उसका नाम .देवासुर संग्राम नहीं हे किन्तु उसको 
राम-रावण अथवा भाग्य भोर राज़्सों का संग्राम कहते हें । 

किसी संस्कृत प्रन्थ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि भाग्य लोग 
ईरान से भागे भोर यहां के जड्लियों को लड़ कर, जय पाके, निकाल के 
का हक राजा हुए । पुनः विदेशियों का लेख माननीय केसे हो सकता 

>न्‍कक 

आयंवाचो म्लेच्द्रवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ १ ॥ 

म्लेच्चदेशस्तवतः परः ॥ २॥ मजु० ॥ 

जो भार्ष्यवर्त देश से मिन्‍न देश हैं वे दस्युदेश भोर ग्लेच्डदेश कदाते 


हैं । इससे भी यह लिद्ध होता है कि आार्य्यावर्त से भिन्‍न पूर्व देश से लेकर 
हैरान, उत्तर, वायत्य भोर पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्पु ओर 














































. ॥ ः __ ३०६ 
प्लेब्ज तथा भयुर है भोर नेऋ त, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाभों में 
झार्ग्यवर्त देश से मिन्‍न रहने वाले मनुष्यों का नाम रास है । 


झब भी देख लो ! हबशी लोगों का रवरूप भयंकर जेसा राक्षसों 
का वर्णन किया है वेसा ही दीख पढ़ता हे भोर भार््यवत्त की सूध पर 
नीचे रहने वालों का नाम नाग भोर उस देश का नाम पाताल इसलिये 
कहते हें कि वद देश भाय्एविर्तीय मनुष्यों के पाद भर्याव पग के तले है 
और उनको नागवंशी भर्यात्‌ नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते 
थे। उसी की उलोपी राजकन्या से झज न का विवाह हुआ था अर्थात 
इच्वाकु से लेकर कोरव पांडव तक सर्व भूगोल में झारयों का राज्य ओर 
वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रभार भार्य्पवर्त से भिन्‍न देशों में मी रहा । 


इसमें यह प्रमाण हे कि अह्मा का पुत्र विराट, विराह का मलु, मनु के 
परीज्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा ओर उनके सनन्‍्तान ह्त्याकु 
भादि राजा जो भार्य्यावर्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह झार्य्यावर्त 
बसाया हे ! 


अब अभाग्योदय से भोर आस्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के 
विरोध से भन्‍्य देशों के शाज्य करने की तो कथा दी क्‍या कदनी किन्तु 
शार्य्यावर्त में मी आग्यों का अखंड, स्वृतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य हस समय 
नहीं है। जो कुघ हे सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है। कुछ 
थोड़े राजा स॒तन्त्र हैं। दुर्दिन जब भाता है तब देशवासियों को भनेक 
प्रकार का दुःख भोगना पढ़ता है। कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। भथवा मतमतान्तर 
के झाग्रहरहित अपने ओर पराये का पत्तपातशुन्य प्रजा पर पिता माता 
के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण 
सुखदायक नहीं हे । परन्तु भिन्‍न २ भाषा, एक २ शिक्षा, अलग व्यवहार 
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३१० ॥ भ्ष्यमसमुल्लास: ॥ 


का विरोध इूटना अति दुष्कर है । बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार 
भोर अभिप्राय सिद्ध होना कटिन हे। इसलिये जो कब बेदादि शास्त्रों 
में व्यवस्था वा इतिद्वास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्गपुरुषों का 
काम हे । 

( प्रश्न ) जगत्‌ की उत्पत्ति में इतना समय ब्यतीत हुआ ? 

(उत्तर ) एक भर, छानवें कोड़, कई लाख भोर कई सहस वर्ष 
जगत की उत्पत्ति भोर वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। श्सका स्पष्ट 
व्याख्यान भेरी बनाई भूमिका # में लिखा हे देख लीजिये । हत्यांदि प्रकार 
सृष्टि के बनाने झोर बनने में हैं झोर यह भी हे कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा 
अर्थात्‌ जो काटा नहों जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुधों के मिले 
हुए का नाम भझणु, दो अणु का एक दथणुक जो स्थूल वायु है तीन 
इथणुक का अग्नि, चार शयणुक का जल, पांच हथशुक की पृथिरी 
अर्यात्‌ तीन इपणुक का प्रसरंणु झोर उसका दना होने से एथियी भादि 
इश्य पदार्थ होते हैं | इसी प्रकार कम से मिला कर भ्रूगोलादि परमात्मा 
ने बनावे हैं। 

( प्ररन ) इसका धारण कोन करता है ? कोई कहता हे शेष अर्थात 
सहल इश वाले सर्प के शिर पर पृथिदी है। दूसरा कदता हे कि बेल के 
सीग पर, तीसरा फइ्टता हे किसी पर नहीं, घोया कहता हे कि वायु के 
शाधार, पांचवां कहता हे सूर्य के झाकर्षण से खेंद्ी हुईं अपने ठिकाने 
पर स्थित, थःठा कइता है कि पृथिवी भारी होने से नीभे २ भाकाश में 
| चली जाती दै इत्यादि में किस बात को सत्य मानें ? 

( उत्तर ) ओ शेष सर्प ओर बेल के सींग पर धरी हुईं एविवी स्थित 
बतलाता है उस को पृथना बाहिये कि सर्प भोर बेल के मा बाप के 
जन्म समय किस पर थी ? तथा सर्प भोर बेल भादि किस पर हें ? बेल 


$ ऋग्वेदादिमाष्यसूमिका के वेदोत्पत्ति विषय को देखो ।_ 
























वाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प हम 
पर, कर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर भोर वायु झाइश में ठहरा 
है। उनसे पूछना भाहिये कि सब किस पर हैं? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर 
पर। जब उनसे कोई पूढेगा कि शेष झोर बेल किस का बच्चा है! करेंगे 
कश्यप कट ओर बेल गाय का। करयप मरीबी, मरीची मनु, मनु विराट 
ओर विराट जद्या का पृत्र, जह्या भादि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म 
न हुआ था उसके पहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तब किसने धारश की 
थी ? अर्थात्‌ कश्यप के जन्म समय में पथ्रिवी किस पर थी ? तो 'तेरी चुप 
मेरी भी चृए' भौर लड़ने लग जायेंगे । 


इसका सच्चा अमिप्राय यह हे कि जो 'बाकी' रहता हे उसको शेष 
कहते हें। सो किसी कवि ने “शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम” ऐसा कहा 
कि शेष के आधार एथिवी है। दसरे ने उसके झ्मिपाय को ने समझ कर 
सर्प की मिथ्या कल्पना कर ली । परन्तु जिस लिये परमेश्पर उपत्ति झोर 
प्रजय से बाफी अर्थात्‌ पृथक रहता हे इसी से उस को “शेष” कहते हैं ओर 
उसी के झाभधार एृविवी हैः-- 

सुत्येनोत्तमिन्ता थ्रूमिः ॥ 

यह ऋंम्वेद का बचने हे--( सत्य ) भर्थात जो त्रेकस्यावाध्य जिसका 
कमी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने मूमि, आदित्य भोर सब लोकों 
का धारण किया हे। 


उच्चा दांधार पृथिवीमुत थाम ॥ 
यह भी ऋग्वेद का वचन है--हसी ( उच्चा ) शब्द को देख कर किसी 
ने बैल का ग्रहण किया होगा । क्योंकि उच्चा बेल का भी नाम है। परन्तु 
उस मृढ़ को यह विदित न हुआ कि हतने बढ़े भूगोल के धारण करने 


->-+« + के नजन मल +- ललण के 


इरररः ॥ भष्टमसमुल्लास। ॥ 


सेचन करने से सृप्य का नाम है। उसने भपने भाकर्षण से एथिंदी को 
धारण किया है। परन्तु सूर्यादि का पारण करने वाला विना परमेश्वर के 
दूसरा कोई भी नहीं है। 

हो ( भवन ) हतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर फेसे धारण कर सकता 

? 

( उत्तर ) जेसे अनन्त झांकाश के सामने बढ़े २ भूगोल कण भी 
अर्थात्‌ समुद्र के भागे जल के बोटे कण के तुस्य भी नहीं हें वेसे भननन्‍्त 
परमेश्वर के सामने असंल्यात लोक एक परमाणु के तुस्प भी नहीं कह 
सकते । व बाहर- भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्‌ “विश्ठुः प्रजासु” पद 
यजुवेंद का वचन हे--वह परमात्मा सब प्रजाओों में व्यापक होकर सबका 
घारण कर रहा है। जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनालुसार 
विम्रु न होता तो हस सब सृष्टि का धारण कभी नहीं कर सकता फ्योंकि 
बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता । 

कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे पूनः 
परमेश्वर के धारण करने की क्‍या अपेश्ता है? उन को यह उत्तर देना 
चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्‍्त ? जो अनन्त कहें तो भाकार 
वाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती भोर जो सान्‍्त कट़ें तो उन के 
पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां 
स्सि के भाकर्षण से धारण होगा ? जेसे समष्टि भोौर व्यष्टि अर्थात्‌ 
जब सब समुदाय का नाम बन रखते दें तो समष्टि कहाता हे ओर एक २ 
| बृत्नादि को भिन्‍न २ गणना करें तो व्यष्टि कहाता है, वेसे सब भूगोलों 
को समष्टि गिन कर जगत्‌ कहें तो सब जगत का धारण ओर आकर्षण 
का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं । हसलिये जो सब जगत 
को रचता है वहीः-- 

से दाधार पराथुवामृत याम्‌ ॥ 


॥ सत्पायप्रकाशः ॥ _____  ॥स्त्याफकाः॥|. रे१३ 


कील वन“ +० करन पकानन मीन न कमल तन नि ननननप न पल न पक कनपननथन न +न न परत 3५ «५ “न कमल -+ननन-निकलननन-१ न ननन नल ननन “लत पिन सकल "नल पटक 77 


पदार्थ तथा दुर्ष्पादि प्रकाशसहित लोक ओर पदायों का रचन भारण 
परमात्मा! करता है। जो सब में व्यापक हो रहा हे, वही सब जगद का 
कर्ता झोर धारण करने वाला है । 

( इश्न ) पृ्चिन्यादि लोक पूमते हैं वा स्थिर ! 

( उत्तर ) फूसते हैं । 

( प्रश्न ) कितने ही लोग कहते हैं कि सृय्यं इमता है भोर एथिवी 
नहीं पप्तती । दूसरे कहते हें कि पृथित्री पूमती है सूर्य्य नहीं पूमता । इस में 
सत्य क्या माना जाप ! 

( उत्तर ) ये दोनों भाषे भूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है कि:-- 

आय॑ गोः प्श्निरकमीदसंदन्मातरें पुरः । 

पितर च प्रयन्त्स्वं! ॥ पज़ः० ॥ झ० ३। मं० ६॥ 

अर्थात्‌ यद भूगोल जल के सहित सूस्ये के चारों झोर एूमता जाता 
है इसलिये भूमि पूमा करती है ॥ 

आ कृष्णेन रज॑सा वर्त्तमानो निवेशय॑न्नस्तं मर्त्व च। 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति स्ुवनानि पश्य॑ंत्‌ ॥ 

यजुः० ॥ भ्र० ३३ । म॑० ४३ ॥ 
जो सविता भर्थात्‌ सूर्य वर्षादि का कर्त्ता, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, 
रमणीयस्वरूप के साथ वत्तेमान; सब प्राणि अ्प्राणियों में भ्रमृतरूप दृष्टि 
वा क्रिण द्वारा अंसृत का प्रवेश करा झोर सब मूतिमाद द्र॒व्यों को 
दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ भाकर्षण गुण से सह वर्त्तमान; भपनी 
परिधि में दूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों भोर नहीं पृमता। 
बैसे ही एक २ जद्यारढ में एक सुर्य प्रकाशक भोर दूसरे सब लोक- 
लोकान्तर प्रकाश्य हैं। जेसे:--- 








ः सोमो भपिं श्रितः ॥ 
झथब० ॥ काँ० १४ | झनु० १। मं० १॥ 
जैसे यह भन्द्रलोक सर््य से प्रकाशित होता है देसे ही एथिन्यादि 
लोक भी सूर्य के क्काश ही से प्रकाशित होते हैं । परन्तु रात ओर दिन 
सर्वदा वर्समान रहते हैं क्योंकि पृथिन्यादि लोक धूम कर जितना भाग 
सर्व के सामने झाता है उतने में दिन भोर जितना पृष्ठ में भर्थात्‌ भार 
में होता जाता है उतने में रात। अर्यात्‌ उदय, अस्त, संभ्या, मष्याह, 
परष्यरात्ि झादि जितने कालावयब हें वे देशदेशान्तरों में सदा वर्समान 
रहते हैं भ्र्यात्‌ जब भार्ग्यवर्त में सूपोदय होता है उस समय पाताल 
अर्थात्‌ “अमेरिका” में भस्त होता है भोर जब भार्य्यावर्त में अस्त 
| होता है तब पाताल देश में उदय होता है। जब आर्ग्यावत्त में मप्य दिन 
वा मष्य रात है उसी समय पाताल देश में मप्य रात ओर मध्य दिन 


रहता है। 
जो लोग कहते हैं कि सूर्य एमता ओर पएथिदी नहीं पूमती ने सब 
है। क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहल वर्ष के दिन भोर रात 
अर्थात सूय का नाम ( क्रनः ) एथियी से लाखों गुना बढ़ा भोर 
कोड़ों कोश दर है। जेसे राई के सामने पहाड़ पूमे तो 
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झोर जो सूये को रियर कहते हैं वे भी ज्योतिविद्यावित्‌ 

क्योंकि यदि सूर्य न धूमता होता तो एक राशि स्थान से 

अर्थात स्थान को प्राप्त न होता । ओर गुरु पदार्थ बिना धूमे आकाश 
नीचे 





में नियत स्थान पर कमी नहीं रह सकता। 


ओर जो जैनी कहते हैं कि एृथिवी धृमती नहीं किन्तु 
चली जाती है भोर दो सूर्य भोर दो चन्द्र केवल जं॑बृष्दीप में बतलाते _ 


न 






| 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ११४ 


हैं दे तो गहरी भांग के नरे में निमरन हैं। क्यों ? जो नीषे २ भली 


जाती तो बारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथिती बिन्‍न भिन्‍न होती 
ओर निम्न स्थलों में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता । नीचे वालों 
को अधिक होता भर एक सी वायु की गति होती । दो सर्य चन्द्र होते 
तो रात भोर €ध्शपत्त का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता । इसलिये एक भूमि 
के पास एक बन्द्र, झोर अनेक पन्‍न्द्र अनेक भूमियों के भष्य में एक सूर्य 
रहता है । 

( प्रश्न ) सूर्य पन्द्र भर तारे क्‍या वस्तु हैं भोर उनमें मलुष्यादि 


| धृष्टि है वा नहीं ! 


( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक भोर हसमें मनुष्यादिं प्रजा भी रहती 
हैं क्योंकि 


एतेषु हीद>सव बसु हितमेते हीद७ सर्वे वासयन्ते 
तथदिद सर्व वासयन्ते तस्मादसव इति ॥ शत« का० रश। 
पृथिवी, जल, भग्नि, वायू, भाकाश, भन्‍्द्र, नत्षत्र भोर सूर्य इनका 


| बसु नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ भोर प्रजा बंसती हें भोर 


ये ही सब को वसाते हैं। जिसलिये वास के निवास करने के पर हें 
इसलिये इसका नाम बसु हैं। जब एथिवी के समान सूये चन्द्र भोर नज्त्र 
बसु हैं पञ्मात्‌ उन में इसी प्रकार प्रजा के होने में क्‍या सन्‍्देह ? भोर 


| जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो 


क्या ये सब लोक शुन्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी कास नियोजन 
नही होता तो या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो 
सफल कभी हो सकता है? इसलिये सर्वश्र मनुष्यादि सृष्टि है । 

( प्रश्न ) जैसे इस देश में मजुष्यादि सृष्टि की भाकृति अवक्‍्व है 
वेसे ही अन्य लोढ़ों में होंगी वा विपरीत ! 


११९ ॥ भ्श्मसमुल्लास: ॥ 

( उत्तर ) कुछ २ भाकृति में भेद होने का सम्भव हे । जेसे श्स देश 
में बीने, हषशी झोर आार्य्यवर्त्त, यूरोप में अवयव झोर रड्भ रूप भाकृति 
का भी थोड़ा २ भेद होता हे इसी प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते 
हैं। परन्तु जिस जाति की जेसी सृष्टि इस देश में हे वेसी जाति ही की 
सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि भड्ढ हें 
उसी .२ प्रदेश में लोकान्तर में मी उसी जाति के अवयव भी वेसे ही दोते 
हैं स्योंकि- 

मुर्याचन्द्रमसों घाता य॑थापूर्व॑मंकल्पयत्‌। 

दिव च पृथिवीं चान्तरिद्रमथों स्वः॥ 

आऋ० ॥ में० १० | घू७ ११० ॥ 

( धाता ) परमात्मा ने जिप्त प्रकार के सूर्य, चन्द्र, थो, भूमि, भन्त- 
रिक्त भोर तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्वकल्प में रे थे वेसे ही एस कल्प 
झर्यात्‌ इस सृष्टि में रचे हैं तया सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये मे 
हैं। भेद किवितमात्र नहीं होता । 

( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों 
में भी प्रकाश है वा नहीं ? 

( उत्तर ) उन्हीं का हे । जेसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब 
देशों में समान होती दे उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति 
अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एक सी है । 

( प्रश्न ) जब ये जीव भोर प्रकृतिस्थ तत्व भनादि भोर ईश्वर के 
| बनाये नहीं हें तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि 
सब स्व॒तन्त्र हुए ? 

( उत्तर ) जेसे राजा भोर प्रजा समकाल में होते हैं झोर राजा के 
आधीन प्रजा होती हे वेसे ही परमेश्र के आधीन जीव ओर जड़ 


नल 


पदार्थ हैं । जब परमेश्वर सक्ष सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, 
सबका यथावत्‌ रक्षक ओर अनन्त सामर्थ्य वाला है तो भल्प सामर्थ्य भी 
ओर जड़ पदार्थ उसके झाधीन क्‍यों न हो ? इसलिये जीव कर्म करने में 
स्व॒तन्त्र परन्तु कमों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है। 
कैसे ही सर्वशक्तिमाद सृष्टि, संहार भोर पालन सभ विश्व का कर्ता है। 

इसके भागे विद्या, भविथा, बन्ध झोर मोक्ष विषय में लिखा जायगा । 
यह झाठवां समुस्लास पूरा हुआ । 


इति भीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिक्तते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते सृष्टय्‌ त्यत्तिस्थितिप्रलयविषये 
अध्टमः समुस्लासः सम्पूर्ण: ॥ ८ ॥ 


जार. ५० र०+--ैनरम्लार 

















डक नवससमुल्लासारस्भ: ॥ 


न न 
अ्जाम्क- आामयकाक. ०७४०७ 


अथ विदापवियाबन्धमोच्नविषयान्‌ व्यास्यास्यामः ॥ 


वियां चावियां च॒ यस्तद्वेदोभय>सह । 
अवियया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामतंमश्नुते ॥ 
पजु:० ॥ झ० ४० । मं० १४ ॥ 
जो मनुष्य विधा भोर भ्विद्या के सतरूप को साथ ही साथ जानता 
है वह भविदा भर्थात्‌ कमोंपासना से सृत्यु को तर के विद्या अर्थात पैयार्य 
जवान से मोत्र को प्राप्त होता है। भ्विदया का लक्षण:-- 


भनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मल्यातिरविया॥ 


यह योगसूत्र का वचन है--जो भनित्य स॑तार भौर देहादि में नित्य 
अर्थात्‌ जो कार्य जगत्‌ देखा सुना जाता है; सदा रहेगा, सदा से है भोर 
योगबल से यही देवों का शरीर सदा रहता है वेसी विपरीत बुद्धि होना 
अविया का प्रथम भाग हे । 

अशुनि भर्थात्‌ मलमय सूयादि के ओर मिथ्याभाषण, श्रोरी आदि 
अपवित्र में पदित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विपयसेवनरूप दुःख में सुखजुद्धि 
भादि तीसरा, भनात्मा में झात्मबृद्धि करना भविया का योया भाग है । 
पह बार प्रकार का विपरीत ज्ञान भ्रविद्या कहाती है। 

हससे विपरीत अर्थात्‌ बनित्य में भ्रनित्म भोर नित्य में नित्य, 
अपविन्र में अपविश्न भोर पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में युख, 
अनात्मा में झनामा भोर शात्मा में श्ामा का हान होना विशा है। 





्य सत्पार्षप्रकाश: ॥ ३१६ 


झर्थात्‌ “वेति यवावतत्व पदार्यस्वरूपं यया सा विधा--यया त्लखखरूप ने 
जानाति भ्रमादन्पस्मिन्नन्यन्निश्विनोति साउईविया” जिससे पदावों का 
ययाय॑ स्वरूप बोध होते वह विया और जिससे तस्वस्वरुप न जान पढ़े 
अन्य में अन्य बुद्धि होगे रह भविया कदाती हे। अर्थात्‌ कर्म ओर उपासना 
अविदा इसलिये है कि यह बाह्य और अन्तर क्रियाविशेर नाम हे; 
ब्ञानविशेष नही । हसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्मे झोर 
परमेश्वर की उपासना के सृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता । अर्थात्‌ पवित्र 
कर्म, पविश्नोपासना भोर पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति ओर अपवित्र विष्या- 
हे कम पार्ाणमूस्याँदि की उपासना झोर मिष्याक्षान से बन्ध 
। 


कोई भी मनुष्य चणमात्र भी कम, उपासना भोर ह्वान से रहित नहीं 
होता । इसलिये परमंयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना ओर भिष्याभाषणादि | 
अभर्म को जोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। 

( प्रभ् ) मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ? 

( उत्तर ) जो बढ हे ! 

(प्रभ्र) बद्ध कोन है ? 

(उत्तर ) जो अधर्म भन्ञान में फता हुआ जीव है । 

( प्रभ ) बन्ध झोर मोत्न स्वभाव से होता है वा निमित्त से ! 

(उत्तर ) निमित से । क्योंकि जो खमाव से होता तो बन्ध और 
मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती । 


( प्र )-- 


न निरोधो ने चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न मुमुचन वे मुक्तिरित्येपा परमार्थता ॥ 


























































| ॥ नवमसमुस्लासः ॥ 

यह श्लोक मास्हस्पोपनिषद्‌ पर है--जीव अहम होने से वस्तुतः जीव 
का निरोध अर्थात न कमी आवरण में भाया, न जन्म लेता, न बस्प है 
ओर न साधक अर्थात्‌ न कुध साथना करनेहारा है। न हूटने की हख्णा 
करता ओर न इसकी कभी भुक्ति हे क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं 
हुआ तो सुक्ति क्‍या ! 

( उत्तर ) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं । क्पोंकि जीव 
का स्वरूप अस्प होने से आवरण में झाता, शरीर के साथ प्रगट होने रूप 
जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फसता, उसके छुड़ाने 
का साधन करता, दुःख से इूटने की इच्छा करता भोर दुःखों से ढूद कर 
परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है । 

( प्रश्न ) ये सब धर्म देह भोर अन्तकरण के हैं; जीव के नहीं । 
क्पोंकि जीव तो पाप पुरय से रहित साज्षीमात्र है । शीतोष्णादि शरीरादि 
के धर्म्म हैं; झातमा निलेंप डे | 

( उत्तर ) देह भोर अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्य प्राप्ति ओर 
भोग नहीं है। जेसे पत्थर को शीत झोर उष्ण का भान वा भोग नहीं 
है। जो चेतन मनुष्यादि प्राणि उसको स्पर्श करता हे उसी को शीत 
उष्ण का भान भोर भोग होता है। वेसे प्राण भी जड़ हैं। न उनको 
भूख न पिपासा किन्तु भ्राश वाले जीव को पुधा, तृषा लगती है। वेसे 
ही मन भी जड़ है। न उसको हृर्ष न शोक हो सकता है किन्तु मन से 
हर्ष शोक दुःख सुख का भोग जीव करता है। जेसे ब्रहिष्करण श्रोश्रादि 
इन्द्रियों से अच्छे बुरे शूदादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुःखी 
होता है बेसे ही भन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अदृद्भार से सझ्ृस्प, 
विऋल्प, निभ्रय, स्मरण ओर अभिमान का करने थाला दराड़ और 
मान्य का भागी दह्ोता है । 
जैसे तलवार से मारने वाला दण्डनीय होता है तलवार नहीं होती 


ः 


वैसे ही देहेन्द्रिय अन्त:कराण भोर प्रारूप साधनों से भनन्‍्ले बुरे क्मो का 
कर्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता है। जीव कर्मा का साक्षी नहीं, किन्तु 
कर्ता भोक्ता है। करों का साञ्नी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो 
कम करने वाला जीव है वही कमों में लि होता है; वह ईश्वरसाज्ञी नहीं। 


( प्रश्न ) जीव बह्म का प्रतिबिम्ब हे। जेसे दर्प्पण के ट्रटने फूटने से 
बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार श्रन्तःकरण में अह्म का प्रति 
बिम्प जीव तब तक है कि जब तक वह अन्‍न्तःकरणोपाधि है। जब 
अन्तःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। 


( उत्तर ) यह बालकपन की बात हे । क्योंकि प्रतिथ्रिम्ध साकार का 
साकार में होता है। जेसे मुख भर दर्प्पण भाकार वाले हे ओर पृथक 
भी हें; जो एथक न हो तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता । अद्य निराकार, 
सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता । 


( प्रश्न ) देखो ! गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार ओर व्यापक 
आकाश का झाभास पढ़ता हे। हसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा 
का आभास है। हसलिये इसको चिदाभास कहते हैं। 


( उत्तर ) यह बालबुंद्धि का मिथ्या प्रलाप है। क्योंकि भाराश हृ्य 
नहीं तो उसको आँख से कोई भी क्योंकर देख सकता है। 

( प्रश्न ) यह जो ऊपर को मिला और धृधलापन दीखता है वह 
झाकाश नीला दीखता हे वा नहीं ? 

( उतर ) नहीं । 

( प्रश्न ) तो वह क्‍या है ! 


(उत्तर) घलग २ एथिवी, जले भोौर अग्नि के त्रम ए| दौखते हैं। उसमें 
जो नीलता दौखती हे वह अधिक जल जो कि वर्षता है मी वी नील 


। 



























३२२ ॥ नवमसमुल्लास: ॥ 
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जो घू'धलापन दीखता है वह एथिवी से धूली उड़ कर वायु में हे 
वह दीखती ओर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दौखता है 
शाकाश का कभी नहीं । 


( प्रश्न) जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश भौर महदाकाश के भेद 
व्यवहार में होते हैं वेसे ही अह्म के अह्यागड और अन्तःकरण उपाधि के 
भेद से ईश्वर भोर जीव नाम होता है। जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब 
परहदकाश ही कहाता है। 


( उत्तर ) यह भी बात भविद्वानों की है। क्योंकि श्राकाश कभी 
दिन्न-भिन्‍न नहीं होता । व्यवहार में भी “घड़ा लाभो” इत्यादि व्यवहार 
होते हैं । कोई नहीं कहता कि घड़े का झाकाश लाथओं । इसलिये यह बात 
ठीक नहीं । 


( प्रश्न ) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी, कीड़े शोर आकाश के बीच 
में पत्ती आदि घृमते हें वेसे ही चिदाकाश बअह्म में सब भ्न्त:करण घृमते 
हैं। वे खवय॑ तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जेसा कि 
अ्रग्नि से लोहा; वेसे चेतन हो रहे हें। जैसे वे चलते फिरते और 
आकाश तथा तह्य निश्रल है वेसे जोव को ब्रह्म मानने में कोई दोष 
नहीं भाता । 

( उत्तर ) यह भी तुझारा दरृशन्त सत्य नहीं क्यांकि जो सर्वव्यापी 
ब्रह्म अन्त:करणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुण 
उस में होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आावरण होने से मर्वक्ञता नहीं 
होती तो कहो कि जहा भावृत शोर खग्रितत है वा अखगिइत ? जो 
कहो कि अखरिडत हे तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल सकता । 
जब पढ़दा नहीं तो सर्वज्ञता क्‍यों नहीं ? जो कहो कि अपने छरूप को 
भूलकर अन्तःकरण के माथ चलता सा है स्वरूप से नहीं ? जब स्य॑ 
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"जय सत्योर्थप्रकाश: ॥ ३२३ 
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नहीं घबलता तो अन्तःकरण जितना २ पूर्व प्रात देश ोड़ता और 
भागे २ जहाँ २ सरकता जायगा वहां २ का ब्रद्म आन्‍्त, श्रज्ञनी 
हो जाथगा और जितना २ दूटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र भोर 
मुक्त होता जायगा। हमी प्रकार सर्वम्र सृष्टि के जन्म को भन्‍्तःकरण बिगाड़ा 
करेंगे भोर बन्‍्ध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेंगी। तुझारे कहे प्रमागे 
जौ वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण ने द्वोता क्योकि 
जिस बश् ने देखा वह नहीं रद्दा इतलिये अद्म जीव, जीव अह्या एक कभी 
नहीं होता; तदा एयर २ हैं । 

( प्रश्न ) यह सब्र भ्रध्यारोपमात्र हे झर्थात्‌ श्रन्‍्य वस्तु में भन्‍्य वस्तु 
का स्थापन करने अध्यारोप कहाता है । वेसे ही अहम वस्तु में सब जगत्‌ 
और हसके व्यवहार का भध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता 
है । वास्तव में सब बह्म ही है । 

( प्रश्न ) भभ्यारोप का करने वाला कौन है ? 

( उत्तर ) जीव । 

( प्रश्न ) जीव क्सिक्ो कहते हो ? 

( उत्तर ) भन्तःकरणावन्ब्िन्न चेतन को । 

( प्रश्न ) अन्त:करणावरिबिन्न चेतन दूसरा है वा वहीं बद्य ? 

( उत्तर ) वही अह्ाय है । 

( प्रश्न ) तो क्या वह्मय ही ने अपने में जगत की झूठी कल्पना 
कर ली ? 

( उत्तर ) हो, बअद्म की इसमें कया हानि ? 

( प्रश्न) जो मिथ्या कल्पना करता है क्‍या वह भूठा नहीं होता ! 

( उत्तर ) नहीं । क्योंकि जो मन, वाणी से कल्पित वा कथित है वह 
सब भूठा है। 








॥ नवमसमुल्लास: ॥ 
प्रश्न ) फिर मन वाणी से कूठी कल्पना करने और मिथ्या 
वाला अद्य कल्पित ओर भिध्यावादी हुआ वा नहीं ? 

( उत्तर ) हो, हमको इहृश्पत्ति है। वाह रे #ूठे वेदान्तियों ! तुमने 
सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्यसइ्डल्प परमात्मा को मिथ्यावारी कर दिया। 
क्या यह तुझारी दुर्गति का कारेण नहीं है? किस उपनिषद, सृत्न वा 
वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासइस्प ओर भिध्यावादी हे ? फ्योंकि 
जैसे किसी थोर ने कोतवाल को दराड़ दिया श्र्थात्‌ “उलटि चोर 
कोतवाल को दगड" इस फहानी के सहश तुझारी बात हुई। यह तो 
बात उचित है कि कोतवाल चोर को दणाड़े परन्तु यह बात विपरीत है 
कि बोर फोतवाल को दराड़ देने । वेसे ही तुम मिथ्यासइल्प ओोर मिध्या- 
वादी होकर वही भ्रपना दोष अह्म में व्यर्थ लगाते हो । 

जो अहम मिथ्याज्ञानी, मिध्यापादी, मिथ्याकारी होवे तो धत्र झ्नन्‍्त 
ब्रह्म देसा ही हो जाय क्योंकि यह एकरस है; सत्पेस्वरूप, सत्यमानी 
सत्पवादी भोर सत्यकारी है। ये सब दोष तुझारे हैं; अक्म के नहीं । 


न तुम विद्या कहते हो वह भविया है भोर तुझारा श्रध्यारोप 
भी मिध्या है क्योंकि भाप अहम न होकर अपने को अक्म भोर अह्म को 
जीव मानना यह मिध्या ज्ञान नहीं तो कया है ? जो सर्ववन्यापक है वह 
परिन्छ्ििन्न भज्ञान ओर बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि भन्ञान 
परिच्बिन्न एकदेशी झल्प श्रस्पज्ञ जीव में होता हे; सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रद्म 
में नहीं । 
अब पम्ुक्ति वन्‍्ध का वर्णन करते हैं ॥ 

( प्रश्न ) मुक्ति किसको कहते हैं ? 

( उत्तर ) “मुञ्चन्ति पृथग्मवन्ति जना यस्‍्यां सा मुक्ति” जिंस में दृट 
जाना हो उसका नाम मुक्ति है । 
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( प्रश्न ) किससे दूट जाना ? 

( उत्तर ) जिससे बुटने की इच्छा सब जीव करते हें ? 

( प्रश्न ) किससे छूटने की इच्छा करते हें ? 

( उत्तर ) जिससे बूटना बाहते हैं । 

( प्रश्न ) किससे धूटना चाहते हैं ! 

( उत्तर ) दुःख से । 

( प्रश्न ) छट कर किसको प्राप्त होते भोर कहा रहते हें ? 

( उत्तर ) सुख को प्राप्स होते भोर बक्न में रहते हैं। 

( प्रश्न ) मुक्ति भोर धन्ध किन २ बातों से होता है ? 

( उत्तर ) परमेश्यर की झाह्षा पालने, भधम्म, भ्विद्या, कुसड़र, #ुसं 
स्कार, बुरे ब्यसनों से झलग रहने भोर सत्यभाषण, परोपकार, विद्या 
पत्तपातरहित न्याय, धर्म की भ्ृद्धि करने; पूर्षोक्त प्रकार से परमेश्वर की 
स्‍्तुत्ति प्रार्थना भोर उपासना भर्थात्‌ योगा*पास करने; विद्या पढ़ने, पढ़ाने 
शोर परम से पुरुषार्थ कर है।न को उन्नति करने; सब से उत्तम साधनों को 
करने झभोर जो कुछ करे वह सब पदुपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे। 
इत्यादि साधनों से मुक्ति शोर श्नसे विपरीत ईश्वरातप्षाभड़् करने भादि 
काम से बन्ध होता है । 

( प्रश्न ) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? 

( उत्तर ) विद्यमान रहता है । 

( प्रश्न ) कहां रहता है ? 

( उत्तर ) बअक्म में । 

( प्रश्न ) ब्रह्म कहां है भोर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रद्दता है वा 
सेच्छाचारी होकर सर्वत्र विषरता है ? 

( उत्तर ) जो बद्य सर्यत्न पूर्ण हैं उस्ती में मुक्त जीव भ्रव्याहतगति 








३२६ ॥ नवमसमुल्लासः ॥ 
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न उसको कहीं रुकावट नहीं; विज्ञान भानन्दपूर्वक सवतन्त्व विषरता 
। 

( प्रश्न ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर रद्दता है वा नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं रहता । 

( प्रश्न ) फिर वह सुख भोर. आनन्द भोग केसे करता है ? 

( उत्तर ) उसके सत्य सइल्पादि स्वाभाविकगुण सामर्थ्य सब रहते हें; 
भोतिकसड़ नहीं रहता । जेसे।-- 

श्वण्यन श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन लग्भवतिं, पश्यन्‌ 
चक्षुभंवति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघन प्रां भवति, 
मनन्‍्वानो मनो भवति, बोधयन बवुद्धिमंवति, चेतयंश्रि- 
त्तम्मवत्यहडकुर्वाणो5हड्ारों भवति ॥ शतपथ कॉँ० १४ ॥ 


मोत्त में भोतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं 
रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है 
तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब लवबा, देखने के सइल्‍्प से चच्तु, 
छाद के अर्थ रसना, गन्ध के लिये प्राण, सइल्प विकल्प करने समय 
मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये वित्त शोर अ्रहजझ्ञर 
के अर्थ भहड़ाररूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है 
झोर सइल्पमात्र शरीर होता है जेसे शरीर के भ्राधार रह कर इन्द्रियों 
फे गोलक के द्वारा जीव खकार्य करता हे वेसे अपनी शक्ति से मुक्ति में 
सब भानन्द भोग लेता है। 


( प्रश्न ) उसकी शक्ति के प्रकार की और कितनी है? 


( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति हे परन्तु बल, पराक्रम, भाक- 
पेण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्रय, इच्छा, 
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.._ ॥ सत्यार्प्रकाश: ॥ ७ 


प्रेम, द्वेप, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्गन, दर्शन, 
स्ादन और गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २० चोवीस प्रकार के सामध्य॑युक्त 
जीव हैं। इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है। 
जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? 
और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समभते हैं वे तो महामृढ़ हैं क्‍योंकि 
मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों से हूट कर आनन्‍्दस्वरूप, सर्वव्यापक, 
अनन्त, परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारीरक 
सूत्रों में:-- 
अभावष॑ वादग्गिह हां वम ॥ 
जो वादरि व्यामजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उसके 
माथ मन का भाव मानता है चथात जीव झोर मन का लय पराशरजी 
नहीं मानते । बेसे ही'-- 
भाव॑ जमिनिविकस्पा भननात ॥ 
शोर जेमिनि थ्ावा'4ं मुक्त पूरष का मेने के समान सृक्ष्म शरीर, 
इन्द्रियां, प्रा श्रादि को भी विद्मान मानते है; अभाव नहीं । 
द्वादशाहवद्भयविधं वादरायगोप़तः ॥ 
व्यास मुनि मुक्ति मे भाव शर थभाव इन दोनों को मानते हैं। 
अर्थात्‌ शुद्ध माम्युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है । अपविज्नता, पापा- 
चरण, दुःख, अज्ञनादि का अभाव मानते हें। 


यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बृद्धिश्य न विचेष्ठते तामाहुः परमां गतिम ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन हे--जब शुद्ध मनयुक्त पाँच ज्ञानेन्द्रिय जीव 


पए 777 समसमुल् नवमसमुत्तास:॥ 
के साथ रहती हें झोर वृद्धि का निभ्य स्थिर होता है उसको परमगति 
अर्थात्‌ पोत्त कहते दे । 

य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोंकोईविजि- 
घत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसडुल्पः सोष्न्वेष्टव्यःस 
विजिज्ञासितव्यः सर्वाश्व॒ लोकानाप्रोति स्वरध्ध कामान्‌ 
यस्तमात्मानमल॒विय्य विजानातीति ॥ 

स वा एप एऐतेन देवेन चक्षपा मनसेताव कामान्‌ 
पश्यन रमते ॥ 

य एते ब्रह्मलोके त॑ वा एत॑ देवा आत्मानमुपासते 
तस्मात्तेपाँ म्वें च लोका आत्ताः सववें च कामाः स सर्वा श्र 
लोकानाप्रोति सर्वा भश्व कामान्यस्तमात्मानमलुविय 
विजानातीति ॥ 

न मघवन्मत्यं वा इृद शरीरमात्तं मृत्युना तदस्या- 
अ्रतस्याधशरीरस्यात्मनो5धिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपद्दतिरस्त्य- 


शरीर वाव सन्‍्त॑ न प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ बान्दो० ॥ 
जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्व पाप, जरा, सत्य, शोक, चुभा, पिपासा 
से रहित, सत्यक्ाम सत्यसंकल्य है उसी खोज भर उसी की जानने की 
। इच्जा करनी चाहिये । जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों 
शोर सब कार्मो को प्राप्त होता है; जो परमात्मा को जानके मोक्च के 
साधन भोर अपने को शुद्ध करना जानता हे सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव 
शुद्ध पा नेत्र भर शुद्ध मन से कामों को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण 
करता है । 


डर 






॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
जो ये अह्नलोक भर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थित होक़े पुल 
को भोगते हें भोर हसी परमात्मा का जो कि सब का अ्रन्तर्यामी भात्मा 
है उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करने हैं । 
उससे उनको सब लोक भोर सब काम प्राप्त होते हैं झथात्‌ जो २ संकल्प 
करते हैं वह २ लोक ओर वह २ काम प्राप्त होता है भोर वे मुक्त जीव 
स्थूल शरीर छोड़ कर सइल्यमय शरीर से भाकाश में परमेश्वर में विश्ररते 
हैं । क्योंकि भो शरीर वाले होते हें वे सांसारिक दुःख से रद्दित नहीं 
हो सकते । 

जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! 
यह घ्यूल शरीर मरणधर्मा है झोर जेसे सिंह के मुख में बकरी होवे वेसे 
यह शरीर सृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण झोर शरीर रहित 
जीवात्मा का निवास स्थान है। 

हसीलिये यह जीव सुख झोर दुःख से सदा ग्रस्त रहता है क्योंकि 
शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निषृत्ति होती ही हे भोर 
जो शरीर रह्वित मुक्त जीवात्मा अद्य में रहता है उसको संसारिक सुख 
दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा झानन्द में रहता है। 

( प्रश्न ) जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरएणरूप दुःख में 
कभी भाते हैं वा नही ! क्योंकि:-- 

न च्‌ पुनरावत्तते न च पुनरावत्तंत्त इति॥ 
उपनिषद्वचनम ॥ 
अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ 

शारीरक सू०॥ 


यद्‌ गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परम॑ मम ॥ 
“भगवदुगी ० ॥ 
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१२३० ॥ नपमसमुल्लास: ॥ 


जन ना जड़ बल जनक हे अनभाओओन 2 अन अनय ले 


शा शा 





कक कीट 2००. सकल मलककन 'न्‍क, 


हत्यादि बचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे 
निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं झाता । 

( उत्तर ) यह बात ठीक नहीं; क्योंकि वेद में इस बात का निषेष 
किया हैः-- 

कस्य॑ नून॑ कंतमस्यामुर्तानां मनामहे चाह देवस्य नाम॑ । 
को नों मुद्या अदितिये पुनैर्दात्‌ पितरँ च हशेय॑ मातर च्‌ ॥१॥ 
अग्नेव॑य॑ प्रंथमस्यामतानां मनामहे चार देवम्य नाम॑। 
स नो मह्या अदितिये पुन॑दात पितर च दृशेयं मातरं च ॥२॥ 
आऋ० ॥ मं० १ । सू० २४७ । म॑ं० १।२॥ 
इदानीमिव सर्वत्र ना्यन्तोच्छेदः ॥ सख्य सू5 ॥ 

( प्रश्न ) हम लोग क्मिका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहित 
पदार्थों के मध्य में वर्त्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है। हमको मुक्ति का 
सुख भुगा वर पुनः इस संसार मं जन्म देता ओर माता तथा पिता का 
दर्शन कराता है ? ॥ १ ॥ 

( उत्तर ) हम इस स्वप्रकाशम्वरूप अनादि मंदा मुक्त परमात्मा का 
नाम पवित्र जानें जो हमको मृक्ति में आनन्द भुगा कर प्रथिवरी में पुनः 
माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है । 
वही परमाममा मुक्ति की व्यवम्या करता सब का स्वामी है॥ २॥ 

जैसे इस समय वन्ध मुक्त जीव है वैसे ही सदा रहते हैं, अत्यन्त 
विच्टेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु वन्ध और मुक्ति सदा नहों 
रहती ॥ 

( प्रश्न ) 

तदत्यन्तविमोल्नो5पवर्ग: । 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ३३१ 
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दुःखजन्मप्रवृ त्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद 
ननन्‍्तरापायादपवर्ग: ॥ न्यायय्० ॥ 

जो दुःख का भ्रत्यन्त विच्छेद होता हे वही मुक्ति कहाती है क्‍योंकि 
जब मिथ्या ज्ञान भविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, 
जन्म शोर दःख का उत्तर २ के छटने से पूर्व २ के निवृत्त होने ही से 
मोत्त होता है जो कि सदा बना रहता है। 

( उतर ) यह आवश्यक नहीं हे कि अत्यन्त शब्द ग्रत्यन्ताभाव दी 
का नाम होने ! जेसे “अत्यन्त दःखमत्यन्तं सुख॑ चाम्य वर्तते” बहुत दुःख 
झोर बहुत सुख इस मनुष्य को है । इससे यही विदित होता है कि इसको 
बहुत सुख वा दुःख है । सी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का अर्थ 
जानना चाहिये । 

( प्रश्न) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय 
तक मुक्ति में रहता है ? 

€ उत्तर ) 
ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामतात्‌ पर्म्रिच्यन्ति सर्वे ॥ 

यह मुगड़क उपनिषद्‌ का! वचन है--वे मुक्त जीव मक्ति में प्राप्त होके 
ब्रह्म में आनन्द को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात्‌ मक्ति सुख 
को छोड़ के संसार में थराते हैं। इसकी संख्या यह है कि तेंतालीस लाख 
बीस सहम्न वर्षा की एक चतय गी, दो सहक्त चत॒थ गियों का एक अहोरात्र, 
ऐसे तीस अहोरात्रों का एक महीना. ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष, ऐसे 
शत वर्षों का परान्तकाल होता हे। इसको गणित की रीति मे यथावत्‌ 
समझ लीजिये | इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है । 

( प्रश्न ) सब संसार भर ग्रन्थकारों का यही मत है कि जिससे पुनः 
जन्म मरण में कभी न शआावें । 


पृश  ण जमसमुल्ल ॥ नवमसमुल्लासः ॥ 


( उत्तर ) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का 
सामरथ्य शरीरादि पदार्थ ओर साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अनन्त 
केसे हो सकता है ? अनन्त झानन्द को भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म 
झोर साधन जीवों में नहीं हसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते । जिनके 
साधन झनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता । झौर जो मुक्ति 
में से कोई भी लोट कर जीव इत संसार में न झावे तो संसार का उच्छेद 
भ्र्थात्‌ जीव निरणप हो जाने वाहिये । 


(प्रश्न) जितने जीव मक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार 
में रख देता हे इसलिये निश्शेष नहीं होते । 

( उतर ) जो ऐसा होवे तो जीव अभनित्य हो जायें स्पोंकि जिसकी 
उत्पत्ति होती है उसका नाश भवश्य होता है फिर तुम्दारे मतानुभार मृक्ति 
पाकर भी विनष्ट हो जायें । मक्ति अनित्य हो गईं भोर मुक्ति के स्थान 
में बहुत सा भीड़ भड़कका हो जायेगा क्‍योंकि वहां भ्ागम अधिक भोर 
व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा शोर दुःख के 
अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । 

जैसे कटु न हो तो मधुर क्‍या, जो मधुर न हो तो कंटु क्‍या 
कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा 
होती है। जेसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उसको वेसा 
सुख नहीं होता जेसा सब प्रकार के रसों के भोगने वाले को होता हे। 

भोर जो ईश्वर अन्त वाले को का भननन्‍्त फल देवे तो उसका 
न्याय नष्ट हो जाय । जो जितना भार 2टठा सके उतना उस पर घरना 
बुद्धिमानों का काम है। जेसे एक मन भर 3ठाने वाले के शिर पर दश मन 
भरने से भार धरने वाले की निन्‍्दा होती है वेसे भल्पत्ञ झल्प तामर्थ्य 
वाल जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं । 

ओर जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से 


हि 


॥ सत्यायप्रकारा; ॥ ३३३ 
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उत्पन्न होते हैं वह चुक जायगा । क्‍योंकि चाहें कितना ही बड़ा धनकोश 
हो परन्तु जिसमे व्यय है ओर आय नहीं उसका कभी न कमी दिवाला 
निकल ही जाता है। इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहाँ 
से पुनः झाना ही अच्छा हे । क्या थोड़े से कारागार से जन्मकारागार दराड 
काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहां से थाना 
ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं 
करनी पड़ती ओर बह्म में लय होना समुद्र में हब मरना हे । 

( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त, पूर्ण सुखी हे वेसे ही जीव भी 
नित्यमुक्त ओर सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आावेगा । 

( उत्तर ) परमेश्वर थ्रनन्त स्वरूप, सामथ्यं, गुण, कर्म, स्वभाववाला 
है इसलिये वह कभी अविया झोर दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता । 
जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पन्ञ भोर परिमित ग्रुण कर्म स्वभाव 
वाला रहता है, परमेश्वर के सहश कभी नहीं होता । 


( प्रभ ) जब ऐसी. तो मक्ति भी जन्म मरण के सहदश है हसलिये 
श्रम करना व्यर्थ है। 

( उत्तर ) मक्ति अन्म मरण के सहश नहीं, क्योकि जब तक ३६००० 
बार उतपत्ति श्र प्रलय का जितना समय होता हैं उतले समंस पर्गस्ल 
जीवों को म॒क्ति के आनन्द में रहना, दुःख का ने होना, क्या जोडी बात 
है ? जब आज खाते पीते हो कल भुख लगने गली है पुनः इसका 
उपाय क्यों करते हो ? जब क्षुधा, तृपा, चुंद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, 
सन्‍्तान झादि के लिये उपाय करना आवश्यक हू तो मन्द्रि के लिव क्यों 
ने करना ? जेसे मरना अवश्य है तो भी जावन का उपाय कमा जला 
है वेसे ही मुक्ति से लोट कर जन्म में आना हैं तथापि उसका उपाय 
करना अत्यावश्यक है ? 

( प्रभ् ) मुक्ति के क्‍या २ साथन हें ? 
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३३४ ॥ सेवमसमुल्लास: ॥ 
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( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये 
हैं। जो मुक्ति बाहे वह जीवनमुक्त अर्थात जिन मिथ्यामाषणादि पाप 
कमो का फल दःख है: उनको छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सत्यभाषणादि 
धर्माचरण अवश्य करे। जो काई दुःख को छुड़्ाना ओर सुख को प्राप्त 
होना बाहे वह धर्म को छोड़ धर्म झवश्य करे। क्योंकि दुःख का पापा- 
चरण झोर सुख का धर्माचरण मृल कारण हैं । 

सम्पुरुषों के संग से विवेक अथान्‌ सत्यासय, धर्मापम, कत्तंव्याकत्तंव्य 
का निश्वय शवर्य करें। प्र ू २ जानें ओर शरीर थर्थात्‌ जीव पंचकोशों 
का विवेषन करें । एक ' झन्‍्नमय जो लगा से लेकर अस्थिपर्यन्त का 
समुदाय प्थिवीमय है । दूसरा आणमय” जिस में “प्राण” अर्थात्‌ जो 
भीनर से बाहर जाता, "अपान' जो बाहर से भीतर आता, “समान 
जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर मे रस पहंचाता, “उदान'” जिसमे कंठस्थ 
शन्‍्न पान खेबा जाता थोर वल पराक्रम होता दे, 'व्यान” जिससे सच 
शरीर में चष्टा आदि कर्म जीव करता है । तीसरा “मनोमय” जिस में 
मन के साथ घहड्ार, वाकू, पाद, पराणि, पायु ओर उपस्थ पांच कम 
इन्द्रियां है। बोधा 'विज्ञानमय जिसम॑ बुद्धि, चित, थ्रोत्र, बचा, नेत्र, 
जिह्मा शोर नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार 
करता है । पांचवां “झानन्दमयकरोश जिम प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द 
झधिकानन्द, थानन्द थोर आधार कारण रूप प्रह्लाति है। ये पांच कोष 
कहाने हैं। इन्हीं से जीव सत्र प्रकार के कम, उपासना और ज्ञानादि व्यव 
हारों को करता हे । 

तीन अवस्था--एक “'जाग्रत' दूसरा “स्व'्न/ योर तीसरी “सुपृप्ति' 
भवम्था कहाती है । 

तीन परीर हें--एक “स्थल जो यह दीखता हे। दूसरा पाँच 
प्राण, पांच ज्ञानन्दिय, पांच सक्षम भूत योर मन तथा वृद्धि इन सत्तरह 
तेलों का समुदाय सूक्मगरीर' कहाता हे । यह सृक्त्म शरीर जन्ममरणादि 
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॥ सत्याथ्प्रकाग; ॥ ३३५४ 


दि वन नभत >»- चिन्तन अर ली का मम 


में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हें--एक भौतिक अर्थात्‌ जो 
_ भूतों के अंशों से बना है । दसरा स्खाभाविक जो जीव के स्वाभाविक 
गुण रूप हैं । यह दूसरा ओर भोतिक शरीर घुक्ति में भी रहता है । इसी 
से जीव मुक्ति में खुख को भोगता है । तीसरा कारण जिसमें सृषृप्ति चर्थात्‌ 
गाढ़ निद्रा होती है वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभु ओर सब जीवों 
के लिये एक है । चोथा तुरीय शरीर वह कहाता दे जिसमें समाधि से 
परमात्मा के आनन्दम्वरूप में मग्न जीव होते हैं। इसी समाधि संस्कारजन्य 
शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सहायक रहता है । 

इन सब कोष, अवस्थाओं से जीव १५% हे, क्योंकि यह सब फो विदित 
है कि अवस्थाओ्आा से जीव प्थक्‌ है। क्योंकि जब सृत्यु होता है तब सब कोई 
कहते हैं कि जीव निकल गया । यही जीव सब का प्रेरक, सब का पर्तता 
सात्ञी कर्ता, भोक्‍्ता कहाता है । जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्ता 
नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविषेकी है । क्योंकि विना जीव 
के जो ये सब जड़ पदार्थ है इनको सुख दुःख का भोग वा पांप पुण्य 
क्तृ त्व कभी नहीं हो सकता । हां ! इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुणयों का 
कर्ता भोर सुख दुःखों का भोक्ता हे । 

जब इन्द्रियां अथों में मन इन्द्रियों भौर भरात्मा मन के साथ संयुक्त 
होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मो में लगाता है तभी वह 
बहिमुख हो जाता हे । उसी समय भीतर से भ्रानन्द, उत्साह, निर्भयता 
झोर बुरे कर्मो में भय, शंका, लज्जा उत्मन्‍्न होती है । वह अन्‍्तर्याम्री 
परमात्मा की शिक्षा है । जो कोई इस शित्षा के अनुकूल वर्तता है वही 
मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है । झौर जो विपरीत वर्त्तता है वह 
बन्धजन्य दुःख भोगता है । 

द्मस साधन 'बराग्य' श्रथांत्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना 
हो उसमे मे सत्यावरण का ग्रहण और अमत्यावरण का त्याग करना। 
विवेक है--जो पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म 


























३३६ | ._॥ नवमसमुल्लास: ॥ 
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स्वभाव से जानकर उसकी झोज्ञा पालन ओर उपासना में तत्पर 
उससे विरुद्ध न चलना, सुष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता हे । 


तत्परवात्‌ तीसरा साधन-- पटक सम्पत्ति” भर्थात्‌ छः प्रकार 
के कर्म करना--एक “शम” जिससे अपने आत्मा भोर अन्तःकरण को 
अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना। दूसरा “दम” 
जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियों भोर शरीर को व्यभिचारादि बुरे कममों से 
हटा कर जिलेन्द्रिय्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत रखना । तीसरा 
“उपरति” जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना। 
चोया “तितित्ञा” याहे, निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्‍यों 
ने हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना । पॉचिवां 
“अद्वा” जो वेदादि सत्य शास्त्र शौर इनके बोध से पूर्ण भाष्त विद्वान 
सत्योपदेश महाशयों के वनों पर विश्वास करना। छठा “समाधान” 
चित की एकाग्रता ये छ: मिल कर एक 'साधन' तीसरा कहाता है । 

थोथा “मुमुक्षल" अर्थात्‌ जेंसे शुधा तृषातुर को सिवाय भ्न्‍न जल 
के दमरा कुल भी अच्छा नहीं लगता बसे विना मुक्ति के साधन भोर 
मुक्ति के दूसरं में प्रीति न होना । 

ये धार साधन ओर चार अनुतन्ध ग्र्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म 
करने होते हैं । इनमे से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही 
मोक्ष का अधिकारी होता है। दसरा “सम्बन्ध” अह्म की प्राप्ति रूप 
मुक्ति प्रतिपाध और वेदादि शास्त्र प्रतिगदक को यथावत्‌ समझे कर 
अन्वित करना । 

तीसरा “विषयी ' सब शाघ्त्रों को श्तियादन विषय बअ्म उसकी प्राप्ति- 
रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है । * 


चोथा प्रयोजन" सब द:ख्रों की निवृत्ति थोर परमानन्द को भ्राप्स 
| दीकर मतिति सख का होना । ये चार अनुवन्ध कहाते हैं । 
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तदनन्तर “श्रवणचतुष्टय” एक “श्रवण” है. ६ ९४५४१ तह 
करे तब शान्त, ध्यान देकर सुनना, विशेष अद्यविद्या के सुनने में 
अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओों में सृक््म विदा है। 
सुन कर दूसरा “मनन” एकान्त देश में बेठ के सुने हुए का विचार करना । 
जिस बात में शंका हो पुनः पूछना भोर सुनने समय भी वक्ता भोर 
श्रोता उचित समभें तो पूछना ओर समाधान करना । तीसरा “निदिध्या 
सन” जब सुनने झोर मनन करने से निस्सन्‍्देह हो जाय तब समाधिस्थ 
हो कर उस बात को देखना सममना कि वह जेसा सुना था विचारा था 
बेसा ही है वा नहीं ? ध्यान योग से देखना । चोया “साह्ाकार” भर्थाव्‌ 
जैसा पदार्थ का सवरूप गुण भोर स्वभाव हो वेसा यवातथ्य जान लेना 
हश्रवशचतुष्टय” कहाता है । 

सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोष, मलीनता, झालस्य, प्रमाद, भ्ादि; 
रजोगुण भर्थात्‌ ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विज्षेप भादि दोषों से अलग 
होके सत्त अर्थात्‌ शांत प्रकृति, पवित्रता, विया, विचार भादि गुणों को 
धारण करे । 

( मेत्री ) सुखी जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुःखी जनों पर 
दया ( मृदिता ) पुण्यात्मा्थों मे हर्षित होना ( पपेन्ना ) दुष्द्रत्माओों में 
न प्रीति भर न वेर करना । 

नित्यप्रति न्‍्यून से न्‍्यून दो घराटा पर्यन्त ममक्ष ध्यान अवश्य करे 
जिससे भीतर के मन भादि पदार्थ सात्षात्‌ हों । 

देखो ! अपने पेतनस्वरूप हें हसी से ज्ञानस्वरूप और मन के सात्ी 
हैं क्थोंकि जब मन शॉति, चेहवल, आानन्दित वा विषादयुक्त होता है उसको 
यथावन्‌ देखते हैं वेसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का तज्ञाता, पूर्वदष्ट का 
स्मरणकर्ता और एक काल में थनेक पदार्था के वेत्ता, धारणा+षंणकर्तता 
ओर सबसे प्रथक्‌ हैं। जो प्रथक न होते तो स्वतन्त्र कर्ता इन के प्रेरक 
अधिष्ठाता ऊमी नहीं हो सकते । 
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३३८ ॥ नवमसमुल्लास: ॥ 
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अविद्यापस्मितारागढ पामिनिवेशा:ः पञु्च क्लेशाः ॥ 
योगशास्त्रे पादे २। सू० ३ ॥ 


इनमें से श्विद्या का स्वरूप कह आये। पृथक वर्तमान बुद्धि को 
झात्मा से भिन्‍न न समभना भ्रस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुःख में अ्प्रीति 
हेप, और सब प्राणिमात्र को यह इच्चा सदा रहती हे कि 'में सदा शरीरस्थ 
रहू , परूं नहीं,' मृत्यु दुःख से आरास भ्रभिनिवेश कहाता है । इन पॉर्च क्‍लेशों 
को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा $ बह्य को प्राप्त हो के मुक्ति के परमानन्द 
को भोगना चाहिये । 


( प्रश्न ) जेसी मुक्ति आप मानते हैं वेसी अन्य कोई नहीं मानता, 
देखो ! जैनी लोग मोत्नशिला, शिवपुर में जाके चुपचाप बेठे रहना, ईसाई 
चोया आ्रासमान जिसमें विवाह लड़ाई बाजे गाजे वस्त्रादि धारण से झानन्द 
भोगना; वैसे ही मुसलमान सातयें ग्रासमान, वाममार्गी श्रीपुर; शैव 
कैलाश, वेष्णव वेकुयठ भोर गोकुलिये गोसाई' गोलोक श्रादि में जाके 
उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में 
रहने को मुक्ति मानते हैं। पोराणिक लोग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोक 
में निवास ( सानुज्य ) छोटे भाई के सदश ईरवर के साथ रहना, ( सारूप्य ) 
जैसी उपासनीय देव की भ्राकृति है वैसा बन जाना ( सामीप्य ) सेवक 
के समान ईश्वर के समीप रहना ( सायुज्य ) ईश्वर से संयुक्त हो जाना ये 
बार प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ति लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष 
सममते हें । 


(उत्तर ) जैनी ( १२) बारहव, ईसाई ( १३ ) तेरहवें, और ( १४ ) 
चोदद्वें समुल्लाम में मुमलभानों की मुक्ति थांदि विषय विशेष कर लिखेंगे। 
जो वाममार्गी श्रीपुर में जा कर लक्ष्मी के सदश स्त्रियां, मद्र मांसादि खाना 
पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहाँ से कुछ विशेष नहीं । वेसे 


॥ सत्याथप्रकाशः ॥ ३३१ 


ही महादेव और विष्णु के सदश भाकृति वाले पार्वती भोर लक्ष्मी के 
सहश स्त्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना; यहां के धनाद'थ राजाशों से अधिक 
हतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे ओर युवावस्था पदा रहेगी। 
यह उनकी बात मिध्या है क्योंकि जहां भोग वहां रोग थोर जहां रोग 
वह बृद्धावस्था भवश्य होती हे । 

भोर पोराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुझारी वार 
प्रकार की मुक्ति है वेसी तो क्रमि कीट पत्तड़ पश्चादिकों की भी 
स्वतःसिद्ध प्राप्त हे, क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं । 
इन्हीं में सब जीव रहते हैं इसलिए “सालोक्य” मुक्ति अनायास प्राप्त 
है। “सामीप्य” ईशबर सर्वत्र व्याप्त होने से सर उसके समीप हैं इसलिए 
“सामीप्य” मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। “सानुज्य” जीव ईश्वर से सत्र प्रकार 
घोटा ओर चेतन होने से खतः बन्धुतत्र है इसमे “सानुज्य' मुक्ति भी 
विना प्रयल के सिद्ध है। भोर सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने 
से संयुक्त हें हमसे “मायुज्य” मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। 

ओर जो अन्य साधाराग नाम्तिक लोग मरने से तत्वों में तत मिलकर 
परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गददे आदि को भी प्राप्त है । ये मुक्तिय 
नहीं किन्तु एक प्रकार का बन्धन हे क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोत्नशिला, चोये 
भाममान, सातवें भ्रासमान, श्रीपुर, कैलाश, वेकुरठ, गोलोक को एक देथ में 
ध्यान विशेष मानते हैं। जो वे उन स्थार्ना से एथक हों तो मुक्ति दृट जाय । 
इसलिए जैसे १२ पत्थर के भीतर दृष्टिबन्ध होते है उसके समान बन्धन 
में होंगे । मुक्ति तो यही है कि जहां रच्जा हो वहां विचरे: कहीं अटके नहीं । 
न भय, न शहद, न दुःख होता है। जो जन्म है वह उत्ति भोर मरना 
प्रलय कहा है । समय पर जन्म लेते है। 

( प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ? 

( उत्तर ) अनेक । 

( प्रश्न ) जो अनेर हों तो पूर्व जन्म ओर मृत्यु की बातों का स्मरण 
क्यों नहीं ? 


न्‍एलक-2>ह कर एमन्‍वदि पक, 


३४० ॥ नवमसमुल्लास:ः ॥ 
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( उत्तर ) जीव अल्पत्ञ है त्रिकालदर्शों नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता । 
और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो हान नहीं 
कर सकता । भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये, इसी देह में 
जब गर्भ में जीव या, शरीर बना, परचात्‌ जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक 
जो २ बातें हुईं हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? झोर जागृत वा 
स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति शर्थात्‌ गाढ़ 
निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्‍यों नहीं कर 
सकता ? 


ओर तुम से कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवे 
महीने के नवमें दिन दस बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ? 
तुझारा मुख, हाय, कान, नेत्र, शरीर किस शोर किस प्रकार का था? 
और मन में क्या विचार था ? जब इसी शरीर में ऐस्ता हे तो पूर्व जन्म 
की बातों के स्मरण में शह्ा करनी केवल लड़केपन की बात है । 


और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है । नहीं तो सब 
जन्मों के दुःखों को देख २ दुःखित होकर मर जाता । जो कोई पूर्व शोर 
पीले जन्म के वत्तेमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योंकि 
जीव का ज्ञान ओर स्वरूप अल्प है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य 
है, जीव कै नहीं । 


( प्रश्न ) जब जीव को पूृष्व का ज्ञान नहीं शोर ईश्वर इसको दराड 
देता हे तो जीव का सुधार नहीं हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि 
हमने अमुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वह पापकर्मो से 
बच सके ? 

( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रश्नार का मानते हो ? 

( प्रश्न ) प्रत्य्षादि प्रमार्णा से आठ प्रकार का । 





॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ३४१ 
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( उत्तर ) तो जब तुम जन्म से लेकर समय २ में राज, धन, बुद्धि, विद्या 
दारिद्रय, नियु द्वि, मूंता भादि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्व॑जन्म 
का ज्ञान क्यों नहीं करते ? जेसे एक अवैध और एक वे को कोई रोग 
हो उसका निदान भर्थात्‌ कारण वेय जान लेता भौर अविद्वाव नहीं जान 
सकता । उसने वेद्यक विद्या पढ़ी हे भोर दूसरे ने नहीं। परन्तु ज्वरादि 
रोग के होने से भवेद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ से कोई कुपथ्य 
हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है। वेसे ही जगत्‌ में विचित्र 
सुख दुःख भादि की धटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्यों नहीं 
जान लेते ? 


ओर जो पूर्वजन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पत्तपाती हो जाता 
है क्योंकि विना पाप के दारिद्रभादि दुःख भोर विना पूर्वसज्चित पुण्य 
के राज्य धनादयता ओोर बुद्धि उसको क्‍यों दी ? भौर पूर्वजन्म के पाप 
पुयय के अनुसार दुःख सख के देने से परमेश्वर न्‍्यायकारी यथावत्‌ 
रहता है । 

( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है । 
जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय । जेसे माली अपने उपवन में छोटे 
शोर बड़े वृक्ष लगाता किसी को कायता उखाइता थौर किसी की रक्ता 
करता बढ़ाता है। जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जेसे रक्‍्खे। 
उसके उपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं जो उसको दणड दे 
सके वा ईश्वर किसी से डरे । 


( उत्तर ) परमात्मा जिस लिये न्याय चाहता करता; अन्याय कभी 
नहीं करता इसलिये वह पूजनीय और बड़ा है। जो न्यायविरुद्ध करे वह 
ईश्वर ही नहीं । जैसे माली युक्तित के विना मार्ग वा अस्थान में वृत्त 
लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने 


३४२ ॥ नवमसमुल्लास: ॥ 

से दूषित होता है इसी प्रकार विना कारण के करने ः ईश्वर को दोष 
लगे । परमेश्वर के उपर न्याययुकत काम करना अवश्य है क्योंकि वह 
स्वभाव से पवित्र ओर न्यायकारी हे। जो उन्मत्त के समान काम करे तो 
जगत के श्रेष्ठ न्यायाघीश से भी न्यून भोर अप्रतिष्ठित होवे । क्या इस 
जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा झोर दुष्ट काम किये 
विना दराड देने वाला निन्दनीय भ्रप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये ईश्वर 
अन्याय नहीं करता श्सी से किसी से नहीं डरता । 

( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा 
है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता हे । 

( उत्तर ) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं । 
जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । 

( प्रश्न) बड़े बोटों को एकसा ही सुख दुःख है। बड़ों को बड़ी 
चिन्ता ओर छोटों को छोटी । जैसे--किसी साहुकार का विवाद राजधर 
में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बेठ कर कचररी में 
उष्णकाल में जाता हो, बाजार में हो के उसको जाता देख कर अन्ञानी 
लोग कहते हैं कि देखो पुगाय पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक 
बेठा हे भोर दूसरे दिना जूते पहिरे उपर नीचे से तप्यमान होते हुए 
पालकी को उठा कर ले जाते हें । परन्तु बद्धिमान्‌ लोग इसमें यह जानते 
हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती हे वेसे २ साहकार को बड़ा 
शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को थानन्द होता जाता है। 
जब कचहरी में पहुँचते हैं तब सेठजी इधर 3घर जाने का विचार करते 
हैं कि प्रादविवाक्‌ ( वकोल ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार के पास । भाज 
दारूगा वा जीतू गा न जाने क्या होगा ? ओर कहार लोग तमाखू पीते 
परस्पर बातें बीतें करते हुए प्रसन्‍न हो कर आनन्द में सो जाते हैं। जो 
वह जीत जाय तो कुछ सुख ओर हार जाय तो सेठजी दुःखसागर में हब 
जाय और वे कहार जैसे के वेसे रहते हैं । 





॥ सत्याथप्रकाण: ॥ ३४३ 


ः झसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल विद्योने में सोता है तो भी 
शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर भोर मट्री ऊंचे नीचे 
स्थल पर मोता है उमक्ो कट ही निद्रा आती है। ऐसे ही सर्मन्र 
समको । 


( उत्तर ) यह समझ अज्ञानियों की है। क्‍या किसी साहकार से कहें 
कि तू कहार बन जा भर कहार से कहें कि तू साहुकार बन जा, तो 
साहुकार कभी कहार उनना नहीं ओर कहार साहुकार बनना चाहते हें । 
जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ अवम्धा जोड़ नीच झोर ऊँच 
बनना दोनों न चाहते । 


देखो ! एक जीव विद्वार, पुगयात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गभे 
में आता और दमसरा महादरिद्र धर्सियारी के गर्भ में आता है। एक को 
गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दसरे को सब प्रकार दःख मिलता है। एक 
जब जन्मता ? तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि मे स्तान, युकति से नाड़ी 
केदन, दुग्धपानादि यथ!योग्य प्राप्त होते हें । जब वह दूध पीना चाहता 
है तो उसके साथ मिश्री आदि मिला कर यथष्ट मिलता है। उसको 
प्रमन्‍न रखने के लिये नोकर चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों म॑ लाढ़ 
से थानन्द होता है। दमर का जन्म जड़ल मे होता, स्नान के लिये जल 
भी नहीं मिलता, जब दध पीना चाहता तब दूध के बदल म॑ पृ सा थपड़ा 
आदि से पीटा जाता ह। अत्यन्त आर्तस्वर से रोता है। कोई नहीं 
पूछता । इत्यादि जीवों को विना पुराय पाप के सेख दु.ख होने से परमेश्वर 
पर दोष झाता है। 


अब्कहमक, 


दूसरा जेसे बिना किये कर्मो के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक 
स्र्ग भी मे होना चाहिये। क्योंकि जेसे परमेशयर ने इस समय विना कमरों 
के से दः वे दिया है बेसे मरे पीडे भी जिसको चाहेगा उसको स्थर्ग में 
शोर जिसको चाहे नरक भे भेज देगा । पुनः सब जीव अधमंयुक्त हो 






















३४४ ॥ नवमसमुल्लास न 


जायेंगे, धर्म क्यों करें ? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है। परमेशर 
के हाथ है, जेसी उसकी प्रसन्‍नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय 
ने होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जायगा । इसलिये 
पूर्व जन्म के पुरय पाप के अनुसार वर्तमान जन्म ओर वर्त्तमान तथा 
पूरे जन्म के कर्मानुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैं । 


( प्रश्न ) मनुष्पष और अन्य पश्चादि के शरीर में जीव एक सा है वा 
भिन्न २ जाति के ? 


( उत्तर ) जीव एक से हैं परन्तु पाप पुगय के योग से मलिन भोर 
पवित्र होते हें। 

( प्रश्न) मनुष्य का जीव पश्चादि में और पथादि का मनुष्य के शरीर 
में ओर स्त्री का पुरुप के थोर पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता भाता है 
वा नहीं ? 


( उत्तर ) हाँ ! जाता भाता है। क्‍योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य 
न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पथ्चादि नीच शरीर और जब धर्म 
अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव ध्र्थात्‌ विद्वानों का शरीर 
मिलता ओर जब पृराय पाप बराबर होता हे तब साधारण मनुष्य जन्म 
होता है। हसमें भी पणय पाप के उत्तम, मध्यय ओर निरृष्ट होने से 
मनुष्यादि में भी उत्तम, मध्यम, निहृप्ट शरीरादि सामग्री वाले होते हैं । 
झौर जब झधिक पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग लिया है पुन 
पाप पुराय के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में झाता झोर पुण्य के फल 
भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है । 


27278 शरीर से निकलता है उसी का नाम “मृत्यु” ओर शरीर के साय 
संयोग होने का नाम “जन्म” है। जब शरीर छोड़ता तब यमालय 
अर्थात्‌ भाकाशस्थ वायु में रहता है क्योंकि “यमेन वायुना/ वेद में 






___ /स््याककश॥ से 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ॉ१्श५ 
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लिखा है कि यम नाम वायु का है; गरुड़पुराण का कल्पित यम नहीं। 
इसका विशेष खंडन मराठन ग्यारहवें समुल्लास में लिखेंगे। 


पश्मात्‌ धर्मराज भर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुरयानुसार जन्म 
देता है। वह वायु, भन्‍न, जल अथवा शरीर के दछिद्र दारा दूसरे के 
शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः 
वीर्य्य में जा गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर थाता है । जो 
स्त्री कें शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री भोर पुरुष के शरीर 
धारण करने योग्य कर्म हों तो परुष के शरीर में प्रवेश करता है। भौर 
नप सके गर्भ की स्थिति समय स्त्री परुष के शरीर में सम्बन्ध करके रज 
वीर्य के बराबर होने से होता है। 
हसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पढ़ा रहता 
है कि जब तक उत्तम पर्मापासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता। 
क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म भोर मुक्ति में महा- 
कल्प पर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित होकर झानन्द में रहता है। 
( प्रभ् ) मुक्ति एक जन्म में होती हे वा अनेक जन्मों में ? 
( उत्तर ) भनेक जन्मों में । क्योंकि:--- 
मियते हृदयग्रन्थिश्डियन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तम्मिन्दृष्टे पराध्वरे १॥ 
॥ मुगड़क ॥ 
जब इस जीव के दृदय की भविद्या भन्नानरुपी गांठ कट जाती, 
सब संशय डिन्‍्न होते भोर दुष्ट कम क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस 


परमात्मा जो कि अपने झात्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है; उसमें 
निवास करता हे । 


झंपा टसपापमुल्लाा॥ 
( प्रश्न ) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा प्थक्‌ रहता है ? 


( उत्तर ) पृथर रहता है । क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का 
सुख कोन भोगे भोर मुक्ति के जितने साधन हें वे सब निष्फल हो जाएयें। 
वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव 
परमेश्वर की भ्राज्ञापालन, उत्तम कर्म, सत्सड़, योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन 
करता हे वही मुक्ति को पाता हे । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित॑ गृहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोहलुते सर्वाव कामान्‌ मह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ 
तैत्तिरी० ॥ 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और थात्मा में स्थित सत्य ज्ञान भोर 
अनन्त भानन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप अब में 
स्थित होके उस “विपश्चित” अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कार्मो को 
प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ 
कार्मों को प्राप्त होता है। यही मुक्ति कहाती है। 


( प्रश्न ) जेसे शरीर के विना संसारिक सुख नहीं भोग सकता वेसे 
मुक्ति में विना शरीर आनन्द केसे भोग सकेगा ? 


- (उत्तर) इसका समाधान पूर्व कह आये हैं और हतना अधिक 
सुनो- जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वेसे परमेश्वर 
के झाधार मुक्तित के श्राननद को जीवाः्मा भोगता है। वह मुक्त जीव 
अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्चन्द घृमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, 
अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टिविद्या को क्रम से देखता हुआ सब 
लोक-लोकान्तरों में थर्थात जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते 

उन सब में घमता हे । वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के आगे 
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सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उत्तको उतना ही 
आनन्द अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ब्वानी 
होकर उसको सब सन्निद्तित पदायों का भान यथावत्‌ होता है। 

यही सुखविशेष स्वर्ग झौर विषय तब्णा में फेस कर दुःखविशेष भोग 
करना नरक कहाता है। “स्व” सुख का नाम हे। “लव: सुखं गच्छति 
यस्मिन्‌ स खर्ग:” “अतो विपरीतो दुःखभोगो नरक इति” जो सांसारिक 
सुख है वह सामान्य खर्ग भोर जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है 
वही विशेष स्वर्ग कहाता है । 


सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा झोर दुःख का वियोग 
होना चाहते हें परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते 
तब तक उनको सुख का मिलना ओर दुःख का दुटना न होगा । क्योंकि 
जिस का कारण श्रर्थात्‌ मूल होता है वह नष्ट कमी नहीं होता । जैसे:-- 
ढिन्‍्ने मूले वृत्तो नश्यति तथा पापे ज्ञीणे दुःखे नश्यति । 
जैसे मूल कट जाने से वृत्त नष्ट होता हे वैसे पाप को छोड़ने से दुःख 
नष्ट होता है । देखो ! मनुम्मति में पाप भोर पुयय की बहुत प्रकार 
की गतिः--- 
मानमं मनमेवायमुपमुठक्ते शुभा5शुभम । 
वाचा वाचा कृत॑ कर्म कायेनेव च कायिकृम्‌ ॥ १ ॥ 
शरीरजः कर्मदोपेयाति स्थावरतां नरः। 
वाचिकः पत्निम॒गतां मानमेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २ ॥ 
यो. यदंपां गुणों देहे माकल्येनातिग्च्यिते । 


सतदा 37०० 5९4१ ४3०० त॑ कगेति शरीरिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सच्त ज्ञानं तमोज्ञानं रागढ पी रजःस्मृतम्‌ । 





ः शेण 


एतद्धाप्तिमदेतेषां द सर्वभूताश्रितं वृषु: ॥ ४ ॥ 
























| नवमसमुल्लास: ॥ 


तंत्र य॒त्प्रीतिसंयुक्तं किश्विदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्तं तदुपधारयेत्‌ ॥ ५॥ 
यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो(प्रतिध॑ विद्यात्मततं हारि देहिनाम ॥ ६ ॥ 
यसु स्यान्मोहमंयुक्तमव्यक्त॑ विषयात्मकम । 
अप्रतकर्यमविज्ेय॑ तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७॥ 
श्रयाणामपि चेतेपां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्रधो मध्यो जधन्यश्व त॑ प्रवदयाम्यशेषतः ॥ ८ ॥ 
बेदभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्तिकं गुणलत्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरम्भसचिताधथय्य॑ममत्कार्यपरिग्रहः । 

विषयोपसेवा चाजस्र' राजम॑ गरुणलक्षणम ॥ १० ॥ 
लोभः स्वप्नोष्धतिः कीर्य नास्तिक्यं भिन्‍नवृत्तिता । 
याचिष्एता प्रमादश्य तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्कमं झूवा कुवंश्व करिष्यंश्चेव लज्जति । 
तज्ज्ञेयं विदुषा स॑ तामम॑ गरुणलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
येनास्मिन्कमंणा लोके ख्यातिमिच्दति पृष्कलाम । 
ने च शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्ञेयं तु राजसम्र ॥ १३ ॥ 
यत्सवेंऐेच्द्रति ज्ञात यनन लज्जति चाचरन । 

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्तगणलक्षणम्‌ ॥ १४॥ 


































हु । सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


तमसो लक्षणं॑ कामो ग्जमस्तर्थ उच्यते । 
सत्तस्य लक्षणं धर्मः श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनु० अ० १२॥ 
अर्थात मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निहुष्ट स्वभाव को 
जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण; मध्य ओर निहृष्ट का त्याग करे ओर 
यह भी निभ्य जाने कि यह जीव मन से जिस शुभ था झ्शुभ कर्म को 
करता है उसको मन, वाणी से किये को वाणी भोर शरीर से किये को 
शरीर से भ्र्याव्‌ सुख दुःख को भोगता है॥ १ ॥ 
जो नर शरीर से षोरी, परस्त्रीगमन, भ्रेष्ठों को मारने भादि दुष्ट 
कम करता है उसको ब्ज्ञादि स्थावर का जन्‍म; बाणी से किसे पाप कम 
से पक्षी झ्लोर सगादि; तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से बांडइल थादि का 
शरीर मिलता है ॥ २॥ 
जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है वह गुण उस 
जीव को अपने सहृश कर देता है ॥ ३ ॥ 
जब श्ात्मा में ज्ञान हो तब मसल; जब अज्ञान रहे तब तम; और 
जब राग द्वेष में झात्मा लगे तब रजोगुण जानना वाहिये । ये तीन प्रहति 
के गुण सब संसारस्थ पदायों में व्याप्त हो कर रहते हैं ॥ ४ ॥ 
उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब थात्ममा में प्रसन्‍नता 
पिन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शुद्धभावयुक्त वत्ते तब सम्रकना कि सलगुण 
प्रधान भोर रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है ॥ ५ ॥ 
जब झात्मा ओर मन दु.खमंयुक्त प्रमन्‍नतारहित विषय में इधर उधर 
गमन झागमन में लगे तब समझना कि रजोग्रुण प्रधान, सलगुण और 
तमोगुण अप्रधान है ॥ ६ ॥ 
जब मोह अयांत्‌ सांसारिक पदायों में फसा हुआ भाता झोर मन 
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हो, जब झात्मा भोर मन में कुछ विवेक न रहे; विषयों में श्रासक्त तर्क 
वितक रहित जानने के योग्य ने हो; तब निशभ्रय समभना भाहिये कि इस 
समय मुझ में तमोगुण प्रधान भोर सत्तगुण तथा रजोगुण भ्रप्रधान है ॥ ७ ॥ 


झब जो हन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम भोर निहूष्ट फलोदय 
होता है उसको पूर्णभाव से कहते हैं ॥ ८ ॥ 


जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पविश्नता की ईच्चा, 
इन्द्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया भोर झात्मा का चिन्तन होता है यही 
सलगुण का लक्षण है ॥ ६ । 


जब रजोगुण का उदय, सल भोर तमोगुण का अम्तर्भाव होता है 
तब आरम्भ में रुचिता, पैर्य-त्याग, असन्‌ कमों का ग्रहण, निरन्तर विषयों 
की सेवा में प्रीति होती है तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ 
में बर्त रहा है ॥ १० ॥ 


तब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता हे तब 
अत्यन्त लोभ शर्थात्‌ सत्र पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और 
निद्रा, पेय्य का नाश, करता का होना, नास्तिक्य झर्थात्‌ वेद और ईश्वर 
में श्रद्धा का न रहना, भिन्‍न २ अन्तकरण की बृत्ति ओर एकाग्रता का 
अभाव, जिस किसी से यावना अर्थात्‌ मांगना, प्रमाद अर्थात्‌ मथपानादि 
दुष्ट व्यतनों में फतना होगे तब समझना कि तमोगुण मुझ में बढ़ कर 
बर्तता है ॥ ११ ॥ 

यह सब तमोगुण का लज्ञण विद्वान को जानने योग्य है कि जब 
अपना भात्मा जिस कर्म को करके करता हुआ भोर करने की इच्छा से 
लज्जां, शंका और भय को प्राप्त होगे तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध 
तमोगुण है ॥ १२ ॥ 


जिस कर्म से इस लोक में जीवामा पृष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्गवता 


॥ सत्याथेप्रकाश: ॥ ३४१ 
होने में भी चारण, भार आदि को दान देना नहीं छोड़वा तब समझना 
कि मुझ में रजोगरुण प्रबल है ॥ १३ ॥ 

शोर जब मनुष्य का भात्मा सब से जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता 
जाय, भच्छे कमों में लमग्जा न करे भोर जिस कर्म्म से भात्मा प्रसन्‍न होवे 
शर्थात्‌ धर्मावरण ही में रुचि रहे तव समझना कि मुम में सत्तगुण 
प्रबल है ॥ १४ ॥ 

तमोगुण का लज्षण काम, रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा और 
सत्तगुण का लक्षण धर्मसेवा करना है परन्तु तमोग्रुण से रजोगुण और 
रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ १५४ ॥ 

भब जिम-जिस गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है 
उस २ को आगे लिखते हें:-- 

देवत्व॑ सात्तिका यान्ति मनुष्यवश्च राजताः । 

तियंक्तं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ १ ॥ 

स्थावरा: कुमिकीटा शव मत्स्याः सर्पाश्च कच्चपाः । 

पशवश्च मुगाश्वेव जघन्या तामसी गतिः ॥ २॥ 

हस्तिनश् तुरज्ञाश्व शुद्रा म्लेच्बाश्व गहिताः । 

सिंहा व्याघा वरशाहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ३ ॥ 

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चेच दाम्मिकाः । 

रक्तांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥ 

भल्ला मल्ला नटाश्चेव पुरुषाः शखतृत्तयः । 

यतपानप्रसक्ताश्व जघन्या राजपती मतिः ॥ ५ ॥ 

राजानः ज्षत्रियाश्वव राज्ञां चंवर पुरोहिताः । 

वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ६ ॥ 





३४२ ..॥ नवमसमुल्लास: ॥ 


गन्धर्वा शह्मका यक्षा विवुधानुचराश्य ये। 
तथेवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ७॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये च वेमानिका श॒ुणाः । 
नक्तत्राणि च देत्याश्च प्रथमा सात्तिकी गतिः ॥ ८ ॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः । 
पितरश्चेव साध्याश्च द्वितीयां सात्तिकी गतिः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मा विश्वस्तजों धम्मों महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां सात्तिकीमेतां गतिमाहुमनीपिणः ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसकु न धर्मस्यासेवनेन च । 
पापान्संयान्ति संसतारानविद्वांसों नराधमाः ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य साहिक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे 
मध्यम मनुष्य भोर जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त 
होते हैं ॥ १ ॥ 
जो भत्यन्त तमोगुणी हें वे स्थावर वृत्तादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, 
कन्छप, पशु भोर शग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 
जो मध्यम तमोगुणी हें वे हाथी, घोड़ा, श्र, म्लेच्ड निन्दित कर्म 
करने वाले, सिंह, व्याप्त, पराह, भर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥३॥ 
जो उत्तम तमोग्रुणी हें वे चारण ( जो कि कवित्त दोहा शादि 
बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ), सुन्दर पत्ती, दामिक पुरुष अर्यात्‌ 
अपने मुख से अपनी प्रशंसा करनेहारे, राज्ास जो हिंसक, पिशात्र जो 


झअनाचारी भर्थात्‌ मदयादि के आहारकर्ता ओर मलिन रहते हैं; वह उत्तम 
तमोगुण के कर्म का फल है॥ ४ ॥ 


३१४३ 


॥ सत्याषप्कपशः | 

रजोगुशी हें रे मश्ला अर्थात्‌ तलवार आदि से मारने 

खोदनेदारे, मश्ला भर्वाद नौका भारदि के पलाने 

जो बांस झादि पर कला ऋूदना पढ़ना उतरना भादि करते हैं, 

भृत्य भोर मथ पीने में जासक्त हों; ऐसे जन्म नीच रजोगुश का 
४ 


अत्वन्त 
जादि 


|॥8 
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रा ॥ सेवमसमुल्लास: ॥ 


जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात्‌ कब ता णों के स्वमावों में न 
कस कर महांयोगी होके मुक्ति का साधन करें। क्योंकि:-- 
योगशित्तृत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेष्बस्थानम ॥ २ ॥ 
ये योगशास्त्र एतञ्जल के सूत्र हे--मनुष्य रजोगुण, तमोगुण युक्त 
को से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुणयुक्त कमों से भी मन को रोक, शुद्ध 
सल्लगुशशुक्त हो पञ्रात्‌ उसका निरोध कर, एकाग्र भ्र्थात्‌ एक परमात्मा 
ओर भधर्मयुक्त कर्म इनके अग्नभाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध भर्थात्‌ 
सब भोर से मन की बृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ 
जब चित्त एकाग्र भोर निरुद्ध होता है तब सब के द्ृष्टा इधर के 
स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ! २॥ हत्यादि साथन मुक्ति 
के लिये करे । ओर:--- 
भ्रथ विविधदःखात्यन्तनिद्वत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ॥ 
पह साल्य का सूत्र ह--जो आध्यात्मिक भर्यात्‌ शरीर सम्बन्धी 
पीड़ा, भाभिभोौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, भाधिदेविक जो 
अतिथृष्टि, भतिताप, झतिशीत, मन इन्द्रियों की बहच्लता से होता हे; 
इस श्रिविध दुःख को छुड़ा कर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है। इसके 
आगे झावार अनावार भोर भक्ष्याभक््य का विषय लिखेंगे ॥ ६ ॥ 


हति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकारो 
सुभाषाविभूषिते विद्याउविद्याबन्धम्रोन्नविषपे 
नवमः समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ ६॥ 


























दशमसमुल्लासारस्भ: ॥ 
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अथा55वारा५नाचार भक्ष्या।भक्ष्यविषयान्व्यार्यास्यामः 


भा जो धर्मयुक्त कार्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग 
ओर सद्विया के ग्रहण में रुचि झ्ादि झावार ओर इनसे विपरीत भझनावार 
कद्ाता है; उसको लिखते हें :-- 


विदृद्धि सेवितः सद्दिनित्यमद्रेपरागिमिः । 
हृदयेनाम्यनुज्ञातों यो धमस्तन्निबोधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः॥ २ ॥ 
सद्डुल्पमूलः कामो दे यज्ञाः सडुल्पसम्भवाः । 

ब्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सडुल्पजाः स्छताः ॥ ३ ॥ 
अकामस्य किया काचिद दृश्यते नेह कहिचित्‌ । 
ययद्धि कुरुते किजिवत तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदो<खिलो धमंमूलं स्मतिशीले च तद्विदाम । 
आचारश्चेत साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ ५ ॥ 
सव॑न्तु समवेच्येदं निखिल ज्ञानचच्षपा । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधमें निविशेत वे ॥ ६ ॥ 
श्रुतिस्मत्युदितं धमंमतुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 

हृह कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चालत्तमं सुघम ॥ ७ ॥ 





३१५४६ ॥ दशमसमुस्लास: ॥ 
योवमन्येत ते मूले देतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः । 
से साधुमिर्बदिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्षिधं प्राहः साक्षादम॑ंस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थकामेप्वसक्तानां पर्मज्ञानं विधीयते । 
धरम जिज्ञासमानानां प्रमाएं परम॑ श्रुतिः ॥ १० ॥ 
बेदिकेः कर्ममिः पुण्येनिषेकादिदिंजन्मनाम । 
कार्य्य: शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११ ॥ 
केशान्तः पोडरो वर्ष आक्षणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोदाविशे बेश्यस्य दघधिके ततः ॥ १२ ॥ 
मभु० भ० २॥ 
मनुष्यों को सदा हस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन 
रागहेफरहित विद्वार लोग नित्य करें; जिपको हृदय अर्थात झात्मा से 
सत्य कर्तव्य जानें, वही धर्म माननीय भोर करणीय है ॥ १ ॥ 
क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता भोर निष्कामता भरेष्ट नहीं 
ऐ । वेदार्थह्षान भोर वेदोक्त कर्म थे सब कामना ही से सिद्ध होते 
॥२॥ 
जो कोई कद्दे कि में निरिप्च झोर निष्काम है वा हो जाऊं तो वह 
कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यह, सत्यभाषणादि अत, 
कम, नियमरुपी धर्म झ्रादि संकल्प ही से बनते हैं ॥ ३॥ 
क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन झादि चलाये जाते हैं थे सब 
इशमना ही से बलते हैं । जो इच्छा न हों तो भ्रांस का खोलना भोर 
वीषना भी नहीं हो सकता ॥ ४॥ 








3 
| सत्पायभकारा: ॥ ३४७ 


< देद, मनुस्तृति तवा ऋषििणीत शास्त्र, सत्युरुषों का 

आपार ओर जिस २ कर्म में भ्पना आत्मा प्रसम्न रहे अर्थात्‌ मप, शंकर, 
लग्जा जिसमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो! जब 
कोई मिथ्याभाषण, बोरी भादि की इच्चा करता हे तभी उसके आत्य 
में भय, शंका, लण्जा अवश्य उपन्न होती है इसलिये वह कर्म करने 
योग्प नहीं ॥ ५ ।॥। 


प्रमुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का झाषार, अपने भात्मा के 
झअविरद भच्छे प्रकार विचार कर हाननेप्र करके श्रृति प्रमाण से सवात्मागु- 
कूल धर्म में प्रवेश करे ॥ ६ ॥ 


क्योंकि जो मनुष्य बेदोक्त धर्म भोर जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्वक्त 
धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस लोक में कीसि भोर मरके सर्वोत्तम 
सुख को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


भरुति वेद झोर स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हें। शनसे सब कर्तव्ख- 
कर्तव्य का निशषय करना चाहिये । जो कोई मनुष्य वेद और है 
झाप्तब्न्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिषबाश कर दे । 
क्योंकि जो वेद की निन्‍दा करता है वही नास्तिक कहाता है ॥ ८॥ 


इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का भाषार भोर भपने भात्मा के ज्ञान 
ते 8 भियाचरण, ये यार धर्म के लत्षण भर्वात्‌ इन्हीं से धममं लक्षित 
होता ह॥ ६ ॥ 


परन्तु जो दब्यों के लोभ भोर काम भ्र्वाव विषयसेवा में फसा हुआ 
नहीं होता उसी को पर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा 
करें उनके लिये वेद दी परम प्रमाण है ॥ १० ॥ 


इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक पुसुयरूप कमों से आह्ृण, 























३४८ ॥ दशमसमुस्लास: ॥ 


सश्रिय, बेश्य अपने स तानों का निषेकादि संस्कार करें । जो हस जन्म भा 
परजन्म में पवित्र करने वाला है ॥ ११॥ 

प्राक्षण के सोलहदें, क्षत्रिय के बाईसर्े भोर वेश्य के बोगीसतें वर्ष 
में केशान्त कर्म त्तोर मुगडन हो जाना चाहिये भर्थात हस विधि के प्रात 
केवल शिल्ता को रख के धन्य ढादी मृल््‌ भोर शिर के बाल सदा 
मु टवाते रहना चाहिये भर्थात्‌ पुनः कभी न रखना ओर ओ शीतप्रैपान 
देश हो तो कामचार है; याहे जितने केश रक्‍्ले भौर जो चति उच्थ देश हो 
तो तब शिखा सहित देदन करा देना चाहिये क्टोंकि शिर में बाल रहने से 
उश्णशता भधिक होती है झोर उससे बुद्धि कम हो जाती है ! ढाढ़ी मूव 
रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता भोर उच्ध्रिष्ट भी बालों में 
रह जाता है ॥ १२॥ 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्यपहारिषु । 

पंयमे यलमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

इन्द्रियाणां प्रसद्भा न दोषशच्बत्यसंशयत्र । 

सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ २ ॥ 

न जातु कामः कामानाम्रपभोगेन शाम्यति। 

हविषा कृष्णकत्मेंव भ्ूय एवाभिवद्ध ते ॥ ३ ॥ 

वेदाम्त्यागश्व यज्ञाश्व नियमाश्व तपांसि च । 

न विप्रदृष्टभावस्य मिद्धिं गच्दन्ति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ 

वशे कृत्वेन्द्रियग्रार्म संयम्य च मनस्तथा । 

मर्वात सेसाधयेदर्थानन्षिण्वन योगतस्तसुम् ॥ ५ ॥ 

श्रुत्वा स्थष्टवा च दृष्टवा च भुक्‍्ता घाला व यो नरः । 

न हृष्यति ग्लायति वा मे वित्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 





॥ की वन 
नाएष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयान्‍न चान्यायेन प्रच्दतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवलल्‍लोक आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वित्त बन्धुवंयः कर्म विद्या भवति पश्ममी । 
मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदृत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ञो भवति वे वालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अज्ञे हि बालमित्याहः पिलेत्येव तु मन्त्रदम ॥ ६ ॥ 

न हायनेन पलितेन वित्तेन न बन्धुमिः ! 
ऋषय श्वकिरे धर्म योज्जूचानः स नो महान्‌ ॥ १० ॥ 
विप्राणां ज्ञानतों ज्येष्ठय ज्ञत्रियाणां तु वीय॑तः ॥ 
वेश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ 
न तेन वृदधों भवति येनास्य पलित॑ शिरः । 
यो वे ख़ाप्यधीयानम्तं देवाः स्थविर॑विहुः ॥ १२ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो मृगः । 
यश्व विप्रोपनधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति ॥ १३ ॥ 
अहिंमयेव श्तानां कार्य श्रेयोह्लनुशासनम्‌ । 
वाक चेव मधुग रुच्णा प्रयोज्या धम॑मिच्छता ॥ १४७ ॥ 
मनु ० अ9 २॥। 
मनुष्य का यही मुख्य झाचार हे कि लो इन्द्रियाँ चित को हरण करने 
वाले विषयों में प्रवृतत कराती हैं उनको रोकने में प्रयल करें। जेैमे घोड़ों 
को सारथी रोक कर शुद्ध मार्ग मं चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश 
में करके अधर्ममार्ग से हटा के धर्ममार्ग में सदा चलाया करे ॥ १ ॥ 
क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति श्र अधर्म में चलाते से मनुष्य 
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निश्चित दोष को प्राप्त होता है भोर जब इनको जीत कर भर्म में 
बलाता हे तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है॥ २॥ 


यह निश्चय है कि जेसे भरिन में हन्धन और थी ढालने से बढ़ता 
जाता ह बेसे दी कामों के उपभोग से काम शान्त कमी नहीं होता किन्तु 
बढ़ता ही जाता है। श्सलिये मनुष्य को विभयासक्त कमी ने होना 
बाहिये | ३ ॥। 

जो भजितेन्द्रिय पुरुष हे उसको “विप्रतृष्ट” कहते हैं। उसके करने 
से न बेदत्ञान, न त्याग, न पक्ष, न नियम ओर न धर्मायरण सिद्धि को 
हे होते हैं किन्तु ये तब जिलेन्द्रिय धार्मिक जन को सिड होते 

॥ ४ ॥ 

इसलिये पांच कर्म पांच क्ञानेन्द्रिय ओर ग्यारहवें मत को अपने रश 
में करके युक्ताद्र पिद्दार योग से शरीर की रक्ता करता हुआ सब अथों 
को सिद्ध करे ॥ ४॥ 

जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि जो रतुति सुन के हुए ओर निन्‍दा 
मुनके शोक, भस्खा स्पश करके एुख भोर दुष्ट स्पर्श से दुःख, सुन्दर रूप 
देख के प्रसन्‍न भोर दुश्रूप देख के भ्रप्रसन्‍न, उत्तम भोजन करके भानन्दित 
झोर निहूष्ट भोजन ढरके दुःस्ति, सुगन्ध में रुचि झोर दुर्गन्ध में 
अरुबि नहीं करता ॥ ६॥ 

कसी बिना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से 
पूछता हो उसको उत्तर न देवे । उनके सामने बृद्धिमाद्‌ जड़ के समान रहें । 
हाँ ! जो निष्कपट भोर जिह्ासु हों उनको बिना पूछे भी उपदेश करे ॥७॥ 

एक धन, दूसरे बन्धु कुटुम्ब कुल, तीसरी भवस्था, बोथा उत्तम कर्म झोर 
| पांचवी भेष्ठ विद्या ये पाँच मान्य के स्थान हैं। परन्तु धन से उत्तम बन्धु 
बन्दु से अधिक अवस्था, अवरथा से श्रेष्ठ कम भोर कर्म से पवित्र विद्या 
बाले उत्तरोत्त अधिक माननीय हैं। ८ ॥ 


॥ सत्याषप्रकाश: ॥ ३६१ 
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क्योंकि भादे सो वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरद्दित है 
वह भालक झोर जो विथा विज्ञान का दाता हे उस बालक को भी दृ 
मानना वाहिये। क्योंकि सद शाख आाप्त विद्वार भज्ञानी को बालक 
झभोर हानी को ऐता कहते हैं ॥ ६ ॥ 


झभिक वर्ष के बौतने, श्वेत वाल के होने, अ्रधिक धन से भोर 
बड़े कृटम्य के होने से इृद्ध नहीं होता । किन्तु ऋषि महात्माओों का यही 
निभ्रय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में म्णिक है; वही दृद्ध 
पुरुष कद्दाता है ॥ १०॥ 

त्राष्ण ज्ञान से, जत्रिय बल से, वेश्य धनधान्य से भोर शूद्र जन्म 
अर्थात्‌ अधिक भायु से बृद होता है॥ ११ ॥ 

शरीर के माल श्वेत होने से बुढदा नहीं होता किन्तु जो युरा विद्या 
पढ़ा हुआ है उसी को विद्वार लोग बढ़ा जानते हैं ॥ १२॥ 

झोर जो विदा नहीं पढ़ा है वह जेसा काप्ट का हावी, भमडे का 
गण होता है वेसा भविद्वार मनुष्प जगत में नाममात्र मनुष्य कद्ाता 

॥ है३॥ 

इसलिये विद्या पढ़, विद्वान धर्मात्मा होकर निर्वेरता से सब प्राणियों 
के कल्याण का उपदेश करे । झोर उपदेश में वाणी मधुर भोर कोमल 
बोले । जो सत्योपदेश से भर्म की वृद्धि भोर अधर्म का नाश करते हैं वे 
पुरुष धन्य हैं ॥ १४॥ 

नित्य स्नान, दस्त, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रक्‍्ले क्योंकि इन के 
शुद्ध होने में वित की शुद्धि भोर भारोम्पता प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता 
है। शोच उतना करना योग्य हे कि जितने से मल दुर्गन्‍्ध दूर हो जाय । 


आचारः परमो धर्म: श्रत्युक्तः स्मार्त एव च॥ मचु० ॥ 
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३६२ . ॥ दशमसमुल्लास: ॥ 





। 
जो सत्यभाषणादि कमों का भाचरण करना है वही बेद और स्मृति 
में कड्ठा हुआ भावार है । 
मा नो वधीः पितर॑ मोत मातरम्‌ ॥ 
आचाय्य उपनयंमानों अद्यचारिणैमिच्छते ॥ 





मातृदेवों भव | पितदेवों भव / आचाय्यदेवों भव। 
झतिथिदेवों भव ॥ तैत्तिरी० ॥ 

प्राता, पिता), भासास्य ओर भ्तिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती 
है। झोर जिस २ कर्म से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म करना भर 
हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म है। कभी नास्तिक 

म्पयट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यादादी, स्वार्यों, कपटी, छली श्ादि दुष्ट 
मनुष्यों का सड़ न करे । भाप्त जो सत्यवादी पधर्मात्मा परोपकारप्रिय जन 
हैं उनका सदा सड़् करने ही का नाम श्रेष्ठाचार है । 

( प्रश्न ) भार्यावर्त देशवासियों का भार्यावर्त् देश से मिन्‍न २ देशों 
में जाने से भाचार नष्ट दो जाता हे दा नहीं ? 

( उत्तर ) यह बात मिश्या है। क्योंकि जो बाहर मीतर की पविश्नता 
करनी, सत्यमाषणादि झ्राचरण करना है वह जहां कहीं करेंगा झावार 
आर धर्मश्रप्ट कभी न होगा। भोर जो आर्य्यावर्त में रह कर भी दष्टा 
चार करेगा वह्दी धर्म श्लोर आवारभअप्ट कहावेगा । जो ऐसा ही 
होता तोः-- 


मेरोह रेश्व हू वर्षे वर्ष हेमवत्त ततः । 
कमेशेव स्यतिकरम्य भारत॑ व्षमासदत्‌ ॥ १ ॥ 
से देशान्विविधान्पश्यंश्वीनहणनिपेवितान्‌ ॥ २॥ 


| 


ये श्लोक भारत शान्तिपर्व मोज्नधर्म में व्यास शुक संवाद में हैं-.- 


< ग्त्त्त्त्णप्ह्यायप्रकग:॥.... ३६३. 


अर्थात्‌ एक समय व्यासजी अपने पुत्र शुक भर शिष्य सहित पाताल अर्थात्‌ 
जिसको इस समय “अमेरिका” कहते हें; उसमें निवास करते थे । शुकाशार्य्य 
ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि झाग्मविद्या इतनी ही है वा अपषिक ! 
व्यासजी ने जान कर उस बात का प्रत्युत्त न दिया क्‍योंकि उस बात का 
उपदेश कर चुके थे। दूसरे की साञ्नी के लिये भपने पृत्र शुक से कहां कि 
हे पुत्र ! तू मियिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर। वह 
इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुने कर शुकाचार्य पाताल 
से प्रियिलापुरी की छोर चले । प्रथम मेरु अर्थात्‌ दिमालय से ईशान उत्तर 
ओर वायब्य देश में जो देश दसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था। अर्थात 
इरि कहते हैं बन्दर दो, उस देश के मनुष्य श्र भी रक्तमुख भर्वाति वानर 
हे सआान थूरे नेत्र दाले होते हे । जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप 
है उन्हीं को हंस्हृत में “हरिवर्ष” कहते थे । उन देशों को देखते हुए और 
जिनको हुण “यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को देख कर चीन में आाते। 
चीन से हिमालय और हिमालय से मिशिलापुरी को थाये । 

झर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में भश्वतरी भ्र्थात्‌ जिसको 
शग्नियान नोका कहते हैं; पर बेठ के पाताल में जाके महाराजा युभिष्ठिर 
के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे । 

पृतराष्ट का विवाह गधिार जिसको “कंधार” कड़ते हें वहाँ की 
राजपूत्री से हुआ । माद्री पागइ को स्त्री ईरा' के राजा की कन्या थी । 
भोर भजन का विवाह पादाल में जिसको “अमेरिका” कहते हें वहां के 
गजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था। जो देशदेशान्तर, दीप 
द्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्‍यों कर हो सकती ? 

पनुस्मृति में जो समुद्र में जाने दाली नोका पर कर लेना लिखा है 
वह भी झार्यावर्त से दीपान्तर में जाने के कारण हे । 


और जब महाराजा युधिष्ठिर न राजसय यज्ञ किया था उस में सब 





१३१४ ॥ दशमसमुस्लास: ॥ 


भूगोल के राजाशों को दुखाने की निमन्‍्त्रश देने के लिये मीम, भजु न, 
नकुल ओर सहदेव बारों दिशाओं में गये थे, जो दोष मानते होते तो कभी 
ने जाते । सो प्रथम झार््योवर्तदेशीव लोग व्यापार, राजकाय्य झोर अमल 
के लिये सब भूगोल में पूमते ये । भोर जो भाजकल धृतब्ात झोर पर्म 
व है वह केवल मूखों के बदफाने ओर भहान बढ़ने 
से है। 

जओ मनुष्य देशदेशान्तर भोर ह्ीपडीपान्तर में जाने झाने में शंका 
नही करते दे देशदेशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समागम, रीति भांति 
देखने, अपना राम्य भोर व्यवहार बढ़ाने से निर्मप शूरवीर होने लगते 
जोर जच्छे व्यक्हार का प्रहण बुरी बातों के बोढ़ने में तत्पर होके बड़े 
ऐश्प को आप्त होते हैं। भला जो महात्रष्ट म्लेन्डकुलोत्पन्न वेश्या भादि 
के समायन से आाषारभ्रष्ट धमंहीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम 
पूक्त्रें के साथ समागम में दृत झोर दोष मानते हैं !!! यह केवल मूखेता 
की बात नहीं तो क्‍या है ? हाँ, हतना कारश तो हे कि जो लोग मांस- 
मफ़्थ और मयपान करते हैं उनके शरीर भोर वीर्यादि भातु भी 
टुर्गन्‍्थादि से दूषित होते हैं हसलिये उनके समर करने से झाय्यों को भी ने 
कुलचश न लग जायें यह तो ठीक है। परन्तु जब इनसे व्यवहार भोर 
गुशप्रदण करने में कोई भी दोष वा पाप नहों हे किन्तु हनके मथपानादि 
दोषों को धोढ़ मुर्णों को अऋहण करें तो कुछ भी हानि नहीं। जब इनके 
स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध कभी 
नहीं न सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना ओर स्पर्श होना 
अवश्य है। 


सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिप्यामाषशादि दोषों को थोड़ 
निर्ें' जीति परोपकार सम्जनतादि का भारश करना उत्तम आाषार है। 
ओर यह भी समम लें कि धर्म हमारे आत्मा ओर कर्तव्य के साथ है। 


॥ सत्या्प्काशः ॥ १६९४ 


जब हम अस्‍्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर ओर द्ीपडीपास्तर 
४8 मी दोष नहीं लग सकता । दोष तो पाए के काम करने में 
लगते हैं। 


हां, शतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निभरय झोर पालतदनत 
का खरदन करना अवश्य सीख लें । जिससे कोई इमको मूठा निभ्रष न करा 
सके । क्‍या बिना देशदेशोन्तर ओर दौीपदीपान्तर में राज्य वा न्यापार 
किते स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है! जब स्वदेश ही में स्वदेशी 
लोग व्यवहार करते ओर परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो 
बिना दारित्रथ ओर ६:ख के दूसरा कुल भी नहीं हो सकता। 


बढ़ वा पेदल होफ़े मारते 
पराजित द्वोना अनाभार हे । श्सी बूढ़ता से हन लोगों ने बोका लगाते २ 
ढरते उराते सब स्वातन्त्य, आनन्द, घन, राज्य झोर 
पर थोका लगा कर हाथ पर हाव धरे थेठे हैं भोर श्ग्शा करते हें कि 
कुछ पदार्व मिले तो पक़ा कर खारें। परन्तु वेसा न होने पर जागो सब 
जार्गावर्त देश मर में भोक्पा लगा के सरभंया नष्ट कर दिया है। 


हाँ! जहां मोजन करें उस स्वान को थोने, लेपन करने, माप्ंढ 





३६९६ शी ल 


लगाने, करा कर्कंट दर करने में प्रयन अवश्य करना चाहिये ने कि 
मुक्लमान वा ईसाश्यों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना । 

( प्रश्न ) सखरी निखरी क्‍या हे ? 

( उत्त ) सखरी जो जल भादि में भनन्‍न पकाये जाते भोर जो घी 
दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात्‌ चोखी । यह भी इन घू्तों का चलाया 
हुआ पास है क्योंकि जितमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद 
शोर उदर में चिकना पदार्थ भधिक जाने इसीलिये यह प्रपञ्व रचा हे । 
नहीं तो जो भ्रग्नि वा काल से पका हुझा पदार्थ पक्का ओर न पका हुआ 
कच्चा है। जो पक्‍का खाता झोर कच्चा न खाना हे यह भी सर्वश्र ठीक 
नहीं। क्योंकि चणे भादि कच्चे भी खाये जाते हें । 


( प्रश्न ) द्विजअ अपने हाथ से रसोई बना के खार्वें वा शूद्र के हाथ 
की बनाई खायें ? 


(उत्तर ) शूद्र के हाथ की बनाई खाव्वे स्याकि बआद्यण, चत्रिय भोर 
वेश्यवर्णस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालने ओर पशुपालन खेती ओर 
व्यापार के काम में तत्यर रहे भर शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका 
हुथा अन्न आपत्काल के विना न खार्वें । सुनो प्रमाण :-- 


बल वा शुद्राः संस्कर्तारः स्थुः ॥ 


यह आपस्तम्ब का सूत्र है--झभायों के घर में शृद्र अर्थात्‌ मूखे स्त्री 

पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु दे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहे । आयो 

के धर में जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनायें, क्योंकि उनके मुख 

से उच्छिष्ट भोर निकला हुआ श्रास भी थन्न में न पड़े । थाठवें दिन 

घोर नखच्लेदन करादें । स्नान करके पाक बनाया करें । आर्यो को खिला 
के आप खाते । 

( अरन ) शूद्र के छुए हुए पके शरन्न के खाने में जब दोष लगाने हैं 

हाथ का बनाया केसे खा सकते हैं ? 








॥ सत्यायंप्रकाशः ॥ १६७ 


( उत्तर ) यह बात कपोलकश्पित भूठी है। स्वोंकि जिन्होंने गुड़, 
चीनी, एत, दूध, पिसान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानो सब जगव 
भर के हाथ का बनाया भोर उस्षिष्ट खा लिया । क्योंकि जब शुद्र, चमार, 
भड्ठी, मुसलमान, ईसाई भादि लोग लेतों में से हंख को काटते बीलते 
पीलकर रस निकालते हें तब मलभूत्रोत्सगं करके उन्हीं बिना पोये द्वा्षो 
मे हूते, उठाते, धरते आधा सांठा चूस रस पीके भाभा उसी में डाल देते 
ओर रस पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं। जब बीनी 
बनाते हें तब पुराने जूते कि जिततके तले में विष्ठा, मृत्र, गोबर, भूली 
लगी रहती हे उन्ही जूतों से उसको रगढ़ते हैं। दूध में अपने पर के 
उन्द्विष्ट पात्रों का जल ढालते उसी में घ्रतादि रखते भोर भाटदा पीसने 
समय भी वेसे दी उच्छिष्ट हाथों से उठाते शोर पसीना भी झाटे में टप- 
कता जाता है श्त्यादि भोर फल मूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती 
। जब हन पदाथों को खाया तो जानों सब के हाथ का रा लिया। 


( प्रश्न ) फल, मूल, कंद और रस हत्यादि भरद्ृष्ट में दोष नहीं 
मानते ? 

( उत्तर ) अब्छा तो भंगी वा मुसलमान अपने हायों से दूसरे स्थान 
में बनाकर तुमको आके देवे तो खालोगे वा नहीं ? जो कद्दो कि नहीं तो 
अरृष्ट में भी दोष है । 

हाँ ! मुसलमान, ईसाई आदि मय मांसाहारियों के हाथ के खाने में 
झायो को भी प्यमांसादि खानां पीना अपराध पीडे लग पढ़ता है परन्तु 
आपस में आयो का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता। 
जब तक एक मत, एक द्वानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न भानें तब तक 
उन्नति होना बहुत कठिन हे । परन्तु केवल खाना पीना ही एक दोने से 
सुधार नही दो सझ्ता किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं बोढ़ते भोर अच्छी 
बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है । 




























रा अह्बर्य कर सेवन ने करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा बास्पावस्था 
में जस्वयंवर विवाह, विष्यासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलचण, वेदविया का 
अप्रचार भादि कुकम हें। जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा 
विदेशी आकर पंथ बन बेठता हे । 

क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सह वर्ष के पहिले हुई 
थीं उनको भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में 
सदारियों पर खाते पीते थे, भापत की फूट से कोरद पांढव ओर यादों 
का सत्पानाश हो गया सो तो हो गपा परुतु भव तक भी वहीं रोग 
पौद्दे सगा है। न जाने यह भयंकर राक्स कमी ढूटेगा वा आायों को सब 
युखों से हुड़ा कर दुःख सागर में हुवा मारेगा ! उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र 
हत्करे, स्वदेशविनारक, नी के दुष्ट मार्ग में भाय॑ लोग अब तक भी 
चल कर दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर रूपा करे कि यह राजरोग हम झायों 
में से नष्ट हो जाय । 

मश्याभश्प दो प्रकार का होता है। एक पर्मशात्तोक्त दूसरा 
वेशकशासत्रोक, जेसे पर्मशाल्र में:--- 

अभस्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च्‌॥ मनु० ॥ 


डिज भर्थात बाह्म॒त, चश्रिय, वेश्य शोर शुद्रों को मलीन विष्ठा 
मूआदि के संसर्ग से उतपन्‍न हुए शाक फुल मूलादि न खाना । 


वर्जयेन्मधुमांस च्‌॥ गय॒० ॥ 

जैसे अनेक प्रकार के मय, गांजा, भांग, जड़ीम जादि-- 

बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तड़रेयते ॥ 

जो २ बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कमी ने करें 
ओर जिसने अन्त सड़े, गिगड़े, दुर्गस्धादि से ट्पित, अस्ले प्रकार न बने 


॥ सत्यार्थपकाश: ।॥ ३६१ 


हुए भोर मथमांसादारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मयमांस के परमातओं 
ही से पूरित है उनके हाथ का न खाते । 


जिसमें उपकारक प्राशियों की दिसा झा जेसे एक गाय के शरीर से 
दूध, धी, बेल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में यार लाख पचद्त्तर 
कु थः सो मनुष्यों को सुख पहुँचता है रेसे परुझों को न मारें; न 
मरने दे । 


जेसे किसी गाय से बीस सेर भोर किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन 
होवे उसका मध्यमभाग स्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 
अठारह भोर कोई छः महीने तक दूध देती है, उसका मध्य भाग बारइ 
महीने हुए । अब प्रत्ेक गाय के जन्म भर के दूध से २०६६० ( बोबीस 
सहल्त नो सो साठ ) मनुष्य एक वार में तृप्त हो सकते हें। उसके छ; 
बलिया रः बचढ़े होते हैं उनमें से दो मर जायें तो मी दश रहे । उन में 
से पांच बलढ़ियों के जन्म भर के दूध को मिला कर १२४८०० ( एक 
लाख चोबीस सहस धाठ सो ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे पांच 
बेल, वे जन्म भर में ५००० (पति सहल्त ) मन भन्‍न न्यून से न्यून 
उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो 
जठाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती हे । दूध भर भन्‍न मिला ३२७४८०० 
( तीन लाख बोइत्तर सहल भ्राठ सो ) मनुष्य तृप्त होते हें। दोनों संख्या 
मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ०७५६०० ( बार लाख पदचहत्तर 
सहल धः सो ) मनुष्य एक वार पालित होते हैं भोर पीढ़ी परपीढ़ी 
बढ़ा कर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है। 

इससे भिन्‍न बेल गाड़ी सवारी भार उठाने भादि कमों से मनुष्यों के 
बड़े उपकारक होते हैं तबा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है परन्तु 
जैऐ बेल उपकारक होते हें देसे मेंश भी हैं । परन्तु गाय $े दे थी हे 
जिंतने बृद्धिवृड्धि से लाम होते ईं उतने मेंस के दूध से नहीं। ह्ससे +. 





७० न्‍् । दशमसमुल्लामः ॥ 


मुख्योपफारक आयो ने गाय को गिना हे। भोर जो कोई भन्य विद्यन्‌ 
होगा वह भी इसी प्रकर समभझेगा । 

बकरी के दूध से २५१२० ८ पच्चीस सह नो सो बीस ) भ्ादमियों 
का पालन होता है वेंसे हाथी, थोड़े, उंट, भेड़, गदहे भादि से भी बड़े 
उपकार होते हैं । 

इन पशुओों को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाले 
जानियेगा। देखो ! जब झायो का राज्य था तब ये महोपकारक गाय 
आदि पशु नहीं मारे जाते थे, तभी आर्य्यावत्त वा अन्य भूगोल देशों में 
वड़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणि वर्तते थे। क्योंकि दूध, धी, बेल भादि 
पशुओों की बहुताई होने से भन्‍न रम फुकल प्राप्त होते थे। जब पे विदेशी 
प्रसाहारी इस देश में भाके गो भादि पशुश्नों के मारने वाले मथपानी 
राज्याधिकारी हुए हैं तब से ऋ्मशः भाग्यों के दुःख की बढ़ती होती 
जाती है। फ्योंकिः--- 

नंष्टे मूले नेव फल न पृष्पम्‌ ॥ 

जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? 

( प्रश्न ) जो सभी अरहिसक हो जायें तो व्याप्रादि पशु इतने बढ़ 
जायें कि सब गाय झादि पशुझों को मार खायें तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ 
हो जाय ! 

( उत्तर ) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा 
प्रनुष्य हों उनकी दणड दवें और प्राण भी वियुक्त कर दें । 

( प्रश्न ) फिर क्‍या उनका मांस फंक दें ? 

( उत्तर ) चाहें कक दें, चाहें कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दवें 
वा जला दवें अथग कोई मांसाहारी खावें तो भी पंसार की 
कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मंसादारी होकर 
हिंसक हो सकता हे । 





॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ३७१ 


जितना हिंसा और चोरी विश्रासवात बल, कपट आदि से पदाया 
को प्राप्त होकर भोग करना हे यह अभक्ष्य थोर भरता धर्माद कमों से 
प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्त्य है। जिन पदार्थों से सास्थ्य रोगनाग 
बुद्धिबलपराकमधदृद्धि शोर झायुवृद्धि होगे 3न तराइलादि, गोपूम, फल 
मूल, कन्द, दूध, घी, मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके 
यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है। जितने 
पदार्थ भ्पनी प्रकृति से विरुद्ध विड्रर करने वाले हैं जिस २ के लिये 

२ पदार्थ वेयकणास्त्र में बजित किये हें, उन २ का सर्रथ। टांग झरना 
और जो २ जिसके लिये विद्वित हैं उन २ पदायों झा प्रहण करना यह 
भी मध्य है| 

( प्रश्न ) एक माथ खाने में झुछ दोप है वा नहीं ? 

( उत्तर ) दोष है। क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति 
नहीं मिलती । जैसे कृष्ठी आदि के साथ छाने से भच्छे मनुष्य का भी 
रुधिर बिगड़ जाता हे वेसे दसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही 
होता है; सुधार नहीं । इसीलिये:--- 

नोन्द्रिष्ट॑ कस्यनिद्रयान्नायाचचैव तथान्तरा । 
न चेवरत्यशर्न कुर्यान्त चोच्द्िष्टः क्ाबिद ब्रजेत्‌ ॥ 
॥ मनु० ॥ 
ने किसी को अपना जूटा पदार्थ दे झोर न किसी के भोजन के 
बीच आप खाये । न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किये पश्मात हाथ ! 
मुख धांय बिना कहीं इधर उधर जाय । | 

( शा ) “गुगेरुच्छिष्ट मो जनम ' हंस वाक्य का क्या भ्र्य होगा 
उत्तर ) इसका यह थर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्वात जो 


पृथक अन्न शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना श्रर्थात गृह को प्रथम 
भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना चाहिये । 






या मा जप 

( प्रभ ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्द्निष्ट 
सहत, बबड़े का उच्छिष्ट टूथ ओर एक आस खाने के पदचात्‌ अपना भी 
उच्द्षिष्ट होता है; पुनः उनको भी न खाना चाहिये । 

( उत्तर ) सहत दथनमात्र ही उच्छ्िष्ट होता हे परन्तु गह बहुत सी 
जोपणियों का सार आहा; बजड़ा अपनी मां के वाहिर का दप पीता है 
मौतर के दथ को नहीं पी सकता इसलिये अध्लिष्ट नहीं परन्तु बड़े के 
पिये पञ्आात्‌ जल से उसकी था के श्तव बोकर शुद्ध पात्र में दोदना 
यादिये । ओर अपना उच्छ्िष्ट अपने को विकरकारक नहीं होता । 

देखो ! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी 
ने खाते | जेसे अपने मुख, नाक, फान, आंख, उपस्‍्थ ओोर गुश् न्डियों 
के मलमृत्रादि के स्पर्श में शशा नहीं होती वेसे किसी दूसरे के मल मूत्र 
के स्पर्श में होती है। हस से यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टि- 
क्रम से विपरीत नहीं है। इसलिये मनुध्यमात्र को उचित है कि किसी का 
उच्च्चिप्ट अर्थात्‌ जुूठा न खप। 

( प्रन ) मला सजी पुरुष भी परस्पर उस्क्रिष्ट न खा्वे ! 

( उत्तर ) नहीं । क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्‍न २ है। 

( प्रभ ) कहोजी ! मनुष्यमात्र के हाथ की की हुईं रसोई उस अन्न 
के खाने में क्या दोष है ? क्योंकि जाह्म॒त से लेके चांदाल पर्यन्त के 
हाड़, मांस, बमड़े के हैं और जेसा रुभिर आह्मण के शरीर में है वेसा ही 
चांदाल ५9% पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुईं रसोई के 


| सत्य ) १७४३१ 


बशों का नहीं । श्ललिगे आ्वतादि उत्तम रणों के हाथ का खाना जोर 
मंगी चमर जादि का न खाना। गला जब कोई तुम से 
चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कन्या, पृत्रवप्‌ का है 
स्त्री का भी है तो क्‍या माता भादि स्त्रियों के साथ भी 
स्वस्त्री के समान वर्तोगे ? तब तुम को सैकझुचित होकर चुप दी रहना 
पड़ेगा। जेसे उत्तम भन्‍न हाथ और मुख से खाया जाता है वेसे दुर्गन्ध | 
भी खाया जा सकृता है तो क्‍या मलादि भी खाश्योगे ? क्‍या ऐसा भी 
कोई हो सकता हे? 

( प्रश्न ) जो गांव के गोबर से बोका लगाते हो तो अपने गोबर 
से क्‍यों नहीं लगाते ? भर गोबर के चोके में जाने से बोका भशुद्ध क्यों 
नहीं होता ? 

( उत्तर ) गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ष नहीं होता जेसा कि मनुष्य के 
मल से। पह चिकना होने से शीत्र नहीं उखढ़ता न कपड़ा विगद़ता न मलौन 
होता है। जेसा मिट्टी से मेल बढ़ता है वेसा खले गोबर से नहीं होता। 
मिट्टी भर गोबर से जिस रवान का लेपन करते हें रह देखने में अति- 
सुन्दर होता है। और जहां रसोई बनती हे गहां मोजनादि करने से थी, 
मिष्ट भर उच्चिष्ट भी गिरता है उससे बक्‍्सी, कीढ़ी भादि बहुत से जीव 
म्रलिन स्थान के रहने से आते हैं । जो उसमें काड लेपनादि से शुद्धि 
प्रतिदिन न की जाये तो जानो पाखाने के सभान वह स्थान हो जाता है। 
इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी फाढ़, से सर्ववा शुद्ध रखना। भोर जो 
पक्का मान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना भाहिगे । हससे पूर्वोक्त 
दोषों की निशूति हो जाती हे । 

जैसे मिवांजी के रसोई के स्थान में कद 
लकड़ी, कर्ड़ी पूटी हांदी, कहीं जू'ठी रकेवी, कहीं हाढ़ हें 
ओर मस्खियों का तो कक कदना ! रह रवान ऐसा. बुरा लगता हे कि 
जो कोई बेष्ट क्युष्य जाकर बैठे तो उसे बांत होने का भी 
उस दुग्गन्ध स्थान के समान ही व्दी स्थान दौशता है। 


ड् 


_ ताप 
कला जो कोई इन से पूढे कि यदि गोबर से योका लगने में तो तुम 
दोष गिनते हो परन्तु पृस्हे में कडे जलाने, उसकी झाग से तमाख पीने, 
घर की भीति पर लेपन करने झादि से पियांजी का भी शोक़ा श्रष्ट हो 
जाता होगा हतस में क्या सन्देह ! 


( प्रश्न) चोके में बेठ के भोजन करना था बाहर बेठ के ? 


( उत्तर ) जहां पर भ्रच्चा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहाँ भोजन 
करना वाहिये । परन्तु भ्रावश्यक युद्धादिकों में तो थोड़े भादि यानों 
पर बैठ के वा खड़े २ भी खाना पीना चत्यन्त उचित है। 


(प्रश्न ) क्या झपने ही हब ढ़ खाना भोर दसरे के दावे का नहीं ? 


( उतर ) जो आायो में शुद्ध रीलि से बनाने तो बराबर सब भायों 
के साय छने में कुत् भी हानि नहीं। क्योंकि जो ग़ल्दादि वर्णर्य स्त्री 
पुरुष रसोई बनाने, चोका देने, वर्तन माँडे माजने भादि बसेड़े में पड़े रहें 
तो विद्यादि शुभग॒ुणों की बृद्धि कभी नहों हो सके । 


देखो ? महाराज युधिष्टिर ऊे राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा, ऋषि, 
महर्षि शाये गे । एक ही पाक्शाला से भोजन किया करते थे। जब से 
ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले; झापस में वेर विरोध हुआ। 
उन्होंने मथपान गोमासादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से 
भोजनादि में बड़ा हो गया । 


देखो ! काइल, कंधार, ईरान, भ्मेरिका, यूरोप आदि देशों के 
ग़जाभों को कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी ज्ादि के साथ भाग्य वित्तदेशीय 
राजा लोग विवाह धादि व्यवहार वरते थे । शकुनि आदि, कोरव पॉडिवों 
के साथ राते पीते बे: कुड विरोध नहीं करते थे । क्योंकि उस समय स्व 
भूगोल में वेदोक्त #क मत या । उसी में सब्र की निष्ठा थी भोर एक 
दूसरे झा मुख दःख हानि लाभ थापह में अपने समान सममते थे । तभी 








'भयह>मकरकबीमपए:+ का ५48 


॥ सत्पाधप्रकाश: ॥ ३७५ 


न की अल 


भूगोल में सुख था । अब तो बहुत से मत वाले होने से बहुत सा दुःख 
ओर विरोध बढ़ गया है। इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। 


प्रमाग्मा सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे 
मि'या मत शीत ही प्रलय को प्राप्त हों । इसमें सब विद्वाद लोग वियार 
कर विरोधभाव जोड़ के भ्रविरुद्मत के स्वीकार से सब जने मिल कर सब 
के ग्रानन्द को बढ़ावें । 


यह थोड़ा सा आचार अनाचार भस्‍ष्ष्यामक्य विषय में लिखा। 
इस ग्रन्थ का पूर्वार्द हसी दशमें समुललास के साथ पूरा हो गया। इन 
पमल्लासों में विशेष खऱन मयडन इसलिये नहीं लिखा कि जब तक 
मनुष्य मत्यासत्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ाते तब तक स्थूल 
शोर सृक्मम खयड़नों के अभिष्राय को नहीं समझ सकते । इसलिये प्रथम 
55 की सत्य शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तरार्द्र अर्थात्‌ जिसमें चार 
ममुल्लास हैं उसमें विशेष खगटन मणडन लिखेंगे। इन वारों में से प्रथम 
समुल्लास में आर्ग्यावर्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जेनियों के, तीसरे में 
ईसाइयों ओर चोगे में मुसलमानों के मतमतान्‍्तरों के खयडन मण्डन के 
विषय में लिखेंगे। और पश्चात्‌ घोददवें समुस्लास के अन्त में रवमत भी 
दिखलाया जायगा । जो कोई विशेष खडन मडणन देखना वाहें थे इन 
चारों समुल्लासों मे देखे । परन्तु सामान्य करके कहीं २ दश समुल्लासों 
में भी कुछ थोड़ा सा खयड़न मणइन किया है। 


इन चोदह समुल्लासों को पत्षपात छोड़ न्यायदष्टि से जो देखेगां 
उमके आत्मा में सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा। और जो 
टठ दुराग्रह ओर ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको हस ग्रन्थ का अभिष्राय 
यथार्थ विदित होना बहुत ऊठिन है । हसलिये जो कोह इसको यथावत्‌ ने 
विचारंगा वह इसका अभिप्राय ने पाकर गोता खाया करेंगा। भोर विद्वानों 













का यही काम दे कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का प्रहश अतत्य का 
त्याग करके परम भानन्दित होते हैं। ये ही गुणग्राहके पुरुष विदर हो 
क्र धर्म, अर्थ, काम शोर मोक्षरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्‍न 
रहते हैं ॥ १० ॥ 


हति श्रीमह॒यानन्दसरस्वतीस्ामिहते सत्पार्थपकारो 
सुभाषाविभूषित आावारानाचारभक्ष्याभत्यविषये 
दशमः समुस्लास: संपू्ल: ॥ १० ॥ 


समाप्तोयं पूर्वाद : ॥ 




























. ॥ 


५0३ 
की: 


यह लिद्ध बात हे कि बॉल सहस्र ब्ों के पूर्व बेदमत से मिन्‍न दूसरा 
कोई भी मत मे था क्योंकि वेदोक्त सब बातें दिया से अषिरद हैं। बेदों 
_ भ्रप्रयृत्ति होने का कारोत महाभारत वृद्ध हुआ । श्तकी अप्रवृत्ति से 
अविद्याउन्पकार के भूगोल. मैं विस्तृत होने से मशुच्यों की वृद्धि अमयुक्त 
होकर जिसके मन में जैसा आया वसा कतत चलाना । उन सब मतों में 
४ बार मत अर्थात्‌ जो वेदक्रिद्ध पुराणी, जैनी, किरानी भौर ढुरानीं 
सब मतों के मूल हैं वे कब से एक के पीछे दूसरों तीसरा चोथा चला है। 
झय इन बारों को शाखा एक सहस ते कम नहीं हैं। इन सब मतवादियों, 
इनके भेलों और अन्य सथ को परस्पर सत्याःतत्व के विचार झरने में 
अधिक परिश्रम न हो ह्सलिये यह प्रन्य बनाया है। जो २ इसमें सत्य मत 
का मगदन झोर असत्य का सरारम लिखा है गृह सथ को जनाना ही 
प्रयोजन समका गया है। इसमें जेसी मेरी बृद्धि, जितनी विद्या भोर 
जितना इन चारों गतों के मूल प्रन्थ देखने से बोध हुआ है उसको सब के 
झागे निवेदित कर देना मैंने उत्तन सहका है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का 
पुनर्मिलना तदज नहीं हे। पश्षणात शोड़कर इसको देखने से सत्पाध्सत्य 
मत सब को किदित हो जायगा। पश्मात सब को अपनी २ समझ के 
अनुसार सरवनस दे ग्रह ब्रना भीर अतय तल को बोढ़ना सहज 
होगा । इनमे से जो पुराणादि भ्रन्यों से शाखा शाखास्तर रूप मत भाग्यांवर्त 
देश मे' चले हैं उनका संत्षेप ते गुण दोष हस ११ वे समुल्लास मे दिखाया 
जाता है। 

हस मेरे कम से यदि उपकार ने बातें तो विरोध भी न कर । क्‍योंकि 
मेग तालय्य किसी की हानि गा विरोध करने भे नहीं किन्तु सत्याउसत्य 
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३७८ ॥ जमुभूगिका ॥ 
वर्तना भ्रति उचित है। मनुष्य जन्म का होना सत्याध्सत्य के निर्णय करने 
कराने के लिये हे; न कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये । इसी 
मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ भनिष्ट फल हुए, होते हैं भोर 
होंगे उनकों पत्चपातरहित विद्वज्जन जान सकते हैं । 

जब तक हस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध 
वाद न हूटेगा तव तक शन्यो5न्य को झानन्द न होगा । यदि हम सब 
मनुष्य भर विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्याउ्सत्य का निर्णय करके 
सत्य का ग्रहण भोर असत्य का त्याग करना कराना चाहे तो हमारे लिये 
यह बात भसाध्य नहीं है । 

यह निभ्रय है कि हन विद्धानों के विरोध ही ने सब को विरोध 
जाल में फसा रखा है। यदि ये लोग भपने प्रयोजन में न फस कर सब के 
प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो भी अभी ऐक्यमत हो जाये । इसके 
होने की युक्ति हस ग्रन्थ की पूर्त्ति में लिखेंगे । सर्वशक्तिमान परमात्मा एक 
मत में प्रवृत होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माभों में प्रकाशित करे । 


झलमतिदिस्तरंण विपभिद्वरशिरोमणिषु ॥ 


अनिल बाते 


हक 


उत्तराद्ध: ॥ 
अशेकादशसमुल्लासारस्म: 


जा छा 
अवथकक ० ॥ | । । अमन 


अथाः5प्रय्याक्तीयमतसणएटनमण्डने विधास्यामः ॥ 


शव आर्य लोगों के कि जो झार्पवित्त देश में कसने वाले हें उनके 
का खरढन तथा मगइन का विधान करे गे। यह श्ार्स्यावर्त देश ऐसा 
है जिसके सहश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं' है। इसीलिये इस भूमि 
का नाम सुवर्णभूमि है क्‍योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्मन्न करती है। 
हस लिये सृष्टि की आदि में भार्य लोग इसी देश मे' आकर वसे । इस 
लिये हम सुध्टिविषय ने कह थाये हैं कि आाय्य॑ नाम उत्तम पुरुषों का है 
शोर भाय्पो मे भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश 
हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते शोर भाशा रखते हें कि पारसमणि 
पत्थर सूना जाता है बह बाल तो भूटी है परन्तु आर्य्यावर्त्त देश दी सच्चा 
पारसमशि है कि जिसको लोहेरुप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण 
झर्यात पनाक्ष्य हो जाते हें । 
एतद्ेश प्रमूतस्य मकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शि्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवंमानवाः ॥ मचु० 
सृष्टि से ले के पांच सहल वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त झायो का सार्वभोम 
चक्रव्ता अर्थात्‌ भगोल में स्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्‍य देश में 
प्रागहलिक चर्थात छोटे २ राजा रहते थे क्पोंकि फोरव पांडव पर्यन्त यहाँ 
के राज्य थोर गजशामन में सब भूगोल के सब राजा ओर प्रजा चले थे 
क्योंकि यह मनुम्मति जो सृष्टि वी आदि में हुईं है उसका प्रमाण है । 
इसी आर्यविर्त देश में उत्पन्न हुए वाह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के 
















शे८२ ॥ एकादशसमुल्लास:॥ 


_राजझमों का विचार करने वाला कहाता है, वैसा मन्त्र अर्थात्‌ विचार से 
सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान ओर पश्मात्‌ किया करते से अनेक 
प्रकर के पदार्थ भोर क्ियाफोशल उत्पन्न होते हैं। 


जैसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उम्र में ऐसे पदार्थ 
रखे कि जो भ्रम्नि के लगाने से वायु में बुर्शा फेलने झोर सूर्य की 
किरण वा गाव के स्पर्श होने से भग्नि जल उठे इसी का नाम 
“झार्नेयाख” है। जब दूसरा हसका निवारण करना चाहे तो उसी पर 
“वरुशास्त्र” छोड़ दे । भर्थात जेसे शत्र ने शत्र की सेना पर भाग्नेयास्त 
छोड़ कर नष्ट करना चाहा वेसे ही भपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति 
वारुणास्त्र से भझार्नेयास्त्र का निवारण करे । वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता 
है जिस का पर्चा वायु के स्पर्श होते ही बदल दोझे कट वर्षने लग जावे; 
अरिनि को बुझा देवे । 


ऐसे ही “नागपाश" धर्थात जो शत्र पर छोड़ने से उसके अज्ों को 
जरूड़ के वध लेता है। वेसे ही एक 'मोहनास्त्र" श्र्थात्‌ जिसमें नशे 
की चीज डालने से जितके धुएं के लगने से सर शत्र की सेना निद्रास्थ 
अ्र्यात्‌ मूजित हो जाय । इसी प्रकार सब शलतरास्त्र हाते थ। भोर एक तार 
से वा शीसे से भयवा किसी झोर पदार्थ से विद्यत्‌ उत्पन्न करके शत्रुभों 
का नाश करते थे उसहो भी 'आझाग्नेयास्त्र”/ तथा “पाशुपतासष” 


कहते हैं। 


“तोप” भोर “बन्दक” ये नाम अन्य देशभाषा के हें । संस्कृत भोर 
आारय्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप 3] हैं प॑क्तत 
शोर भाषा में उसका नाम “शतप्नी” ओर जिसकी वन्दक कहते हें उसझो 
संस्कृत और भाग्यभाषा में “भुशुगडी" कहते हैं। जो स््त विद्या को 
नहीं पढ़े वे श्रम में पड़ कर छुद का कुड लिखते ओर कुद् का कुछ बकते 

हैं। उमका बुद्धिमान लोग प्रमाण नदी कर सकते । 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ १८३ 


भोर जितनी विद्या भूगोल में फेली हे वह सब भार्य्यावर्त देश से 
मिश्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम ओर उनसे यूरोप देश में, उनसे 
अमेरिका भादि देशों मे” फ़ेली है। भव तक जितना प्रचार संस्कृत 
विद्या का भारय्यावर्तत देश मे' है उतना किसी अन्य देश में नहीं। जो 
लोग कहते हैं कि जर्मनी देश मे' संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है भोर 
जितना संस्कृत मोषतमूलर साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात 
कहनेमात्र हे क्योंकि “यस्मिन्देशे द्रमो नास्ति तत्रेरण्डो 
द्रमायते ' भर्थात्‌ जिस देश मे' कोई घृक्ष नहीं होता उस देश मे' एरंड 
ही को बड़ा वृत्त मान लेते हें । वेसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का 
प्रचार न होने से जमंन लोगों भौर मोत्तमूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा 
वही उस देश के लिये अधिक है। परन्तु भार््यावर्त देश की भोर देखें 
तो उनकी बहुत न्यून गणना है। क्योंकि मैंने जर्मनी देशनिदासी के एक 
“प्रिन्सिपल" के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का भर् 
करने वाले भी बहुत कम हैं। भोर मोत्मूलर साहब के संस्क्रत साहित्य 
और थोड़ी सी बेद की ध्याख्या देख कर मुक को विदित होता है कि 
मोक्षमूलर साहब ने इधर उधर भार्य्यवर्तीय लोगों की की हुई टीका देख 
कर कुछ २ यथा तथा लिखा है, जैसा कि 'युज्जन्ति ब्रध्नमंरुषं 
चर॑न्तृ परिं तुस्थुष: । रोच॑न्ते रोचना दिवि॥” इस मन्त्र का 
अथ धोड़ा किया है। ध्ससे तो जो सायणाचाग्य ने सूर्य्य भर्य किया है 
सो भच्छा है। परन्तु हसका ठीक अर्थ परमात्मा है सो मेरी बनाई 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये। उसमें इस मन्त्र का अर्य यवार्य 
किया है। हतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश झोर मोच्मूलर साहब में 
संस्कृत विद्या का कितना पाणिडत्य है। 

यह निश्चय है कि जितनी विद्या भोर मत भूगोल में फ्रेले हैं वे सत्र 
आार्य्यावत्त देश ही से प्रबरित हुए हैं। देखो ! एक गोलडसूटकर' साहब 





३८४ ॥ एकादरसमुस्लास; ॥ 

पेरस भर्यात्‌ कांस देश निवासी अपनी “वापदिल इन हरिढया” में लिखते 
हैं कि सब विधा जोर भलाहयों का भददार भार््यावर्त देश है भोर सब 
विद्या तथा मत इसी देश से ऐले हैं। और परमात्मा की वार्यना करते हें 
कि है परमेश्वर ! जेत्ती उन्नति भार्यावर्त देश की पूर्व काल में थी बेसी 
ही हमारे देश की कौजिये; लिखते हें उस प्रन्य में देख लो । 


तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निभ्रय किया था कि जैसी 
पूरी विधा संस्कृत में है देसी किसी भाषा में नहीं। वे ऐसा उपनिषदों के 
भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने शर्बो झ्रादि बहुत सी भाषा पढ़ी परन्तु भेरे 
मन का सन्देह हूट कर आनन्द न हुआ । जब संस्कृत देखा जोर सुना तव 
निस्सन्‍्देह हो कर मुझको बढ़ा भानन्र हुआ है। 

देखो काशी के “मानमन्दिर” शिशुमारषक को कि जितकी पूरी रक्षा 
भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें झ्थ तक भी खगोल 
का बहुत सा दृततान्त विदित होता है। जो “सवाई जयधुराधीश” उसकी 
सैमाल भोर फटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत भब्धा होगा । 

परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के बुद्ध ने ऐसा बकका दिया 
कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं भागा । क्योंकि जब भाई 
को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्‍्देह ! 


विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ 
यह किसी कवि का बचने है कि---अचब नाश होने का समय निकट भाता 
है तब उस्टी बृद्धि होकर उस्टे काय करते हैं। कोई उनको लूथा सममारवे 
तो उलटा मारने भर उलटा समकावें उसको सूधी मानें। जब बड़े २ विद्वान, 
राजा, महाराजा, ऋषि, महि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये 
ओर बहुत से मर गये तब विदा भोर वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो 
चला । ईर्ष्या, है(, भमिमान भाएस में करने लगे । जो बलबार टुा बह 
देश को दाव कर राजा बन वेठा । देसे ही सर्वत्र शाार्यावर्त देश में खगड- 


' ॥ सत्पायण्काश: ॥ 


उ>कमकर वन-०नकम०+ >-«०»ि३॥ ८४3. >-23५०५०० २०म+-#मकी जम मकान ८ न] सन अउिलनन-र 3. 3+०« री >> '++ ्ु चल रू ऋज। आसन करनन न»... 3 सपा जमज+-मम अन्नकन, 


बरढ़ राज्य हो गया। पुनः दीपद्रीपाल्तर के राज्य की व्यवस्था कीन करे ! 
जब आह्ण लोग विदादवीन हुए तब चनज़िय, पेश्य झोर शूद्रों के अविद्वान्‌ 
होने में तो कथा ही क्‍या कहती ! 
जो पस्णरा से बेदादि शास्त्रों का अर्थसरहित पढ़ने का प्यार था वह भी । 
छुट गया । केवल जीविकार्थ एठमात्र दद्मण लोग पढ़ते रहे हां पाठ्मात्र 
चइजत्रिय शादि को ने पटाण । स्पोछि जब अविहार हुए शुढ बन गए 
तथ छल कपट, अब भी उन बढ़ता चला। बाह्य ने विबारा कि 
झपनी जीविक़ा झा प्रवन्ध बाधना चाहिये! मम्बति करके यही निभय कर 
... शादि फी उपेश करत लगे कि इम री मूह पृज्यदेव है। दिना 
हमारी मेंदा किये तप्रको सर्ग ता अरि ने मिलेशी । किन्तु जो तुम्र हपारी 
सेवा ने कशेंगे हो घोर नरक में पढ़ोगे । जो २ पूर्ण विया वाल धामिकों 
का ताप आहण शोर पज्नीय वेद शोर ऋषि मुहियों झे शास्त्र मे लिखा 
था उनको अपने मृख्ले, विषयी, कपटी, रूम्पट, आधर्पियों पर घटा बैठे । 
भला ने आप्त विद्वानों के लन्नण इन मुख्तों में कब घट सकते है ? परन्तु 
जब ज्नत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके 
सामने जो २ गयष मादी सो २ विचारों ने मर मान ली । तब इन नाम 
पात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी । सब का झपने वचन जाल मे बांध कर वशी- 
भूत कर लिया ओर कहने लगे किः-- 


ब्रह्मवाक्यं जनाद्दनः ॥ 
अर्थात्‌ जो कुब ताह्मणों के मुख मे से ववन निकलता! है वह जानो 
सात्षात्‌ भगवार $ मुख से निकला । जब त्वत्रियादि वर्ण श्रांख के अंधे 
झोर गांठ के पूरे अर्थात्‌ भीतर विद्या की भांख फूटो हुई ओर जिनके 
पास धन पुष्कल है ऐसे २ चल मिले | फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नाम वाला 
को विषयानन्द का उपबन मिल गया । यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया 
कि जो कुछ ए्थ्वी मं उत्तम पदार्थ है वे सब आ्यर्णा के लिये है । अर्थात्‌ 
जो ग्रुण, कर्म, खभाव से जाह्मणादि वर्णब्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म 
























































८ ॥ एकादरासमुल्लास: ॥ 


पर रकखी और सतकपर्यन्त का भी दान यजमाने' से लेने लगे। जेसी 
अपनी इच्छा हुई वेसा करते चले । यहाँ तक किया कि “हम भूदेव हें” 
हमारी सेवा के विना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता । 

इनसे पूछना चाहिये कि तुम क्रिस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम 
तो घोर नरक भोगने के हैं; कृमि, कीट, पतड्ादि बनोगे । तब तो बड़े 
क्रोधित होकर कहते हें--हम “शाप” देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा 
क्योंकि लिखा है “बह्मद्रोही विनश्यति” कि जो जआद्यण से द्रोह करता है 
उसका नाश हो जाता है । हां ! यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण बेद 
और परमात्मा को जानने वाले, धर्मात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से 
कोई द्वेष करेगा वह भवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो बआह्यण नही हों, उनका 
न आद्षण नाम भर न उनकी सेवा करनी योग्य है । 

( प्रश्न ) तो हम कोन हैं ? 

( उत्तर ) तुम पोष हो । 

( प्रश्न ) पोष किसको कहते हैं ? 

( उत्तर ) उसकी सूचना-रूमन्‌ भाषा में तो बड़ा और पिता का 
नाम पोष है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन 
साधने वाले को पोप कहते हैं । 

( प्रश्न) हम तो आह्मण और साधु हैं क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण 
शोर माता आश्षणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। 

( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा बाप आद्यणी आश्मण 
होने से घोर किसी साधु के शिष्य होने पर बआह्मण वा साधु नहीं हो सकते 
किन्तु बाह्मण भोर साधु अपने उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव से होते हैं जो 
कि परोपकारी हो । 

सुना है कि जेसे रूम के “पोप” अपने चेलों को कहते थे कि तुम 
अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे । विना हमारी सेवा 
भोर भात्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो तुम सरर्ग में जाना 





रे सत्याथप्रकाशः ॥ 
चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री खर्ग 
में तुमको मिलेगी । ऐसा सुन कर जब कोई झांख के अंधे और सांठ के 
पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके “पोपजी" को यथेष्ट रुपया देता था तब 
वह “पोपजी” ईसा और मरियम की मूत्ति के सामने खड़ा होकर हम प्रकार 
की हुडी लिख कर देता था ' है खुदावन्द ईपामती ! अमुक मनुष्य ने 
तेरे नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में भ्ाने के लिये हमारे पाप्त जमा कर दिये 
हैं; जब वह स्वर्ग में भावे तब तू अपने पिता के सर्ग के राज्य में पच्चीद 
सहल रुपयों में बागूबगीबा भर मकानात, पच्चीस सहम्र में सवारी 
शिकारी भोर नोकर चाकर, पच्चीछ सहल्न रुपयों मे खाना पीना कपड़ा 
लत्ता शोर पच्चीस सदहद्त रुपये इसके इृष्ट मित्र भाई बन्धु भादि के 
जियाफुत के वास्ते दिला देन ।” फिर उप्र हुड्डी के नीचे पोपजी अपनी 
सही करके हुडी उसके हाय में देकर कह देते थ कि कि “जब तू मरे तब 
इस हुडी की कूबर में अपने तिराने धर लेने के लिये अपने कुटठुम्ब को 
कह रखना । फिर तुमे ले जाने के लिये फुरिस्ते भारेंगे तब तुक ओर 
तेरी हुडी को स्वर्ग मे ले जाकर लिख प्रमाणें सब बीजें तुमको 
दिला दंग ।" 

झब देखिये जानो स्वर्ग का ठेका पोपजी ने ही ले लिया हो। जब 
तक यूरोप देश मैं मूल्ता थी तभी तक वहां पोपजी की लाला चलती थी 
परन्तु अब विद्या के होने से पोपजी की भूठी लीला बहुत नहीं चलती 
किन्तु निमू ल भी नहीं हुई । 

वेसे ही आर््योवर्त देश में भी जानो पोपजी ने लाखों झवतार लेकर 
ड: फैलाई हो । अर्थात्‌ राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, 
अच्छे पुरुषों का तह न हाने देना, रात दिन बहकाने के लितराय दूधरा 
कुछ भी काम नहीं करना है। परन्तु यह बात यान में रखना कि जो २ 
बलकपटादि कृत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोम्म कहात है। जो कोई 
उनमें भी धामिक विद्वान्‌ परोपकारी हैं वे सच्चे जाद्मण ओर साधु हैं । 
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श्प्द ॥ एकादशसमुस्लास; ॥! 


उन्‍मपननों अजकाबर अकथ कल 


झब उन्हीं छअली कपटी खार्थयों लोगों €मनुध्यों को ठग कर अपना 
प्रयोजन सिद्धू करने बालों ) ही का अहण “पोष” शब्द से करना भर 
क्षण तथा साध ताम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना योग्य है । 

देखो | जो कोई भी उत्तम बाद्मण वा । ने होता ती बेदादि सत्य 
शाल्रों के पुस्तक स्वरतहिल का पठन पान जैन, झुसलमान, ईसाई शादि 
के जाल से बबाकर आयी को बेंदादि सलशास्त्रों में प्रीतियक्त वर्णाश्रम्मों में 
रखना ऐसा कीन $र सकता ? सिवाय आाद्मण साधुर्भा के! विपादष्यमसत॑ 
ग्राह्मम ।' मलु० ॥ विष से भी ऋमृत के प्रहग करने के समान पोपलीला 
से बहकाने भे से भी आया का जैंच धादि मतों से बचा रहना जानो विष 
में अमृत के समान गुण सबमकना घाहिये। 

जब यजमान विश्वाहीन हुए शोर आप कु पाठ पूजा पढ़े 
कर भभिमान में आके सब शोगों ने पावर स्म्भति करके शाजा 
थभादि से कहा कि आह्याग और साथ भ्रदाह्ध ह । देखो 
ब्रह्मणी ने हन्तव्य/ साधुन हन्सेथ्य: ऐसे २ बचने मी 
कि सच्चे आह्मण और सच्चे साधनों के विफय से थे सो परीर्षों ने अपने 
पर पा लिये । और भी भूठे २ वचनयुक्ते प्रन्थ रच कर उनमे आषि 
मुनियों के नाम धर के उन्‍्हों के नाम से सुनाते रहे । उन प्रतिष्ठित ऋषि 
पहषियों के नाम से अपने पर से दगड की व्यवस्था उठवा दी । पुनः 
ययेशचार करने लगे अर्थात ऐसे कर्द नियम चलाये कि उन योर्षों की 
भ्राज्ञा के बिना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि 
भी नहीं कर सकते थे। राजाशों को ऐसा निश्चय कराया कि पोष संक्षक 
कहने मात्र के आह्मण साथ चाहे सो करें उनकी कमी दाड ने देना 
अथात उन पर मन में भी दसढ़ देने की इच्छा ने कली चाह । 

जब ऐसी मू्खता हुई तब जैसी पोपों को इच्जा हुई वेसा करने कराने 
लगे । अगांत्‌ इस बिगाड़ के मृल महाभारत युद्ध से पूप एक सह वर्ष से 
प्रदृतत हुए थे। क्‍योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी ये तथापि कुड २ आलपस्य 
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रा 


॥ सत्याथप्रकाशः ॥ इेप१ 


+- रन कक _+कक#+७;--+ ७-व फरक फल फटटत3.. 2- की 3>>- फट -७० पन्ना अमन ामकक. 


प्रभाद, ईष्यों, द्वेष के भंकूर उगे थे वे बढ़ुते २ बुद्ध हो गये । जब सच्चा 
उपदेश ने रहा तब ग्ार्ग्यवर्स में अ्रविया फैल कर परस्पर लड़ने फगढ़ने 
लगे । क्‍्योंकि:--- 
उपदेश्योपदेष्टल्वात तत्सिदिधः ॥ इतग्थान्धपरम्परा ॥ 
संब्य घू ० ॥ 
भर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब भअच्छ प्रकार धर्म, भर्य 
काम शोर मो मिद्ट हति हैं | 'भौर जब उत्तम उपदंशक और श्रोता नहीं 
रहते तब अन्ध परम्परा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्नन्त होकर 
सत्योपदश करते हैं तभी भन्ध परम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा 
चलती है! 
पुनः वे पॉप लोग भपनी भौर अपने परणों की पूजा कराने लगे 
आर फहने लग कि धसी में तुष्ारा कल्याण है। जब ये लोग इनके वश 
में दा नये तब प्रमार झोर विषयासक्ति में निमर्त होकर गड़रिये के समान 
भूठे गुरु और पेले फूते । जिया, बल, इंडि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभगुण 
सब नष्ट होते बले। पश्चात जब विषयासक्त हुए तो मसल मद्य का सेवन 
गुप्त २ करने लगे । पश्चात उन्हीं म॑ ते एक थाम्मागे खड़ा किया । “शिव 
उवाच” “पार्वत्यूवाच” 'भेरद उवाच” हत्यादि नाम लिख बेर उनका तंत्र 
नाभ धरा । उनमें ऐसी ? विचित्र लीला की बार्ते लिखी कि -- 
मद्य मार्मि व मीन॑ च मुद्रा मथुनमेव चे। 
एते पहच मसकाराः स्युमज्तिता हि थुगे युगे ॥ १॥ 
प्रवृत्ते भर्वीचक्र सर्वे वर्णा द्विजातयः । 
नितते मेरवीचक्र स्व वर्णाः प्रथक एथक्‌ ॥ २ 
पीला पीत्वा पुनः पीला यावत्पतति भूतले 
पुनरुत्थाय वे पीता पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३ ॥ 
मातयोनि पग्त्यिज्य विहरेत्‌ म्वे यीनिषु ॥ ४ ॥ 


शा ० कु पक ० 


३६० ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 
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वेदशास्त्रपुगणानि सामान्यगणिका इव । 
एकेव शाम्मवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥ ५॥ 
अर्थात्‌ देखो इन गवर्गयड पोपों की लीला जो कि वेदविरुद्ध महा 
झपम के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वापमागियों ने माना । प्रथ, मांस, मीन 
अर्थात्‌ मच्छी, मुद्रा पूरी कोरी झोर बढ़े रोटी भादि वर्वध योनि 
पात्राधार मुद्रा भोर पांचवां मेथुन अर्थात्‌ पुरुष सब शिव और स्त्री सब 
पार्वती के समान मान कर;-- 


अहं भेरवस्त्वं भेरवी ह्त्रयोरस्तु सड्भमः । 
चाहें कोई पुरुष वा स्त्री हो हस ऊट पेटांग वचन को पढ़ के समागम 
करने में वे वाममार्गी दोप नहीं मानते । भर्थात्‌ जिन नीच स्ज्रियों को 
छना नहीं उनको भतिपतवित्र उन्होंने माना है। जैसे शास्त्रों में रजखला 
भादि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है उनको वाममार्गियों ने भतिपविन्न माना 
है । सुनो इनका श्लोक खंड बंढ:--- 
रजस्वला पृष्करं तीर्थ चाण्डाली तु स्वयं काशी, 
चर्मकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या 


पुक्कसी प्रोक्ता ॥ 
इत्यादि । रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पृष्कर का 
स्नान, चागडाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी, से समागम करने 
से मानो प्रयागस्तान, धोबी की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा 
झर कजरी के साथ लीला करने से मानो भ्रयोध्या तीर्थ कर भाये । 
पद्म का नाम धरा “तीर्थ”, मांस का नाम “शुद्धि” और “पुष्प”, 
मच्छदी का नाम “तृतीया' और “जलतुम्बिका' मुठ्रा का नाम “चतुर्थी” 
झौर गैथन का नाम “पंचमी” । इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे 
 दसरा ने समके सके । 
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अपने कोल, भाद्र वीर, शाम्मव भौर गण भादि नाम रक्‍्खे हैं। 
ओर जो वाममार्ग मत में नहीं हैं उनका “कंटक”, “विभुख”, “शुब्कपशु" 
आदि नाम धरे हैं ओर कहते हें कि जब भेरवीचक हो तब उस में जाह्यण 
से लेकर चाणिलपर्यन्त का नाम द्विज हो जाता हे भोर जब भेरवीचक से 
अलग हों तब सब अपने २ वर्एस्थ हो जायें । 

भैरवीचकर में वाममार्गी लोग भूमि वा पटटे पर एक बिन्दु त्रिकोण 
चतुष्कोण वत्त लाकार बना कर उस पर मद्य का घड़ा रखे उसकी पूजा 
करते हैं | फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हैं “ब्ह्मशाप॑ विभोचथ” है मद्य ! तू 
ब्रह्म आदि के शाप से रहित हो। एक ग्रप्त स्थान में कि जहाँ सिवाय 
वाममार्गी के दूसरे को नहीं झाने देते वहाँ स्त्री थोर पुरुष इकटठे होते 
हैं। वहाँ एक स्त्री को नड़ी कर पूजते झोर स्त्री लोग किसी पुरुष को 
नंगा कर पूजती हैं । पुनः फोई किसी की स्त्री कोई अपनी था दूसरे की 
कन्या कोई कसी की वा भपनी माता, भगिनी, पुत्रवधू भादि झाती हैं । 
परचात्‌ एक पात्र में मथ भरके मांस भोर बड़े आदि एक स्थांली में धर 
रखते हें । उस मद्य के 'पाले को जो कि उनका भाचारय्य होता है वह 
हाथ में लेकर बोलता है कि “भेरवो5हम्‌” “शिवो5हम्‌” 'में भैरव वा शिव 
हूँ' कह कर पी जाता है। फिर उसी जूठे पात्र से सब पीते हैं। और 
जब किसी की स्त्री वा वेश्या नड़ी वर अथवा किसी पुरुष को नड्ढभा कर 
हाथ में तलवार दे के उसका नाम देवी ओर पुरुष का नाम महादेव धरे 
हैं । उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी वा शिव को मद 
का प्याला पिला कर उसी जूटे पात्र से सबे लोग एक २ प्याला पीते। 
फिर उसी प्रकार क्रम से पी २ के उन्मत्त होकर चाहें कोई कसी की 
बहिन, कन्या वा माता क्‍यों न हो, जिसकी जिसके साथ इन्‍्छा हो उसके 
साथ कुकर्म करते हें । कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुक्कामुक्को 
केगाकेशी, आपस में लड़ते हैं । किसी २ को वहीं वमन होता हे । उनमे 
जो पहुंचा हुआ अघोरी अर्थात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुई 
चीज को भी सा लेता है। भर्थात्‌ इनक सबसे वड़े सिद्ध की ये बाते हैं कि:- 
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| ३६२ ॥ एकादशसमुक्लास; ॥ 
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हालां पिवति दीलितस्य मन्दिरे सृप्ती निशायां गणिकायहेपु । 
| विराजते कौलवचक्रवर्ती ॥ क्‍ 

जो दीत्ित भर्थयात कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल | 
चढ़ावे । रणिडयों के पर में जाके उनसे कुकर्म करके सोने जो इत्यादि कम 
निर्लज्ज, निःशह्न होकर करे वही वाममार्गियों में सवोपरि मुख्य बकवर्ती | 
राजा के समान माना जाता हे। भर्थात जो बड़ा कुकर्मी वही उन में | 
बड़ा भशोर जो अच्छे काम करे ओर बुरे कामों से हरे वही छोटा । 
क्योंकिः-- 

पाशवद्धों भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदा शिवः ॥ 

ऐसा तनत्र में कहते हैँ कि जो लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललण्जा, 
देशलण्जा भादि पाशों में बंधा हे वह जीव भोर जो निलेज्ज होफर 
बुरे काम करें वही सदा शिव है ॥ 

उड्जीम तन्‍्त्र भ्रादि में एक प्रयोग लिखा है कि एक पर में चारों भोर 
आलय हों । उन में मय के बोतल भर के धर देवे । इस आलय से एक 
बोतल पी के दूसरे आलय पर जावे । उसमें से पी तीसरे और तीसरे में 
से पीके चोथे झ्ालय मे जावे । खड़ा २ तब तक मद्य पीवे कि जब तक 
लकड़ी के समान प्रथिवी मे न गिर पड़े । फिर जब नशा उतरे तब उसी 
प्रकार पीकर गिर पड़े । पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो | 
उप्तका पुनर्जन्म न हो अर्थात्‌ सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः 
मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पढ़ कर बहुकालपर्यन्त 
पड़ा रहेगा ॥ ३ ॥ 

वामियों के तन्त्र ग्रन्थों में यह नियम है कि एक माता को छोड़ के 
। किसी स्त्री को भी न छोड़ना चाहिये अर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी 
झादि क्यों न हो; सब के साथ संगम करना चाहिये । इन वाममार्गियों 
में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं उनमें से एक मातड़ी विद्यावाला कहता है कि 





व 


का __ ॥ सत्पायप्रकाशः ॥ प्र ३ (१३ | 
| 'मातरभप्रि मे त्यजेत” भर्षाद्‌ माता को भी समागम किये बिना 
छोड़ना याहिये । भोर स्त्री पुरुष के समांगम समय में मन्त्र जपते हैं दि 
हमको सिद्धि प्राप्त हो जायें | ऐसे पागल महामृर्ख मनुष्य भी संसार में 
बहुत न्‍्यून होंगे !!' ॥ 9 ॥ 

जो मनुष्य भूठ चलाना चाहता है वह मत्य की निन्‍दा भपश्य ही 
करता हे । देखो ! वाममार्गी क्या फहते है ? बेद शास्त्र, भौर पुगण ये 
सब सामान्य वेश्याओों के समान हैं भोर जो यह शांभदी वरामभाग की 
मुद्र/ है वह गुप्त कुल की स्त्री कें तुक््य है ॥ ५ ॥ 

इवीलिये एन लोग ने केवल वेदविस्द बते खड़ा किया है। पंश्मात 
हने लोगों का मत महुत चला । तब धूत्तता करके वेदों के नाम से भी 
वाभभार्ग की थोड़ी २ लीला वेशाई। भर्धात:- - 

सोनामणयां सुर पिवेत्‌ / प्रोलित भक्तयेन्मांसम ॥ 

वैदिकी हिंसा हिंसा ने पति ॥ 

ने मांममज्षए दोषों ने मय ने थे मंथुने । 

प्रवृत्तिरषा भरूतानां निव्वत्तिम्तु महाफला ॥ मनु ० ॥ 

सोत्रामाणि यत्ष में मथ पीव । इसके अर्थ तो यह है कि मोत्रामणि 
यत्न में सोमरस अर्थात्‌ सोममल्ली का रस पिये | प्रोज्षित अर्थात्‌ यज्ञ में 
मांस खाने गे दोष नहीं एसी. पामरपन की यातें वामभागियों ने चलाई हैं । 
उनसे पृथ्ेदा चाहिये कि जो बेदिकी हिला हिसा ने हो तो तुम भोर 
तेरे कुटम्ण को मार के होम कर टालें तो क्या विन्‍ता है ? मसिभत्तण 
करने. मय पीने परम्प्रोगमन करन झआादि म॑ दोष नहीं हे यह कहना 
घोकड़पन है । क्योंकि बिना प्राणियों के दा दिय भांम आप्त नहीं होता 
झोर विना अपराध के पीडा देना धर्म का कास नहीं । मद्यपान का तो 
सर्वथा निषेध ही है क्योंकि अब तक वाममार्गियों के विना किसी प्रन्थ में 

नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है । भोर विना विवाह के मेथुन में भी 



































/ मं है। हसको निर्दोष कहनेवाला सदोष है। | २ वचन भी ऋषियों 
के ग्रन्थ में डाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रन्थ बना कर 
गोमेघष, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे । अर्थात्‌ इन पशुओं को 
मारके होम करने से यजमान भोर पशु को सर्ग की प्राप्ति होती है; ऐसी 
प्रसिद्धि की । (33 तो यह है कि जो आह्मणप्रन्थों मे अश्रमेध, गोमेध, 
नरमेध भादि शब्द हें उनका ठीक २ भर्थ नहीं जाना है क्‍योंकि जो 
जानते तो ऐसा भनर्थ क्‍यों करते ? 
( प्रश् ) शश्वमेध, गोमेध, नरमेष भादि शब्दों का अर्थ क्या हे? 
( उत्तर ) इनका भर्थ तो यह है किः-- 
राष्ट्र का अश्वमेधः ॥ 
झसजन्नरहि गोः ॥ 
अम्निर्वा अश्वः ॥ 
आज्यं मेधः ॥ शतपयत्राह्मणे ॥ 


घोड़े, गाय झ्ादि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कह नहीं 
लिखां । केवल वाममार्गियों के ग्रन्थों भे' ऐसा भनर्थ लिखा है। किन्तु 
यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई । ओर जहां २ लेख है वहाँ २ भी 
वाममागियों ने प्रक्षेप किया है। देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन 
करे, विद्यादि का देनेहारय यजमान और शअ्रिन मे थी आदि का होम 
करना शश्वमेष; अन्न, इन्द्रियां, किरण, प्रथिदी ग्रादि को परविश्र रखना 
गोमेघ; जब मनुष्य मर जाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना 
नरमेध कहाता है । 

( प्रश्ष ) यक्ञकर्ता कहते हें कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्ग- 
20228 होम करके फिर पशु को जीता करते थे। यह बात सथ्ची है 
वा नहीं ? 


|___ (उत्तर) नहीं । जो सतर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहने वाले 


< सत्फर्पप्रकाश: ॥ ३१४ 


को मार के होम कर स्वर्ग में पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, 
स्त्री भोर पुत्रादि को मार होम कर स्वर्ग में क्‍यों नहीं पहुंचाते ? वा वेदी 
में मे पुनः क्‍यों नहीं जिला लेते हें ? 

( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वेदों में 
न होता तो कहां से पढ़ते ? 

( उत्तर ) मन्त्र किसी को कही पढ़ने से नहीं रोकता स्पोंकि वह एक 
शब्द है। परन्तु उनका श्र्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मारके होम करना । 
जैसे “अग्नये स्वाहा” हृत्यादि मन्‍्त्रों का भर्थ प्रग्नि में हवि, पृष्ट्यादि- 
कारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल शुद्ध 
जगत्‌ को सुखकारक होते हैं! परन्तु इन सत्य भथों को वे मृढ नहीं 
सममनते थे क्‍्योंविः जो ख्ार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के 
दूसरा कुछ भी नहीं जानते; मानते । 

जब इन पोषों का ऐसा झनाचार देखा ओर दूसरा मरे का तर्पण 
श्राद्धादि करने को देख कर एक महाभयझ्वर वेदादि शास्त्रों का निन्‍दक 
बोद् वा जेन मत प्रचलित हुआ हे। 

सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा था। उससे पोषों 
ने यज्ञ कराया । उसकी प्रिय राणी का समागम घोड़े के साथ कराने से 
उसके मर जाने पर पश्चात वैराग्यदान्‌ होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साथ 
हो, पो्ें की पोल निकालने लगा। इसी की शाखारूप चारवाक 
शोर श्राभाणक मत भी हुआ था । उन्होंने इस प्रकार के क्टोक 
बनाये हैं;--- 
पशुश्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कथं न हिंस्थते ॥ 
मृतानामपि जन्‍्तूनां श्राद्ध चेत्तप्तिकाग्णम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां उ्यर्थ प्रथेयकल्पनम्‌ ॥ 













३१६ ॥ एकादशसमुस्लास: ॥ 
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जो पशु मार कर झरिन में होम करने से पशु सूर्य को जाता है तो 
पजमान अपने पिता भादि को मार के स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ॥ १॥ 


जो मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये श्राद भौर तर्पंण होता है 
तो बिदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च खाने पीने के लिये 
बाधना व्यर्थ हे । क्योंकि जब मृतक को श्राद, तपेण से अन्न, जल 
पहुंचता है तो जीते हुए परदेश में रहने वाले वा मार्ग में चलनेहारों को 
धर में रधोई बनी हुईं का पततल परोस, लोटा भर के उसके नाम पर रखने 
से क्यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश अघवा देश हाथ पर दूर 
बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुँचता तो मरे हुए के पास किसी प्रकार 
नहीं पहुंच सकता ! उनके ऐसे युक्तिसिंद उपदेशों को मानने झगे और 
उनका मत बढ़ने लगा। 
जब बहुत से राजा भूमिये उनके मत में हुए तब पोएजी भी उनकी 
ओर भुक़े क्योंकि इनको जिधर ग"फा शाख्छा मिले वहीं जले जायपें। कट 
जैन बनने चने । जेन में भी ओर प्रकर की पोपलीला बहुत है सो १२ वें 
पमुल्लास में लिखेंगे । बहुतों ने इनका प्रत स्वीकार किया परन्तु फितने 
कहीं जो पर्वत, काशी, कन्नौज , पश्चिम, दक्षिण देश वाले से उन्होंने जैनों 
का मत स्वीकार नहीं किया था वे जेनी रेद का अर्थ ने जानकर बाहर को | 
पोपलीला को भ्रान्ति से देद पर मानकर वेदों की भी निन्‍दा करने लगे । | 
उसके पठनपाठन यक्ञोपवीतादि और अहाचर्य्यदि नियमों को भी नाश | 
किया । जहाँ जितने परुम्तक वेदादि के पाये नष्ट किये। झारस्यों पर बहत । 
पी राजसता भी चलाई. दुःख दिया । जब उनको भय शा ने रही तब 
अपने मत वाले गृहस्थ ओर साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमा्गियों ये अपमान | 
ओर पत्षपात से दगड भी देने लगे। और थाप यख गराराम शोर पमगड़ 
में थ्रा फूलकर फिरने लगे । ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थ- 
करों की बड़ी २ मृत्तियां बना कर पूजा करने लगे अर्थात्‌ पाषाणादि 
| मृतिपृजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई। परमेश्वर का मानना न्यून 


"नककाा+3काक 
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कर ॥ सत्यार्थप्रकाश ३६७ 
हुआ, पागाणादि मूनिपूजा में लगे । ऐसा तीन सो दे पर्यन्त झार्यादर्स 
में जैनों का राज रहा । हष' झाय लोग उनमें मिलकर शूद्रपाथ वेदार्य 
हान से शृन्य दो गये थे । इस बात को अनशन से अढ़ाई सहस् यर्र | 
व्यतीत हुए होंगे । 
|. दाहस सो वर्ष हुए कि एक शहरात्रायय द्रविददेशोशयन्त आध्रण अहाचर्य 
| मे शाकग्यादि सब शारस्यों को पढ़ कर सोचने छगे कि अहह ! पत्य 
आस्लिक नेद मत का हटना और जेन नाम्तिक गेल को सलना बढ़ी हानि 
की बात हुई है. इननी डिसी प्रकार हटाना चाहिये शह्मजारस्य शास्त्र 
तो फटे ही थे परन्तु जैन बस के भी पुस्तक पढ़े थे कोर उनकी युकि भी | 
| बहुत प्वल थी । उन्होंने विचारा हिः इनको जिस प्रकार हटायें ? निश्चय हुआ | 
| कि उपदेश शोर शास्पार्त करने से ये लोग हटेगे ! ऐसा विधार कर उज्जैन । 
| नगरी में झागे | वहाँ उम्र सप्रण घुधल्वा राजा था, जा जेनियों के प्रस्थ | 
| और कुच संस्कृत भी पढ़ा था । कहाँ जाकर वेद का उपदेश करने लगे | 
४2 शूजा मे श्लि कर झुहा कि आप सम्कत घोर जेतियों के भी झन्धों 
को पढ़े हो झर नैन बंद का सानते हो।। टमलिये शाषकों में बढ़ना है 
| कि अेलियों के वशिडतों के साय सर शास्तार्य करड्ये । इस प्रलिल्ञ पर, 
तो हाई मो जीलन वाले हा गत खीभा वर # । औौर झापष भी जीतने | 
गले की घने सरीकार छीजियाण ! ढ 
| यापि राधन्या जैन मत में थे तथापि हेध्कृत अन्‍य पढ़ने में उतकी | 
| बुद्धि मे कुछ विशा का प्रकाश था। ्सस उसके मन में अत्यन्त बशुता | 
| नहीं छोटे थी ' क्योंनि जा विद्वान होता है यह सत्याग्ग्य की परीक्षा! 
| व 
| 
। 
! 





7के गत्प झा गदशु और ऋर्य को छोड़ देहा है। जब तऊकू शुक्ष्या 

जा को बड़ा ग्हाच उपदेशक नहीं सिल्रा था सब तझ सस्देंह् में थे कि इसे 

में कोन सा सन्‍्श जोर कोन सा अ्रसन्य है ! जब शहराबास्ण को यह शत 

सुनी ओर बढ़ प्रमतनता के साथ शोेले कि उम्र शाम्जाय करके सत्याउ्संत्य 

का निभ[य शवाय कराईगे। जैनियों के पहिदर्तों को दूर २ हे बुला कर 
| सआ कराई । 
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' ह्ष ५ ॥ एकादरासमुल्लास: ॥] 


उममें शइ्राचार्य का.वेदमत झोर जैनियों का वेदविरुद्ध मत्त था। 
अर्थात शइराचा्य का पत्त वेदमत को स्थापन और जेनियों का 
खंडन ओर जेनियों का पक्च अपने मत का स्थापन शोर वेद का! 
था। शास्त्राथ कई दिनों तक हुआ। जेनियों का मत यह 
था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं । यह जगत्‌ ओर जीव 
अनादि हैं। इन दोनों की उत्तत्ति और नाश कमी नहीं होता। धससे 
विरुद्ध शइ्राचार्य्य का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का 
कर्ता है। यह जगत भोर जीव भूठा है क्योंकि वही उस परमेश्वर ने 
झपनी माया से जगत बनाया; वही धारण ओर प्रलय कत्तों है। 
झोर यह जीव भोर प्रपभद सवप्नवत्‌ हे। परमेश्वर द्राप ही सब रूप होकर 
लीला कर रहा है। 


बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा । परन्तु अन्त में युक्ति झोर 
प्रभाण से जेनियों का मत खगिडत और शं॑कराचास्य का मत झखग्रिडत 
रहा । तब उन जैनियों के पंडित ओर सुधन्वा राजा ने वेद मत को स्वीकार 
कर लिया; जेनमत को बोड़ दिया । पुने: हल्ला गुल्जा हुआ और सुधन्वा 
राजा ने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाओों को लिख कर शॉंकरानार्स्य से 
शास्त्रार्थ कराया । परन्तु जेन का पराजय समय होने से पराजित 
होते गये । 

पश्चात्‌ शंकराचार्ग्य के सर्वत्र झार्यावत्ते देश में धूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि 
राजाओं ने कर दिया ओर उनकी रक्षा के लिए साथ में नोकर चाकर भी 
रख दिये । उसी समय से सब के यज्ञोपवीत होने लग ओर वेदों का पठन- 
पाठन भी चला। दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्योवर्त देश में धूम कर 
जैनियों का खरडन औझोर वेदों का मग़ड़न किया । परन्तु शंकरावार्य्य के 
समय में जेन विश्यंस भर्थाव जितनी मूत्तियां जैनियों की निकलती हैंवे 
शंकराचार्य के समय में टूटी थीं ओर जो पिना दृटी निऋलती हें वे 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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जैनियों ने भूमि में गाढ़ दी थी कि तोड़ी न जायें। वे अब तक कहीं 
भूमि में से निकलती हैं । 

श॑कराचाये के पूर्व शेवमत भी योड़ा सा प्रचरित था; उसका भी 
खग़ड़न किया । वाममार्ग का खगड़न किया । उस 5 ह_स देश में धन 
बहुत था ओर स्वदेशभक्ति भी थी । जेनियों के मन्दिर श॑कराचार्य्य ओर 
सुथन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने 
की इच्छा थी। जब वेदमत का स्थापन हो घुका ओर विद्या प्रचार करने 
का विचार करते ही थे। उतने में दो जेन ऊपर से कथनमात्र पेदमत और 
भीतर से कड़र जेन अर्थात्‌ कपटमुनि थ्रे; शंकराचास्यं उन पर अति भसन्‍्न 
थे। उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचार्य को ऐसी विपयुक्त वस्तु खिलाई 
कि उनकी चुधा मन्द हो गई । पश्चात्‌ शरीर में फोड़े फुल्सी होकर ध 
महीने के भीतर शरीर छूट गया । तब सब निरुत्साही हो भये भोर जो 
विदा का प्रचार होने वाला था वह भी ने होने पाया । 


जो २ उन्होंने शारीरक भाष्यादि बना4 थे उनडा प्रचार शंकराचार्ग्य 
के शिष्य करने लगे । भ्र्थात्‌ जो जैनियों के खगडन के लिये अह्म सत्य 
जगत्‌ भिथ्या और जीब अह्म को एकता कथन की थो उसका उपदेश करने 
लगे । दक्षिण में श्र री, पूर्व में भूगोवर्धन, उत्तर में जोमी भोर ह्वारिका 
में सारदामठ बांध कर शंकराचार्य के शिष्य महन्त बन ओर श्रीमाव होकर 
आनन्द करने लगे क्योंकि शंकराचार्य के पर्चात्‌ उनके शिष्यों की बड़ी 
प्रतिष्ठा होने लगी । 

फब इसमें दिचारना चाहिये कि जीव बअह्म की एकता जगत मिथ्या 
शंकराचार्यय का निज मते था तो वह अच्छा मत नहीं ओर जो जेनियों 
के खगडन के लिये उत्त मत का स्वीकार किया हो तो कु अच्छा है। 
नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा हैः-- 
( प्रभ ) जगद्‌ खपवत्‌, रज्जू में सर्प, सीप में भरांदी, शगतृष्णिका 
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में जल, गन्धष्व नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार भूठा है। एक बह ही 
सच्चा है। 
( सिद्धान्ती ) कूठा तुम कितकों कहते हो ? 
( नवीन वेदान्ती ) जो वस्तु ने हो और प्रतीत होवे ! । 
( मिद्धास्ती ) जो दस्तु ही नहीं उल्की प्रतीति केसे हो सकती है ? 
( मवीन० ) अध्यारोप से | 
( सिद्धान्ती ) अध्यारोप किसको कहते हो ? 
| 


४०० _॥ एकादशसमुल्लास: ॥ ्ा 


नवीन० ) “वस्तुन्यकस्खारपणुमध्यास: ॥ 'अध्यारो- 
एपवादाभ्यां निः्प्रप्च प्रपू#चयते ॥ पदाय कुछ और दो 
उसमें अन्य वस्तु का आारोपणु करना शच्यास, अप्यारोप। शोर उसका 
निराकरण करना आपवाद कहाता ॥। इले दाजा से प्रपेच रहित अह्म मे 
प्रपमरूप जगत विस्तार करते ई 
/ मिद्ा्न्ती 3 तुंतर रजू का बल और! सा की अवबरतु मद के इसे 
| अमजाल में पढ़े हो। क्या ऋप बेस्‍्तु नहीं हैं? जा कहां | $ रह्जू थे नहीं 
। तो देशान्तर में कौर उसका सस्कारमाज दृदय मे है। फिर बहू संय भरी 
) भ्रवस्तु नहीं रहा ।बेसे हो सवा मे पुरुष, सीए में याद आदि की व्यवस्था 
| समक लेना । ओर ख मे भी जिवका आस होता ई वें देशान्दर में हूँ 
| शोर उनके संस्कार भात्मा मे भी हूँ । इसॉलिव वह खपन भी परत में अवातु 
| $ आरोपय के समान नहीं । 
|... ( नवीन ) जो कंबी ने देखा, ने सुना, नेता कि श्रपना शिर कट। 
| है और आप रोता ह । जल की फारा अपर चली आती ई । जो कभी | 
ने हुआ या; देखा जाता है रह सत्य क्यकिर हो सऊँ ? 
( मिद्वान्ती ) यह भी इशस्त तुख्हार पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्योंकि 
बिना देखे सुत्र संस्कार नहीं होता । संस्कार के बिना म्कृति और स्मृति 
| फ बिना सात्ात अनुअत नहीं हाता। जेब किसी ने युना वा देखा कि | 
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कि पनसलइनलिक-&नआत ली. मनी ते अत के कक नजी जय सकल 


श्रमुक का शिर कटा ओर उसके भाह वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष 
राते देखा भौर फाहार का जल ऊपर चंदत देखा वा सना उसका संस्कार 
उसी के शात्मा में होता है। जब यह जात के पदाथ से अलग होके 
देखता हे तब अपने अ्रात्मा म॑ उन्हीं पद्ार्था को, जिनको दा वा सुना 
हांता देखता है। जब अपने ही में दखता है तब जानो अपना जिर कटा 
शाप सेदा भोर उपर जाता जल का थारा को देखता है। 


यह भी वललु में अवलु के शारोपणु $ महण नहीं किन्तु जेसे नकशा 

निश।लने बाने एवं ह४ श्रुत वा किये हुआ को आम्मा में से निकाल कर 

| कागज पर तल दसे है अषवा अतिविभ्य का उत्तारन वाला बिम्ज को देखे 
| हाता ये आहति की घर बराबर लिख देता 

इसता हैं कि कभी ? समन मे स्मस्गुयूक्त प्रतीति जैसा हि अपने 

झजा।ह का दल्कता दे आर कमा बात कान देखने भोर सूनने में श्तीत 

तान वो साह्यतार ३३त। है! तब स्मरण बहों रहता कि जो मेंने उस 


"क->न्‍न्‍ब-- 


॥ सत्यार्थप्रकाश' ॥ ९०१ 


| 

। 

| सवय देखा सना वा विश या उठ का देखता वा करता है । जैसा जाग्रव 

| में स्मरण कक हैजसा ब्वन न नरी हांता 

| देखो ' इमालिफ तुसाश अध्यास भर आराब का लचत भृठा 

| और जा वदाल्ति लोग [दत्तयांद ययौल जज में मपौदि के माने होने का 

| हृशत जद्य में जात के मान होने में देते है वह भी ठीक नहों । 

।.. ( मबाने  आकपठान के विश अच्यन्त प्रतात नहीं होता । जैसे रज्जू 

| में हो तः मंत्र रा भी भाव नहीं हा सब ता । जैसे रज्यू में सेप ठीन काल 

नहीं है पान्‍त अन्धक्‍ार आर कुछ प्रताश फे मंल मे अकस्मात्‌ रज्जू 

। देखने ५ सप्र को श्रम होकर बेब से कपता है। जब उसको दठोीप 

| आदि से <ख लता ऐ उली समय अमर भोर भय निबृत्त हो जाता है । 
देंसे अहम मे जा जगत की मियां प्रतीति हैई है वह बअद्यम के त्ात्नालार 
हाने में उस जगत दी निवा।, पोरजदा का प्रतीति होती है जेपी | 

| कि सर्प की निवृत्ति थोर रम्जू को प्रतीति होती है। 
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हि नवीन ) जीव को । 

( सिद्धान्ती ) जीव कहां से हुआ ! 

( नवीन ) भन्नान से । 

( सिद्धान्ती ) भन्नान कहां से हुआ भोर कहां रहता हे ? 

( नवीन ) भ्रज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता हे । 

( सिद्धान्ती ) अह्म में ब्रह्म का अन्नान हुआ वा किसी अन्‍य का भोर 
वह अत्ञान किसको हुआ ? 

( नवीन ) चिदाभास को। 

( सिद्धान्दी ) चिदाभास का स्वरूप क्‍या है ? 

( नवीन ) जह्य । अ्य को अहा का झत्नान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को 
श्राप ही भूल जाता है। 

( सिद्धान्ती ) उसके भूलने में निमित्त क्या हे ? 

( नवीन ) भविदा । 

( सिद्धान्ती ) पभविया कु स्वज्ञ का गुण है वा भल्पज्ञ का ? 

( नवीन ) भअल्पन्न का । 

( सिद्धान्ती ) तो तुझारे मत में विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के 
दूसरा कोई चेतन हे वा नहीं ? भोर भल्पत्ञ कहां से भाया ? हा ! जो 
अल्पत् चेतन त्ह्म से भिन्‍न मानो तो टीक है। जब एक ठिकाने अद्य 
को अपने स्वरूप का भज्ञान हो तो सर्वत्र अ्रन्ञान फेल जाय । जैसे शरीर 
में फोड़े की पीड़ा धब शरीर के श्वयवों को निकम्मा कर देती है; इसी 
प्रकार अहम भी एकदेश में अज्ञानी ओर क्लेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी 
अहानी ओर पीड़ा के अदुभवयुक्त हो जाय । 

( नवीन ) यह सब उपाधि का धरम हे, बअह्म का नहीं । 

|__( सिद्ान्ती ) उपाधि सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ हे था चेतन, भोर सत्य दे वा असत्य ? 



































._ सत्यार्पप्रकाश: ॥ ४०३ 

( नवीन ) भनिर्वचनीय है अर्थात्‌ जिसको जड़ वा चेतन, सत्य वा 
असत्य नहीं कह सकते । 

( पिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना “वदतों व्याधातः” के तुल्य हे 
क्योंकि कहते हो भविया है जिसको जड़, चेतन, सत्‌, झतव्‌ नहीं कह 
सकते । यह ऐसी बात हे कि जैसे सोने मे' पीतल मिला हो उसको सराफ 
के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल । तब यही कद्ोंगे कि 
इसको हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु सम दोनों पातु 
मिली हैं। 

( नवीन ) देखो ! जेसे घटाकाश, मठाकाश, मेथाहूश भोर भददाओ 
शोपाधि धर्थात्‌ पढ़ा धर भोर मेघ के होने से भिन्न-भिन्न प्रतीत होते 
हैं वास्तव में महदाकाश ही है; ऐसे दी माया, अविया, सम्रष्टि, व्यष्टि 
भोर अन्तःकरणों की उपाधियों से जहा अन्ञानियों को पएयकूमथक प्रतीत 
हो रहा है; वास्तव मे एक ही है। देखो! अग्निम प्रमाण में क्‍या 
कहा हैः-- 
अग्निय॑थेकी भ्रुवन॑ प्रदिष्टो रूप॑ रूप॑ प्रतिरुपो बव । 
एकस्तथा सर्वेशूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपों वहिश्व॥ फठ० । 

जैसे अग्नि लम्बे, चोड़े, गोल, छोटे, बड़े सब झाकृति गले पदायों 
में व्यापक होकर तदाकार दोखता ओर उनसे पृथरू है; वेसे सर्वव्यापक 
परमात्मा थन्त:करणों मे व्यापक होके अन्तःकरणा5कार हो रहा है 
परन्तु उनसे भ्रलग है। 

( सिद्धान्ती ) यह भी तुझारा कहना व्यर्थ हे क्‍योंकि जेसे घट, मठ 
मेघों ओर श्राकाश को भिन्‍न मानते हो वैसे कारणकार्य्यरूप जंगत्‌ भोर 
जीव को बअह्म से ओर जअझ् को इनसे भिन्‍न मान लो ? 


( नवीन ) जेप्ता अग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार 
दीखता है इसी प्रकार परमात्म जड़ ओर जीव में व्यापक होकर झ्ाकार- 








४०७ । एकादशसमुस्लास: ॥ 
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वाला भन्नानियों को भाकारयुक्त दीखता है । वास्तव में ब्रक्ष न जड़ और 
न जीव है। जेसे सहलों जल के कृडे धरे हों उनमें सूर्य के सहसों 
प्रतिविम्ध दीखते हैं; वस्तुतः सुर्पम्य एक है। कूडों के नष्ट होने से जल 
के चलने वा फेलने से सग्ये न नष्ट होता, न चलता शोर न फेलता। 
हसी प्रकार अन्तःकरणों में जद्य का झ्राभास जिसको विंदाभमास कहते हें; 
पढ़ा है। जम तक अन्त;करए है तभी तक जीव है। जब अन्‍्तःकरण 
ब्वान से नष्ट होता है तब जीव अग्यस्वरूप है। एस चिदाभ[स को अपने 
बहमम्वरूप का भ्रज्ञान कर्ता, भोक्ता, सुखी, रखी, पापी, एग्याह्ा, जन्म 
मरण अपने में झ्रारोपित करता है। तथ तक संसार के रुग्धर्नों से नहीं 
झुटता । 


( मिद्धान्ती ) यह दृष्टान्त तुझारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य आकार 
वाला; जल कूढे भी आकार वाले हैं। घूर्य जल कूृ'ढे से भिन्‍ने और 
मू्य से जल कू'डे मिन्‍न हैं तभी प्रतिविम्ध पड़ता है । यद्रि निगकर होते | 
तो उनका प्रतिविम्ध कमी ने होता । झोर जैसे परमेश्वर विगझार, सर्वत्र | 
आाकाशबत व्यापक होने से जहा से कोई एदार्य वा पदाय से बहा प्रथकू 
नहीं हो सकता ओर ज्याप्यव्यापक सस्बन्ध से शक भी नहीं हो सकता । 
अर्थात्‌ भव्वयत्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्टम्यापक मिल हुए और मदा 

| 
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पृथक रहते हैं। जो एक हो तो आएने में इ/णयम्यापक गाव सम्बन्ध कभी 
नहीं घट सकता । सो दृहदारणयक के अन्तर्यामी आाहाएु में स्पष्ट लिखा 
हिट और जह्य का झआमाम भी नहीं वढ़ सकता इयोंकि विना आझार के 
शाभास दा होना भसम्मव है । 


जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो वृझारी बात 
बालक के समान है क्पोंकि अन्तःकराए चलायमान, खगड़ २ आ्लोर बहा 
अगबल ओर अखरढ है। यदि तुम बह्य शोर जीव को प्रथरू २ न मानोगे 
तो हसका उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायगा वहां ३के| के 









/प्ायावध्काश।॥। ७०७ ५9 


ग्य् को शतानी भोर जिस २ देश को छोड़ेया वहां २ के बह्म को त्ञानी 
कर देवेगा था नहीं ? 


जैसे बाता प्रकाश के ब्रीव मे' जहां २ जाता है वहाँ-बहाँ के प्रकाश 
को धाररणयुक्त भोर जहां २ से हटता है वड़ां २ के प्रकाश को ग्रावरण- 
रहिन कर देता है। वैसे ही शन्‍्तःकरण बह्म को च्ण २ में ज्ञानी, 
अतानी, बढ ओर मुक्त कर्ता जायगा। अ्रख्ंढ ब्रह्म के एक देश में 
आवरण का प्रभोव स्वदेश भे' होने से सब बह्म अन्ञानी हो जायगा क्योंकि 
बह चेतन है । 


झोर मथुरा मे जिम शन्तःकरण॒स्थ अप्त ने जो वस्तु देखी उसका 
सरण उधी अम्तःकराणस्थ से काशी भें नहीं हो सकता क्पोंकि 
“अन्यरष्टमन्गे ने स्मस्तीति न्‍्यायात्‌” भोग के देखे का 








तरण शोर को नहीं होता । जिस जिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिंदा- 
भास काशी में नहीं रहत्ता किन्तु जो मथराम्ध अन्त'करण का प्रकाशक है 
वह काशीस्थ बहा नहीं होगे । 

जो बहा ही जीव है एथक नहीं. तो जीव को मर्वज्ञ होना वाहिमे । 
यदि अद्य का प्रतिबिम्य पलक है तो प्रत्यमित्ञा अथान्‌ पूर्व दृष्ट, श्रुत का 
पज्न किसी को नहीं हो सम्गा । 


ओो कहो कि बह्म एके है इसलिये कक होता है तो एक ठिझाने 
अलन्नान वा द:ख होने से दब बद्म को अज्ञात गा दुःख हो जाना चाहिवे। 
और ऐसे २ दृष्टान्तों मे नित्य, शुद्ध, बंद, मुक्तस्वभाव बह्य को तुमने अशुद्ध 
भ्रत्नानी भोर बढ़ आदि दोण्यूक कर दिया है भौर अखंड को खंड २ 
कर दिया । 


( नवीन ) निशाकार का भी झामास होता है जैसा कि दर्पण वा 
| जला। जलादि में आकाश का आभास पढ़ता है। वह नीला वा किसी श्न्‍्य 


















४०६ ॥ एकादशसमुस्लास:॥ 
प्रकार गम्भीर गद्दरा दीखता है। बेसे अहम का भी सब अन्‍्तःकरएों में 
आभास पढ़ता है। 

( सिद्धान्ती ) जब भाकाश में रूप ही नहीं है तो उसको भांख से 
कोई भी नहीं देख तकता । जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण भोर 
जलादि गें कैसे दीखेगा ? गहरा! वा दिदरा साकार वस्तु दीखता है; 
निराकार नहीं । 

( नवीन ) तो फिर जो यह उपर नीला सा दीखता है, वही भादर्श 
वा जल में भान होता है। वह क्‍या पदार्थ है ? 

( सिद्धान्दी ) वह पृथिवी से उड़ कर जल, पथिवी भोर अग्नि के 
त्सरेणु हैं। जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहाँ से 
होवे ? इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दीखत! हे वह जल का बक् 
है। जैसे कुदििर दर से घनाकार दीखता हे भोर निकट से छिदिरा झोर 
ढेरे के समान भी दौखता है वेसा झाकाश में जल दीखता है । 

( नवीन ) क्या हमारे रज्जू , सर्प भौर सप्नादि के दृष्टान्त 
मिथ्या हैं ? 

( सिद्धान्ती ) नहीं। तुझारी समझ मिध्या है। सो हमने पूर्व लिख 
दिया । भला यह तो कहो कि, प्रथम भ्रज्ञान क्सिको होता है ? 

( नवीन ) तक्ष को । 

( सिद्धान्ती ) बह्म अल्पत्त है वा सर्वह् ? 

( तबीन ) ने सर्वज्ञ भोर न झल्पत्ञ । क्योंकि सर्वक्षात शोर अल्प- 
जता उपाधिसदित में होती है। 

( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कोन है ? 

( नवीन ) अ्म । 

( सिद्धान्ती ) तो ब्द्य ही सर्वक्ष थोर थल्पन्न हुआ । तो तुमने सर्वक्ञ 








हल सत्यार्षपकारशः ॥ ४०७ 


ओर अश्पत का निषेष क्‍यों किया था ! जो कहो कि उपाधि कल्पित 
भर्यात्‌ मिध्या है तो कर्पक अर्थात कल्पना करने वाला कोन हे ! 

( नवीन ) जीव जहा है वा अन्य ? 

( सिद्धान्ती ) अन्य है। क्योंकि जो अह्मसवरूप है तो जिसने मिथ्या 
कश्पना की वह अहम ही नहीं हो सकता । जिसकी कल्पना मिथ्या है वह 
सच्चा कब हो सकता है! 

( नवीन ) हम सत्य ओर भसत्य को भूठ मानते हैं भोर वाणी से 
बोलना भी मिथ्या है । ह 

( पिड्धान्ती ) जब तुम भूठ कहने भोर मानने वाले हो तो मूठे 
रु नहीं ? 

( नवीन ) रहो । भूठ ओर सच हमारे ही में कल्पित है शोर हम 
दोनों के साज्षी अधिष्ठान हैं। 

( सिद्धान्ती ) जब तुम सत्य भोर भूठ के आधार हुए तो साहकार 
और चोर के सदृश तुम्हीं हुए । श्ससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे । क्योंकि 
प्रामाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य भाने, सत्य बोले, सत्य करे, कूठ ने 
माने, कूठ न बोले भोर भूठ कदाचित्‌ न करे । जब तुष अपनी बात को 
शाप ही भूठ करते हो तो तुम अनाप्त भिध्यावादी हो ! 

( नवीन ) भनादि माया जो कि बक्ष के भाभ्रय ओर ब्रह्म ही का 
आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं ? 

( सिद्धान्ती ) नहीं मानते । क्योंकि तुम मा] का भर्थ ऐसा करते 
हो कि जो वस्तु न हो ओर भासे है तो इस बात को बह मानेगा जिसके 
हृदय का आंख फूट गई हो । स्पोंकि जो वस्तु नहीं उसका मासमान होना सर्द का 
असंभव है। जेसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिबिम् कभी नहीं हो सकता। 
ओर यह “सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः” श्त्यादि बान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के वचनों से विरुद कहते हो ? 
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छण्ए ॥ ० | 
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( नंबीन ) क्‍या तुम्र विष्ट, शंकराबार्य भादि भोर निरचरलदास 
पर्न्त जो तुमसे भधिक परिडत हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको खगडन 
करते हो ? हमको तो वसिष्ट, शझराचार्य ओर निश्चलदास आदि अधिक 
दीखते हैं । 

( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान हो वा भविद्वान्‌ ? 

( नवीन ) हम भी कुछ विद्वान हैं। 

( सिद्धान्ती ) भच्छा तो वर्सिष्ठ, शइराचार्य और निश्चलदास के 
पन्ष का हमारे सामने स्थापनत करो; हम खतड़न करते हैं। जिसका पक्ष 
सिद्द हो वही बढ़ा हे । जो उनकी ओर तुहारी बात अखंडनीय होती 
तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात का खगहन क्यों ने कर सकते 
तब तुझारी झोर उनकी बात माननीय होवे । ः 


अनुमान है कि शश्रातार्य भादि ने तो जैनियों के मत के खगदन 
करने ही के लिये यह अत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल 
अपने पत्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्यी विद्वान अपने आत्मा 
के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं। भौर जो इन बातों को अर्थात्‌ जीव 
ईश्वर की एकता, जगत्‌ मिथ्या भादि व्यवहार सच्चा ही मानते थे तो 
उनकी मात सच्ची नहीं हो सकती ! 

शोर निश्वलदास वा पाटिडत्य देखो ऐसा है “जीवों ब्रह्माएिन्न- 
श्वेतनलात्‌” उन्होंने 'बृत्तिप्रभाकर' में जीव अहम की एकता के लिये 
झनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव जरह्म से अभिन्‍न है । यह बहुत 
कम समझ पुरुम की बात के सहण बात है । क्योंकि साधर्सवात्र से एक 
दूसरे के साथ पकता नहीं होती; वेधरम्य भेदक होता है। जेसे कोई कहे 
कि 'पृथिवी जला$मिन्ना जडलात्‌' जड़ के होने से प्रथिवी जल से 
अभिन्‍न है! जेसा यह वाक्य सड्रत कभी नहीं हो तकता वेसे निभ्वलदासजी 
का भी लक्षण व्यर्थ है। क्योंकि जो झल्प, घल्पन्नता भोर भ्रान्तिमलादि 





धर्म जीव में जह्म ते और संगत पर्वत्ञता |; और निर्थान्तित्वादि वैधम्यं 





ह- 
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ब्रह् में जीव मे पिरुद हे हससे जहा और जीव भिन्‍न २ हैं। जैसे गन्धव्व 
कठिनल भादि भूमि के धर्म, रसक्‍त द्रवलादि जल के धर्म से विद 
होने से प्रधिती भोर जल पक नहीं वैसे जीव भोर जहा के वेषम्यं होने से 
जीव और बक्ष एक ने कभी ये, न हैं झोर न कभी होंगे । 

इतने ही से निश्वलदासादि को समझ लीजिये कि उनमें कितना 
पायणिडत्य था और जिसने योगवासिष्ठ बनाया हे बढ़ कोई आधुनिक 
बेदान्ती था। न बाल्मीक, वसिष्ठ ओर रामचन्द्र का बनाया वा कहां सुना 
है । क्योंकि थे सत्र वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते भर न कड 
सुन सकते थे । 

( प्रश्न ) ध्यासजी ने जो शारीरक सत्र बनाये हैँ उनमें भी जीव अह्य 
की एकता दीखती दे। देखो:--- 

सम्पाया5विर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 

ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ 
चितितन्मात्रेण तदांत्मकलादित्योडुलौमिः ॥३ ॥ 
एवमप्युपन्यासात प्र्वभावादविरोध॑ वादरायणः ॥ ४ ॥ 
अत एवं चानन्याधिपतिः ॥ ५ ॥ 

भ्र्यात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि 
पूर्व अहास्वरूप था क्योंकि स्व शब्द से अपने अहास्वरूप का ग्रहण 
होता है ॥ १ ॥ 

“गअयमात्मा अपहतपाप्मा” इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति 
पय्य॑न्त हेतुझों से अद्यस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जेमिनि आचार्य 
का मत है॥ २॥ 

और भोड्लोमि आवार्य तदात्मकस्वरूप निरूपणादि वृहदारण्यक के 
हेतुरूप के वचनों से चेतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित 
रहता है॥ ३॥ 





१] 
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से प्रहति भौर जीवों मे जह्य मिन्‍न है॥ ३॥ 

हसी तंवव्यापक अहम में जीव को योग था जीव में जहा का योग 
प्रतिपादन करने से जीव भर जह्य. मिन्‍ने हैं, क्योंकि योग भिन्‍न पंदायों 
का हुआ करता है ॥ 9 ॥ 

हत जहा के अन्तयोमि भादि पर्म कथन किये हैं झौर जीव के मौतर 
व्यापक होने से व्याय जीव व्यापक जहा से भिन्‍न हे क्योंकि व्याप्यव्यापफ 
सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है ॥ ५ ॥ 

जैसे परमात्मा जीव से भिन्‍्मस्वरूप है वैसे ईन्द्रिय, भनन्‍्तःकरण 
पृषिदी भादि भूत, दिशा, बाय, सूर्योदि दिव्यगुणं के योग से देवता वाच्य 
पिंदानों से भी परमात्मा! मिन्‍न है ॥ ६ ॥ 


श॒द्टां प्रविष्टों धुकृतस्थ लोफे' श्यादि उपनिषदों के बचनों 
मे जीव और परमाझा भिन्‍म हैं। वैसा ही उपनिषददों में बहुत ठिकाने 
दिखलाया है॥ ७ ॥ 

“शरीर भव: गारीर:" शरीरधारी जीव ब्द्य नहीं है क्पोंकि अह्य के 
गुण, कर्म, सव॒भाव जीव में नहीं घटते ॥ ८॥ 

( भभधिदेव ) सब दिव्य भव आदि इच्दरियादि पदाय। ( अधिभूत ) 
पृथिव्यादि भूत € अध्यात्म ) सब जीवों में परमात्मा अन्‍्तर्यामीरूप से स्थित 
है क्योंकि उस्ती परमात्मा के वध्यापकेलादि धर्म सत्र उपनिषदों में 
व्यातब्यात हैं ॥ ६ ॥ 

शरीरधारी जीव अद्म नहीं है क्योंकि अह्य से जीव का भेद स्वरूप से 
सिद्ध है॥ १० ॥ 

इत्यादि शारीरक सूत्रों से भी स्वरूप से वहा और जीव का भेद सिद्ध 

। वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घर सकता 
क्योंकि “उपक्रम” अथात्‌ शारम्स जह्य से और उपसंहार' अर्थात्‌ प्रलय 
भी बह्य ही में करते हैं । जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति | मानते तो उत्पत्ति , 
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श्श 7 | एकाइशसमुष्लास:॥ 
ब्रह्म सूक्ष्म है। प्रकृति भर जीवों से अक्ष का भेद प्रतिपादनरुप ह्वेतुथों 
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॥ तत्यारथप्रकाशः ॥ ९१ 


आर प्रलय भी जद्य के धर्म हो जाते हैं। भोर उत्पत्ति विनाशरहित अद्म 
का प्रतिषादन वेदादि सत्मशाम्त्रों में किया है। वह नवीन वेदान्तियों पर 
कोप करेगा । कयोंकि निविकार, भपरिणामि, शूद्ध, सनातन, निर्भान्‍न्तलादि 
विशेषशयक्त ब्रह्म मं विकर, उत्तत्ति भौर भनज्ञान भादि का संभव किसी 
प्रकार नहीं हो सकृता । तथा उपसंहार ( प्रलय ) के होने पर भी अन्न, 
कारणातमक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। इसलिये उपक्रम और 
उपसंहार भी इन वेदान्तियों की कल्पना भूठी है। ऐसी अन्य बहुत सी 
झशुद्ध बाते हैं कि जो शास्त्र भर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं । 
इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों और कुद शक्राचास्य के भवुयायी लोगों 
के उपदेश के संस्कार आार्याव्त में फैले थे भर भझापस में खरड़न मंगडन 
भी गलता था । शहराबाय के सीन सो वर्ष के प्मात उम्जेन नगरी में 
विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हथा। जिसने सब राजाओं के मध्य प्रखृ 
हुई लडाई को मिटा कर शारिति स्थापन की । तलश्रान मत हरि राजा 
कग्यादि शास्त्र शोर अन्य में भी कृत २ विदाल हुआ । उसने वैराग्यवान 
होकर राश्य को छोड़ दिया । विक्रमादित्य के पांच मो वर्ष के पश्चात राजा 
भीज हुआ । उसने थोड़ा सा स्यावरण शोर काव्यालझ्ारादि का हतना 
प्रचार किया जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरान वाला भी रघुवेश काव्य 
का कर्ता हुआ । गज भोज के पास जो कोई अच्छा इलोक बना कर 
ले जाता था उसको बहुत मा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी । उसके 
प्मात्‌ राजाओं ओर श्रीमानों ने पहना ही छोड़ दिया । 
यद्यपि शहरावरार्य के पूर्व बाममागियों के पश्चात्‌ शैव आदि संथदा- 
पत्थ पतवादी “भी हुए थे परन्तु उनका बहुल बल नहीं था। महाराजा 
विक्रमादित्य से लेके शैर्दों का बल बढ़ता श्ाया। सेों में पाशुपतादि बहुत 
सी गासा हुई थीं; जेपी वाममागियों मे दश महाविद्यादि की शाखा हैं । 
लोगों ने शहरावार्य को शिव का अवतार ठहराया । उनके अनुयायी संन्यासी 
भी शेवमत में प्रवृत हो गये झोर वाममागियों को भी मिलने रहे। वामगार्गी, 
देवी जो शिवजी की पत्नी है उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक 
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४१४ ॥ एकादरशसमुल्लास: ॥ 


हुए । ये दोनों रुद्रा्ष ओर भस्म प्रधावधि धारण करते हैं परन्तु 
वाममार्गी वेदविरोधी हैं वेसे शोौव नहीं हैं । 
घिक्‌ धिक्‌ कपाल॑ भस्मरुद्रात्नविहीनम्‌ ॥ १ ॥ 
रुद्रात्ञान कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती हूं 
पट पट कर्णप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्वादशैव । 
बाहोरिन्दोः कलामिः प्रथगिति गदितमेकमेवं शिखायां, 
वत्तस्यष्टापधिक॑ यः कलयति शतक॑ से छवय॑ 
नीलकणठः ॥ २॥ 

हत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाये भोर कहने लगे 
कि जिसके कपाल में भस्म ओर कंराठ में रुद्राज्ञ नहीं हे उसको भिक्‍्कार 
है । "तं त्यजेदन्त्यजं यथा” उसको चांडाल के तुक्य त्याग करता 
याहिये ॥ १ ॥ 

जो करा में ३२, शिर में ००, छः &ः कानों में,बारह २ करों में, सोलइ 
२ भुजाओं में, ! शिखा में भोर दृदय में १०८ रुद्रात्॒ धारण करता है 
वह सात्नात्‌ महादेव के सदश है॥ २॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं। 

पश्चात्‌ इन वाममार्गी भ्रौर शैवरों ने सम्मति करके भग लिग झा 
स्थापन किया जिसको जलाधारी और लिंग कहते हैं शोर उसकी पूजा 
करने लगे.। उन निर्लम्जों को तनिक भी लज्जा न आईं कि यह पामरपन 
का काम हम क्यों करते हैं? किसी कवि ने कहा हे कि “स्वार्थी दोष 
ने पश्यति” छार्थी लोग अपने छार्थसिद्धि करने में दुष्ट कार्मों को भी 
श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हें । उसी पापाणादि मूत्ति भोर भग लिग 
की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोत्त आदि सिद्धियां मानने लगे । 


जब राजा भोज के पश्चात्‌ जैनी लोग अपने मन्दिरों में मूत्तिस्थापन 
करने और दर्शन, स्पर्शन को झाने जाने लगे तव तो इन पोषों के पेले | 














॥ सत्पार्थप्रकाशः ॥ 9१९४ 


भी जेंन मन्दिर में जाने भाने लगे ओर उधर पश्चिम में कुब दूसरों के मत 
ओर यवन लोग भी आर्य्यावर्द में भाने जाने लगे। तब पोपों ने यह 
श्लोक बनाया:--- 
न वदेयावनी भाषां प्राऐेः कण्ठगतेरपि । 
हस्तिना ताडपमानो5पि न गच्चेज्जेनमन्दिरम ॥ 
चाहे कितना ही दुःख प्रात हो भोर प्राण करठगत श्र्थाव्‌ सत्र का 
समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात्‌ श्लेच्चमाषा मुख से न 
बोलनी । भोर उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दोड़ा भाता हो भोर जैन 
के मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जेन मन्दिर में प्रवेश न करे। 
किन्तु जैन मन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना 
भ्रच्चा हे । 
ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे । जब उन से कोई प्रमाण 
पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमण है? तो 
कहते थे कि हां है। जब वे पूछते थे कि दिखलाथो ? तब मार्कंगडेय 
पुराणादि के वचन पढ़ते भौर सुनाते थे जेसा कि दुर्गापाठ मे देवी का 
वर्णन लिखा हे। 
राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कगडेय ओर शिवपुराण 
किसी ने बना कर खड़ा किया था। उसका समाचार राजा भोज को होने 
से उन पणिहतों को ह्तच्द्ेदनादि दपड दिया झोर उनसे कहा कि जो 
कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे; ऋषि मुनियों के नाम 
से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी 
है कि जो ख्वालियर के राज्य “भिंड” नौमक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के 
घर में है। जिसको लखुना के रावसाहब भोर उनके शुमाश्ते रामदयाल 
चोबेजी ने अपनी भ्रांख से देखा हे । उप्तमें स्पष्ट लिखा है कि व्यातजी 
ने चार सहश्न चार सो ओर उनके शिष्यों ने पांच सदस घः सो छोकयुक्त 
अर्थात्‌ सब दश सहल इलोकों के प्रमाण भारत बनाया या । वह महाराजा 













मिल १६ ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 


अमन -कननल क्‍ज तभी ताक दल ज लक कलनान++ ८ ५७७०५ *००+ +०>+० 2ब+ल> 5 हल + 5» 


विक्रमादित्य के समय में नीस सहस, महाराजा भोज कहते हैं कर मेरे 
पिताजी के समय में पचचीस और मेरी आधी उमर में तीस सहस्र श्लोक 
युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है । जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महा- 
आरत का पुस्तक एक ऊंट का बोंका हो जायगा झोर ऋषि भुनिर्यों के 
नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावेंगे तो आर्यावर्ततीय लोग श्रमजाल में पढ़ के 
वैदिकपम विहीन होक़े अब्ट हो जाय॑गे । इससे विदित होता है कि राजा 
रा को कुछ २ वेदों का संस्कार था। इनके भोजमबन्ध में लिखा 
घठ्येकया कोशद्शेकमश्चः का गच्चति चारागत्या । 
वायु ददाति व्यजन सुपृष्कल विना मनुष्येण सलत्यजलम॥ 

राजा भोज के राज्य में ग्ोर सम्रीप ऐसे २ शिकश्यपि लोग थे कि 
जिन्होंने धोड़े के आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक 
कब्ची पड़ी में ग्यारह कोश भर एक परणटे में सादे सत्ताईस कोश जाता 
था । पह भूमि और अन्तरित्त में भी चलता था। और दूसरा पखा ऐसा 
धनाया या कि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य बला 
करता थोर पुष्कल वायु देता था । जो १ दोनों पदार्थ आज तक बने 
रहते तो यूरोपियन इतने अ्भिमान में न चढ़ जाते । 

जब पोपजी भपने घेलों को जेनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरों 
में जाने से न रुक सके भोर जेनियों की कया में भी लोग जाने लगे। 
जैनियों के पोष इन पुराणियों के पोर्षा के चेलों को बहकाने लगे। तब 
पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये; नहीं तो अपने 
चेले जेनी दो जाय॑गे। पश्चात्‌ पोषों ने यही सम्मति की कि जैनियों के 
सहश अपने भी अवतार, मंदिर, मूत्ति भोर कया के पुस्तक बनातें। इन 
लोगों ने जेनियों के चोबीस तीर्थकरों के सहश चोबीस अवतार, मन्दिर 
ओर मूत्तियां बनाई । ओर जेसे जैनियों के भ्रादि और उत्तर--पुराणादि 
हैं वेसे भठारह पुराण बनाने लगे। 





















॥ सत्याथप्रकाशः ॥ ४१ द 


न भोज के डेढ़ सो वर्ष के पश्ात्‌ वेष्णयमत का भारम्म हुभा । 
एक शठकोप नामक कजरवर्ण में उल्न्न हुआ था, उससे थोड़ा सा बला । 
उप्त के पश्चात्‌ मुनिवाहन भैगी कुलोयन्न भौर तीसरा यावनावार्स्य यंवन- 
गण शादाय्य हुला | तस्पआत बाह्मण कुलज चोयथा रामानुज हुआ 
उसने अपना मत फ्रेसाया। शेव्रों ने शिवपुराणादि, शार्कों ने देवी- 
भागवतादि, बँष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये । उनमे अपना नाम इसलिये 
नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाश ने करेंगा। इसलिये 
व्यात झादि ऋषि मुनियों के नाम परके पुराण बनाये । याम भी इनक 
वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जेसे कोई दरिद्र अपने बेटे का 
नाम महाराजाधिराज और पझाधुनिऊ पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो 
कया आश्चर्य है? अब इनके भाषस के जेसे कगड़े हें वेसे ही पुराणों 
में भी धरे है । 

देलो ! देवीभागपत मे “श्री” नामा एक देवी स्तरों जो श्रीपुर की 
स्वाधिनी लिखी है; उसी ने सर जगव्‌ को बनापा झोर अश्या, विष्णु, 
महादेव को भी उसी ने रचा । जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने 
अपना हाथ थिसा । उससे हाय में एक छाला हुझ्मा । उसमे से बलह्या की 
उद्यत्ति हुईं । उसमे देवी ने कहा कि तू मुझ से वियाह कर । अश्मा ; कह 
कि तू मेरी माता लगती है में तुझे से विवाह नहीं कर सकता। ऐसा 
सुन कर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया। भोर फिर 
हाथ धित के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया। उसका नाम विष्णु 
रक्‍्खा । उससे भी उठी प्रकार कहा । उसने ने माना तो उमरको भी असम 
कर दिया । पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उयपन्न किया। उतस्तका नाम 
प्रहदेव रस्खा और उसमे कहा कि तू मुझ से विवाह कर । महादेव बोला 
कि में तुक से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण 
कर । वैशा ही देवी ने किया । तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने 
राखती क्या पड़ी है? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं। इन्द्रोंने 
मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये। महादेव ने कहा कि में 















































७१८ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
झकेला क्या करूँगा, हनको जिला दे ओर दो स्त्री और उत्पन्न कर, 
तीनों का विवाह तीनों से होगा । ऐसा ही देवी ने किया। फिर तीनों 
का तीनों के साथ विवाह हुआ । वादरे ! माता से विवाह न किया भोर 
बहिन से कर लिया । कया हतकी उचित समकना चाहिये ? पश्चात इन्द्रादि 
को उत्पन्न किया । अह्मा, विष्णु, रुद्र भोर इन्द्र हनकों पालकी के उठाने 
वाले कहार बनाया, हत्यादि गपोड़े लम्बे चोड़े मनमाने लिखे हैं । 

कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने 
वाला ओर देवी फे पिता माता कोन थे ! जो कहो कि देवी भ्नादि है , 
तो जो संयोगजन्य पस्तु है वह भनादि कमी नहीं हो सकता । जो माता 
पृश्र के विवाह करने मे डरे तो भाई बहिन के विवाह में -कोन सी श्रच्छी 
बात निकलती है ! 

जैसी इस देवीभागवत मे महादेव, विष्णु भोर अह्मादि की कुद्रता 
झोर देरी की पढ़ाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण में देवी भादि की 
बहुत चुद्रता लिखी हे । भर्यात्‌ ये सब महादेव के दास भोर महादेव 
सब का ईूँघर है। 

जो रुद्रात्न भर्थात्‌ एक वृक्ष के फल की गोठली झोर राख पारण 
करने से मुक्ति मानते हैं तो राख मे लोयनेहारे गदह्या भ्ादि पशु और 
घुघुची झभादि के घारण करने वाले भील कंजर आदि मुक्ति को जायें 
शोर सुभर, कुत्ते, गधा भ्रादि राख में लोटने वालों की मुक्ति क्‍यों 
नहों होती ? 

( प्रश्न ) कालाग्निरद्रोपनिषद्‌ मे भस्म लगाने का विधान लिखा है। 
वह कया भूटठा है? ओर यायुष॑ जुमद॑ग्ने ०” यजपेंदवचन । इत्यादि 
वेदमन्त्रों से मी भस्म धारण का विधान ओर पुराणों में रुद्र की आँख 
के अभ्रुपात से जो वृत्त हुआ उसी का नाम रुद्राज् है। इसीलिये उसके 
धारण में पुयय लिखा है। एक भी रुद्रा्ष धारण करे तो सब पापों 
से दूट खर्ग को जाय | यमराज भोर नरक का डर न रहे । 


॥ सत्पाययप्रकाश: ॥ ४१६ 


( उत्तर ) कालाग्निरद्रोपनिषद्‌ किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात्‌ राख 
धारण करने वाले ने बनाई हे। क्‍योंकि 'यास्य प्रथमा रेखा सा भूलोंक:” 
इत्यादि वचन उस में अनर्यक हैं। जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रंखा 
है वह भूलोक वा हसका वाचक केसे हो सकते हें । ओर जो 
ज्यायुष॑ जमद॑ग्नेः' शत्यादि मन्त्र हें वे भस्म वा त्रिपु डर धारण के वाची 
नहीं किन्तु “चजुवें जमदग्निः” रतपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र क्री 
ज्योति ( ध्यायुपव्‌ ) तिगुणा भर्थात्‌ तीन सो वर्ष पर्यन्त रहे झोर में भी 
ऐसे धर्म के काम करूं कि जिससे दृष्टि नाश न हो । 

भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात हे कि भांख के अश्रुपात से 
भी धृत्त उपन्न हो सकता हे ! क्‍या परमेश्वर के सृष्टिकम को कोई अन्यथा 
कर सकता है? जेसा जिप दुत् का भीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह 
बृत्ष उपन्न हो सकता, अन्यथा नहीं । इससे जितना रुद्रात्ष, भस्म, तुलसी, 
फ्मला जन, घास, चन्दन आदि को कंराठ में धारण करना हे वह सब जंगली 
पशुवतू मनुष्य का काम है। ऐसे वाममार्गी ओर शेव पहुत त मिथ्याचारी, 
विरोधी भोर कर्त्तव्य कर्म के त्यागी द्ोते हैं। उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष हे 
वह इन बातों का विश्वाप्त न करके अच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म 
धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे !| 
जब रुद्राज्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्‍्खी 
ओर मच्छर भादि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण स्वयों ढरेंगे 

( रा ) वाममार्गी ओर शेव तो अच्छे नहीं परन्तु पेष्णव तो 


अच्छे है! 
(उत्तर ) ये भी वेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं । 
(प्रभु) नमस्ते रुद्र मन्‍्यवे'। 'शिवार्य च शिवतराय च!। 
'वेष्णुवर्मसि!। वामनाय॑ च। गणानों ता गणपैति ७ हवामहे'। 
'भगैवती भ्रूया। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषैश्व' धत्यादि वेद 
प्रमाणों से शेवादि मत सिद्ध होते हैं; पुनः क्‍यों खयड़न करते हो ? 































_ २० ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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( उत्तर ) इन वचनों से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं । क्योंकि 
रुद्र” परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, भरिन आदि का नाम है। जो 
क्रीधऊर्ता रुद्र भर्थात्‌ दुर्शे को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, 
प्राण ओर जाठराम्िनि को अन्न देना, ( नम इति अन्ननाम- 
निधं० २।७ )। जो मडुलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्पाण करने 
वाला है; उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये । 

“शिवस्य परमेर्वरस्पायं भक्त: शेव:” । “विष्णो: परमात्मनो5यं भक्तो 
वेष्णवः" । “गणपते: सकल जगत्खामिनो5यं सेवकी गाणपत:' । “मगवत्या 
वागपा झय॑ सेवकों भागवत” । “सूर्यस्थ चराचरात्मनोः्यं सेबकः सोर:" 
ये सब रुठ्, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के झोर भगवती 
जे के बाणी का नाम है। हसमें बिना समके ऐसा भराड़ा मयाथा 

। जैसे:-- 

एफ फ़िसी वेरागी के दो चेले थे । थे प्रतिदिन गुरु के पग दावा 
करते थे । एक ने दाहिने पग झोर दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट 
ली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला 
गया झोर दूसरा अपने सेन्य पंग की सेवा कर रहा था। हतने में ग्रुहजी 
ने करबट फेरा तो उसझे पग पर दूसरे गुरुभाई का सेल्य पग पढ़ा। उसने 
ले इंडा पग पर धर मारा। गुर ने कटद्दा कि भरे दुष्ट ! तू ने यह क्‍या 
किया ? घेला बोला कि मेरे सेब्य पग के ऊपर यह पगे क्‍्योंझा बढ़ा! 
इतने में दूसरा घेला जो कि बजार द्वाद को गया था; झा पहुंचा। बह भी 
झपने सेव्य पग की सेवा करने लगा। देखा तो पग खूजा पड़ा है। 
बोला कि गुरु जी ! यह भेरे सेब्य यग में क्या हुआ ? गुरु ने सब बृत्तास्त 
मुना दिया | वह भी मूर्स न बोला न चाला । चुपवाप डराड़ा उठा के 
बड़े बल से गुरु के दूसरे पर में मारा । तो ग़ुह ने उच्बस्वर से पुकार 
मयाई । तब दोनों पले ढगड़ा लेके पढ़े शोर गुरु के पगगों को पीटने लगे । 





'फिकन करकनननानि जल >> "कफ ५०% आता 


॥ :॥ ४११ 


साधुजी ) क्या हुआ ! उनमें से किसी शुद्धिमार पुरुष से साधु को छुट़ा 
के परचात्‌ उन मूर्ख चेलों को उपदेश फिया कि देखो ! ये दोनों पग तुम्हारे 
गुरु के हैं । उन दोनों की सेवा करने से ठसी को सुख पहुंचता भोर दुःख 
देने से भी उसी एक को दुःख होता है । 


जैसे एक गुरु की सेवा में थेलाशों ने लीला की हसी प्रकार जो 

एक अखरड़ , सब्चिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम 
हैं। इन नामों का भर्थ जेसा कि प्रथम समुश्लास में प्रकाश कर आगे हें 
। उस मत्यार्थ को ने जान कर शेव, शाक्त, रेष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर 
एक दूसरे के नाम की निन्‍्दा करते हैं । म्न्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि 
को फ्रैला कर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, रद, शिव भ्ादि नाम 
| एक अड्डितीय, सर्दनियन्ता, सर्वान्तर्यापी, जगदीश्र के अनेक गुल कर्म 
स्वभावयुक्त होने से उसी के वाजक हैं। भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर 
का कोप न होता होगा ? भ्ष देखिये चक्राह्षित वेष्णवों की 
अदभुत माया:-- 

तापः पुणडर' तथा नाम माला मन्त्रस्तथेव च । 

अमी हि पच्च संस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥ १ ॥ 

अतप्ततनन तदामो अश्सुते। इति श्रतेः ॥ 

अर्थात्‌ (ताप: ) शंख, चक्र, गदा भोर पद्म के चिट्ठों को भग्नि में 

तपा के मुजा के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुर्थयुक्त पात्र में बुकाते हें 
और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। भ्रब देखिये ! प्रत्यक्ष ही मनुष्य 
के मांस का भी स्वाद उसमे झाता होगा । ऐसे २ कर्मों से परमेश्वर को 
प्राप्त होने की शा करते हैं ओर कहते हैं कि विना शंख बकादि से 
शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि वह ( झामः ) 
अर्थात कन्या है। भोर जेसे राज्य के चपरास आांदि चिह्ों के होने से 
राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं वेसे ही विष्णु के शंख चक्रादि 

























श्ग२ः ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
3 अल कि देख कर पमराज भोर उनके गए दरते हैं शोर कहते 


दोहा--वाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप ओर माल । 
यम डरपे कालू कहे, भय माने भ्रूपाल ॥ 
अर्थात भगवार का थाना तिलक, छाप ओर माला थारण करना 
बड़ा है। जिससे यमराज भोर राजा भी ढरता है। ( पुराहुए ) त्रिशूल के 
सहश ललाट में चित्र निकालना ( नाम ) नारायणदास विष्णुदास अर्थात्‌ | 
दासशब्दान्त नाप रखना ( माला ) कमलगदटे की रखना भोर पांचवां 
( मन्त्र ) जैसे:-- 
झों नमो नारायणाय ॥ १॥ 
यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रकखा हे। तथा:-- 
श्रीमन्नारायशचरणं शरणं प्रपर्य ॥ १ ॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः ॥ २ ॥ 
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ ३ ॥ 
|. हत्यादि मन्त्र धनाओ््य भोर माननीयों के लिये बना रक्‍से हें । देखिये 
यह भी एक दुकान ठहरी | जेसा मुख वेसा तिलक ! इन पांच संस्कारों 
को चक्रांकित मुक्ति के देतु मानते हैं। इन मन्‍्त्रों का भर्य-में नारा- 
यण को नमस्कार करता हैँ ॥ १॥ और में लक्ष्मीयुक्त नारायण के 
बरणारविन्द के शरण को प्राप्त होता हैं ॥ १॥ भोर भ्रीयुत नारायण 
को नमस्कार करता हू भर्थात्‌ जो शोभायुक्त नारायण हे उसको मेरा 
नमस्कार होवे ॥ २॥ 
जेसे वाममार्गी पांच मकार मानते हें बेसे चक्राशित पांच संकार 
मानते हैं ओर अपने शंख बक्र से दाग देने के लिये जो वेदमन्श्र का 
प्रमाण रक्‍्खा है। उसका इस प्रकार का पाठ झोर भर्य हैः--- 


"लक रॉक सन कट ककनफेप नाता» वन तर किनन न्‍ल्‍> उतर पाधपमकशकएन८ कलर 


























॥ सत्पाेपकाशः ॥ ४२३ 


पवित्र ते वित॑तं अश्नणस्पते प्रध्॒र्गात्रांणि पर्येषि विश्वत॑ः । 
भत॑प्ततनूरन तदामो भंश्तुते शुतास इद्वन्तस्तस्समांशत ॥ १। 
तपॉष्पवित्र वित॑त॑ दिवस्पदे ॥ २ ॥ 
श० में० £ | घू० ८३। मन्त्र १। २॥ 

हे बह्मागड भोर वेदों के पालन करने वाले प्रैभु स्वतामर्थ्यय्क्त सर्व- 
शक्तिमार ! आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब भवय्तों को व्याप्त कर 
रक्‍्खा है। उस झापका जो व्यापक पवित्र सरूप हे उसको अह्यचर्य, सत्य- 
भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगांदि तपश्चर्ग्या से रद्दित जो 
अपरिपक्व आत्मा भन्‍्तःकरणयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं 
होता भोर जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं वे ही इस तप का झावरण करते 
हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं॥ १ ॥ 

जो प्रकाशखरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पविन्नाचरशस्वरूप तप 
करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥ २ ॥ 

झब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग हस मन्त्र से “वक्रांकित' 
होना सिद्ध क्योंकर करते हैं? भला कहिये वे विद्वाव थे वा भविद्वार ? 
जो कहो कि विद्वार थे तो ऐसा असम्मावित भर्थ इस मन्त्र का क्‍यों 
करते ? क्योंकि इस मन्त्र में “अतप्ततनू:” शब्द है किन्तु “अतप्तमुजेक- 
देश:” नहीं । पुनः “अतघतनू:” यह नखशिखाग्रपय॑न्त समुदाय भर्थ है । 
हंस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राज्लित लोग स्वीकार करें तो 
अपने २ शरीर को भाड़ में कोंक के सब शरीर को जलाईें तो भी इस 
मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध हे क्योंकि हस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कर्म 
करना तप लिया है। 


ऋत॑ तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः ॥ 
तैत्तिरीय० ॥ 

हत्यादि तप कहाता है। भर्थात्‌ ( आऋत॑ तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य 

मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अ्रधर्म में न जाने देना, वाहन 





< २४ ॥ एकादरासमुश्लास: ॥ 


इन्द्रियों फो शन्यापाथरणों में जाने से रोकना भर्याद शरीर इन्द्रिय भोर 
मन से शुभ कर्मों का भावरण करना, वेदादि सत्य विधान्रों झा पढ़ना 
पढ़ाना, वेदानुतार आवरण करना भादि उत्तम धर्मयूक्त कर्मो का नाम तप 
है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तथ नहीं कहाता । 

देखो ! चक्रांकित लोग भपने को बढ़े वेष्णव मानते हैं परन्तु अपनी 
परम्परा भोर कुफ्म की झोर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूलपुरुष 
'शठकोप” हुआ कि जो पक्रांकितों दी के ग्रन्थों भोर भक्तमाल ग्रन्थ जो 
नाभा इम ने बनाया है उनमें लिखा है:-- 

पिक्रीय श॒र्प विचचार योगी ॥ | 

हत्यादि वचन चरकितों प्रन्थों में लिखे हैं। शठकोप योगी सूप 
को बना, बेच कर, विचरता था भर्याव कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। 
जब उसने बआाह्मणों से पल, वा सुनना चाहा होगा तब आाक्णों ने 
तिरस्कार किया होगा। उसने हाह्मणों के विरुद सम्मदाय तिलक सरक्नांकित 
आदि शास्रविरुद मनमानी बातें बलाईं होंगी । 

उसका भेला “मुनिवाइन” जो कि चागडाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था। 
उसका थेला “यावनायार्य” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल 
के कोई २ “यामुनाचार्य” भी कहते हें । 

उनके पश्चात्‌ “रामानुज” ब्रह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राँकित 
हुआ । उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत 
पढ़ के संस्कृत में ः्छोकबद्ध ग्रन्थ भोर शारीरक सूत्र भर उपनिष्दों की 
टीका शहराचार्य की टीका से विरुढ़् बनाई। झोर शझ्राचार्य की बहुत 
पी निन्‍दा की । 

जैसा शइराचार्य का मत हे कि भद्देत भर्थात जीव अद्य एक ही हैं 
दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ प्रपंच, सब मिथ्या मायारूप 
अनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म भौर माया तीनों नित्य 
हैं। यहां शह्टराचा्य्य का मत अहम से भतिरिक्त जीव भोर कारण वस्तु 
का न मानना अच्छा नहीं । शोर रामानुज का इस ब्रश में, जो कि विशि- 

























खेलने 





शहेत जीव भोर भायासद्वित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना ओर 
अरट्टेत का कहना सर्वया व्यर्थ है। घोर सर्वया ईैशवर के भाधीन परतन्त्र 
जीव को मानना, कराटी, तिलक, माला, मृत्तिपूजनादि पाखणढ मत बलाने 
आदि बुरी बातें ब्कांकित आदि में हैं । जेसे चक्राँकित भरादि वेदपिरोधी 
हैं; बेंसे शइराबारय्य के मत के नहीं । 

( प्रश्न ) मूतिपूजा कहाँ से चली ? 

( उत्तर ) जेनियों ते । 

( प्रश्न ) जेनियों ने कहाँ से चलाई ! 

( उत्तर ) अपनी मूखंता से । 

(प्रश्न ) जैनी लोग दद़ते हैं कि शान्त भ्यानावरियित बेठी हुईं मूत्ति 
के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वेसा ही होता है । 

( उत्तर ) जीव चेतन और मूर्ति जड़ । क्या मूर्ति के सहश जीव भी 
जड़ हो जायेगा ? यह मूत्तिपुजा केवल पाखयढ़ मत है; जेनियों ने भलाई 
है। हसलिये हनका खरड़न १२ वें समुल्लास में करेंगे। 

( प्रश्न) शाक्त भादि ने मृत्तियों में जेनियों का अनुकरण नहीं 
३ क्योंकि जेनियों की मूत्तियों के सदश वेष्णवादि की मृत्तियां 

॥ 

( उत्तर ) हाँ ! यह ठीक है । जो जेनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत 
में मिल जाते । इमलिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई, क्योंकि जेनों 
से विरोध करना इनका काम शौर इनसे विरोध झरना मुख्य उनका काम 
था । जेसे जेनों ने मृत्तियां नंगी, प्यानावस्थित भोर विरक्त मनुष्य के समान 
बनाई हैं; उनसे गिरुद्ध वेष्णवादि ने थ्ेष्ट लृड्धारित स्त्री के सश्ति रंग राग 
भोग विष्यासक्ति सहिताकार खढ़ी भर बेठी हुईं बनाई हैं। जेनी लोग 

४35 शंख धंटा परियार भशादि बाजे नहीं बजाते । थे लोग बढ़ा 

करते हैं। तब तो ऐसी लीला के रचने से वेष्णवादि सल्मदायी 
पोषों के बेले जेनियों के जाल से बच के इनही लीला में भा फंसे भोर 














































॥ एकादशसमुस्लास:॥ 


बहुत से न्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी सम्भव गाथायुक्त प्रन्‍्थ 
बनाने । उनका नाम “पुराण” रख कर कथा भी सुनाने लगे। 


शोर फिर ऐसी २ विनित्र माया रचने लगे कि पराषाण की मूचियां 
बना कर गुप्त कहीं पहाड़ वा ज॑गलादि में धर झावे वा भूमि में गाडढ़ दीं। 
पश्माव भपने पेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को शत्रि फो स्वप्न में महादेव 
पाती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मी, नारायण भोर भेरव, हनुमान 
झादि ने कहा है कि हम भमुक २ ठिकाने हैं। हम को वहां से ला, 
३०3 स्थापन कर झोर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवाधित 
फूल देवे । 


जब भांख के भन्पे ओर गांठ के पूरे लोगों ने पोषजी की लीला 
सुनी तब तो सच ही मान ली । ओर उनसे पूछा कि ऐसी वह मूत्ति कहाँ 
पर है? तब तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जंगल में है चलो 
मेरे साथ दिखला द। तब तो वे अन्धे धूर्त्त के साथ चलके वहां पहुँच 
कर देखा | भाशवयं होकर उस पोप के पग में गिर कर कहां कि भापके 
उपर इस देवता की बढ़ी ही कृपा है। .भब भाप ले चलिये झोर हम 
मन्दिर बनवा देवेंगे। उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा 
करना । भोर हम लोग भी हस प्रतापी देवता के दर्शन पर्सन करके मनो- 
वांदित फल पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उसको 
देख सब पोष लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तियां 
स्थापन कीं । 


(प्रश्न) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं भा सकता इसलिये 
अवश्य यूत्ति होनी चाहिये । भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूत्ति के 
सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते ओर नाम लेते हैं, हसमें 
क्या हानि है ? 

( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही 
नहीं बन सकती ओर जो मूत्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होे 


€ 


॥ सत्यायप्रफाश; ॥ ४२७ 


तो परमेश्वर के बनाये पृथिरी, जल, भगरिन, वायु ओर बनस्‍्पति झादि 

अनेक पदार्थ, जिनमें ईंपर ने भद्भुत रचना की है; क्या ऐसी रचनायुक्त 

पृथ्वी पहाड़ भादि परमेश्वर रचित भद्ममूत्तियां कि जिन पहाड़ भादि से 

5:23 मूत्तियां बनती हैं उनको देख कर परमेश्वर का स्मरण नहीं 
सकता ? 


जो तुम फहते हो कि मूत्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है 
यह तुझारा कथन स्वथा मिथ्या है। भोर जब वह मूर्ति सामने न होगी 
तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर भोरी जारी भादि 
कुकर्म करने में प्रवत्त मी हो सकता है। क्योंकि वह जानता हे कि इस 
समय यहां मुझे; कोई नहीं देखता । इसलिगे वह अनर्थ करे बिना नहीं 
पृकता । इत्यादि अनेक दोप पाषाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। 

अब देखिये | जो पाषाणादि मूत्तियों को न मान कर सर्वदा 
सर्वन्यापक, सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता भौर मानता 
है बह पुरुष सर्वत्र, सवंदा परमेश्वर को सब के बुरे भले कमों का द्रष् जान 
कर एक उणमात्र भी परमात्मा से अपने को पथक न जान के, कुकर्म करना 
तो कहां रहा किन्तु मय में कुचेष्ट भी नहीं कर सकता । क्योंकि वह 
जानता है, जो में मन, वचन भोर कर्म से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो 
इस भन्तर्यामी के न्याय से विना दण्ड पाये कदापि ने बचू गा। 

ओझोर नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता । जेसा कि मिशरी २ 
कहने से मुंह मीठा ओर नीम २ कहने से कडवा नहीं होता किन्तु जीम 
से बाखने ही से मीठा वा कड़वापन जाना जाता है। 

( प्रश्न ) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या हे जो सर्वत्र पुराणों में नाम- 
स्मरण का बढ़ा माहात्य लिखा है ? 

( उत्तर ) नाम लेने की तुझारी रीति उत्तम नहीं। जिस प्रकार तुम 
नामत्मरण करते हो वह रीति भूटी है। 
( प्रश्न) हमारी कैसी रीति है ! 
























शेशै८ | | 

( उत्तर ) वेदबिढंड । 

( प्रभ) भला अब आप हमको हेदोक्त नामत्मरण की रीति 
बतलायें ! 

( उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करना दाहिये--जैसे “न्यायकारी” 
ईशर का एक नाम है। इस नाम से जो हसका अर्थ है कि जेसे पत्षपात 
रहित होकर परमात्मा सब का ययावत्‌ न्याय करता हे वेसे उसको प्रदण 
कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना; भन्‍्याय कमी ने करना । हंस प्रकार 
एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। 

( प्रभ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने 
शिव, विष्छु, गणेश, सूथे ओर देरी भादि के शरीर धारण करके राम 
१ झवतार लिये । श्ससे उसकी मृत्ति बनती है: क्या यह भी बात 

! 

( उत्तर ) हां २ मूटी । स्पोंफि “अज़ एकपात” “अकायम” 
इत्यादि विशेषणों से परमेथर को जन्म मरण झोर शरीरधारणरहित वेदों 
में कहां है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । 
क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक, भरनन्‍्त भोर सुख, दुःख, दृश्यादि 
: है वह एक छोटे से वीय्य, गर्भाशय और शरीर में क्योंकर था 
सकता है? भाता जाता वह है कि जो एकद्रेशीय हो। भोर जो अचल, 
अरश्य, जिसके दिना एक परमाणु भी खाली नहीं है; उसका अवतार 
कहना जानो वन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पोन्न के दर्शन करने को 
बात कहना है 


( धश्न ) जय परमेश्वर व्यापक है तो मर्त्ति में भी है। पुनः बाद किसी 
पदाये में भावना करके पूजा करना अभ्रच्छा क्‍यों नहीं ? देखो 
न काष्ठे विद्यते देवी न पाषाणे ने सुएमये । 
__भावे हि बियते देवस्तस्मादाबों हि कारणम ॥ __ 

























| रा मत्याथप्रकाश: ॥ ४२६१ 


परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न सत्तिका से बनाये पदारथों में है 
किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहाँ ही परमेश्वर 
सिद्ध होता है । 

( उत्तर ) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में 
परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जेसी 
चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़्ा के एक छोटी सी कॉपड़ी 
का स्वामी मानना | देखों ' यह कितना बड़ा भ्रपमान है? वेसा तुम 
परमेश्वर का भी भपमान करते हो । जब व्यापक मानने हो तो वाटिका 
में से पृष्पपत्र तोड़ के क्‍यों बढ़ाते ? चन्दन घिस के क्‍यों लगाते ? पृ को 
जला के क्यों देते ? धंटा, धरियाल, काँज, पखार्जा को लकड़ी से कटना 
पीटना क्यों करने हो ? तुझार हाथों थ॑ है, क्यों जोहते ? शिर में है, क्यों 
शिर नमाते ? अन्न, जलादि में है, क्यों नैवेध धरते ? जल में है, स्नान 
क्यों कराते ? क्योकि उन सभ पदायों में परमात्मा व्यापक है ! 

और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की 
करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर बन्दन पृष्यादि क्यों बढ़ाते हो ? 
शोर जो व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर को पूजा करले हैं, ऐसा 
भूठ क्‍यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं; ऐसा सत्य क्‍यों 
नेहीं बोलते ? 

झब कहिये “भाव” सच्चा है वा भूठा ? जो कहों सच्चा है तो 
तुझारे भाव के भ्राधीन होरर परमेश्वर बढ़ हो जायगा भोर तुम भ्ृत्तिका 
में सुवर्ष, रजतादि; पाषाण में हीरा, पन्‍ना झ्रादि: समुठ्रफेन में मोती, जल 
में घृत, दुग्ध, दधि आदि ओर पूल में मैदा, शक्कर अभ्रादि की भावना 
करके उनको वेंसे क्‍यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी 
नहीं करते; वह क्‍यों होता ? भर सुख की भावना सदेव करते हो: वह क्यों 
नहीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेज की भावना करके क्‍यों नहीं देखता ? 
परने की भावना नहीं करते: क्‍यों मर जाते हो ? हसलिये तुझारी भावना 





. ॥ एकादरासमुश्लास: ॥ 
सम्ची नही । क्योंकि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं । जैसे 
झरिन में अग्नि, जल में जल जानना झोर जल में भरिन, भग्नि में 
जल समझना अभावना है। क्‍योंकि जेसे को वेसा जानना ब्वान भोर 
झन्यया जानना अश्ञान है । इसलिये तुम अभावना को भावना झोर 
भावना को अभावना कहते हो । 

( प्रश्न ) भजी ! जब तक वेद मन्‍्त्रों से आवाहन नहीं करते तब 
तक देवता नहीं आता भोर भावाहन करने से कट धाता झोर विसर्जन 
फरने से बला जाता है । 

( उत्तर ) जो मन्त्र फो पढ़ कर आवाहन करने से देवता भा जाता 
है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती ! भोर विसर्जन करने से भला 
जाता ह तो बह कहां से भाता भोर कहां जाता है ! 

सुनो भाई ! पूर्ण परमामा न भाता भोर न जाता है। जो तुम 
मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से भप॑ने भरे हुए 
पूंत्रं के शरीर में जीव को क्‍यों नहीं बुला लेते ! भोर शत्रु के शरीर में 
जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते ? 

सुनो भाई । भोलें भाले लोगो ! ये पोपजी तुम को ठग कर अपना 
प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाणादि मृत्तिपूजा शोर परमेश्वर के 
आवाहन विप्त्जन करने का एक अत्तर भी नही है। 

( भ्भ्च ) 

प्राणा इहागच्बन्तु सुखं चिरं मम स्वाहा । 

आत्मेहागच्दतु सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । 

इन्द्रियाणीहागच्चन्तु सुखं चिर॑ तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं है! 

( उत्तर ) भरे भाई ! बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में लाभो ! 
ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेदविरुद्ध तन्म्रग्रन्थों की पोपरचित 
पैक्तियां हैं; वेदवचन नहीं । 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
( प्रश्न ) क्या तन्‍त्र भूठा है ? 
(उत्तर ) हां ! सर्वथा भूठा है। जेसे भावाहन, प्राणप्रतिष्थदि 
पाषाणादि भूत्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं बेसे “स्नान॑ समर्पयामि” 
हत्यादि वचन भी नहीं । अर्थात्‌ इतना भी नहीं हे कि “पाषाणादि यूत्ति 
रचयिता मन्दिरेषु संस्थाप्प गन्धादिभिर्चगेत्‌” भ्र्थात्‌ पाषाण की मूत्ति 


हक कक में स्पापन कर, चन्दन भश्नतादि से पूजे। ऐसा लेशमात्र 


नहीं । 

( भ्रश्न ) जो वेदों में विधि नहीं तो खगड़न भी नहीं हे। भोर जो 
खगडन है तो “प्राप्तो प्त्यां निषेधः” मूत्ति के होने ही से खगइ़न 
संगत हो सकता हे। 

(उत्तर ) विधि तो नहीं । परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी धन्य 
पदार्थ को पूजनीय न मानता झोर सबंथा निभेष किया है। क्‍या अर्पू्े- 
विधि नहीं होता ? सुनो ! यह है:-- 

अ्न्धन्तमः प्र विशन्ति येप्संम्भूतिमुपासते । 
ततो भ्रय इब ते तमो य उ सम्भत्यां>» रताः ॥ १॥ 
यजु।० आअ० ४० | मैं० ६ ॥ 
न तस्य॑ प्रतिमा अस्ति ॥ २ ॥ पजः० भ० ३२ । मै० ३॥ 
यद्वाचानम्युदितं येन वागमभ्युयते । 
तदेव ब्रह्म त॑ विद्धि नेदं यदिदम्ुपासते ॥ १ ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त॑ विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ २॥ 
यच्चज्ञुपा न पश्यति येन चक्तूषि पश्यन्ति । 
तदेव तह्म त॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥ 
यच्छोत्रेण न श्ृणोति येन श्रोत्रमिद श्रतम । 
तदेव अ्रह्म त॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 





















क 
४३२ ॥ एकादशसमुश्लास: । । 


यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म ते विद्धि नेद यदिदम॒पासते आई 


०॥। 

जो असंभूति भर्थात भनुलन्न भ्रनादि प्रकृति कारण की बह के 
स्थान में उपासना करते हें वे भन्धकार भर्थात्‌ अज्ञान धोर दुःखसागर में 
इबते हैं। भोर संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरुप पथ्िवी झादि 
भूत पाषाण भर दृज्ञादि भवण्व भोर मनुष्यादि के शरीर की उपासना 
ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक भन्पकार भर्थात्‌ 
महामूर्ख चिरकाल पोर दुःखरूप नरक में गिरके मदास्लेश मोगते हैं ॥ १ ॥ 

.... सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा 
परिमाण साइश्य वा मूत्ति नहीं है॥ २॥ 

जो वाणी का “हृदता” भर्थात्‌ यह जल है लीजिये, वेसा विषय 
नहीं । भोर जिसके धारण शोर सत्ता से वाणी की प्रशृूत्ति होती हे 
उसी को अद्म जान ओर उपासना कर । शोर जो उससे मिन्‍न है वह 
उपासनीय नहीं ॥ ! ॥ 

जो मन से “इयता" करके मनन में नहीं झाता, जो मन को जानता 
है उप्ती अह्मय को तू जान ओर उसी की उपासना कर । जो उपसे शिन्‍न 
जीव झोर भन्त:करण है उसकी उपासना व्म के स्थान में मत कर ॥ २॥ 

जो आंख से नही दीख पढ़ता और जिससे सब अ्खिं देखती हैं, 
उस्ती को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर । झोर जो उससे 
भिन्‍न सूर्य, विध्ुत्‌ भोर भग्नि भादि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना 
मत कर ॥ ३ ॥ 

जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता भर जिससे श्रोत्र सुनता है उसी को 
तू अह्म जान ओर उसी की उपासना कर। और उससे भिन्‍न शब्दादि की 
उपासना उसके स्थान में मत कर ॥ ४॥ 


जलन ५... औ>बम 3०कन+ 
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॥ सत्या्थप्रकाशः ॥ ४३३ 
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जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिससे प्रा गमन को प्राप्त 
होता है उप्ती अन्य को तू जान भोर उस्ती की उपासना कर । जो यह उससे 
भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर ॥ ५४ ॥ 


इत्यादि बहुत से निषेध हैं। निषेष प्राप्त ओर थ्रप्राप्त का भी होता 
है। “प्राप्त” का जेसे कोई कही बेठा हो उसको वर्ड ते उठा देना । 
“अप्रात्त" का जैसे हे पुत्र | तू चोरी कभी मत करना, छुबे में मत 
गिरना । दुष्टों का संग मत करना । विद्याहीन मत रहना। हत्यादि झग्राप्त 
का भी निषेष होता है। सो मनुष्यों के श्वान में अपराप्त, परमेश्वर के हान 
में प्राप्त झा निषेध किया है । इसलिये पाषाणादि मूर्विपूजा अत्यन्त 
निषिद है | 

( प्रश्न ) मृत्तिपूजा में पुष्य नहीं तो पाप तो नहीं है ? 


(उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हें--एक विद्वित--जो ढऊर्चन्यतां 
से वेद में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं! दूसरे निषिद--जो अकर्त॑ज्यता 
से मिप्णभण्णादि हेद में निष्दि हैं । जेसे विहित रा झनुष्ठान 
करना वह धर्म, उम्रका ने झरसा अर्म है. वेसे हो निशिद्द कर्म का 
करना अधर्य शोर ने झरना धर्म हे। जब वेदों से निषिद्ध मूर्त्तिपूजादि 
क्मों को तुम ररते हो ते पापी क्‍यों नहीं " 

(प्रभ ) देखो ! वेद अनादि हैं। उस समय मूर्ति का क्‍या काम 
था ? क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यश्न थे । यह रीति तो पीछे से तंत्र भोर 
पुराणों पे चली हे। जब मनुष्यों का ह्ञान भोर सामर्थ्य न्यून हो गया तो 
था ] को ध्यान में नही ला पक्के घोर मृत्ति का ध्यान तो कर समझते 
हैं। इस कारण भद्जानियीं के लिये मूर्सिपूजा हे ! क्योंकि सीदी २ हे चढ़े 
सो भवन पर पहुँच जाय । पहिली सीढ़ी दो ड़ कर उपर जाना भाहे तो 
नहीं जा सकता हसलिए मूत्ति प्रथम सीढ़ी है। हसको पूजते २ जब्ब ब्वान 
होगा ओर भन्‍्तः:करण पवित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा । 





.. ३४... । एकादशसबुस्लास:॥ 
जैसे-लक्ष्य के मारने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर, गोली वा गोला 
आदि मारता २ पञ्ञात सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है। वेसे स्थूल 
मूत्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म बह्य को भी प्रातत दोता है। जेसे 
लड़कियां गुड़ियों का खेल तब तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति को 
प्राप्त नहीं होतीं । हत्यादि प्रकार से मूत्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । 

( उत्तर ) जब बेदविद्ित धर्म भोर वेदविरुद्धावरण में भ्रधर्म है तो 
पुनः तुझारे कहने से भी मूत्तिपूजा करना अपर्म ठददरा । जो २ प्रन्थ वेद 
से विहद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। थुनो:-- 

ब वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयों याश्र काश्व कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्थृताः ॥२। 
उत्पथन्ते ज्यवन्ते च यान्यतो$न्यानि कानिचित्‌। 
तान्यवक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥३॥ 

; मनु० अ० १२॥ 
मजुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्‍्दा झ्र्यात्‌ अपमान, त्याग, 
विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है॥ १ ॥ 

जो ग्रन्थ वेदबाह्म कुत्सित पुरुषों के बनाये संत्तार को दुःखसागर 
में डुबाने वाले हैं वे सब निष्कूल, झसत्य, अन्धकाररूप, इस लोक झोर 
परलोक में दुःखदायक हें ॥ २ ॥ 

जो इन वेदों से विरुद प्रनथ उठस्न होते हैं वे आधुनिक होने 
से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उनका मानना निष्फल ओर भूठा है ॥ ३ ॥ 

इसी प्रकार जह्मा से लेकर जैमिनि महर्विपर्यन्त का मत है कि 


वेदपिरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है। 
क्यों ? वेद सत्य भर्थ का प्रतिपादक है इससे बिरद्ध जितने तम्त्र भोर 








































॥ सत्पार्यप्रकाश: ॥ शेरेप 
पुराण हैं बेदविरुद् होने से भूठे हैं कि जो वेद से विदद्ध बलते हें । 
उनमें कही हुईं मूतिपूजा भी अधर्मरूप हे। मनुष्यों का जवान जड़ की पूजा 
से नहीं बढ़ सकता फिन्तु जो कुब् ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है। 
इसलिये ज्ञानियों की सेवा तड़ से ज्ञान बढ़ता है; पाषाणादि से नहीं। 

क्या पाषाणादि यूत्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कम्मी ला सकता 
है! नहीं २, मूतिपूजा सीढ़ी नहीं किन्तु एक बड़ी खाई है जिप्तमें गिरकर 
बकनापूर हो जाता है। पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में 
मर जाता है। 

हाँ | छोटे धाम्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्यार योगियों के संग से 
सद्गिया भोर सत्यभापणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं जेती ऊपर 
घर में जाने की निःश्रेणी होती है । किन्तु मृतिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई 
न हुआ प्रत्युत सब मूत्तिपूजक भ्त्नानी रह कर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोढ़े बहुत 
से मर गये भोर जो थब हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, भर्थ, काम 
ओर मोत्ष फी प्राप्तिरूप फूलों से विमुख हो हर निर््य नष्ट हो जायेंगे। 

मूत्तिपूजा जक्ष की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वार 
भोर सृष्टिविद्या है। हतको बढ़ाता २ अक्न को मी पाता है। भोर मूर्ति 
गुढ़ियों के खेलवद नहीं किन्तु प्रथम भन्तराभ्यास सुशित्षा का होना गुड़ियों 
के खेलवव ब्रह्म की प्राप्ति का ताथन हे । घुनिये ! जब भच्छी शिक्षा भोर 
बिथा को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । 

2 प्रश्) साकार भें मन स्थिर होता झोर निराक्र में स्थिर होना 
कठिन है इसलिये मूर्सिपूजा रहनी चाहिये । 

( उत्तर ) साकार में प्पयमत स्थिर कभी नहीं हो सकता क्योंकि उपझो 
मन कट ग्रहण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता भोर दूसरे में दोढ़ 
जाता है। भोर निराकार भनन्त परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामथ्ये मन 
अत्यन्त दोढ़ता है तो भी अन्त नहीं पाता । निरवयत्र होने से चंचल भी 
नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ भानन्द 




































.. ३६ ॥ __ ॥ 


में भम्न होकर स्थिर हो जाता है। और जो साकार में स्थिर होता तो 
तब जगत का मन स्थिर हो जाता क्योंकि जगत में मनुष्य, स्त्री, पृत्र, पन 
मित्र द्यादि साकार में फ़ता रहता है परन्तु किसी का मेने स्थिर नहीं 
होता; जब तक निराकार में न लगावे । क्योंकि निरवयव होने से उसमें 
मन स्थिर हो जाता है। हसलिये मूत्तियूजा करना भषर्म है। 

दूसरा--उसमें करोड़ों रुपये मन्दिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं भौर 
उसमें प्रमाद होता है। 

तीसरा-- स्त्री पूरषों का मन्दिरों में मेला होने से व्यमिार, लड़ाईं, 
बखेढ़ा भोर रोगादि उत्पन्न होते हैं । 

चोथा--उसी को धर्म, भर्य, कम झोर मुक्ति का साधन मानक 
पुरुपारथरदित हो$₹ मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाता है। 

पचिवा--नाना प्रकार की विरुद्धसवरूप नाम चरिश्रेयुक्त मूत्तियों के 
पुजारियों का ऐक्यमंत नष्ट होके विरेद्धमत में चल कर भाषस में फूट 
बढ़ा के देश का नाश करते हैं । 

ध:ठा---उसी के भरोसे में शत्र का पराजप और झपना विजय भान 
बेठे रहते हैं । उनका पराजय होकर राज्य, सवातन्त्य ओर पन का सुख 
उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता है शोर भाप पराधीन भठियारें के ट्टू 
झोर कुरहार के गदहे के समान शत्रुओं के दश में होकर अनेकविधि दुःख 
गते हैं। 

सातवा--जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के झासन था 
नाम पर पत्वर धरें तो जैसे बह उत्त पर क्रोषित होकर मारता वा गाली 
अदान देता है देैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान इृदय भोर नाम 
पर पाषादादि भूत्तियां भरते हैं उन दुष्युद्धितालों का सत्यानाश परमेश्वर 
क्यों ने करे ! 
झाठव--प्रान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्सर में 
































२ दुःख पाते, 








स्ल ४३७ 
धर्म संसार झोर परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर शआादि से पीढ़ित दोते, 
ठैगों से ठगाते रहते हैं । 


नववॉ--दुष्ट पूजारियों को घन देते हैं वे उस घन को वेश्या, पर- 
स्त्रीगमन, मद, मौसाहार, लड़ाई बलेड़ों में व्यय करते हैँ जिससे दाता का 
सुलल का मूल नष्ट होकर दुःख होता हे 

दरशर्वा--माता पिता आांदि माननीयों का अपमान कर पाशणादि 
मूत्तियों का मान करके कृतप्न हो जाते हैं। 

ग्यारहवा--उन मूत्तियों को कोई तोढ़ ढलता ग बोर ले जाता है 
तब हा २ करके रोते रहते हैं । 


बारहबा--पूजारी परस्त्रियों के सड् भोर पूजारिन परपुरुषों के संग 
से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के भानन्द को दाथ से खो 
बैठते हैं । 

तेरहर्वा--स्वामी सेवक की झाद्ठा का पालन यवावत्‌ ने होने से 
परस्पर विरद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । 

योटहर्वा--जड़ का ध्यान करने वाले का भात्मा भी जड़ बुंडि हो 
जाता है क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म भन्त:करण द्वारा भात्मा में भवश्य 
थाता है। 

पन्द्रहवा--परमे श्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्यादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध 
निवारण थोर भारोग्यता के लिये बनाये हैं । उनको पुजारीजी तोड़ताड़ 
कर न जाने उन पृष्यों की कितने दिन तक सुगन्धि झाकाश में चढ़ कर 
वायु जल की शुद्धि करता भोर पूर्ण सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्प 
होता; उसका नाश मध्य में ही कर देसे हें.। पृष्यादि कीच के साथ मिल 
सड कर उलया दुर्गन्‍्ध उत्पन्न करते हें । क्या परमात्मा ने पत्थर पर बढ़ाने 
के लिये पृथ्यादि सुगन्पियुक्त पदार्थ रखे हैं 






























9३८ ॥ एकादशसमुस्लास: ॥ 

सोलहर्वा--पत्पर पर चढ़े हुए पुष्प, बन्दन भोर अच्त भादि सब 
का जल और भसृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कृएढ में झाकर सड़ के 
इतना उससे दुर्गन्‍्ध भाकाश में थढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का । 
और सहसों जोव उसमें पढ़ते उसी में मरते भोर सड़ते हैं । 


ऐसे २ अनेक भूत्तिपूजा के करने में दोष झाते हैं । इसलिये सर्वया 
पाषाणादि मूर्तिपूजा सण्जन लोगों को त्यक्तत्य है। झोर जिन्होंने पाषाण- 
प्य मति की पूजा की है, करते हैं भोर करेंगे; थे पूर्वोक्त दोषों से ने 
बसे; न बगते हैं, भोर न बचेंगे। 

( प्रश्न ) किसी प्रकार की मृत्तिपूजां करनी करानी नहीं भोर जो 
झपने भार्यावर्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला झाता है 
उसका यही पंजायतनपजा जो कि शिव, विध्यु, अम्बिका, गणेश भोर सूर्य 
की मूर्ति बनाकर पूजते हैं; यह पंचायतनपूजा है वा नहीं ! 

( उत्तर ) किसी प्रकार की मूत्तिपजा ने करना किल्‍्तु “मृत्तिमार” 
जो नीचे बहेंगे _नकी पूजा भर्थात सकार करना चाहिये । वह पंचदेवपूजा, 
पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा भर्थ वाला हे परन्तु विद्याहीन मूढ़ों ने 
उसके उत्तम भर्थ को छोड़ कर निशृप्ट अर्थ पकड़ लिया । जो भाजकल 
शिवादि पचों की मूत्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खगढन तो अभी कर 
चुके हैं।पर जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त भोर वेदानुकूलोक्त देवपूजा भोर 
मूत्तिपूजा है वह सुनो:-- 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १ ॥ यजु०॥ 

आचाय॑ उपनयमानो ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ २ ॥ 

अतिथिर हानागच्द्ेत्‌ ॥ ३ ॥ भयथव॑० ॥ 

अचंत प्रार्चत प्रियमेघासो अचंत ॥ ४ ॥ अग्बेदे ॥ 








॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ भ१६ 


हा मना बह, 
लमेव प्रत्यत्त ब्रह्मासि तवामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्म वदिष्यामि ॥४॥ 
तैत्तिरीयोपनि० ॥ | 
कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचचते ॥ ६ ॥ 
शतपथ० प्रपाठ० ५ । आह्व० ७ । कंडिका १० ॥ 
मातदेवों भव पितदेवों भव आदचार्यदेवों भव 
अतिथिदेवों भव ॥ ७ ॥ तेत्तिरीयोप० ॥ 
पितमिर्श्रनातिमिश्चेताः पतिभिरदेवरेस्तथा । 
पूज्या भ्रूषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ ८ ॥ 
पृज्यों देववत्पतिः ॥ ६ ॥ मनुसख्ततो ॥ 
प्रथम माता मृत्तिमती पूजनीय देवता, अर्थात्‌ सन्‍्तानों को तन मन 
धन से सेवा करके माता को प्रसन्‍न रखना, हिंसा अर्थात्‌ ताड़ना कभी ने 
करना । दूसरा पिता सकतेन्य देव । उसकी भी माता के समान 
सेवा करनी ॥ १ ॥ | 
तीसरा झाषार्य जो विद्या का देने वाला है उसकी तन मन धन से 
सेवा करनी ॥ २ | 
चोथा भतिपि जो विद्र, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति चाहने 
वाला, जगत में प्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता 
है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥ 
पचर्वा स्त्री के लिये पति भोर पुरुष के लिये स्व पत्नी पूजनीय है ॥८॥ 
ये पांच मूर्तिमाद देव जिनके सड्भ से भनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, 
सत्पशित्ना, विधा झोर सत्योपदेश की प्राप्ति होती है। ये ही परमेश्वर 
को प्राप्ति होने की सीढ़ियां हैं। श्नकी सेवा न करके जो पराणलादि 
मृत्ति पूजते हैं बे अतीव वेदविरोधी हें। 





मा 


( प्रश्न ) माता पिता थ्ांदि की सेवा करें भोर मूत्तिपूजा भी करें तब 
तो कोई दोष नहीं ? 

( उत्तर ) पराषाणादि मूत्तिपुजा तो सर्वया छोड़ने भोर मातादि 
मूत्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण हे । बढ़े घन को बात हे कि 
साज्षार्‌ माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के भदेव पाषाणादि 
में शिर पारना स्वीकार किया । 

इसको लोगों ने हसोलिगे स्रीकार किया हे कि जो माता पितादि के सामने 

नेवेश वा भेट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे भोर भेट पूजा ले लेंगे तो हमारे 
मुख वा हाथ में कुब ते पढ़ेगा। ह्ससे पाशाणादि की मूत्ति बना, उसके आगे नेवेय 
घर, धेटानाद टंट प्‌ प्‌', ओर शंख बजा, कोलादत कर, अंगूठा दिखला 
अर्यात “लमहयुप्ट गृहाण भोजन पदार्थ वा5ह ग्रद्दीष्यामि” जैसे कोई 
किसी को बले वा चिढ़ावे कि तू घंटा ले भोर भंगठा दिखलाने उसके 
आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे, वेसी ही लीला इन पुजारियों भर्थाव 
पूजा नाम सतक्म के शत्रुझों की है। 

ये लोग धटक प्ररक, चलक कलक मृत्तियों हु बना ”ना, आप ठर्गों 
के तुल्य बन टन के बिचारे निशु द्वि अनाथों का माल मारफे मोज करते 
हैं। जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणपत्रियों को पत्थर तोड़ने, 
2322 ओर धर रसने आदि कामों में लगाके खाने पीने को देता; 
निर्दाह कराता । 

( प्रश्न ) जैसे स्त्री की पाष्णादि मृत्ति देखने से कामोत्नत्ति होती 
हे देसे दीतगाग शान्त की मूत्ति देखने से वेराग्य भोर शान्ति की प्राशि 
फ्यों न होगी ? 

( उत्तर ) नहीं हो सकती । क्योंकि वह मूर्त्ति के जड़ल धर्म भात्मा में 
झाने से विचारशक्ति धट जाती है। विवेक के विना न वैराग्य भोर वेराग्य 
के विना विज्ञान, विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती। ओर जो कुण द्ोता 


















सत्पायप्रकाश: ॥ ढेशरे 
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है हो उनके सड़, 3पदेश भोरउनके हतिहासादि के देखने से होता हे क्योंकि 
जिसका भुण वा दोष ने जानके उप्रकी मूर्त्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं 
होती । प्रीति होने का कारण गुणज्नान है। ऐसे मूर्तिपूजा भादि बुरे 
कारणों ही से भाग्यावित्त में निकम्मे पूजारी मिक्तक आलसी पृरुषार्थ रहित 
क्रोड़ों मनुष्य हुए हैं। सब संमार में मृढ़ता उन्हींने फेलाई है। भूठ छल 
भी बहुत सा फैला है । 

( प्रश्न ) देखो ! काशी भें “भौरड्जजेब” बादशाह को “लाटमेरव” 
आदि ने बढ़े २ चमत्तार दिखलाये थे। जब मुमलमान उसको तोड़ने 
गये भोर उन्होंने जब उन पर तोप गोला झादि मारे तब बड़े २ भमरे 
निकल कर सब फोज को व्याकुल कर भगा दिया। 

( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहाँ भमरे के छत्ते लग 
रहे होंगे। उनका स्वभाव ही कर हे। जब कोई उनको ढेड़े तो वे काटने 
को दोड़ते हैं । भोर जो दूध की धारा का चमत्कार होता या वह 
पूजारीजी की लीला थी । 

( प्रश्न ) देखो ' महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप में और 
वेणीमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे । क्या यह भी चमत्कार नहीं है ! 

( उत्तर ) भला जिसके झोटपाल कालमैरव लाटभेरव आदि भूत प्रेत 
शोर गरुड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़के क्‍यों न हटाये ? 
जब महादेव भौर विष्णु की पुराणों में कथा है कि श्नेक जिपुरासर आदि 
बढ़े भयइर दुर्शे को भस्म कर दिया तो मुप्तलमानों को भस्म क्‍यों ने 
किया ? इससे यह सिद्ध होता हे कि थे भिचारे पाषाण कया लड़ते लड़ाते ? 
जब मुसलमान मन्दिर भोर मत्तियों को तोड़ते फोइते हुए काशी के पास 
भाए तब पूजारियों ने उस पाषाण के लिड् को कप में डाल झोर वेणी- 
माधव को आआह्मए के घर में छिपा दिया। जब काशी में कालमेरव के हर 
_ मारे यमदूत नहीं जाते झोर प्रलय समय में मी काशी का नाश होने नहीं 

























पप 








देते तो ्लेच्चों के दूत क्यों न ढराये ? ओर भपने राज के मन्दिरों का | 


क्यों नाश होने दिया ? यह सब पोपमायां है। 
( प्रश्न ) गया में श्राद करने से पितरों का पाप छूट कर वहाँ के श्राद 


के पुरयप्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते भोर पितर भपना हाथ निकाल कर | 


पिणड लेते हैं। क्‍या यह भी बात भूठी है! 


(उत्तर) सर्वया भूठ । जो वहां पिणढ देने का वही प्रभाव है तो 
जिन पराड़ों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उनका व्यय 
गयावाल वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप क्‍यों नहीं हूटता ? भर 
हाय निकलता भाज कल कही नहीं दीखता; विना पणडों के हाथ के । 
यह कभी किसी पूर्त ने एथित्री में गुफा खोद उसमें एक मनुष्य नेठा दिया 
होगा । पभात्‌ उसके मुख पर कुश जिछा, पिगड दिया होगा भ्ोर उस 
कपटी ने उठा लिया होगा । किसतो झांख के अंपे गांठ के पूरे को हस 
प्रकार ठगा हो तो आश्रय नहीं । वेसे ही वेजनाथ को रावण लाया था; 
यह भी मिथ्या बात है । 


( प्रश्न ) देखो ! कलकत्ते की काली भोर कामाज्ञा भादि देवी को 
लाखों मनुष्य मानते हैं। क्‍या यह वमत्कार नहीं है ? 


( उत्तर ) कु भी नहीं । वे का भेड़ के तुल्प एक के पीछे 
दूसरे चलते हैं । कृप खाढ़े में गिरते हैं; हट नहीं सकते । वैसे ही एक 
मूर्ख के पीढे दूसरे चलकर मृत्तिपूजा रूप गढ़े में फसकर दुःख पाते हैं। 


(प्रश्न) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नायजी में प्रत्यत्त वमत्कार 
है। एक कलेवर बदलने के समय चंदन का लकढ़ा समुद्र में से स्वयमेव 
भाता है। चूल्हे पर ऊपर २ सात हंढे धरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते 
हैं। भोर जो कोई वहाँ जगन्नाथ की परसादी न खाबे तो कुृष्ठी हो 
जाता है भौर रथ भाप से आप चलता; पापी को दर्शन नहीं होता हे। 
इन्द्रदमन के राज्य में देषताओों ने मन्दिर बनाया है। कलेवर बदलने के 








ा सत्यायप्रकाशः ॥ ४४३ 


समय एक राजा, एक पंढा, एक बढ़ई मर जाने झादि चमत्कारों को तुम 
भूठ न कर सकोगे ! 


( उत्त) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी 
वह विरक्त होकर मथुरा में भ्राया था; मुझ से मिला था। मैंने इन 
बातों का उत्तर पूृष्ा था उसने गे सब बातें बी बतलाईं । किन्तु 
विचार से निश्चय यह हैे--जब पलेपर का समय भाता 
है तब नोका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में दालते हैं। वह 
समुद्र की लद्दरियों से किनारे लग जाती है । उसको ले सुतार लोग 
मूत्तियां बनाते हैं। 

जब रसोई बनती है तब कपाट बन्द करके रसोइयों के विना 
अन्य किसी को न जाने, न देखने देते हैं। भूमि पर चारों भोर घः 
शोर बीस में एक यकाकार पूर्हे बनाते हें। उन हंडों के नीचे थी, मट्टी 
ओर राख लगा बः पूल्हों पर घावल पका. उनके तले मांज कर, उस बीच 
के हंढे में उसी समय चावल ढाल छः चृर्हों के मुख लोहे के तदों से बंध 
कर, दर्शन करने वालों को जो कि धनादथ हों, बुला के दिखलाते हैं । 
ऊपर २ के हँढों से चावल निकाल, पके हुए चावलों को दिखला, नीचे के 
कच्चे चावल निकाल दिखा के उनसे कहते हैं कि कुल हराड़े के लिये रख 
दो। भांख के अंधे गांठ के पूरे रुपये अशर्फी धरते भोर कोई २ मासिक 
भी बांध देते हैं। 


शूद्र नीच लोग मन्दिर में नेवेध लाते हैं। जब नेवेध हो चुकता हे 
तब वे शूद्र नीच लोग भू ठा कर देते हैं । पश्चात जो कोई रुपया देकर 
. हराढा लेवे उसके घर पहुंचाते ओर दीन गृहस्थ भोर साध्ठ सन्तों को लेके 
गुद्र झोर अन्त्यज पर्य्यन्त एक पंक्ति में बेठ कूठा एक दूसरे का भोजन 
करते है। जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बेठाते 
जाते हैं। महा भनावार हे । भोर बहुतैरे मनुष्य वहाँ जाकर, उनका 
ऋटठा न खाके, अपने हाथ बना खाकर चले भाते हैं, कुब भी कुष्ठादि 





२२२ ॥ एकादशसमुस्लास: ॥। 


रोग नहीं होते । भोर उस जगन्‍्नायथपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं 
लाते । उनको भी कुष्ठादि रोग नहीं होते । भोर उस जगन्नायपुरी में 
भी बहुत से कुष्ठी हैं, नित्यप्रति फू'ठा खाने से भी रोग नहीं छूटता । 


ओर यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने मेरवोचक्र बनाया है क्योंकि 
सुभद्रा, श्रीकृष्ण भोर बलदेव की बहिन लगती है । उसी को दोनों 
| आइयों के छठी में स्त्री ओर माता के रथान बेठाई हे। जो भेरवीचक्र 
ने होता तो यह बात कभी ने होती । 

ओभोर रथ के पहिये के साथ कला बनाई हैं। जब उनको सूधी घुमाते 
हैं धूमती है, तब रथ चलता है। जब मेले के बीच में पहैचता है तभी उसकी 
कील को उलटी धुमा देने ते रथ खड़ा रह जाता है । पुजारी लोग 
पुकारते हैं दान देशो, पृगय करो, जिससे जगन्नाय प्रसन्‍न होकर अपना 
रथ चलाये, भझपना धर्म रहे । जब तक भेट भाती जाती है तब तक | 
ऐसे ही पुक्नरने जाते हैं । जब भा चुकती हे तब एक ब्रजवासी अच्छे 
कपड़े दुसाला भोढ़ कर आगे खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता हे कि 
| “है जगन्नाथ स्वामित्‌ ! भाप कृपा करके रथ को चलाइये, हमारा धर्म 
रखो” हत्यादि बोल के साध्टाड़ दगठवत प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है । 
उसी समय कील को सूधा धुमा देते हैं य्योर जय २ शब्द बोल, सहलों |. 
मनुष्य रस्सी खींचते हैं, रथ चलता है । 


जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि 
जिसमें दिन में भी भन्देरा रहता है झ्ोर दीपक जलाना पढ़ता है। उन 
मूत्तियों के भागे पढ़दे खेंब कर लगाने के परदे दोनों भोर रहते हैं। पणड़े 
पुजारी भीतर खड़े रहते हैं । जब एक चोर वाले ने पर्दे को खींचा, कट 
मूत्ति भाड़ में भा जाती है । तब सब्र पणडे पुजारी पुकारते हें--तुम ।. 
भेट परो, तुझारे पाप दूट जायेंगे, तब दर्शन होगा। शीघ्र करो । थे विभारें 
भोले मनुध्य धूत्तों के हाथ लूटे जाते हैं। शोर फट पर्दा दूसरा खेंब लेते 





॥ सत्पायप्रकारा: ॥ हेड 
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हैं तमी दर्शन होता है। तब जय शब्द बोल के प्रसन्‍न होकर घर्के खाके 
तिरस्कृत हो बने थाने हें ! 

इन्द्रदमन वही है कि जिसके कुल में झब तक कलकते में हैं। वह 
धनाढप राजा शोर देवी का उपासक था। उसने लाखों रुपये लगा कर 
| मन्दिर बनवाया था। इसलिये कि भायबिर्त देश के भोजन का बलेड़! हस 
रीति से छुड़ावें | परन्तु दे मृख॑ कब बभोइते हैं ? देव मानो तो उन्हीं 
कारीगरो को मानो कि जिन शिस्पियों ने मन्दिर बनाया । 

राजा, एयड़ा ओर बढ़ई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनो वहां 
प्रधान रहते हैं; होटो को दुःख देते होंगे । उन्होंने सम्मति करके उसी 
समय भर्यात्‌ कलेबर बदलने के समय थे तीनों अपस्थित रहते हैं; मूर्ति 
का इृदय पोला रक्‍्खा है। उसमें सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते 
हैं कि जिसको प्रतिदिन शो के चरणास्त बनाते हैं। उस पर रात्री की 
शयन आारत्ती में उने लोगों ने विष का तेआब लपेट दिया होगा । उसको 
घो के उन्हीं तीनो को पिलाया होगा कि जिससे गे कभी मर गये होंगे। 
परे तो इस प्रकार ओर भोजनभट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथजी 
अपने शरीर बदलने से समय तीनो अभ्रक्तो को भी साथ ले गये । 

ऐसी भूठी बातें पराये घन ठगने के लिपे बहुत सी हुआ करती हैं । 

(प्रभ्) जो रामेश्वर में गंगोत्री के जल चढ़ाने समय लिड्ु बढ़ 
जाता है क्‍या यह भी बात मूठी है ! 

(उत्तर ) भूठी | क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्पेरा रहता 
है। दीपक रात दिन जला करते हैं । जब जल की थारा बोदते हैं तद 
उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिविम्भ बलकृता है भोर कुछ 
भी नहीं। न पाष्ाण पटे, न बढ़े, जितना का उतना रहता है। ऐसी 
लीला करके बियारे निबु द्वियों को ठगते हैं । 

( प्रश्न ) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्पापन किया है। जो मत्तिपूजा 


४४६ ॥ एकादशसमुस्लासः ॥ 
वेदपिरुद्ध होती तो रामचन्द्र मर्तिस्थापन क्‍यों करते भोर वाल्मीकिजी 
रामायण में क्‍यों लिखते ? 

( उत्तर ) रामचन्द्र के समय में उस लिड् वा मंदिर का नाम चिह्न भी 
न था किन्तु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर 
बनवा, लिड्र का नाम रामेश्वर धर दिया है। जब रामवन्द्र सीताजी को 
ले हनुमार आदि के साथ लड्टा से बले आकाश मार्ग में विमान पर बेठ 
अयोध्या फो आते थे तब सीताजी से कहा है किः-- 

अन्न पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्वियुः ॥ 
सेतुबन्ध इति विरूयातम्‌ ।॥ वाल्मीकि रा० । लंका कां० ॥ 

है सीते ! तेरे वियोग से हम ब्याकृूल होकर घूमते थे ओर इसी स्थान 
में चातुर्मास किया था ओर परमेश्वर की उपासनों ध्यान भी करते थे । वही 
जो सर्वत्र विभु ( व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा है उप्तकी रूपा से | 
हमको सब सामग्री यहां प्राप्त हुईं। भौर देख ! यह सेतु हमने बधिकर 
लड्ढा में आाके, उस रावण को मार, तुक को ले भागे । इसके सिवाय वहाँ 
वाल्मीकि ने धन्य कुछ भी नहीं लिखा । 

(प्रश्न ) “दड्ः है कालियाकन्त को । जिसने हुकक्‍्का 
पिलाया मन्‍त को”। 

दक्षिण में एक कालियाकन्त की मूत्ति है। वह अब तक हुक्‍्का पिया 
करती है। जो मृत्तिपूजा भूठी हो तो यह चमक्तार भी भूठा हो जाय । 

( उत्तर ) भूठी २। यह सब पोपलीला है। क्योंकि वह मूत्ति का 
मुख पोला होगा। उसका छिद्र पृष्ठ में निकाल के भित्ती के पार 
दूसरे भक्ान में नल लगा होगा । जब पुजारी हुक्‍्का भरता पेंचर्वा 
लगा, मुख में नली जमा के, पड़दे डाल निरुल भाता होगा 
तभी पीढे वाला भादमी मुख से खींबता होगा तो श्पर हुक्का 
गंढ़ २ बोलता होगा। दूसरा छिद्र नाक ओर मुख के साथ लगा 
होगा । जब पौद़े फूर्कें भार देता होगा तब॑ नाक भोर मुख के 










॥ सल्यार्थप्रकाशः । | 


४४७ 
छिद्रों से पुआं निकलता होगा। उस समय बहुत से मूढों को धनादि 
पदार्थों से लूट कर धनरहित करते होंगे । 

( प्रश्न ) देखो ! डाकोरजी की मूत्ति द्वरिका से भगत के साथ चली 
झाई। एक सवा रत्ती सोने में कई मन की मृत्ति तुल गई। क्‍या यह भी 
चमत्कार नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं ! वह भक्त मूर्ति को घोर ले भाया होगा भोर 
सवा रती के बराबर मृत्ति का तुलना किसी भंगढ़ भादमी ने गण 
मारा होगा। 

( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथजी एथित्री से ऊपर रहता था और बढ़ा 
चमत्कार था क्‍या यह भी मिथ्या बात है ? 


( उत्तर ) हां भिध्या हे । सुनो ! ऊपर नीचे चुम्बक पाषाण लगा रक्‍्खे 
थये। उसके भाक्षण से वह मृत्ति अधर खड़ी थी। जब “महमृदगजनवी” 
झाकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया भोर पुजारी 
भक्तों वी दुर्दशा हो गईं भोर लाखों फोज दश सहन फोज से भाग गईं। 
जो पोष पुजारी पूजा, पुरभ्रण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “हे महादेव ! 
इस म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी रक्षा कर' और वे अपने चेले 
राजाओं को समकाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये । महादेव जी, भेरव 
अथवा वीरभद्र को भेज देंगे। वे सब स्लेच्चों को मार डालेंगे वा भ्न्धा कर 
देंगे । भभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता हे। हनुमार्‌, दुर्गा भर भेरव ने 
खप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे।” 

बे बिचारे भोले राजा भोर क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वाप्त में 
रहे । कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि भ्रभी तुझारी चढ़ाई का 
मुहूर्त नहीं है। एक ने झाठवां चन्द्रमा बतलाया, दूसरे ने योगिनी सामने 
दिखलाई । इत्यादि बहकावट में रहे । जब स्लेच्छों की फोज ने झाकर 
पेर लिया तब दुदंशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी झोर उनके पेले 
पकड़े गये । पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोड़ रुपया 
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ले लो मन्दिर और मूत्ति मत तोड़ो । मुसलमानों ने कहा कि हम 'बुरस्त 
नहीं किन्तु 'बुतशिकन' अर्थात्‌ मूरत्तिपूजक नहीं किन्तु मूत्तिमंजक हैं। जा 
के फट मन्दिर तोड़ दिया । जब उपर की छत टूटी तब चुम्मक पाषाय 
पृथक्‌ होने से मूर्ति गिर पड़ी । जब मूत्ति तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह 
करोड के रन निकले । जब पुजारों और पोर्षों पर कोड़ा पढ़े तब रोने 
लगे । कहा कि कोष बंतलाझो । मार के मारे कट बंतला दिया। तब 
सब कोप लूट मार कूट कर पोए ओर उनके चेलों को गुलाम” बिगारी 
बना, पिसना पिसवाया, धास खुददाया, मल मृत्रादि उठवाया भोर बता 
खाने को दिये ! हाय ! क्‍यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को म्राप्त हुए ! 
क्यों परमेश्वर की भक्ति न की ? जो स्लेच्छी के दाँत तोड़ डालते और 
अपना विजय करते । देखो ! जितनी यूर्थिर्या हैं उतनी धूरवीरों फी पूजा 
करते तो भी कितनी रक्षा होती ? पुजारियों ने इन पाषाणों फी श्तनी 
भक्ति की परन्तु मूत्ति एक भी उन के शिर पर उड़के न लगी । जो किसी 
एक शूरवीर पुरुष की मूर्त्ति के सहश सेवा ऋरते तो वह अपने सेवकों फो 
यथाशक्ति बचाता भोर उन शत्रुओं को मारता । 

( प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणुद्योइजी जिसने “नतीं4हिता” के पास 
हुंडी भेज दी थोर उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी कया 
मूठ ६? 

मम उत्तर) किसी साहुकर ने रूपये दे दिये होंगे। किसी ने झूठा नाम 
उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संदत्‌ १६१४ के वर्ष में तोषों 
के मारे मन्दिर मूर्तियां भरड़रेजों ने उड़ा दो थीं तब मूर्ति कहां गई थी? 
प्रयुत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता को शोर लड़े शत्रग्मों को मारा 
परन्तु मूर्ति एक मकखी की टांग भी न तोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सदश 
कोई होता तो इनके धूरें उड़ा देता और मे भागते फिरते। भला यह 
तो कहो कि जिसका रकक मार खाय उसके शरणागत क्यों न 
पीटे जायें ? 





.___ ॥ सत्यार्थप्रकाश:॥ २४६ 


( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी हे सब को खा जाती है। और 
प्रसाद देवें तो आधा खा जाती भोर चाधा बोड़ देती है। मुसलमान बादशाहों 
ने उस पर जल की नहर छुड़वाई भोर लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी 
ज्वाला न शुकी भोर न रुकी । वैसे हिंगलाज भी श्राधी रात को सवारी 
कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना कराती है । चन्द्रकूप बोलता 
भोर योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता, हमरा बांधने से पूरा 
महापुरुष कहाता । जब तक हिगलाज ने हो आवे तब तक भाधा महा 
पुरुष बजता है। हत्यादि सब बातें क्‍या मानने योग्य नहीं ? 

( उत्तर ) नहीं । क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती 
है। उसमें पुजारी लोगों की विचित्र लौला है । जेसे बघार के थी के 
घमचे में ज्वाला था जुती अलग करने से वा फूक मारने से बुक जाती 
भोर थोड़ा ता घी को खा जाती, शेष छोड़ जाती है । उसी के समान 
वहां भी है 

जैसी चूल्हे की ज्वाला मे जो डाला जाय मब॑ भस्म हो जाता, जंगल 
वा घर में लग जाने से सब को खा जाती है, इसमे वहां क्‍या विशष है ? 
विना एक मन्दिर, कुगड शोर इधर उधर नल रचना के हिगलाज मे न 
कोई सवारी होती ओर जो कुछ होता है वह सब पोोप पूजारियां की 
लीला से दूसरा कुछ भी नहीं। 

गक जल और दलदल का कुराड़ बना रक्‍्खा है, जिसके नीचे से 
बुदुबुदे उठते हैं। उसको सफल यात्रा होना मृढ़ मानते हैं । योनि का यंत्र 
उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रकखा है भर ठुमरे भी उसी प्रकार 
पोपलीला के हैं । उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोक लाद 
दें तो क्‍या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुषार्थ 
से होता हे 

( प्रभ ) अमृतसर का तालाब अमृतरूप, एक मुरंठी को फल आधा 
मीठा ओर एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेवालसर मे बेड़े तरते, 











.' 9 ॥ एकादरासमुस्लास: ॥ 
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अमरनाथ में झाप से भ्राप लिंग बन जाते, हिमालय से कबूतर के क्‍ 
आा के सब को दर्शन देकर चले जाते हें, क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? 


(उत्तर) नहीं । उस तालाब का नाममात्र अमृतसर है। जब कभी जैगल 
होगा तब उसका जल श्रच्छा होगा। इससे उसका नाम अमृतसर धरा 
होगा। जो अमृत होता तो पराशियों के मानने के तुश्य कोई स्‍्यों 
प्रता ? भित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी भोर गिरती 
न होगी । रीठे कलम के पेबन्दी होंगे भ्रथवा गपोड़ा होगा। रेवालसर 
में बेड़ा तरने में कुब कारीगरी होगी। अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ 
बनते हैं तो जल जम के छोटे लिग का बनना कोन भाश्रर्य है ? भोर 
कबूतर फे जोडे पालित होंगे, पहाड़ की भाड़ में से मनुष्य छोड़ते 
होंगे, दिखला कर टका हरते होंगे । 

( प्रभ ) दरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पेड़ी में स्नान करें तो पाप 
दरट जाते हैं। भोर तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी 

गोमुख, उधरकाशी में गुप्तकाशी, श्रियुगी नारायण के दर्शन होते हें । 
कंदार भोर बदरीनारायथ की पूजा &: महीने तक मनुष्य भौर धः महीने 
तक देवता करते हैं। महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतडु केदार 
झोर तुड़नाथ में जाना और पग अमरनाथ में । इनके दर्शन, स्पर्शन, 
स्नान करने से मुक्ति हो जाती है। वहाँ केदार और बदरी से स्वर्ग 
जाना याहे तो जा सकता है । हत्यादि बातें केसी हैं ? 


( उत्तर ) दरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ 
है। हर की पड़ी एक स्नान के लिये कुरड की सीढ़ियों को बनाया है। 
सब पूछो तो “हादपैड़ी” है क्योंकि देशदेशान्तर फे मृतकों के हाड़ उसमें 
पढ़ा करते हैं। पाप कभी नहीं कहीं दूटसकता, विना भोगे अथवा नहीं 
कटते । “तपोवन" जब होगा तब होगा। भब तो ''मिन्नकवन" है। तपो 
बन में जाने, रहने से तप नहीं होता डिन्तु तप तो करने से होता है। 
| क्योंकि वहां बहुत से दुकानदार भूठ बोलने वाले भी रहते हैं । 
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... “हिमबतः पवषति गज" पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है । गोमुख 
का झ्राकार टका लेने वालों ने बनाथा होगा और वहीं पहाड़ पोप का 
छर्ग है! वहां उत्तकाशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा ह परल्तु 
दुकानदारों फे लिये वहां भी दुकानद्वारों है । 

देवप्याग पुराण के गयोड़ों की लीला है भर्यात्‌ जहां भलसनत्दा 
झोर गंगा मिली है श्सलिये वहां देवता ब्षते हैं; ऐसे गयोड़े ने मारें 
तो वहाँ कीन जाय ? झोर टका कोन देवे ! 

पुप्तकाशी तो नहीं है वह इसिद्ध काशी है। तीन युग की पूनी 
तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश बीस प्रीढ़ी की होगी। जैती 
खासियों की पूनी भोर पातियों की भग्पारी सदेष जलती रहती है । 

तप्तकुरद़ भी पहाड़ों के भीतर उष्मा गर्मो होती है उसमें तप कर 
जल धाता है। उसके पाश्ष दूसरे कुपड में उपर का जल वा जहां गर्मी 
नहीं वहाँ का भाता हे; इससे उयडा है । 

केदार का स्थान वह भूमि बहुत थच्दी है। परन्तु वहा भी एक जमे 

| हुए पत्थर पर पुजारी वा उनके चेलों ने मन्दिर बना रफ्खा है। वर्हा 

महत्न पूजारी पड आंख के अंधे ग॑ठ के पूरों से माल लेकर विषयानन्द 
करने हैं । बेसे हो बदरीनारायथ में ठग विद्यावाले बहुत से बेठे हैं। 
गवलजी वहां के सुरुष है। एक रत्री छोड़ अनेक स्त्री रख बेठे हैं। 

पशुपति एक मन्दिर झोर पंचमुखी म्ति का नाम धर रक्‍्खा हे। 
जब कोई न पूढ़े तभी ऐसी लीला बलवती होती है। परन्तु जेसे तीर्थ 
के लोग पूर्त पनहर द्वोते हैं वेसे पहाड़ी लोग नहीं होते । वहां की भूमि 
बढ़ी रमणीय भझोोर पवित्र है। 

( प्रश्न ) विश्यादल में विन्‍्थेथ्री काली अष्ट्थुजा प्रत्यक्ष सत्य है । 
विन्थेश्ररी तीन समय में तीन रूप बदलती है झोर उसके बाड़े में मस्खी 
एक भी नहीं होती। प्रयाग तीर्थंगज वर्ड शिर मुग्डाये सिद्धि, गंगा 





४५२ ॥ एकादरासमुस्लास: ॥ 
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यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है। वेसे ही भयोभ्या 
फई बार उड़ कर सब अस्ती सहित स्वर्ग में नली गई । मथुरा सब 

से भ्रधिक; एन्दावबन लीलास्थान भोर गोदर्इन प्रजयात्रा बड़े भाग्य से 
होती है। सूर्यप्रहण में कुरुक्षेत्र में लालों मनुष्यों का मेला होता है। फ्या 
ये सब बातें मिथ्या हैं ? 

(उत्तर ) प्रत्यक्ष तो भांखों से तीनों मूर्तियां दीखती हैं कि पाॉपाण 
की मूत्तियां हैं । भोर तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण 
पूजारी लोगों के वस्त्र आदि श्ाभूषण पहिराने की चतुराई है और 
मक्खिया सहम्नों लालों होती हें; मेंने अपनी भांखों से देखा है । 


प्रयाग में कोई नापित श्लोक बनानेहारा अथवा पोपजी को कुछ धन 
देके मुगइन कराने का माहात्य बनाया वा बनवाया होगा। प्रयाग में स्नान 
करके स्वर्ग को जाता तो लोटकरघर में भावाकोई भी नहीं दीखता किन्तु 
धर को तब झाते हुए दौखते हैं। भ्थवा जो कोई वहाँ रब मरता भोर 
उसका जीव मी झाकाश सें वायु के साथ घूम कर जन्म लेता होगा। 
तीर्थराज भी नाम टका लेने वालों ने धरा है। 

जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता । यह बड़ी अ्रसम्भव 
बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाजरू सहित 
तीन वार खर्ग में गई । स्वर्ग में तो नहीं गई, वहीं की वहीं हे परन्तु 
पोपजी के मुख गयपोड़ों में अयोध्या खर्ग को उड़ गई । यह गपोड़ा शब्द- 
रूप उड़ता फिरता है। ऐसी ही नेमिषारणय भादि की भी पोपलीला 
जाननी । 

“मथुरा तीन लोक से निराली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े, 
लीलाधारी हैं कि जिनके मारे जल, स्थल ओर अन्तरित्त में किसी को 
सुख मिलना कठिन है। एक चोबे जो कोई स्नान करने जाय अपना कर 
लेने को खड़े, रह कर बकते रहते हैं 'लाओ यजमान ! भांग मर्ची भौर 

लड़डू खा, पीवें । यजमान की जे जै मनातें ।” दूसरे जल में कछुबे काट 
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गा] सत्यार्यप्रकाश: ॥ 9५३ 
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ही खाते हैं, जिनके मारे स्नान करमा भी धाट पर कठिन पड़ता है। 
तीसरे श्राकाश के ऊपर लाल मुख के बन्दर पगड़ी, टोपी, गहने झौर 
जूते तक भी ने छोड़ें, काट खा्ें, पक्के दे, गिरा मार डालें शोर मे तीनों 
पोष भोर पोपजी के थेलों के पूजनीय हैं। मनों चना धादि अन्न कछुवे 
श्रोर बन्दरों को चना गुड़ आदि भोर चोबों की दक्षिणा भोर लड॒डुभों 
से उनके सेवक सेवा किया करते हैं। शोर वन्टायन जब था तव था झब 
तो वेश्यावनवत ललला लल्‍्ली और गुरु चेली थादि की लीला फैल 
रही है। वेसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्डन: भौर ब्रजयात्रा में भी 
पोषों की बन पड़ती है । कुरुत्षेत्र में भी वही जीविका की लीला ममरः 
लो । इनमें जो कोई धार्मिक परोषकारी प्रुष है इस पोपलीला से पृथक 
हो जाता हे ! 

( प्रश्न ) यह मृत्तिपूजा और तीर्थ सनादन से चले थाते हें; भूठे 
क्योंकर हो सकते हे ? 

( उत्तर ) तुम सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चला आता 
है। जो यह सदा से होता तो वेद भर जाह्मणादि ऋषिमुनिक्कत 
पुस्तकों में इन का नाम क्‍यों नहीं ? यह मृत्तिपूणा अढाई तीन सहस् वर्ष 
के इधर २ वाम्मार्गी थोर जेनियों से नली है। प्रथम आर्यावर्त में नहीं 
थी। और ये तीर्थ भी नहीं थे। जब जैनियों ने गिरनार, पालियाना, 
शिखर, शत्रज्जय और भात्रू आदि तीर्थ बनाये, उनके अनुकूल इन लोगों 
ने भी बना लिये। जो कोई इनके आरम्भ की परीज्षा करना बाहे वे पंडों 
की पुरानी से पुरानी बही शोर तंबे के पत्र आदि लेख देखें तो निश्चय 
हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांच सो अथवा एक सहम्र वर्ष से इधर ही 
बने हैं। सहस्त वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता इससे 
आधुनिक हैं । 

( प्रश्न ) जो २ तीर्थ वा नाम का माहार्प श्र्थात्‌ जैसे “अन्यक्षेत्रे 





. ४४४ ॥ एकादशसमुक्तास; ॥ 


कृतं 0 काशीजषेत्रे पिनश्यति" एप्पादि बातें हैं वे सच्ची 
गा नई! 

( उत्तर ) नहीं । क्योंकि जो पाप हूट जाते हों तो दरित्रों हों शत, 
राजपाट: अन्धों को आँख मिल जाती; कोढ़ियों का कोढ़ भादि रो हट 
जाता; ऐसा तहीं होता । इसलिये पाप था पुय किसी छा नहीं हटता । 

( प्रश्न ) 

गड्जा गज ति यो ब्र यायोजनानां श्तेरपि । 
मुच्यते सर्वपापेम्यों विष्छुलोक॑ से गच्दति ॥ १॥ 
हरिहरति पापानि हरिरित्यक्षरद्रयम ॥ २ ॥ 
प्रातःकाले शिरं दृष्टवा निशि पाप॑ विनश्यति । 
आजन्मकतं मध्याद्व सायाह्द सप्तजन्मनाम ॥ ३॥ 
हत्यादि श्तोक पोपपुराण फे हैं। जो सैकड़ों सहर्षों कोश दर से भी 
गड़ा २ कहे तो उसके सब पाप नष्ट होकर दह विश्णुलोक भर्थात्‌ वैकुृगठ 
को जाता है।॥ १ | 'हरि' इन दो शत्तरों वा नामोच्चारण सब पाप को 
हर लेता है वेसे दी राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों झा 
माहात्य है ॥ २॥ 

शोर जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात्‌ लिंग वा उसकी मृत्ति का 
दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ; मध्याड्ू में दर्शन से जन्म भर का; 
सायडाल में दर्शन करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है। यह दर्शन 
का माहात्य है॥ ३ ॥ क्या भूठा हो जायगा ? 

( उत्तर ) मिथ्या होने में क्‍या शव ? क्योंकि गड़ा २ था हरे,. राम, 
इंष्ण, नारायण, शित्र और भगवती नामस्मरण से पाए कभी नहीं झूटता । 
जो छूटे तो दुःखी कोई न रहे । भोर पाप करने से कोई भी न डरे, जैसे 
झाजकल पोपलीला में पाप बढ़ कर हो रहे हैं । मृढ़ों को विश्वास है कि 
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न्‍ > । सत्याथंप्रकाश: ॥ ४५५ 


हम पाप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो 
जायगी ' इस विश्वास पर पाप करके इस लोक शोर परलोक का नाश 
फरते हैं। पर किया हुआ पाप भोगना ही पढ़ता है। 

( प्रश्न ) तो कोई तीर्य नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? 

( उत्तर ) है :- बेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना, धार्मिक 
विद्वानों का संग; परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, 
सत्यभाषण, सत्य का मानना; सत्य करना; अक्षर, आावाय््य, भतियि, 
माता, पिता की सेवा; परमेश्वर की स्तुति आरर्थना, उपासना; शान्ति, 
जितेन्द्रियता, सुशीलता, पर्मयुक्तपुरुषार्थ, ब्ञान-विज्ञान भादि शुभगुण् कर्म 
दुःखों से तारने वाले होने से तीर्य हैं। भौर जो जल स्थलमय हें वे 
तीर्थ कभी नहीं हो सकते क्योंकि “जना येस्तरन्ति तानि तीर्थानि” मनुष्य 
जिन करके दुःख्त्रों से तरें उनका नाम तीर्थ है। जल स्थल तराने वाले 
नहीं किन्तु इबाकर मारने वाले हें। प्रत्युत नोका झादि का नाम तीर्थ 
हो सकता हे क्योंकि उनसे भी समुद्र भ्रादि को तरते हैं.। 


समानतीें वासी ॥ १॥ भश० ०।४। १०७॥ 
नमस्तीर्थ्याय च्‌॥ २ ॥ पजः० भ० १६॥ 
जो बअह्यघारी एक भाघषाय्य से भोर एक शात्त्र को साथ २ पढ़ते हों 
ये तब सतीर्थ्य अर्थात समानतीर्थसेरी होते हैं। जो बेदादि शास्त्र शोर 
तत्यभाषणादि धर्म ल्षशों में साथु हो उसको धन्नादि पदार्थ देना भोर 
उनसे विद्या लेनी हत्यादि तीर्थ कहाते हैं। नामस्मरण इसको कहते 
हैं कि-- 
यस्य नाम महद्यशः ॥ यजुः० ॥ 


परमेश्वर का नाम बड़े यश भर्थात्‌ धर्मयुक्त कार्मों का करना हे । जैसे 
ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायक्रारी, दयालु, सर्वशक्तिमार भादि नाम परमेश्वर 
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४५६ ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 
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के गुण फर्म स्वभाव ये हैं। जेसे अद्म सम से बढ़ा, परमेश्वर ईश्वरों का 
ईश्वर, ईश्वर सामथ्य॑युक्त, न्‍्यायकारी कभी भ्न्याय नहीं करता, दयालु सब 
पर हृपाहृष्टि रखता, तर्वशक्तिमाद अपने सामथ्य दी से सब जगत की 
उत्पत्ति स्थिति प्रैलय करता, सहाय किसी का नहीं लेता, बह्मा विविध 
जगत के पदाथों का बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापक होकर रक्षा करता 
महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करनेहारा झ्ादि नामों के भ्रथों को 
अपने में धारण करे भर्थात्‌ बड़े कामों से बड़ा हो, समयों में समर्थ हो 
सामथ्यों को बढ़ाता जाय । अधर्म कमी न करे । सब पर दया रक्‍्खे । सब 
प्रकार के साधनों को समर्थ करे । शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों 
को बनावे । सब संसार में अपने झात्मा के तुल्य सुख दुःख समझे । सब की 
रघ्ता करे । विद्वानों में विद्वान्‌ होने । दुष्ट कर्म झोर दुष्ट कर्म करने वालों 
को प्रयत्न से दगह और सज्जनों की रक्षा करे । 

हत प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म 
स्वभाव के भनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर 
का नामस्मरण है। 


(पल) गरज हा स॒रुविष्णुय रदेंवो महेश्वरः । 
गुररेव पर॑ ब्रह्म तस्मे श्रीगरवे नमः ॥ 
इत्यादि गुरुमाहात्य तो सच्चा है? गुरु के पग धोके पीना, जैसी 
श्राज्ञा करे बेपा करना, गुरु लोभी हो तो वामन के समान, क्रोधी हो तो 
नरपिह के सदश, मोही तो राम के तुल्य झोर कामी हो तो क्षष्ण के 
समान गुरु को जानना । चाहे गुरुजी कैसा ही पाप करे तो भी अश्रद्धा 
ने करनी । सन्त वा गुरु के दर्शन को जाने में पग २ में श्रखवमेध का फल 
दोता है। यह बात ठीक हे था नहीं ? 
( उत्तर ) ठीक नहीं । अह्या, विष्णु, महेश्वर ओर परत्रह्म परमेश्वर फे नाम 
हैं। उसके तुल्य गुरु कभी नहीं हो सकता । यह गुरुमाहात्य गुरुगीता भी एक 
बड़ी पोपलीला है। गुरु तो माता, पिता, भाचार्य भोर भतिथि होते हैं । 





की 


॥ सत्यायप्रकारा; ॥ ४५७ 


जनक + “लि नल नतल+ 


उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य भोर गुरु का काम 
है। परन्तु जो शुरु लोभी, फोधी, मोही ओर कामी हो तो उसको सर्वथा 
छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने तो अ्य पाय भर्थाव 
ताढ़ना दराड प्राणहरण तक भी करने में कुछ भी दोष नहीं । 

जो विद्यादि सद॒गुणों में गुरुत नहीं है, कूठ मूठ कंगठी तिलक वेद- 
विरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये जैसे हैं । 
जैसे गड़रिये अपनी भेड बकरियों से दध भादि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं 
३ ही शिष्यों के चेले चेलियों के पन हर के अपना प्रयोजन करते 

। वे।-- 


दो०--गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेलें दाव। 
भवप्तागर में ड्बते, बैठ पत्थर की नाव ॥ 
गुरु सममें कि चेले चेली कुछ न कुछ देवेंहोंगे ओर चेला हमके कि 
नलो गुरु भूठे खोग॑ंद खाने, पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपट 
| मुनि भवसागर के दुःख में इबते हें जेसे पत्थर की नोका में बेठने वाले 


समुद्र भे हब मरते हैं! ऐसे गुरु भर चेलों के मुख पर धूड़ राख पढ़े ! 
उसके पास कोई भी खड़ा ने रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़ेगा । 


बे पोपलीला पुजारी प्राणियों ने चलाई हे वेत्ती इन गड़रिये 
गुरुथों ने भी लीला मचाई है । यह सब काम स्वार्यो लोगों का है। जो 
परमार्थी लोग हैं वे आा१ दःख पार्वें तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं 
छोड़ते । भौर गुरुमाहात्य तथा ग्रुरुगीता आदि भी इन्हीं लोभी कुकर्मी 
गुरुओं ने बनाई हैं। ( प्रश्न ):-- 

अष्टादशपुराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपद् हयेत्‌ ॥ २ ॥ महाभारते 
पुराणानि खिलानि च॥ ३ ॥ ग्व॒० 








४४८ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 


इतिहासपुराणः प5चमो वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ 
दशसमेष्नि किंयित्पुराणमाचत्नीत ॥ ५ ॥ 
पुराएविद्या वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम ॥ 

अठारह पुराणों के कर्ता व्यापजी हैं। व्यासवन का प्रमाण अवश्य 
करना याहिये ॥ १ ॥ 

इतिहास, महाभारत, झठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़ें पढ़ाने 
स्पोंकि इतिहास और पुराण देदों ही के भर्थ श्रगुकूल हैं॥ २॥ 

पितुकर्म में प्राण भौर खिल अर्थात्‌ हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ 

इतिहास ओर पुराण पञ्चम वेद कहाते हैं ॥ 9 ॥ 

झखभेव फी समात्ति में दशमें दिन थोड़ी सी बुतंण की कथा 
सुनें ॥ ५ ॥ 

पुराण विद्या वेदार्थ के जनाने ही से बेद हैं ॥ ६ ॥ 

इत्यादि प्रमाणों से पुराएों का अमाय और इतक प्रमाणों से यूचिषूजा 
ओर तीथों का भी प्रमाण हे क्योंकि पुराणों में मूतिपूजा भोर तीबों का 
विधान दे । 

( उत्तर ) जो अठारह पुराणों के कत्तो व्यासजी होते तो उनमें इतने 
गपोड़े न होते क्यों कि शारीरक सूत्र, योगशास्त्र के भाष्य भादि व्यासोक्त ग्रन्थों 
के देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़ विदान्‌, सत्ववादी, धार्मिक, 
योगी थे। वे ऐसी मिथ्या कया हे ग लिखते। भोर इससे यह सिद्ध 
होता है कि जिन सम्दायों परश्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन 
करोलकल्पित ग्रन्थ बनाये है उनमें व्यासजी के गुणों झा लेश हे नद्दी 
था। थोर देदशास्त्र विरद असतवाद लिखना व्याप्त सहश विद्वानों का 
काम नहीं किन्तु यह काम विरोधी, स्वार्यी, अविद्धाद लोगों का है । 

इतिहास झोर पुराण शिवपुराणादि का नाम पहीं, किस 
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॥ ॥ २५६ 
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ब्राह्मणानीतिदासाव पुराणानि कल्पानर गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह आह्ाण भोर सत्रां का वचन है। ऐतरेय, शतपथ, सताम और 
गोपथ ब्ाह्मण अन्थों ही के इतिहास, पुराण, कर्प, गाथा भोर नाराशंसी 
ये पांच नाम हैं। (इतिहास ) जेसे जनक झोर याज्रल्क्य का संवाद । 
( पुरा ) जगदुयत्ति आदि का वर्शन । ( कस्प ) वेद शब्दों के लामर्थ्य 
का वर्णन भ्र्थ निरूपण करना ( गाथा ) किसी का दृष्टन्त दार्ष्टन्तरूप 
कया प्रसंग कहना । ( नाराशंसी ) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा भप्रश॑स- 
नीय कर्मों का कथन करना । इनही से देदार्थ का बोध होता है । 


पितकर्म भ्र्थाद हानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना । भश्वमेध के 
अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है क्योंकि जो व्यासहृत ग्रन्थ हैं 
उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात हो सकता है; पूर्व 
नहीं । जब ज्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेढार्य को पढ़ते-यढ़ाते 
छुनते-सुनाते थे। इसीलिय सब से प्राचीन आश्मण ग्रन्थों ही में यह सब 
धटना हो सकती हैं । इन नवीन कपोलकस्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणादि 
भिष्या वा दृष्ठित प्रन्‍्दों में नहीं घट सकती । 


जब व्यातजी ने वेद पट़े भोर पढ़ा कर वेदार्थ फ्रैलाया इसीलिये 
उनका नाम “वेदव्यात” हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य 
रेखा को अर्थात्‌ ऋग्वेद के आरम्न ते लेकर ऋयरवेद के पार पर्यन्त यारों 
बेद पढ़े थे शोर शकदेव तथा जेमिनि आदि शिष्यों को पाये मी थे । 
नहीं तो उनका जन्म का नाम “ऋुृष्णशेपापन” था। जो कोई यह कदते हैं 
कि वेदों को व्यासजी ने इकटठे किये यह बाल भठी ह क्योंकि ज्यासजी 
के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ और जह्मा भादि ने 
थी बारों वेद पढ़े थे; यह बात क्थोंकर धेट सके ? 


( प्रश्न ) पुराणों में सब बानें झूठी एं श फोई सच्ची भी है ! 








४६० ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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( उत्तर ) बहुत सी बातें भूटी हैं भोर कोई घुणात्नरन्याय से सच्ची 
भी है। जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशास्त्रों की और जो भूठी हैं वे 
इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं। जैसे शिवपुराण में शेर्रों ने शिव को 
परमेश्वर मान के विष्णु, अद्या, इन्द्र, गणेश भोर < को उनके दाप्त 
ठहराये । वेष्णवों ने विष्णुप्राण आदि में विष्णु को परमात्मा मात्रा भौर 
शिव आदि को विधा के दास । देवीभागवत में देवी को परमेशवरी और 
शिव, विष्णु आदि को उसके किकर बनाये । गणेशखगड में गगेश को 
ईश्वर शोर शेष सब को दास बनाये। भला यह बात इन सम्पदायी लोगों 
की नहीं तो किनकी हे? एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात 
नहीं होती तो विद्वान के बनाये में कभी नहीं झा सकती । इसमें एक बात 
को सच्ची मानें तो दूमरी कूटी ओर जो दमरी को सन्‍नरी मानें तो तीसरी 
भूठी भौर जो तीपरी को सच्ची मानें तो अन्य सब भूठी होती हें। 

शिवपुराणवाले शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, देवीपुराण- 
वाले ने देवी से, गणेशखगडवाले ने गगेश से. सूर्यपुराणवाले ने सूर्य्य से 
ओर वायुपराणवाले ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिखके 
पृनः एक २ से एक २ जो जगत के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक 
ते लिखी । कोई पढ़े कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला 
है वह उत्पन्न ओर जो उत्पन्न होता हे बह सह्टि का कारण कभी हो 
सकता है वा नहीं ? तो केवल चुव रहने के सिदाय कुछ भी नहीं कह सकते 
और इन सब के शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे थराप 
8 ओर परिच्बिन्न होकर संस्तार की उत्तत्ति के कर्ता क्योंकर हो 
सके 

भोर उ्त्ति भी विलत्ञण २ प्रकार से मानी है जो कि सर्वया 
असम्भव है। जेपेः-- 

शिवपुराण में शिव ने टच्छा की कि में सृष्टि करूं तो एक नारायण 
जलाशय को उत्यन्न कर उसकी नाभी से कमल, कमल में से अह्मा उपन्न 

हुआ । उसने देखा कि सब जलमय है। जल की अ्र>जलि उठा देख जल 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ४६१ 
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में पटक दी । उससे एक बुदबुदा उठा शोर बुद्बुदे में से एक प्रुष उदन्न 
हुआ । उसने बह्या से कहा कि हे पत्र ! सष्टि उत्तनन कर । अहझा ने उससे 
कहा कि में तेरा पृत्र नहीं किन्तु तू मेरा पत्र है। उनमे विवाद हुआ और 
दिव्यसहल्न वर्षपयन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तब महादेव ने विचार 
किया कि जिनको मेंने सुष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों भझाषस में 
लड़ भगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग 
उ्न्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया । उसको देख के दोनों 
साभ्चर्य हो गये। विचारा कि इस का भादि अन्त लेना चाहिये । जो 
झादि अन्त लेके शीघ्र भावे वह पिता भौर जो पीछे वा थाद्द लेके न 
थाने वह पत्र कहावे । विष्णु कृमे को स्वरूप धर के नीचे को चला भोर 
ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा । दोनों भनोवेग से चले । 
दिव्यसहस वर्षपस्य॑न्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया । तब 
नीचे से ऊपर विष्णु ओर उपर मे नीचे वह्मा चला । ब्रह्मा ने विचारा कि 
जो वह छेड़ा ले आया होगा तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा । ऐसा सोच 
रहा था कि उसी समय एक गाय और एक केतकी का वृक्ष ऊपर स्रे उत्तर 
झाया। उनसे जह्या ने पूछा कि तुम कहां से आये ? उन्होंने कहा हम 
सहल्त वर्षों से इस लिग के आधार से चले भ्राने हैं । बह्मा ने पूथा कि 
इस लिंग का थाह हे वा नहीं ? उन्होंने कहा कि नहीं । ब्रह्मा ने उनसे कहा 
कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साज्ञी देशो कि में इस लिग के शिर 
पर दूध की थारा वर्षाती थी और बृत्त कहे कि में फूल वर्षाता था; ऐसी 
साक्षी देशो तो में तुमको ठिकाने पर ले चलू । उन्होंने कहा कि हम भूठी 
सान्नी नहीं देंगे । तब अह्य कृपित होकर बोला जो साक्षी नहीं देशोगे तो 
में तुमको अभी भस्म करे देता हूँ । तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी 
तुम कहते हो वेसी साप्ी देवेंगे । तब तीनों नीचे की शोर चले | 
विष्णु प्रथम ही आ गये थ, जह्या भी पहुंचा । विष्णु से पूछा कि तू 
थाह ले भाया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझको हसका थाह नहीं मिला । 


४६२ ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 


ब्रह्मा ने कहा में ले आया । विष्णु ने कहा कोई साजची देशों । तब गाय 
ओर वृत्त ने साक्षी दी । हम दोनों लिग के शिर पर थे । तब लिग में 
से शब्द निकला भोर वृत्त को शाप दिया जिससे तू मठ बोला इसलिये 
तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चढ़ेगा भोर जो कोई 
चढ़ावेगा उसका सत्याजाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से 
तू भूठ बोली उसी से विष्ठा खाया करेगी। तेरे मुख की पूजा कोई नहीं 
करेंगा किन्तु पृछ की करेंगे। और जड़ा को शार दिया कि तू मिथ्या 
बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं न होगी। भोर दिष्णु को वर 
दिया तू सत्य बोला इसमे तेरी पूजा सर्वत्र होगी ! 


एनः दोनों ने लिंग की स्तुति की ; उससे प्रसन्‍न होकर उस लिग 
में से एक जटाजूट मृूत्ति निकल झाई शोर कहां कि तुमको मेंने सृष्टि 
करने के लिये भेजा था; झगड़े में क्‍यों लगे रहे ? अह्मा ओर विष्णु ने कहा 
कि हम विना सामग्री सृष्टि कहाँ से करें। तब महादेव ने अपनी जया में 
से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाशो इस में से सब सृष्टि 
बनाभो; ह्त्यादि । 

भला कोई इन पुराणों के बनाने वॉलों से पूढे कि जब सृष्टि तत्व 
शोर पंचमहामृत भी नहीं थे तो अहम विधा महादेव के शरीर, जल 
कमल, लिग, गाय झोर केतकी का छृछ्त ओर भस्म का गोला क्या तुझारे 
बाबा के घर में से झा गिरे ? 


बेंसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से अह्या शोर 
ब्रह्मा के दहिने पग के अंगठे से स्वायंभुव भोर बायें अभ्रगूठे से शतरूपा 
राणी, ललाट से रुद्र ओर मरीबि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, 
उनकी तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से देत्य, दनु 
से दानव, भ्रदिति से भादित्य, विनता से पत्ती, कद, से सर्प, सरमा से कुत्ते, 
स्पाल आदि भोर अन्य स्त्रियों से हाथी, धोड़ों, ऊँट, गधा, भेंता, घास, 
फूस शोर बबूर थादि वृत्त कांटे सहित उत्पन्न हो गये । 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ४६३ 


वाहरे वाह ! भागवत के बनाने वाले लालभुजक्कड़ ? क्‍या कट्दना ! 
तुककी ऐसी २ भिध्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शरम न 
झाई, निपट अन्धा ही बन गया। स्त्री पुरुष के रजवीर्य के संयोग 
से मनुष्य तो बनते ही हें परन्तु परमेश्वर की सृष्टिकम के विरुद्ध पशु, पक्षी, 
सर्प आदि कमी उत्पन्न नहीं हो सकते । भर हाथी, ऊंट, सिंह, कुत्ता, 
गधा भोर जृत्नादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहां 
हो सकता है ? झोर सिंदद आदि उत्पन्न होकर झपने भा बाप को क्‍यों 
न खा गये ? थोर मनुष्य-शरीर से पशु पत्नी वृत्षादि का उत्पन्ग होना 
क्योंकर संभव हो सकता है ? 

शोक है इन लोगों की रची हुई १8 महा असम्भव लीला पर जिसने 
संसार को झमी तक अमा रक्खा है। भला इन महा मूठ बातों को थे 
झंपे पोप ओर बाहर भीतर की फूटी भांखों वाले उनके चेलें सुनते झोर 
पानते हैं। बड़े ही भारधय की बात है कि थे मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! 
इन भागवतादि पुराणों है बनाने वाले जन्मते ही क्‍यों नहीं गर्भ डी में 
नेष्ट हो गये ? वा जन्मते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बयते 
तो श्रार्यावर्तत देश दु:खों से बच जाता । 

( प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं भरा सकृता क्योंकि “जिसका 
विदाद 3स्ती के गीत” जञभ्र विश्षु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को 
परमेश्वर भन्य को दात; जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा 
अन्य को किंकर बनाया । भोर परमेश्वर की माया में सब बन सकता है 
प्नुष्य से पशु भादि भीर पशु भादि से मनुष्यादि की उत्पत्ति परमेश्वर कर 
सकता है! देखो ! विना कारण अपनी माया से सब सुष्टि खड़ी कर दी 
है। उस में कोनसी वात भ्रघटित है? जो $रना चाहे तो सब कर 
सकता है । 

( उत्तर ) धरे भोले लोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको 

| सब से बड़ा भोर दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सबका बाप 





४६४ ह ु । एकादशसमुल्लातः | ३ 


का >ौी-++-+« गन जन बन कनलनकपज, क>-सिन-स+ + >"री जलन सील 


तो नहीं बनाते ? कहो पोपजी ! तुम भाट ओर खुशामदी चारणों से भी 
बढ़ कर गषी हो अथवा नहीं? कि जिसके पीडे लगो उसी को सबसे 
बड़ा बनाझ्ो ओर जिससे विरोध करो उसकी सब से नीच ठहराभो। 
तुमको सत्य ओर धमम से क्‍या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो अपने स्वार्थ 
ही से काम है । 

माया मनुष्य में हो सकती है। जो कि छली कपटी हैं उन्हीं को 
मायावी कहते हैं। परमेश्वर में छल कपटादि दोष ने होने से उसको मायावी 
नहीं कह सकते। जो आझादि सुष्टि में कश्यय ओर कश्यप की स्त्रियों 
से पशु, पत्नी, सर्प, बृत्षादि हुए होते तो आजकल भी वेसे सन्‍्तान 
क्यों नहीं होते ? सृष्टिका जो पहिले लिख आये; वही ठीक है। 
शोर अनुमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे--- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इमसाः प्रजा; ॥ 
शतपथ में यह लिखा है कि यह सत्र सुष्टि कश्यप की बनाहे हुईं है । 
कश्यपः कस्मात्‌ पश्येको भवतीति ॥ निरु० ॥ 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पर्यक भर्थात्‌ 
“पश्यतीति पश्यः पर्य एवं पर्यक्:” जो निम्न मं होकर चराबर जगत्‌, सब 
जीव और इनके कर्म, सकल विद्या को यथावत्‌ देखता हे भोर 
“आयनन्‍्तविपयंयश्व” हस महाभाष्य के ववन से भादि का भक्तर अन्त 
झोर अन्त का वर्ण थादि में आने से पश्यक” से “कश्यप बन गया है। 
हसका अर्थ न जान के भांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद कथन 
करने में नष्ट किया । 
जैसे मार्कगडयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल 
के एक देवी बनी । उसने मदिपासुर को मारा । रक्तबीज के शरीर से एक 
बिन्दु भूमि में पड़ने से उसके सदश रक्तत्रीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ 
में रक्तत्रीज भर जाना, रुधिर की नदी का बह चलना आदि गधोड़े बहुत 
से लिख रक्‍खे हैं । जब रक्तवीज से सब जगत्‌ भर गया था तो देवी भर 


॥ सत्यायप्रकाश: ॥ ४६७४ 


देवी का सिंह ओर उसकी सेना कहाँ रही थी ? जो कहो कि देवी से दर २ 
रक्तबीज थे तो सब जगत्‌ रक्तबीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो 
पशु, पत्ती, पनुष्यादि प्राणी ओर जलस्थ मगर, मच्छ कच्छप, मत्स्यादि, 
वनस्पति भादि वृत्त कहां रहते ? । यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गाणठ 
बनाने वाले पोष के घर में झाग कर चले गये होंगे !!! देखिप्रे ! क्‍या 
ही असम्मव कथा का गपोड़ा भड्ड की लदरी में उड़ाया जिनका ठोर 
ने ठिकाना । ह 

अब जिसको “श्रीमद्वागवत"” कहते हैं उसकी लीला सुनो । अक्ाजी 
को नारायण ने यतुःशलोकी भागवत का उपदेश किया:-- 


ज्ञान परमशह्म में यद्विजञानसमल्वितम । 
सरहस्यं तदड्भन->च एहाण गदितं मया ॥ भागवत ॥ 
भर्य--हे अक्माजी ! तू मेरा परमगुष ज्ञान जो विज्ञान भोर रहस्ययुक्त 
ओोर धर्म श्र्थ काम मोक्ष का झड़ हे उसी का मुक से ग्रहण कर । जब 
विज्वानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अथांत ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है 
शोर गुह्म विशेषण से रहस्प भी पुनरुक्त हे। जब मूल इलोझ घनर्थक हें 
तो अन्य अनर्थक क्‍यों नहीं ? जब मागवत का मूल ही भूठा है तो उसका 
यृक्ष क्यों न भूठा होगा ? अक्षाजी को वर दिया कि:-- 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कहियित्‌ ॥ भाग० । 
आप कल्प सृष्टि ओर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त 
| होंगे ऐसा लिख मे पुन; दशमस्कन्ध में मोहित होके वत्सहरण झिया। 
इन दोनों में से एक बात तन्ती दूमरी भूठी। ऐसा होकर दोनों बात 
भूठी । जब वेकुगठ में राग, द्वेष, कोष, ईर्ष्या, दुःख नहीं हे तो सनका 
दिकों को बेकुगठ के द्वार में क्रोध्र क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह 
स्वर्ग ही नहीं । तब जय विजय द्वारपाल थे। स्वामी की आज्ञा पालनी 
अवश्य थी। उन्होंने सनक्ादिकों को रोका तो क्‍या अपराध हुआ ? इस | 





व ६१ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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पर विना अपराध शाप ही नहीं लग सकता । जब शाप लगा कि तुम 
पृथिवी में गिर पड़ो, इस कहने से यह सिद्ध होता हे कि वहाँ पृथिवी ने 
होगी। झाकाश, वायु, अग्नि ओर जल होगा तो ऐसा द्वार मन्दिर भोर 
जल किसके झाधार थे ? पुनः जय विजय ने सनकादिकों की स्तुति की 
कि महाराज ! पुनः हम वेकुंगठ में कब झावेंगे ? उन्होंने उनसे कहा कि 
जो प्रेम से नारायण की मक्ति करोगे तो सातवें जन्म झोर जो विरोध से 
भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म वेकुरठ को प्राप्त होभोगे । 


हसमें वियारना वाहिये कि जय विजय नारायण के नोकर थे । उनकी 
रा भोर सहाय करना नारायण का कर्तव्य काम था। जो अपने नोकरों 
को बिना अपराप दुःख देनें उनकी उनझा स्वामी दरड ने देवे तो उसके 
नोकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले । 
|. नारायण फो उचित था कि जय विजब का सक्तार और सनकादिकों 
फो खूब दणाड़ देते, क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिये हृठ क्यों किया ? 
शोर नोकरों से लड़े, क्यों शाप दिया ? उनके बदले सनकादिकों को प्रथितरी 
हाल देना नारायण का न्याय था। जब इतना अन्धर नारायण के धर 
में है तो उसके सेवक जो कि वेष्णव कहाते हैं उनकी जितनी दुर्दशा दो 
उतनी थोड़ी है। 
पुनः वे हिरणयाक्ष भौर दिरिएपकशिपु उत्पन्न हुए। उन में से 
दिरिणयात्ष को वराह ने मारा । उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि 
वह पृथित्री को चटाई के समान लऐट शिराने धर सो गया। पिष्णु ने 
दराह का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नीचे से एथिवी को मुख में 
घर लिया। वह उठा। दोनों की लड़ाई हुईं। बराह ने हिरश्याक्ष को 
मार ढाला । 
इन से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है वा चटाई के समान ? तो छुछ 
न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोलविया के शत्र हैं। भला जब 
लपेट कर शिराने धरली, आप किस पर सोया ? ओर वराहजी क्सि पर 















पग धर के दोड़ भागे ? पृथिदी को तो बराहजी ने मुख में रक्खी फिर 
दोनों किस पर खड़े होके लड़े ? व्दहा तो भोर कोई ठहरने की जगह नहीं 
थी। किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोएजी की छाती पर 2ढ्ढे होके 
लड़े होंगे ? परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ? यह बात--जैसे “गणी 
के घर गयी भागे बोले गप्पीजी” जब मिध्यावादियों के घर भें दूसरे गप्पी 
लोग झाते हैं फिर गण मारने में क्या कमती, इस प्रकार की हे ! 


अब रहा हिरणयकरिपु, उस का लड़का जो प्रह्द या वह भक्त हुआ 
था। उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था ! तब वह अध्यापकों 
से कहता था कि मेरी पट्टी में राम २ लिख देशो । जन उसके बाप ने 
घुना, उससे कहा तू इमारे शत्रु का भजन क्‍यों करता है? छोक़रे ने ने 
पाना । तब उसके बाप ने उत्को बांध के पहाह से गिराया, कृप में डाला 
परन्तु उसको कु ने हुआ । तव उसने एक लोहे का ख॑ंभा थागी में 
तपाके उससे बोला जो तेरा इृष्टदेव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से 
ने जलेगा । प्रहद पकड़ने को चला । मन में शह्टा हुई जलने से बचू गा 
वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ वीटियों की पंक्ति चलाई । 
उसको निश्चय हुआ, कट ख॑मे को जा पकड़ा । वह फूट गया! उस में से 
नृतिह निकला भोर उसके बाप को पकड़ पेट फाड़ मार डाला। पभ्राव 
प्रहदद को लाढ़ से चाटने लगा । प्रहाद से कहा वर मांग । उसमे अपने 
पिता की संदगति होनी झाँगी । नृ्िह ने वर दिया कि तेरे इक्‍्कीस पुरुष 
सदगति को गये । 


झत्र देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा हे। किसी भागवत 
सुनने वा बाॉचनेवाले को पकड़ पहाड़ के उपर से गिरादे तो कोई ने बचादे 
चकनाचुर होकर मर ही जावे । प्रह्दद को उसका पिता पढ़ने के लिये 
भेजता था; क्‍या बुरा काम किया या ? भोर वह प्रद्दद ऐसा मूर्ख पढ़ना 
छोड़ वेरागी होना चाहता था । जो जलते हुए खैभे से कीड़ी बढ़ने लगी 
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ओर प्रह्मद स्पर्श दरने से न जला हत बात को जो सब्जी माने उसको 














टन अल । एकादशसमुल्लास: ॥ 


श्ेष्८ 


भी खंभे के साथ लगा देना बाहिये । जो यह न जले तो जानो वह भी न 
जला होगा और नृसिंह भी क्‍यों न जला ? 


प्रथम तीसरे जन्म में वेकुगठ भें आने का वर सनकादिक को था। 
क्या उसको तुझारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से ब्रह्मा, 
प्रजापति, कश्यप, हिरणयाक्ष ओर हिरणायकरशिपु चोथी पीढ़ी में होता हे । 
हक्‍्कीस पीढ़ी प्रहाद की हुई भी नहीं पुनः हक्क्रीस पुरुषे सदुगति को गये 
कद देना कितना प्रमाद हे ! भौर फिर वे ही हिरणयात्न, हिरशयकशिपु, 
रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल, दन्तवकत्र उत्मन्न हुए तो नृप्तिह का 
बर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते झोर मानते 
हैं; विदार्‌ नहीं । 


पूतना भौर भक्करजी के विषय में देखो:--- 


रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति ॥ 


भक्ररजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दोड़ने वाले घोड़ों 
के रथ पर बैठ कर सूर्योदय से चले ओर चार मोल गोकुल में सूर्यास्त 
समय पहुंचे । शायद धोड़े भागवत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? 
वा मार्ग भूल कर भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हॉकने वाले और 
झकरजी झाकर सो गये होंगे ? । 

पूतना का शरीर हनन कोश चोड़ा और वहुत सा लम्बा लिखा है। 
मथुग ओर गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीक्षप्णजी ने डाल दिया । 
जो ऐसा होता तो मथुरा घोर गोकुज़ दोनों दवकर इस पोपज़ी का घर 
भी दव गया होता । 

भोर अजामेल की कथा उटपटांग लिखी हैः--उसने नारद के कहने 
से अपने लड़के का नाम “नारायण” रक्खा था। मरते समय अ्रपने पुत्र 
| को पुकारा । बीच में नारायण कूद पड़े । क्या नारायण उसके अन्तःकरण 











रा | सत्याधप्रकाश! ॥ ४६६ 


के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुझारता है मुझे को 
नहीं । जो ऐसा ही नाम माहारम्प दे तो थराजकल भी नारायण के स्मरण 
करने वालों के दुःख छुड़ाने को क्‍यों नहों भाते । यदि बात सच्ची हो 
तो कदी लोग नारायण २ करऊ क्यों नहीं दृट जाते ? 
ऐसा दी ज्योतिष शास्त्र से विरुद्ध सुमेह पर्वत का परिमाण लिखा 

है। झोर प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए। उदास 
कोटि योजन एथिवी है। हत्यादि मिध्या बातों का गयपोड़ा भागवत में 
लिखा है जिसका कुद् पारावर नहीं । 
। झोर यह भागवत बोबदेव का बनाया है जिसके भाह जयदेद ने 

“गीतगोविन्द” बनाया है । देखो ! उसने ये शछोक अपने बनाये “हिमाद्रि/' 
| नामक भ्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमद्भागवतपुराण मेंने बनाया है। उस लेख के 
तीन पत्र हमारे पापत्त ये । उनमें से एक पत्र खो गया है। उस पत्र में 
लछोकों का जो आशय था उस झाशय के हमने दो शछोक बना के नीचे 

लिखे हें । जिसको देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे:--- 
हिमाद्रेः सचिवस्यायें सूचना कियते5धुना । 
स्कन्धाधध्यायकथानां च यत्रमाएं समासतः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्धांगवर्तं नाम पुराणं च मयेरितम । 
विदृषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
। इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे। अर्थात्‌ राजा के सचिव हिमाद्वि 
| ने बोबदेव परिडत से कहा कि मुझको तुझारे बनाये श्रीमद्भागवत के 
॥ सम्पूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संत्तेप से श्लोकबद्ध सूची- 
॥ पत्र बनाथो जिसको देख के में श्रीमद्भागवत की कया को संक्षेप से जान 
| थे । सो नीचे लिखा हुआ सूचीयत्र उस बोबदेव ने बनाया। उस में से 
| उम नश्पत्र में नो / श्लोक खो गये हैं दसवें श्लोक से लिखते हैं । ये 
| नीचे लिखे श्लोक सब बोबदेव के बनाये हैं। वेः--- 





४७० ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 
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बोधयन्तीति हि प्राहः श्रीमद्धागवर्त पुनः । 

एच प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यातओत्तर त्रिषु॥ १० ॥ 

प्रश्नावतारयो शव व ब्यासस्य निद्व तिः झतात । 

नारदस्यात्र हेतृक्तिः प्रतीत्यथ स्वजन्म च्‌ ॥ ११ ॥ 

सुप्तप्नं द्रोएयभिभवस्तदखात्पाण्डवावनम । 

भीष्मसत्य स्वपदप्राप्तिः रष्णस्य हारकागमः ॥ १२ ॥ 

श्रोतः परिच्ितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गमः । 

कृष्णमर्त्यत्यागसूचा ततः पार्थमहापथः ॥ १३१ ॥ 

इत्यष्टादशमिः पार्देरध्यायार्थ: कमात स्छृतः । 

स्वपरप्रतिबन्धोन॑ स्फीते राज्यं जहौ नृपः ॥ १५ ॥ 

इति वे राज्ञो दादपोंको प्रीक्ता द्रोणिजयादयः । 

इति प्रथम : स्कन्धः ॥ १ ॥ 

हत्यादि बारह स्वंधों का सवीपत्र इसी प्रकार बोबदेव पंयिडत ने 

बनाकर हिम्राद़ि सविव की दिया । जो विस्तार देखना याहे वह बोबदेव 


के बनाये दिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पूराणों की भी 
लीला समझनी । परन्तु उन्‍नीस, बीस, हक्‍्कीस एक दूसरे से बढ़कर हैं। 


देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहांस महाभारत में अत्युत्तम है। उनका 
गुण, कर्म, स्वभाव भर चरित्र भ्राप्त परुषों करे सरश है। जिसमें कोई 
अधरम का भावरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरशपर््यन्त बुरा काम कुछ भी 
किया हो ऐसा नहीं लिखा । थोर इस भागवतवाले ने भनुषित मनमाने 
दोष लगाये हैं। दूध, दही, मरखन भादि की पोरी भोर कुब्जादासी से 
समागम, परस्नियों से रासमगढल, क्रीड़ा भादि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में 
लगाये हैं । इसको पढ़-पढ़ा सुन-सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्णजी की 
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_  ।स्लायंप्रकशः॥ | श्छझ 
बहुतसी निन्‍्दा करते हैं । जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण नी के 
सरश महात्माश्ों की भूठी निन्‍दा क्योंकर होती ? 

शिवपुराण में बारह उ्योतिलिड़ लिखे हैं । उसकी कथा सर्वथा 
झसम्मव है। नाम परा है ज्योतिरलिज़ भोर जिनमें प्रकाश का लेश भी 


नहीं। रात्रि को विना दीप किये लिड् भी धन्पेरे में नहीं दीखते, ये सब 
लीला पोयजी की हैं । 


( प्रश्न जब बेद पढने का सामरथ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्थृति 
के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्‍्य, जब शास्त्र पढ़ने का सामथ्य न 
रहा तब पुराण बनाये केवल स्त्री ओर शुद्रों के लिये । क्योंकि इनको 
वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। 

( उत्तर ) यह बात मिभ्या है। क्योंकि सामरथ्य पढ़ने पढ़ाने ही से 
होता है और वेद पढ़ने सुनने का अ्धित्गर सब्र को है। देखो ! गार्गी 
शादि स्त्रियां थोर बान्दोख में जानश्रृति शुद्र ने भी वेद ' रेक्वमुनि" के 
पास पटा था थोर यजुबेंद के २६ में अ्याय के दूसरे मन्त्र में स्पष्ट लिखा 
है कि वेदां के पढ़ते शोर सुनते को अधिवार मनुष्यमात्र को है। पुनः 
जो ऐसे २ मिश्या ग्रन्थ बता लोगों को सत्यगन्थों से भ्रिमुख कर जाल में 
। फूसा अपने प्रयोजन को साधते है वे महापापी बर्यों नहीं? 

देखो ! ग्रहों मा चक्र केसा चलाया ई झि जिसने विद्याहीन मनुष्यों 
को ग्रस लिया है । 


'आ क्ृष्णेन रजंसा०' ॥ १ ॥ सूस्य का मन्त्र । 
'इुम॑ देवाइअसपुलल ७ सुंवध्वम्‌०' ॥ २॥ कन्द्र० । 
'अग्निमू दवा दिवः कृकुत्पतिं: ० ॥ ३ ॥ गजल । 
$ ” ॥ ४ ॥ बंध । 

'बृहस्पतेःअति यहदयों०' ॥ ५ ॥ इदसपति। 
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४७२ ॥ एकादशसमुस्लासः ॥ 





शुक्रमन्ध॑स ॥ ६ ॥ शुक्र । 
शन्नों देवीरभिष्टय ०” ॥ ७ ॥ शनि । 
कया नश्वित्र आ घुव० ॥ ८ ॥ राहु ओर-- 


केतु कृण्वन्नकेतवे०” ॥ ८ ॥ इसको केतु की कगिडका 
कह्दते हैं । 

( झा हंष्ये० ) यह सूर्य भोर भूमि का भाकपण । १ । दूसरा 
राजगुण विधायक । २। तीप्तरा भग्नि। ३। भोर नोथा यजमान । ४ । 
पतिवां विदान्‌ । ५। छः)ठा वीर्य्ये शन्‍न। ६ । सातवां जल, प्राण भोर 
परमेश्वर । ७। झाठवां मित्र । ८। नव्वा ब्वानग्रहण का विधायक मंत्र हे 
प्रहों के वाचक नहीं । ! । भरे ने जानने से भ्रमजाल में पढ़े हें । 

( प्रश्न ) भद्दों का फल द्ोता हे वा नहीं ? 


( उत्तर ) जेसा पोपलीला का हे वेसा नहीं किन्तु जेसा सूर्थ्य चन्द्रमा 
की शिरिणद्वारा उध्णता, शीतलता भया आतुवत्तालचकर के सम्बन्धमात्र से 
अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुःख के निमित्त होते हें । परन्तु 
जो पोपलीला वाले कहते हैं धुनो “महाराज ! सेठजी ! यजमानो ! तुकारे | 
आज शझाटवा चन्द्र सूर्यादि ऋर धर में श्राये हें । अद्ाई वर्ष का शनेश्र 
पग में आया है। तुमको बढ़ा विध्न होगा। घर द्वार छुद्ा कर परदेश में 
घुमावेगा परन्तु जो तुम ग्रशों का दान, जप, पाठ, पूजा कराशोगे तो दुःख 
से बचोंगे ।' 

इनसे कहना चाहिये कि सुनो पोपजी ! तुझारा भर ग्रहों का क्‍या 
सम्बन्ध है ? ग्रह क्‍या वस्तु 

( पोपजी ):-- 

देवाधीन जगत्सव मन्त्राधीनाश्व देवताः ! 
ते मन्‍्त्रा त्राह्मणाधीनास्तस्माद ब्राह्मणदेवतम ॥ 































लिप सत्यायप्रकाश का ता 
देखो | केसा प्रमाण दै--देवताओों के भाषीन सब जगत पु 
.। थ्याधीन सब देवता भोर वे मंत्र जाद्यणों के भाधीन हैं हसलिये आह्मण 
देवता कहाते हैं । क्योंकि चाहें उस देवता को मंत्र के बल से बुला, प्रसन्‍न 
कर, काम सिद्ध कराने का हमारा ही अधिकार है। जो हम में मंत्रशक्ति 
न होती तो तुझारे से नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । 


( सत्यवादी ) जो बोर, डाकू, कुकर्मी लोग हैं वे भी तुझारे देवताओं 
के भाधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ? जो वेसा है 
तो तुझारे देवता भोर रात्तसों में कुड भेद न रहेगा । जो तुझारे चाधीन 
मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो उन मन्त्रों से देवताधों को 
वश कर, राजा्थों के कोष उठवा कर अपने घर में भरकर बेठ के भानन्द 
क्यों नहीं भोगते ? घर २ में शनेभरादि के तेल आदि का छायादान लेने 
को मारे २ क्‍यों फिरते हो ? भोर जिसको तुम कुबेर मानते हो उसको वश 
में ० चाहो जितना धन लिया करो। बिचारे ग्रीबों को क्‍यों 
लूयते हो 


तुमको दान देने से प्रह प्रसन्‍न और न देने से अप्रसन्‍न होते हों तो 
हमको सूर्य्यादि प्रहों की प्रसन्‍नता अप्रसन्भता प्रत्यन्ष दिखलाभों । जिसको 
८ वाँ सूर्य चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में 
बिना जूते पहने तपी हुई भूमि पर चलाझो । जिस पर प्रसन्‍न हैं उसके 
पग, शरीर न जलने ओर जिस पर क्रोषित हैं उसके जल जाने चाहिये 
तथा पोष मास में दोनों को नंगे कर पोर्णमासी को रात्रि भर मैदान में 
रक्खें । एक को शीत लगे दूधरे को नहीं तो जानो कि ग्रह ऋूर भोर 
सोम्य दृष्टि वाले होते हें । 


भोर क्या तुझारे ग्रद सम्बन्धी हैं ? झोर तुझारी डाक वा तार उनके 
पास आता जाता है ? अथवा तुम उनके वा वे तुझारे पास थाते जाते हैं ? 
जो तुम में मन्त्रशक्ति हो तो तुम खयं राजा वा धनाढ'थ क्‍यों नहीं बन 
जाओ ? वा शत्रुश्ों को अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हो ? 

























हर ॥ एकादशप्तमुसलास: ॥ 


नास्तिक वह होता है जो वेद ईश्वर फी थाक्षा वेदविरुद्ध पोपलीला 
चलावे। जब तुमको ग्रददान न देवे जिस पर ग्रह है वही प्रददान को 
भोगे तो क्‍या चिन्ता है ? जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे | 
प्रसन्‍न होते हैं भ्रन्य को देने से नहीं, तो क्‍या तुमने ग्रहों का ठेका ले 
लिया है? जो ठेका लिया हो तो सूर्ग्यादि को भपने घर में बुला के 
जल मरो । 

सद्च तो यह है फि सूर्य्यादि लोक जड़ हैं। थे न किसी को दुःख 
झोर न सुख देने की घेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपजीबी |" 
हो थे सब तुम भ्रहों की मृत्तियां हो क्‍योंकि ग्रह शब्द का भर्य भी तुम में 
ही घटित होता है। “ये गड्डन्ति ते ग्रहा:” जो ग्रदण करते हैं उनका नाम 
ग्रह है। जबतक तुझारे चरण राजा रईस सेठ धाहकार भोर दरिद्रों के पास 
नहीं पहुँचते तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता । जब तुम 
सान्षात्‌ सूर्य शनेभरादि मृत्तिमान्‌ कर रूप पर उन पर जा चढ़ते हो तब 
बिना प्रहण किये उनको कभी नहीं छोड़ते शोर जो कोई तुझारे प्रास में ने 
थभाये उनकी निन्‍दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो । 

( पोषजी ) देखो ! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल । भाझाग में रहने 
वाले सूर्य, चन्द्र भोर हक 24 पंयोग रूप प्रहण को पद्विले ही कर 
देते हैं । जेसा यह प्त्यत्त शेता ग्रहों का भी फूल प्रत्यक्ष हो जाता 
है। देखो !' धनाढथ, दरिद्र, राजा, रंक, सुखी दुःली प्रहों से होते हैं। 

( सत्यवादी ) जो यह ग्रदणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणितविया का 
है; फलित का नहीं । जो गणितविद्या हे वह सच्ची और फ़लितविदा 
स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को छोड़ के भूटी है। जेसे भनुलोम प्रतिलोम 
बूपनेवाले एृथिवी भोर चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता हे कि अमुक 
समय, अ्रमुक देश, भसुक अदयव में सूर्य्य वा बन्द्र प्रहण होगा। जैसे:--- 


दादयत्यकंमिन्दुविधु श्रूमिभाः + 
यह सिद्धान्तशिरोमणि का वचन ओर इसी प्रकार सूर्यध्रिद्धान्तादि 
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| में भी है धर्थाव जब सूर्य, भ्ृमि के मध्य में चन्द्रमा भाता दे तद सूर्य 
पहश झोर जब सूम्य भोर चन्द्र के बीष में भूमि भाती हे तम धन्ड 
प्रहण होदा है। अर्थात्‌ बन्द्रमा की धाया भूमि पर ओर मसूमि की बाग 
हन्हमा एर पड़ती है। सूर्य प्रकाशरूप होने से उसके सम्मुख जाया किसी 
की नहीं पड़ती किन्तु जेसे प्रकाशमान हर््य वा दीप से देहादि की आया 
उच्टी जाती है वेसे ही फ़ण में समको । 

जो पनाइथ, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कमी से 
होते हैं प्रहों से नहीं। पहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के, लड़फी 
का विवाह ग्रहों की गरेतविया के झनुसतार करते हैं पुनः उनमें विरोध 
वा विधवा भयथरा सृतम्त्रीक पुरुष हो जाता है। जो फल सच्चा होता तो 
ऐसा क्यों होता ? इसलिये कर्म की गति सच्ची झोर ग्रहों की गति सुख 
दुःख भोग में कारण नहीं । 

भला प्रह श्राकाश में और प्रथिवी भी आकाश में बहत दर पर हैं 
इनका सम्बन्ध कर्ता गौर एप! के साथ साक्षात्‌ नहीं | कर्म्म और कम्मे 
के फल का कर्त्ता, भोक्ता जीव झर वर्मा के फल भोगानेहरा 
परमात्मा है। 

गन तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देझो कि जिस ऋण में 
एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको तम श्रवा त्रटि मानकर जन्मपत्र 
बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दमरे झा जन्म होता है वा नहीं ? जो 
कहो नहीं, तो कूठ भौर जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश 
भूगोल में दूसरा उकवर्ता राजा क्यों नहीं होता ? हां ! इतना तुम कह 
सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई मान भी लेपे । 

( प्रश्न ) क्‍या गरुड़पुराण भी झूठा है ? 
(उत्तर ) हां असत्य है। 
( प्र ) फिर मरे हुए जीव की क्‍या गति होती हे ? 
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है 


४७६ ॥ एकादशप्तमुश्लासः ॥ 
(उत्तर ) जैसे उसके कर्म हैं । 


( प्रभ) जो पमराज शाजा, चिन्रगृप्त मन्ध्री, उसके बड़े भयंकर गण 
कर्जल के पर्वत के तुस्प शरीरवाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं। पाप, 
पुपय के अनुसार नरक, स्वर्ग में डालते है । उसके लिये दान, पुराय, भाड़, 
त्पण, गोदानादि वेतरणी नदी तरने के लिये करते हैं। ये सब बाते 
मूठ फ्योंकर हो सकती हें । 


(उत्तर ) ये सत्र बातें पोपलीला के गयोड़े हैं। जो भ्रन्यत्र के जीव 
वहां जाते हैं उनका धर्भराज चित्रगुप्त भादि न्याय करते हैं तो वे यमलोक 
के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश 
उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हाँ तो दीखते 
क्यों नहीं ? ओर मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक 
अंगुली भी नहीं जा सकती भोर सड़क गली में क्‍यों नहीं रुक जाते । जो 
कहो कि वे सृश्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत्‌ शरीर के 
पढ़े २ दहाढ़ पोए्जी विना अपने धर के कई धरेंगे ? 


जब जड़ुल में भागी लगती है तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के 
शरीर इूटते हैं। उनको पकड़ने के लिये असंस्य यम के गण भायवें तो 
वहाँ अन्धकार हो जाना बाहिये भोर जब भापस में जीवों को पकड़ने 
को दोड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े २ 
शिखर टूट कर प्थिवरी पर गिरते हैं वेसे उनके बड़े २ अदयव गरुढ़ पुराण 
के बांचने, सुनने वालों के भांगन में गिर पढ़ँंगे तो वे दब मरेंगे वा धर 
का द्वार अथवा सडक रुक जायगी तो वे कैसे निकल भोर चल सकेंगे ? 

श्राद, तर्पण, पियडप्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँदता 
किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोपजी के धर, उदर भोर हाथ में पहुँचता है । 
जो वैतरणी के लिये गोदान लेते हैं बह तो पोपजी के घर में भझयता 
कप्ताई भादि के धर में पहुँचता है। वेतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः 





दल मकान की पू छ पक कर तरेगा ? और हाथ तो यहीं जलाया बा गाड़ 
दिया गया फिर पूछ को केसे पकड़ेगा ? यहाँ एक दृष्टान्त हस बात में | 
उपयुक्त है कि 


एक जाट था । उसके धर में एक गाय बहुत भ्रच्छी भोर बीस सेर 
दूध देनेवाली थी । दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था कभी २ पोपजी 
के मुख में मी पढ़ता था। उसका पुरोदित यही ध्यान कर रहा था कि जब 
जाट का बुइढा बाप मरने लगेगा तब इसी गायका सह्ृल्प करा लू गा !कुब 
दिन में देवयोग से उसके बाप का मरण समय आया । जीम बन्द हो गईं 
ओर खाट से भूमि पर ले लिया भ्र्थाद्‌ प्राण छोड़ने का समय भा पहुँचा। 
उस समय जाट के इृष्ट मित्र भर सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे। तब 
पोपजी ने पुकारा कि यजमान | अ्रव तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट 
१०) रुपया निकल पिता के हाथ में रख कर बोला पढ़ी सझूस्प। 
पोपजी बोला वाह २ ! क्या बाप वार वार मरता है ? हस समय तो साज्षात्‌ 
गाय को लाझो जो दूध देती हो, घुडढी न हो, सब प्रकार उत्तम हो। 
ऐसी गो का दान करना चाहिये । 


( जायजी ) हमारे पास तो एक ही गाय दे उनके बिना हमारे लड़के 
बालों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिये उसको न दूगा। लो २०) रुपये 
वा सड्ल्प पढ़ देशो भोर इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना । 


( पोषजी ) वाहजी वाह ! ठुम अपने बाप से भी गाय को भ्रधिक 
सममते हो ? क्या झपने बाप को वेतरणी नदी में हुबा कर दुःख देना 
जाहते दो । तुम भच्दे पक ? तब तो पोपजी की झोर सब कुटुम्दी 
हो गये क्योंकि उन सबको ही पोपजी ने धहका रक्‍्खा था झोर उस 
समय भी इशारा कर दिया । सबने मिल कर हृठ से उसी गाय का दान 
उसी पोषजी को दिला दिया । उस समय जाट कुड भी ने बोला । उसका 

पिता मर गया भोर पोपजी बच्चासहित गाय भौर दोहने की बटलोदी 


॥ एकादशसमुस्जासः ॥ 
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को ले धपने घर में गाय शबड़े को पाॉँष बटलोही पर पुनः जाट के पर 
आया भोर मृतक के ताथ श्मशातभूमि में जाकर दाहकर्म कराया। वहां 
भी कण २ पौपलीला बलाई। एभाव दशगांत्र स्पिडी कराने झादि में 
भी उसको घृ'डा। महााह्षणों ने भी लूटा भर मुस्खड़ों मे भी व व 
माल पेट में भरा भ्र्यात जब सब किया हो पुड्री तब जाद ने जिस श्री 
के घर से दे मांग यू गा निर्वाह किया । घोदहनें दिन प्रातःकाल पोपमी 
के पर पहुंचा । देखा तो पोए्जी गाय, दुह् बटलोई भर, पोपजी की उठने 
की तैयारी थी । हतने ही में जाटजी पहुँचे । उसको देख पोपजी बोला 
आारहये | यजमान बेठिये ! 

( जाय्जी ) तुम भी पुरोहितजी दृधर भाथों । 

( पोण्जी ) अच्छा दूध धर भाउऊं । 

( जारजी 3) नहीं २ दध की बटलोई हथर लाबो। पोपजी विचारे 
जा बैठे भौर बटलीई सामने घर दी । 

( जायजी ) ठुम बड़े झूठे हो । 

( पोषजी) क्या मूठ किया ? 

( जाटजी ) कहो ! तुपने गाय किसलिये ली थी ? 

( प्रोषजी ) तुझ्ारे पिता के बेतरणी नदी तरनले के लिये । 

( जायजी ) अच्छा तो तुमने वहां बेतरणी के किनारे एप गाय ढषयों 
न पहुँचाई ? हम तो तुझारे भरोसे पर रहे श्रौर त्म अपने घर बांध बेठे । 
न जाने मेरे बाप ने वेतरणी में कितने गोते खाये होंगे ? 


( पोषजी ) नहीं २, वहां इस दाने के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय 
बन कर उसको उतार दिया होगा । 


( जारजी ) वेतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किपर की 
भोर हे? 








॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ४७६१ 


( पोपजी ) अनुमान से कोई तीप कोड़ कोश दर है क्योंकि उल्बास 
कोटि योजन एयिवी है भोर दक्षिण नेऋत दिशा में वेतरणी नदी है । 

( जाटजी ) इतनी दर से तुझारी पिद्दी वा तार का समायार गया 
हो उसका उत्तर झाया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई। अ्रमुक के 
पिता को पार उतार दिया; दिखलाभो ! 

( पोपजी ) हमारे पास गरुड़पुराण के लेख के विना डाक वा तारबवर्की 
दूसरा कोई नहीं । 

( जाटजी ) इस गरुडपुराण को हम सच्चा केसे मारने ? 

( पोप जी ) जैसे सब मानते हैं । 

( जायजी ) यह पुस्तक तुझारे पृरुषाधों ने तुझारी जीविफा के लिंये 
बनाया हे क्‍योंकि पिता को बिना भपने के के कोई प्रिय नहीं। जब 
मेरा पिता मेरे पास चिट्टी पत्नी वा तार तभी में रेसरणी नदी के 
किनारे गाय पहुँचा दू गा झोर उनको पार उतार, पुनः गाय को पर ले भा 
दूध को में झोर मेरे लड़के बाले पिया करेंगे। लाभो ! दूध की भरी 
हुईं बटलोही, गाय, बबड़ा लेकर जादजी अपने पर को चला । 

( पोपजी ) धुम दान देकर लेते हो तुझारा सत्यानाश हो 
जायगा । 

( जाटजी ) चुप रहो ! नहीं तो तेरह दिन लो दथ के बिना जितना 
दुःख हमने पाया है सब कसर मिकाल ट्‌गा। तब पोएजी चुप रहे भोर 
जाटजी गाय बढ़ा ले अपने पर पहुंचे । 

जब ऐसे ही जादजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न बले । 
जो गे लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिशड़ों से दत भंग सपिदडी करने 
से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठमाज शरीर बन के पश्चात्‌ 
गैमलोक को जाता है तो मरती समय यमदृतों का भ्राना व्यर्थ होता है । 
श्रयोदशाह के पश्चात्‌ भाना चाहिये । जो शरीर बन जाता हो तो अपनी 
स््री, सन्‍्तान और इष्ट मित्रों के मोद से क्‍यों नहीं लोट थाता है ? 






































॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 

( प्रश्न ) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता हे वही 
वहा मिलता है। हसलिये सब दान करने चाहिये। 

( उत्तर ) उस तुझारे स्वर्ग से यही लोक अच्छा है जिसमें धर्मशाला 
हैं, लोग दान देते हैं, इृष्ट मित्र भोर जाति में खूब निमन्त्रण होते हें, 
अ्रच्छे २ वस्त्र मिलते हैं, तुझारे कहने प्रमाणे स॒र्ग में कुछ भी नहीं 
मिलता । ऐसे निर्दय, कृपण, कंगले स्वर्ग में पोपजी जाके खराब होवें, 
वहाँ अले २ मनुष्यों का क्या काम ? 

( प्रश्न ) जब तुझारे कहने से पमलोक भोर यम नहीं हैं तो मर कर 
जीब कहाँ जाता ओर इनका न्याय कोन करता है ? 

( उत्तर ) तुझारे गरुढ़पुराण का कहां हुआ तो भ्रप्रमाण हे परन्तु 
जो वेदोक्त है किः-- 

यमेन॑ बायुनां सत्यराजन ॥ 

हत्यादि वेदवचनों से निश्चय हे कि “यम” नाम वायु का है। शरीर 
छोड़ पायु के साथ अस्तरित्त में जीव रहते हैं भोर जो सत्यकर्ता पत्चपात- 
रहित परमात्मा “धम्मेराज” है वही सब का न्यायकर्ता है। 

( प्रश्न ) तुझारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना शोर न 
कुछ दान पुयय करना, ऐसा सिद्ध होता है। 

( उत्तर ) यह तुझारा कहना सर्वथा व्यर्थ है क्योंकि स॒पात्रों को, 
परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, 
जल, स्थान, वस्स, गाय भादि दान झवश्य करना उचित है किन्तु कुपात्रों 
को कभी न देना चाहिये । 

( अश्न ) कुपात्र भोर सुपात्र का लक्षण क्‍या है ? 

(उत्तर ) जो छुली, कपटी, सार्थी, विषयी, काम, कोप, लोभ, मोह 
से युक्त, परहानि करने वाले, लंपटी, भिध्यावादी, भविद्वान्‌, कुप्त॑गी, 
शझालसी; जो कोई दाता हो उप्तके पास बारमवार मगना, परना देना, नाँ 
किये पभ्रात्‌ भी हठता से मांगते ही जाना, सन्‍्तोष ने होना, जो न दे 








॥ सत्यायप्रकाश: ॥ शप१ 
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उसकी निन्‍दा करना, शाप ओर गालिप्रदानादि देना, अनेक वार जो 
सेवा करे ओर एक वार न करे तो उसका शत्रु बन जाना, उपर से साथ 
का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना शोर अपने पाम पदार्थ हो तो 
भी मेरे पास कुछ भी नहीं हे कहना, सबको फुसला फुसलू कर स्ार्य 
सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण दिये 
पर ययेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, 
पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध झोर मठ मार्ग 
में अपने प्रयोजनाथ॑। चलना, वेसे ही अपने चेलों को केवल अपनी ही 
सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, 
सद्निय्ादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार भ्र्थात्‌ स्त्री, पुरुष, माता, 
पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्टमित्रों में थरप्रीति कराना कि ये सब भत्तत्य 
हैं भोर जगत्‌ भी मिथ्या है। हत्यादि दुष्ट उपदेश करना झादि कुपाओं 
के लक्षण हें । 

ओर जो बअश्षचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेद्ारे, 
सुशील, सत्यवादी, परोपकारभिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर 
उन्नति करनेहार, धर्मात्मा, शान्त, निन्‍्दा स्तुति में हर्ष शोकरद्वित निर्भय, 
उत्साद्दी, योगो, ज्ञानो, सुष्टिकम, वेदाज्ञा, ईधर के गुण कम स्वभावानुकूज 
वर्तमान करनेहारं, न्याय की रीति युक्त, पत्नपातरहित, सत्योपदेश भोर 
सत्यशास्त्रों के पढ़ने पढ़ानेह्वारे के परीक्षक, किसी की लक्लो पत्तो न करें, 
प्रश्नों के यथार्थ समाधानकर्तता, अपने गात्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, 
दुःख, हानि, लाभ समकने वाले, भविदादि क्‍्लेश, हठ, दुराग्रहाईमिमान- 
रहित, भगत के समान अपमान भोर विष के समान मान को समभने वाले, 
सन्‍्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रमन्‍न, एक वार 
आपत्काल में मगि भी न देने वा वर्जने पर भी दुःख वा जुरी चेष्टा न करना, 
वहाँ से कट लोट जाना, उसकी निनन्‍दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ 
मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुएयात्माओों से आनन्द झोर पापियों से 
“उपेज्ञा” भ्र्थात्‌ रागदेपरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, _“उपेज्ञाए भर्थात्‌ रागडेपरद्ित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, 





४प्रे ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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निष्कृपट, ईरष्याद्वेपरहित, गम्भीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त ओर सर्वथा 
दष्टानार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने मे लगाने वाले 
पराये सुख के लिये अपने प्रार्णों को भी समपितकर्ता इत्यादि शुभल क्षणयुक्त 
सपान होते हैं| परन्तु द्निन्ञादि झआापतकाल में अन्न, जल, वम्त्र श्रौर 
झ्ोषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राशीमात्र हो सकते हैं । 

( प्रभ्भ ) दाता कितने प्रकार के होते है ? 
( उत्तर ) तीन प्रकार कें--उत्तम, मध्यम झोर निःृष्ट । उत्तम दाता 
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उसको कहते हैं जो देश काल ओर पात्र को जानकर सत्यविद्या, धर्म की 
उन्‍नतिरूप परोपकारार्थ देते। मध्यम वह है जो कीरि वा स्वार्थ के 
लिए दान करें। नीच वढ्े हैं कि अपना वा पराया कुछ उपकार ने 
कर सके किन्तु वेश्यागमनादि था भांड भाटी आदि को देंवे, देते समय 
तिरकार अपमानादि भी कु्ेष्टा करे, पात्र कृपान्र को कुछ भी भेद 
ने जाने किल्‍्सु “सब्र अन्न बारह पसेरी' बचन वालों के समान विवाद 
लड़ाई, दूसरे पर्माता को दुःख देकर सुखी होने के लिए दिया करें, वह 
अधम दाता है। शर्वात्‌ जो परीक्षापृ्क विद्वान्‌ धर्मात्माओं का सत्कार 
करे वह उत्तम और जो कुछ परीक्षा करें वा ने करें परन्तु जिममें अपनी 
प्रशंता हो उसको मध्यम और जो अन्यायुन्ध परीक्षारहिल निष्फकल दान 
दिया करे वह नीच दाता कहाता है । 
प्रश्न ) दान के कल यहां होते है था परलोक में ? 

(उत्तर ) मवन्न होते है । | 

( प्रश्न ) सग॑ होते हैं वा कोई कल देने वाला है? 

( उत्तर ) फल देने वाला ईधर ई। जैसे कोई चोर डाक म्वय॑ बन्‍्दी- 
पर में जाना नहीं बाहता, राता उम्रझ्ो अवश्य मज़ना है, पर्मात्माओों के 
पु की रता करता, भुगाता, डाक़ आदि से बवाकर उनको सुख में रखता 
है बसे ही परमात्मा सबकी पाये पुगय के दःसख और सुखरूप फलों को 
यथावन्‌ भुगाता है । । 

(प्रश्न ) जो ये गरुइपुराणादि ग्रन्थ हैंवेदार् वा वेद की पृष्टि 

| करनेवाले हैं वा नहीं | 
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॥ सत्यार्थपकाश! ॥ ४८३ 
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( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे वलते है। तथा 
तंत्र भी वेसे ही हैं। जेसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संपार का श्र हो 
वेता ही पुराय झोर तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है क्योंकि एक दूसरे 
से विरोध कराने वाले ये प्रन्‍्थ है| इनका मानना किसी विद्याव का काम 
नहीं किन्तु इनको मानना भदिद्रदा है । 


देखो ! शिवपुराण में त्योदगी, सोमवार, थ्रारदिलपुशाण में रवि; 
चन्द्रसगढ म॑ सोमग्रह वाले मडुल, बुड़, बृहस्पति, शुक, गने क्र, राहु, केतु के; 
देश्णव एकादशी; वामन की द्वादशी; नह वा अनन्त की चतुर्दशी, 
बन्द्रमा की पूर्णमाती; ददिक्पालों को दशमी; दुगा की नोगी; वशधुओ्ों की 
अष्टमी; मुनि्यों की सप्तमी; काकततिक स्वामी की एष्टी; नाग की पं््यमी; 
गणेश की चतुर्थी; गोरी की तुताया झखिनीकुभार की द्विताया; भाधादेदी 
की प्रतिपदा भोर पितरां की अमावस्या पुराथराति से ये दिन उपवास 
करने के है। झोर सर्वत्र यही लिखा दे कि जों मनुष्य इन वार भोर 
तिथियों में अन्न, पान ग्रहण करगा वह सरकगामी होगा। 

झब पोप शोर पोपजी के बलों को चाहिये कि किसी वार श्का 
किसी तिथि में भोजन ने करें क्‍योंकि जो भोजन वा पान किया तो 
नरकगामी होंगे। भव "निणयतिन्सु ' पमंसित्धु ' बताई” झ्रादि ग्रन्‍्ध 
जो कि प्रमादी लोगो के बनाये है उन्हों मे एक २ ब्त की ऐसी दुर्दशा 
की है कि जेंसे एकादशी को शेव, दशभीविद्धा, कोई द्वादशी में एकादशी 
ब्रत करते हैं भ्रथात्‌ क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूले मरने में भी 
वाद विवाद ही करत हैं। जो एकादशी का बते चलाया है उसमें अपना 
स्वार्थपन ही है भोर दया फूड भी नहीं। थे कहते हैं:--.. 

एकादश्यामन्ने पापानि वमन्ति ॥ 

जितन पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्‍्न॑ में बसले हैं । इस 
पोप जी से पूछना वाहिये कि किसके पाप उसमे बसते हैं? तेरे वा तेरे पिता 
भादि के ? जो सब के सब पाप एकादशी में जा वर्सें तो एकादशी के ! 
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। ष्छ ॥ रकादशसमुस्लास: ॥ 
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दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये। ऐसा तो नहीं होता किन्तु उल्टा 
चुधा झआादि से दुःख होता है। दुःख पाप का फल टै। असमे भूखे मरना 
पाप है। इसका बड़ा माहात्य बनाया है जिसकी कथा बांच के बहुत ठगे 
जाते हैं। उसमें एक गाथा है कि:-- 


ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी। उसने कुछ अपराध किया । उसको शाप 
हुआ। तू एथिवी पर गिर । उसने स्तुति की कि में पुनः स्वर्ग में क्‍्योंकर 
झा सकू गी ? उसने कहा जब कमी एकादशी के ब्रत का फेल तुझे कोई 
देगा तभी तू स्त॒गें में था जायेगी । वह विमान सहित किसी नगर में गिर 
पढ़ी । वहाँ के राजा ने उससे पृद्दा कि तू कोन है ? तब उसने सब 
बृत्तान्त कद्द सुनाया ओर कहा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल 
अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूं। राजा ने नगर में खोज 
कराया । कोई भी एकादशी का ब्रत करने वाला न मिला । किन्तु एक 
दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी। कोध से म्त्री दिन रात भूखी 
रही थी। देवयोग से उस दिन एकादशी ही थी। उसने कहा कि मैंने 
एकादशी जानकर तो नहीं की, अकस्मात्‌ उस दिन भूली रह गई थी। 
ऐसे राजा के भत्यों से कहा । तब तो वे उतस्तकों राजा के सामने ले आये। 
उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को दू । उसने छुद्चा । तो उसी 
समय विमान उपर को उड़ गया । यह तो बिना जाने एकादशी के बल का 
फूल है। जो जान के करे तो उप्तके फल का क्‍या पारावार है ! ! ! 

वाह रे आंख के अंधे लोगो ! जो यह बात सच्ची हो तो हम एक 
पान की बीड़ी जो कि स्वर्ग में नहीं होती; भेजना चाहते हें । तब एका- 
दशी वाले अपना २ फल दे दो ।जो एक पानबीड़ा ऊपर को चला 
जायगा तो पुनः लाखों कोड़ों पान वर्दा भेजेंगे ओर हम भी एकादशा 
किया करेंगे भोर जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूले मरनेरूप 
आपत्काल से बचावेंगे । 

इन सोबीस एकादशियों के नाम पृथक २ रक्‍्खे हैं। किसी का 
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॥ सत्याथप्रकाशः ॥ शेष५्‌ 


धनदा” किसी का “कामदा” किसी का “पुत्रदा” किसी का “निर्जला” 

बहुत से दरिठ्र, बहुत से कामी भोर बहुत से निर्बशी लोग एकादशी करके 
बूढ़े हो गये भर मर भी गये परन्तु धन, कामना ओर पृत्र प्राप्त न हुभा 
ओर ज्येष्ठ महीने के शुक्लपत्त में कि जिस समय एक घड़ी मर जल न 
पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है; ब्रत करने वालों को महादुःख प्राप्त 
होता है। विशेष कर बंगाले में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन 
बढ़ी दुर्दशा होती हे । इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन 
में दया न भाई, नहीं तो निर्जला का नाम सजला शोर पोष महीने की 
शुस्लपत्त की एकादशी का नाम नि्जेला रख देता तो भी कुब अच्चा 
होता । परन्तु इस पोप को दया से क्‍या काम ? “कोई जीवो वा मरो 
पोपजी का प्रेट पूरा भरो |" 

गर्भवती था सद्योविवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषों को तो कमी 
उपवास ने करना वाहिये । परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन 
झजीएं हो, ज्ृधा न लगे, उस दिन शककरावत्‌ ( शत ) वा दूध पीकर 
रहना बाहिये। जो भूल में नहीं खाते ओर विना भूख के भोजन करते हें 
वे दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं। हन प्रमादियों के कहने 
लिखने का प्रमाण कोई भी न करे । 

अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश भोर मतमतान्तर के चरित्रों का वर्तमान 
कहते हैं:--- 

मूर्तिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हें। ऋग्वेद 
की २१, यजुबेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ६ 
शाखा हैं। इनमें से थोढ़ी सी शाखा मिलती हैं शेष लोप हो गई हैं। 
उन्हीं में पूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा । जो न होता तो पुराणों 
में कहां से झाता ? जब कार्य देखकर कारण का भनुमान होता हे तब 
पराणों को देखकर मूत्तिपूजा में क्या शंका 

( उत्तर ) जेसे शाखा जिस बृद्ध की होती हें उसके सदश हुझा 








४८६ ॥ एकादशसमुस्लास:॥ 
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करती है; विरुद नहीं । बाहें शाखा बोटी बढ़ी हों परन्तु उनमें विरोध 
नहीं हो सकता । दैसे ही जितनी शाखा मिलती हें जब इनमें पाषाणादि 
मूर्ति श्र जल स्थल विशेष तीयों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त 
शाखाभों में भी नहीं था । झोर चार वेद पूर्ण मिलते हैं उनसे विरुद्ध 
शाखा कभी नहीं हो सकती भोर जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी 
सिद्ध नहीं कर सकता । जत्र यह बात हे तो पुराण थेदों की शाखा नहीं 
किन्तु संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्रूप प्रन्थ बना रक्‍्से हैं । 

वेदों को तुम परमेश्ररकृत मानते हो था मुप्यकृत ? परमेश्चरक्त ! 
जब परमेश्चरक्तत मानते हो तो “भाषलायनादि" आषि मुनियों के नाम से 
प्रसिद्ध प्रन्थों को वेद क्‍यों मानते हो ? जेसे डाली शोर पत्तों के देखने से 
पीपल, बड़ भोर भाग भादि पृत्नों की पहिचान होती है वैसे ही झषि 
मुनियों के किये वेदांग वारों आह्यण, भड़, उपॉंग भोर उपयेद भादि से 
वेंदार्थ पहिचाना जाता है। हसीलिये हन ग्रन्थों को शाखा माना है। 

ज्षी वेदों से विरुद्ध है उसका प्रमाण भोर अ्रनुकूल का अप्रमाण नहीं 
हो सकता । जो तुम अरध्ट शाखाओं में वृत्ति श्रादि के प्रमाण की कल्पना 
करोगे तो जब कोई ऐसा पत्न करेगा कि लुप्त शाखाधों में वर्णाश्रम व्यवस्था 
उलटी थर्थात्‌ भ्नतयज ओर शूद्र का नाम वराक्षणादि भौर जआाद्मणादि का नाम 
गृद्र अन्त्यजादि, अगभनीयागमन, अकर्तव्य कत्तव्य मिश्याभाषणादि धर्म, 
सत्यभाषणादि श्रम थादि लिखा होगा तो तुम उसको वहीं उत्तर दोगे 
जो कि हमने दिया भथोत वेद ओर प्रसिद्ध शाखाभ्ों में जैसा आद्रणादि 
का नाम वा्णादि और शृद्रादि का नाम शृद्रादि लिखा है, वेसा ही भदष्ट 
शाखाओं मं भी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था भ्रादि सब 
अन्यथा हां जायेंगे । 

भला जैमिनि, व्यास थोर पतञ्जलि के समय पस्यंन्त तो सब शाखा 
विद्यमान थों वा नहीं ! यदि थीं तो तुम कमी निषेष न कर सकोगे भोर 
जो कद्दो कि नहीं थीं तो फिर शाखाओों के होने का क्‍या अमाण है! 

देखो ! जेमिनि ने मीमाता में सत्र कर्मकाशइ, पतंजलि मुनि ने योगशास्त्र 
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॥ सत्या्प्रकाश: ॥ ४८७ 


कक बनकनकानका कट अकणरी अनाज जिन हटने, अअज-+-+ जा अआणज+ ह%+ 








नगर नी चना लन्‍लनन अिनड चिजअ-ज+- 


में सब उपासनाकागंड और व्याममनि ने शारीरक सूत्रों में सव ल्ञानवाग्ड 
वेदानुकल लिखा है । उनमें पापाणादि मूत्तिपूजा वा प्रयागादि तीथों का 
नाम तक भी नहीं लिखा । लिखें कहाँ से ? जो कहीं वेदों में होता तो 
लिखें विना कभी न बोइते । इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इन मृत्ति- 
पूजादि का प्रमाण नहीं था। ये सब शाखा वेद नहीं हैं क्‍योंकि इनमें 
ईघरक्नत वेदों की प्रतीक धर के व्याख्या भोर संसारी जनों के इतिहासादि 
लिखे हैं इसलिये वेद में कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो केदल मनुग्यों 
को विद्या का उपदेश किया है। किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं। 
इसलिये मृनिपृजा वा सर्वथा खड़न है। 


देखो ' मृतिपृजा से श्रीरामसन्द्र, श्रीकृष्ण, नागयण श्रोर शिवादि 
की बड़ी निन्‍्द्रा और उपहास होता है । सब कोई जानते हैं कि थे बड़े 
महागजाधिराज और उनकी स्त्री सीता तथा रुस्मिणी, लक्ष्मी ओर पार्वती 
आदि महाराशियां थीं परन्तु जब उनकी मूत्तियां मन्दिर भ्रादि में रख के 
पुजारी लोग उनके नाम से भीख मांगते हैं भर्थात्‌ उनको भिखारी बनाते 
हैं कि गाओ महाराज ' गजाजी ! सेठ ' साहकारों ' दर्शन कीजिये, 
बैठिये, चरगामृत लीजिये कुछ भेट चढ़ाइये। महाराज ' सीता राम. कृष्ण 
रुनिमणी वा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और महादेव पार्वतीजी को 
तीन दिन से आलभोग वा राजमोग अर्थात जलपान वा खानपान भी नहीं 
मिला है ।आज़ इनके पास कुछ भी नहीं है। सीता आदि को नथुनी 
ग्रादि गणीजी वा सेटानीजी बनवा दीजिये । अन्न आदि भेजो तो राम 
कण्णादि को भोग लगाये। उम्त्र सब फट गये हे । मन्दिर के कोने सत्र 
गिर पढ़े हैं। उपर से चता है ओर दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले 
गये । कुछ ऊंदर्ग € चुहाँ , ने काट कट शल । देखिये ' एक दिन उंछरों 
ने ऐसा झनर्थ क्या कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये। अब 
हम वांदी की आंख न बना सक इसलिये कोडी की लगा दी है। 








| >कम्कललनिनमकनन. 


ग़मलीला और रासमगटल भी करवाले है। सीताराम राधाक्रप्ण 





शेष्द ॥ एकादशसमुल्लास; ॥ 
नाव रहे हैं। राजा भोर महन्त भादि उनके सेवक आनन्द में बेठे हैं। 
मन्दिर में सीता रामादि खड़े झोर पूजारी वा महन्तजी भासन अथवा 
गद्दी पर तकिया लगाये बेठते हैं। महागरमी में भी ताला लगा भीतर 
बन्ध कर देते हैं भोर आप सुन्दर वायु में पलंग बिछाकर सोते हैं। 
बहुत से पूजारी भपने नारायण को डब्बी में बन्ध कर ऊपर से कपड़े भादि 
बांध गले में लटका लेते हैं जेसे कि वानरी अपने बच्चे का गले में लटका 
लेती है वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं। जब कोई मूर्त्ति को 
तोड़ता है तब हाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि सीता रामजी राधा 
कृष्णजी भोर शिव पार्वती को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूत्ति 
मंगवा कर जो कि भच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर 
पूजनी याहिये । 

नारायण को धी के विना भोग नहीं लगता । बहुत नहीं तो थोड़ा 
सा भवश्य भेज देना । हत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं।भोर रासमगडल 
वा रामलीला के भन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख मंगवाते हें। 
जई मेला ठेला द्वोता हे वहां छोऊरे पर मुक्ट धर कन्हेया बना मार्ग में 
बैठाकर भीख मंगवाते हैं। 

हत्यादि बातों को श्राप लोग विचार लीजिये कि कितने बढ़े शोक 
की बात है ! भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र भोर भिक्तुक थे ? 
यह उनका उपहाप्त ओर निन्‍्दा नहीं तो क्‍या है? हससे बड़ी अपने 
माननीय पुरुषों की निन्‍दा होती है। भला जिस समय ये विद्यमान थे उस 
समय सीता, रुविम्णी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान 
में खड़ी कर पूजारी कहते कि श्ाझो इनका दर्शन करो भोर कुछ भेट 
पूजा धरो तो सीता रामादि हन मूखों के कहने से ऐसा काम कभी न करते 
शोर न करने देते । जो कोई ऐसा उपहास उनका करता है उसको विना 
दणढ दिये कभी बोडते ? हां, जब उन्हों से दगड न पाया तो इनके कमों 
ने पूजारियों को बहुत सी मूत्तिविरोधियों से प्सादा दिलादी और अब 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ४८६ 


भी मिलती हे भौर जब तक इस कुकर्म को न थोड़ेंगे तब तक मिलेगी । 
हसमें क्या संदेह है कि जो आर्य्यवर्त की प्रतिदिन महाह्यनि 
पाषाणादि मू्िपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मो से होता हैं, स्पोंकि पाप रा 
फल दुःख है। हन्हीं पाषाणादि मूत्तियों के विश्वास से बहुतसी हानि 
होगई । जो न बोड़ेंगे तो प्रतेदित भभिक २ होती जायगी, इन में से 
वाममार्गी बड़े भारी भ्पराधी हैं । जब थे 'ेला करते हैं तब 
साधारण कोः-- 
दें दुगयिे नमः। भ॑ भेरवाय नमः । ऐं हीं क्‍्लीं 
चामुण्डाये विच्चे ॥ 
हत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं भोर बंगाले में विशेष करके 
एकाक्तरी मन्त्रोपदेश फरते हैं, जेसाः-- 
हीं, श्रीं, क्‍्लीं ॥ 
हत्यादि भोर धनादथों का पूर्णाभिषेक करते हैं। 
ऐसे ही दश महाविद्या्ों के मन्त्र :-- 
हां हीं हु पगलामुख्ये फट स्वाहा ॥ 
कहीं २-- 
हैं, फट सस्‍्वाह्म ॥ 
झोर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण भादि प्रयोग 
करते हैं। सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु किया से सब कुछ 
करते हैं। जब किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर कराने वाले 
से धन ले के भाटे वा मड़ी का पूतला जित को मारना चाहते हैं उसका 
बना लेते हैं । उसकी छाती, नाभि, कंरंठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं। 
आंख, हाथ, पग में कीलें ठोकते हैं। उसके ऊपर मेरव वा दुर्गा की मूत्ति 
बना हाथ में जिशूल दे उसके दृदय पर लगाते हैं। एक वेदी बनाकर माँस 
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४१० ॥ एकदशसमुल्लास: ॥ 


हे >क-3+3-+>०००/+. “अकेर अनट | 3३९ -.-००>२५--८कैककन+ १५३३० 3 >> मक 3५.3०. बन?" जा धर +क सर+र 2. जनक 4०ी---क बनने अनक- 0क+ १ ननयराकना 3 >ॉौगग-- - 3 22० सकल3+->पनमा 2४-3३“ के समवम+०७>डन्‍मवा 


भादि का दोम करने लगते हैं भोर उधर दूत भादि भेज के उसको विष 
भादि से मारने का उपाय करते हैं जो अपने पुरश्राण के बीब में उसको 
पार ढाला तो अपने को भैरव देवी की सिद्धि वाले बतलाते हैं। 
“पैरो भ्ूतनाथश्व” हतयादि का पाठ करते हैं। 

मारय २, उच्चाटय, २, विद्ठ पय २, दिन्धि २, भिन्धि २, 
वशीकुरु २, खादय २, भन्तय २, त्रोटय २, नाशय २, 
मम शत्रन वशीकुरु २, हुँ फट म्थाहा ॥ 

इत्यादि मन्त्र जपने, मद्य मांतादि यथ॑ष्ट खातेपीते, भकूटी के जीच | 
में सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी भ्ादमी को 
पकड़ मार होम कर कद २ उसका मास खाते भी हैं । जो कोई भेरवीबक 
में जावे, मद्य मसि न पीवे न खावे तो उसको मार होम कर देते है। उनमें से 
जो अधोरी होता है वह म्रतमनुष्य का भी मांस खाता है । अजरी बजरी 
करने वाले विष्टा मृत्र भी खाते पीते हैं । 


एक चोलीमार्ग और बीजमार्गी भी होते हैं। चोली पार्गवाले 
एक ग्रुप्त स्थान वा भूमि में पके म्थान बनाते हैं। वहाँ सब की 
स्त्रियां, पुरुष, लड़का, लडकी, बहिन, माता, पृत्रवधू थादि सब 
हकटठे हो सब लोग मिलमिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को 
नंगी कर उसक गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते है ओर उसका नाम 
दुर्गादेवी धरते हैं। एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्ह्रिय की पूजा 
सब स्त्रियां करती हैं। जब मद्य पी २ के उन्मत्त हो जाते हैं तब सब 
स्त्रियों के बाती के वस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बडी मद्री की 
नाँद में सब वस्त्र मिलाकर रख के एक २ पुरुष उप्त में हाथ ढाल के 
जिसके हाथ में जिसका वस्त्र थावे वह माता, बहिन, कैन्‍्या शोर पृश्नवधू 
क्यों न हो उस समय के लिये बह उसकी स्त्री हो जाती है! भाषम $ में 
कुकर्म करने जोर बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिड़से हैं। | 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ १११ 


जब पात:काल कुछ अंप्ेरे अपने २ पर को भले जाते हैं तब माता माता, 
कन्या कन्या, बहिन बहिन, ओर पृत्रवधू पी हो जाती हैं। और बीज- 
मार्गों स्त्री पुरुष फे समागम कर जल में बीय॑ ढाल मिलाकर पीते हैं। मे 
पामर ऐसे कर्मो को मुक्ति के साधन मानते हैं। विद्या विवार सम्जनतादि 
रहित होते हैं । 

( प्रश्न ) शैव मत वाले ती भ्च्छे होते हैं ? 

( उत्तर ) अच्छे कहाँ से होते हैं ? “जैसा प्रेतनाथ वैसा भृूतनाथ" 
जैसे ब्ाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरलते हैँ वेसे शैव भी 
“आओ नमः शिवाय” इत्यादि पत्वात्तरादि मन्त्रों का उपदेश करते, 
रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मद्री के भोर पाषाणादि के लिड् बनाकर 
पूजते हैं शोर हर २ बं ब॑ और बकरे के शब्द के समान बढ़ बढ़ 
बड़ मुख से शब्द करते हैं । उसका कारण यह कहते हैं कि ताली 
बजाने ओर बं-ब॑ शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्‍न शोर महादेव अप्रसन्‍्न 
होता है। क्योंकि जब भस्मासुर के थागे से महादेव भागे थे तब 
ब-ब॑ ओर ठटटे की तालियां बजी थीं भोर गाल बजाने से पार्वती 
अप्रैसन्‍न ओर महादेव प्रसन्न होते हैं क्‍योंकि पार्वती के पिता दक्षप्रजापति 
का शिर काट भागी में दाल उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया 
था। उसी की नकल बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हें। 
शिवरात्री प्रदोष का व्रत करते हैं हत्यादि से मुक्ति मानते हैं, इसलिये जैसे 
वाममार्गी थान्त हैं वेसे शेव भी । इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, 

4 वन, भारणय, पर्वत शोर सागर तथा गहत्थ भी गे होते हैं। 
छोई २ “दोनों घोड़ों पर चढ़ते हें” अथात वाम और शेव दोनों मतों 
को मानते हें भोर कितने ही वैष्णव भी रहते है । उनका-- 

अन्तः शाक्ता वहिश्शेवा सभामध्ये च वेष्णवाः । 

नानारूपधराः कोला विचरन्तीद महीतले ॥ 

यह तन्त्र का श्लोक है। भीतर शाक्त भर्थात्‌ वाममार्गी बाहर शेव 





॥ एकादशसमुस्लासः ॥ 

अर्थात्‌ रुढ्रात् भस्म पारण करते हैं भोर सभा में रेष्ण: रुहते हें कि हम 
विधहु के उपासक हैं। ऐसे नाना प्रकार के रूपए थारश करके वाममार्गी 
लोग (थियी में विषरते 

( प्रश्न ) वेष्णव तो अच्छे हैं ? 

( उत्तर ) क्‍या पढ़ भच्छे हें। जेसे वे वेसे ये हें । देख लो वेष्णवों 
की लीला ! अपने को विष्णु का दास मानते हैं । उनमें से श्रीवेष्शय जो 
बम मा ज को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी 
नहीं हैं । 

( प्रश्न) क्‍यों ! कुल भी नहीं ? सब कुछ हैं। देखो ! ललाट में 
नारायण के यरणारविन्द के सहश तिलक भोर बीच में पीली रखा श्री 
होती है, इसलिये हम श्रीवेष्णव कहाते हैं । एक नारायण को बोड़ दूसरे 
किसी को नहीं मानते । महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि 
हमारे ललाट में थी विराजमान है वह लज्जित होती हे। भालमन्दारादि 
स्‍्तोत्रों के पाठ करते है। मांस नहीं खाते न मद्य पीते दें । फिर भ्रस्दे 
क्यों नहीं ? 

( उत्तर ) इस तिलक को दरिपदाकृति हस पीली रेखा को श्री मानना 
व्यर्थ है क्योंकि वह तो तुझारे हाथ की कारीगरी ओर ललाट का चित्र है 
जैसा हाथी का ललाट विद्र-विश्िन्न करते हैं । तुझारे ललाट में विष्णु के पद 
का चिद् कहां से भाया ? क्‍या कोई वेकुसठ में जाकर विष्णु के पग का 
चिह्न ललाट में करा झाया है ? 

( विविंकी ) भोर श्री जड़ है वा चेतन ? 

( वेष्णुव ) चेतन है। ह 

(विवेकी ) तो यह रंखा जड़ होने से श्री नहीं है। हम पूछते हैं 
कि श्री बनाई हुईं है वा बिना बनाई ? जो विना बनाई है तो यह श्री 
नहीं क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाय से बनाते हो फिर श्री नहीं 
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हो सकती । जो तुझारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वेष्णवो' का बुरा 
मुख भ्र्थात्‌ शोभा रहित क्‍यों दीखता है ? ललाट में श्री ओर घर २ 
भीख मंगिते और सदावते लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह बात 
लीड़ी गो निर्लज्जों की हे कि कपाल में श्री ओर महादरिद्रों के व्यम 
करते हें । 

इनमें एक “परिकाल” नामक वेष्णव भक्त था। वह चोरी डाक मार, 
छल कपट कर, पराया धन हर, वे*ण्वों के पास पर, प्रसन्‍न होता था। एक 
समय उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे । व्याकुल 
होकर फिरता था। नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है। 
सेठजी का स्वरूप घर अंगठी भादि भाभूषण पहिन रथ में बेठ के सामने 
आये | तब तो परिकाल रथ के पाम गया । सेठ से कहां सब वस्तु शी 
उतार दो नहीं तो में मार डालूगा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर 
लगी । परिकाल ने नारायण की अंगुली काट भंगठी ले ली। नारायण 
बड़े प्रसन्‍न हो चतुभु ज शरीर बना दर्शन दिया । कहा कि तू मेरा बढ़ा 
प्रिय भक्त हे क्योंकि सब धन मार लूट सोरी कर वेष्णवों की सेवा करता 
है इसलिये तू धन्य हे। फिर उसने जाकर वेष्णवों के पास सब गहने 
घर दिये ॥ 

एक समय परिकाल को कोई साहुकार नौकर कर जहाज में बिठा के 
देशान्तर में ले गया । बहां से जहाज में सुपारी भरी । परिकाल ने एक 
सुपारी तोड़ भाधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी थ्राधी सुपारी 
जहाज में धर दो और लिख दी कि जहाज में झ्ाधी सुपारी परिकाल 
की है। बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना परिकाल ने 
कहा--नहीं, हम अ्रधर्मी नहीं है जो हम भूठ मूठ लें । हम को तो धभाघी 
चाहिये । बनिया बिचारा भोला भाला था उसने लिख दिया। जब भपने 
देश में बन्दर पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी हुईं तब 
परिकाल ने कहा हमारी श्राधी सुपारी दें दो । वनिया वही भ्राधी सुपारी 
देने लगा। तब परिकाल फगड़ने लगा मेरी तो जहाज में झाधी सुपारी 


४१२ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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है। भाभा बांट लू गा। राजपुरुषों तक कंगड़ा गया । परिकाल ने बनिये 
का लेख दिखलाया कि हस ने आधी सुपारी देनी लिखी है। बनिया 
बहुतता कहता रहा परन्तु उसने न माना । भाभी सुपारी लेकर वेष्णवों के 
अर्पश कर दी । तब तो वेष्णव बढ़े प्रसन्‍न हुए। अब तक उस डाकू चोर 
परिकाल की मूत्ति मन्दिरों में रखते हैं । यह कथा भक्तमाल में लिखी है । 
बुद्धिमार्‌ देख लें कि वैष्णव, उनके सेवक भौर नारायण तीनों चोरमगडली 
हैं वा नहीं ! 

यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा भ्रच्छा भी होता है तथापि उस 
मत में रह कर सर्वया अच्छा नहीं हो सकता | श्र जेसा वेष्णवों में फूट 
टूट भिन्‍न २ तिलक कराठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपी- 
चन्दन बीव में लाल; नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, 
पाधव काली रेखा भोर गोड़ बड्ाली कटारी के तुल्य ओर रामप्रसादबाले 
दोनों धांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि हनका 
कथन विलन्षण २ है | रामानन्दी लाल रेखा को लक्ष्मी का चिट्ठ भोर 
नारायण के दृदय में श्री क्रष्णचन्द्रजी के हृदय में राधा विराजमान है; 
इत्यादि कथन करते हैं । 

एक कया भक्तमाल में लिखी है। कोई एक मनुप्य वृत्ष के नीचे 
सोता था | सोता २ ही मर गया। ऊपर से एक काक ने विष्ठा कर दी । 
बह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी। वहाँ यम के दूत उसको लेने 
झागे । इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये। दोनों विवाद करते थे कि 
यह हमारे स्वामी की झाज्ञा हे; हम यमलोक में ले जायेंगे । विष्णु के दतों 
में कहा कि हमारे स्वामी की भाज्ञा है वेकुगठ में ले जाने की । देखो ! 
इसके ललाट में वेष्णवी तिलक है। तुम केसे ले जाओगे ? तब तो यम के 
दूत चुप होकर सले गये । विष्णु के दत सुख से उसको वबेकुगठ में ले गये । 
हारायण ने उसको वेकुग्ठ में रक्‍्खा । 

देखो ! जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्य है तो जो 





॥ सत्यार्थप्रकाश: !। ९१५ 


झपनी प्रीति ओर हाथ से तिलक करते हैं वे नरक मे छूट बेकुगठ में जायें 
तो इसमें क्‍या भाश्रर्य ई !! 

हम पूछते हैं कि जब बोटे से तिलक के करने से वेकुदठ में जायें तो 
सब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने 
से वेकुगठ से भी थ्रागे सिधार जाते हें वा नहीं ? इससे ये बातें सब व्यर्थ 
हैं। अब इनमे बहत से खाखी लकड़ें की लड्ढोटी लगा पूनी तापते, जटा 
बढ़ाते, सिद्ध का वेश कर लेते है। बगुले के समान भ्यानत्स्थित होने हैं। 
गांजा, भंग चरस के दम लगाते; लाल नेत्र कर रखते; सब से बुटुकी २ 
अन्न, पिसान, कोड़ी, पैसे मगिते, गहम्थों के लड़कों को बहकाकर चेले 
बना लेते हैं । बहुत करके मत्रूर लोग उनमें होते है। कोई विद्या को 
पढ़ेता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हैं किः--- 


पठितब्य॑ तदपि मत्तंव्यं दन्‍तकटाकटेति कि करत्तंव्यम ॥ 
सन्‍्तों को विद्या पढ़मे से क्या काम क्योंकि जिया पढ़ने वाले भी मर 
जाने हैं फिर दन्‍त कराकर क्‍यों करता ? साधुर्था को चार धाय फिर 
झाता, सन्‍्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 

जो किसी ने मूर्ख भविया की मृत्ति न देखी हो तो खाखीजी का 
दर्शन कर झावें । उनके पास जो कोई जाता है उसको बच्चा बच्ची कहते 
हैं बाह वे खाखीजी के वाप भा के समान क्या न हों ? जेसे खाखीजी 
वैसे ही रूंखढ़, यू खड गोदड़ियव और जमात वाल सुतरमसाई और अकाली 
कानफरटे, जोगी, ओपइ भादि सब एक से हैं । 

'पक खाखी का चला श्रीगगेशाय नमः घोखता २ छुपे पर जल 
भरने को गया । वहाँ परिद्दत बैठा था। १ह उसको "सीगने साजनवें" 
धोखते देखकर बोला, भरे साधु ' अशुद्ध घोखता है “श्री गणंशाय नमः 
ऐसा घोख । उसने कट लोटा भर गुरुती के पास जा कहां कि ए अम्मन 
मेरे घोखने को असुद्ध कहता है। ऐसा सुन कर कट खालीजी उठा, कृप 
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४१६ ॥ एकादशसमुल्लासः ॥। 


पर गया भोर परिडत से कहा--तू मेरे चेले को बहकाता है? तू गुरु की 
लंड़ी क्‍या पढ़ा है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम 
तीन प्रकार का जानते हैं । “सीगनेसाजस्नमें' “लीगनेसा यन्‍नमें” 
“ग्ीमनेसाय नमें” । 

( पद्िदत ) छुनो साधुजी ! विद्या की बात बहुत कठिन है। बिना 
पढ़े नहीं भाती । 

( खाखी ) बल बे, सब विद्वान को हमने रगड़ मारे, गजे भांग 
में घोट एक दम सब उड़ा दिये। सन्‍्तों का घर बड़ा है। तू बाबूढ़ा 
क्‍या जाने ! 

( पंयिद्त ) देखो ! जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे भ्रपशब 
क्यों घोलते ? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता । 


( खाली ) भये तू हमारा गुरू बनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं 
। 


( परिडत ) सुनो कहं से ? बुद्धि ही नहीं हे। उपदेश सुनने समभने 
के लिये विद्या चाहिये । 

( खाखी ) जो सब वेद शास्त्र पढ़े, सन्‍्तों के न माने तो जानो कि वह 
कुछ भी नहीं पढ़ा । 

( पद्चिडत ) हां ! हम सन्‍्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुझार हुदंझों की 
नहीं हे क्योंकि सन्‍त सज्जन, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों को 
कहते हैं । 

( खाखी ) देख ! हम रात दिन नंगे रहते, धूनी तापते, गांजा बरस 
के सैकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजे भांग धत्रा की 
पत्ती की भाजी ( शाक ) बना खाते, संखिया और श्रफीम भी चट निगल 
जाते, नशा में गर्क रात दिन बेगम रहते, दुनिर्या को कुछ नहीं समभते, 
भीख मॉंगकर टिक्कड बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास 

में सोवे उसको भी नींद कमी न झावे हत्यादि सिद्धिया ओर साधूपन दृम 


कर ॥__._.. ४१६७ 
में हैं, फिर तू हमारी निन्‍्दा क्‍यों करता है ? भथेत बाबूड़े ! जो हम को 
दिक्‍क करेगा हम तुमको भस्म कर डालेंगे । 

( परिडत ) ये सत्र लक्षण अ्रसाध मूर्ख भोर गवर्गण्डों के हें; 
साधुझों के नहीं । सुनो ! “साध्नोति पराणि पर्मकार्याणि से साधथु:” जो 
धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रदृत हो, कोई दुगुण जिसमें 
ने हो, विद्वार, सत्योपदेश से सबका उपकार करे उसको “साथु” कहते हैं । 

( खाखी ) वल बे, तू साधु के कर्म क्या जाने ? सन्‍्तों का धर बड़ा 
है। किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, 
कपाल फुड़वा लेगा । 

( पणिद्त ) भच्छा खाखी ! जाभो अपने भासन पर, हमसे बहुत 
गुस्से मत हो । जानते हो राज्य कैसा है? किसी को मारोगे तो पकड़े 
जाभोगे, कारावास भोगोगे, मेंस खाशोगे वा कोई तुमको भी मार बैठेगा 
फ़िर क्‍या करोगे ? यह साथु का लक्षण नहीं । 

( खाली ) चल त्रे पेले ! किस राज्रस का मुख दिखलाया । 

( परिडत ) तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है। नहीं 
तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते । 

( खाखी ) हम झाप ही महात्मा हैं । हमको किसी दूसरे की 
गर्ज नहीं । 

( पगिडत ) जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुझारी सी बुद्धि भोर 


अभिमान होता है। खाखी बला गया आसन पर ओर पदिढदत घर को 
गये । जब सन्ध्या आंतों हो गई तब उस खासी को बुड़ढ़ा समझे बहुतसे 
साली “दरडोत २" कहते साष्टांग करके बेठे । उस खाली ने पूद्ा भवे 
रामदासिया ! तू क्‍या पढ़ा है ? 
































श्श्थ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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( रामदास ) महाराज ! मैंने “ब्ेस्लुसहसरनाम” पढ़ा है । भवे 
गोविन्ददासिये ! तू क्‍या पढ़ा है ? 

( गोविन्ददास ) में “रामम्तवराज” पढ़ा हूँ; अमुक खाखीजी के 
पास से । तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ? 

( खाखी ) हम गीता पढ़े हैं। 

( रामदास ) क्सिके पास ! 

€ खास्री ) चल्‍्ब छोकर !' हम किसी को गुरु नहीं करते । देख ! हम 
“परागराज' में रहते थे । हमकी भ्रक्खर नहीं झ्राता था। जब किसी 
लम्बी पोती वाले पणिइत को देखता था तब गाता के गोटके में पूछता 
था कि इस कलड्रीवाल अक्खर का क्‍या नाम है ? एसे पूछता २ भथरा 
अध्याय गीता रगड़ मारी । गुरु एक भी नहीं किया । भला ऐसे विया के 
शत्रुधों को भ्रविद्या पर करके ठहर नहों तो कहाँ जाय ? 

ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, भांक पीटना, 
घराय पडियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब 
दिशाओं में व्यर्थ एृमते फिरने के अन्य कूछ भी अच्छा काम नहीं करते । 
चाह कोई पत्थर को भी पिधला नये, एरन्‍्तु इन खाख्ियों के आत्मागं 
को बोध कराना कठिन हैं क्योंकि बह़धा वे शुद्रवर्श मजूर, किसान 
कहार शभादि श्रपनी मजरी छोड ऊअबल खाख रमा के वरागी खाखी 
भादि हो जाते हैं। उनको विद्या वा सत्र आदि का माहात्म्य नहीं 
जान पड़े सकता । 

इन में से नाथों का मन्त्र “ढनमः शिवाय” । खाखियों का 
“नसिहाय नमः” । रामावतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः” भयवा 
“पतीतारामाभ्यां नमः । रष्योपातकों का “श्रीराधारृष्णाभ्यां 
नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” भोर बडालियों का “गोबविन्दाय 


॥ सत्यागंत्रकाशः ॥ ७१६१ 





नमः” । ईन मन्न्रों फो कान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं भोर 
ऐसी २ शिक्षा करते हैं कि अच्चे ! तू वे का मन्त्र पढ़ ले:--- 


जल पवितर सथल पष्तितरर और पवितर कुआ । 
शिव कहे सुन पार्यती तबा पवितर हुआ ॥ 


भला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्धान होने भ्रथवा जगत के उपकार 
करने की कभी हो सकती है ? खाखी रात दिन लक्कड़, धाने ( जंगली 
कंड ) जलाया करते हैं । एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फू के देते हैं । 
जो एक महीने की लकड़ी के मृल्य से कम्जलादि वम्न्र ले लें तो शतांग 
धन से आनन्द में रहें । उनको इतनी बुद्धि कहाँ से भारे ! ओर अपना 
नाम उसी धूनी में तपने ही से तपस्वी धर रक्खा है। जो इस प्रकार 
तपस्वी हो सकें तो जंगली मनुष्य इनसे भी भ्रधिक तपस्वी हो जायें। जो 
जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्‍्वी हो जाय तो सब कोई 
कर सके । ये ऊपर के त्यागस्वरूप ओर भीतर के महासंप्रही होते हें । 

( प्रभ ) कबीरपन्थी तो अस्‍स्के हैं ? 

( उत्तर ) नहीं । 

( प्रभ) क्यों अच्छे नहीं ? श्ाषाणादि मूत्तिपूजा का खगड़न करते हैं । 
कबीर साहब फूलों से उप्नन हुए ओर भ्न्त में भी फूल हो गये। बद्या, 
विष्णु, महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे । बड़े सिद्ध; 
ऐसे कि जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर 
जानते हैं । सब्या रस्ता हे सो कबीर ही ने दिलाया है। इनका मन्‍्ध्र 
“पत्यनाम कभीर” आदि है । 

( उत्तर ) पाषाणादि को छोड पलड्, गदी, तकिवे, खडाऊं, ज्योति 
अर्थात दीप झादि का पूजना पाषाणमूत्ति से न्‍्यून नहीं । क्या कबीर साहब 
भुनुगा था वा कलियां था जो फूलों पे उपन्न हुआ ? भौर भन्‍्त में फूल 
हो गया ? 




































.. ०० ॥ एकादशसमुस्लासः ॥ 

यहां जो यह बात सुनी जाती है वही सच्जी होगी कि कोई जुलाहा 
काशी में रहता था । उसके लड़के बालक नहीं थे । एक समय थोड़ी सी 
राजी थी | एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में 
एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक यथा। वह 
उसको उठा ले गया; अपनी स्त्री को दिया; उसने पालन किया। जब वह 
बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था। किसी परिडत के पास संस्कृत 
पढ़ने के लिये गया । उसने उसका अपमान किया । कहा कि हम जुलाई 
को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई परयिडर्ता के पास फिरा परन्तु किसी ने 
ने पढ़ाया। तब ऊटपटांग भाषा बनाकर जुलाह भादि नीच लोगों को 
समझाने लगा । तंबूरे लेकर गाता था; भजन बनाता था । विशेष पदिडत, 
शास्त्र, वेदों की निन्‍दा किया करता या। कुब मूर्ख लोग उसके जाल में 
फूस गये । जब मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो २ 
उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। कान को मृ द के जो 
शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया । मन की बृत्ति 
को “सुरति” कहते हैं । उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सस्ते 
ओर परमेश्वर का "यान बतलाते हैं। वहां काल नहीं पहुंचता । वरद्धी के 
समान तिलक झोर नन्दनादि लकड़े की कंग्ठी बांधते हैं । भला विचार 
देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और द्वान क्या बढ़ सकता है ? यह 
केवल लड़कों के खेल के समान लीला है । 

( प्रश्न ) पंजाब देश में नानकजी ने एक मार्ग चलाया है। क्योंकि 
वे भी मूर्ति का खंडन करते थे । मुसलमान होने से बचाये । वे साधु भी 
नहीं हुए किन्तु गृहस्थ बने रहे । देखो ! उन्होंने यद्द मन्त्र उपदेश किया 
है इसी से विदित होता है कि उनका झाशय शभ्च्छा था:--- 

आओ सत्यनाम कर्त्ता पुरुष निर्भो निर्षवेर अकालमूतं 
अजोनि सहम॑ शुरू प्रसाद जप आदि सच हुगादि सच है 


भी सच नानक होसी भी सच ॥ 











__ ॒॒ | सल्वर्पपकाशः:॥ कं 

( ओ३श ) जिसका सत्य नाम हे कद कर्सा पुरुष भय झोर वेररहित 
अकाल गूर्ति जो काल में भोर जोनि में नहीं भाता; प्रकाशमान है उसी 
का जप गुरु की पा से कर । वह परमात्मा भादि में सब था; जुगों कौ 
आदि में सच, वरंभान में सब; भोर होगा भी सब । 

( उत्तर ) नानकजी का भाशय तो अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी 
नहीं थी । हां ! भाषा उस देश की जो कि ग्रा्मों की हे उसे जानते थे । 
वेदादि शारत्र भोर संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे । जो जानते होते 
तो “निर्मय” शब्द को “निर्भो" क्‍यों लिखते ? भोर' इसका दृष्टान्त 
उनका बनाया संस्कृती स्तोत्र है। चाहते भे में संस्कृत में भी पण भड़ाऊं 
परन्तु विना पढ़े संस्कृत केसे झा सकता हे ? हाँ उन ग्रामीणों के सामने 
कि जिन्होंने संसक्रत कमी सुना भी नहीं था “संस्क्ती” बना कर संस्कृत 
के मी परिदत बन गये होंगे। यह बात अपने मान प्रतिष्ठा शोर अपनी 
प्रस्याति की इच्छा के बिना कभी ने करते | उनको अपनी प्रतिष्ठा की 
इच्छा अवश्य थी। नहीं तो जेसी भाषा जानते थे कहते रहते भोर यह 
भी कह देते कि में संस्कृत नहीं पढ़ा । जब कुछ अभिमान था तो मान 
प्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा । हसीलिये उनके ग्रन्थ में जहाँ 
तहाँ वेदों की निन्‍दा भोर स्त॒ृति भी है; क्योंकि जो ऐसा न करते तो 
उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न झाता तब प्रतिष्ठा नश्ट होती । 
इसीलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलते 
थे ओर कहीं २ वेद के लिये भच्छा भी कहा है। क्योंकि जो कहीं भच्छा 
न कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते । जैसे:-- 


वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । 
सन्त कि महिमा वेद न जानी ॥ 
ब्रह्मतानी आप परमेश्वर ॥ 
क्या बेद पढ़ने वाले मर गये ओर नानकजी भादि अपने को अमर 








५४०२ ॥ एकांदशप्तमुस्लास: ॥ 
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सममते थे ? क्या थे नहीं मर गये ? वेद तो सब विद्याओों का भंडार है 
परन्तु जो चारों बेदों को कहानी कहे उसकी सब बातें कहानी हैं। जो 
मूख्खों का नाम सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान 
सकते । नानकजी वेदों ही का मान करते तो उनका सम्भरदाय ने चलता, 
ने वे गुरु बन सकते थे क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं १ तो दूसरे 
को पढ़ा कर शिष्य केसे बना सकते थे ? 

यह सच है कि जिस समय नानकजी पउजाब में हुए थे उस समय 
पउजाब संस्कृत विद्या से सर्वया रहित मुसलमानों से पीड़ित था। उस 
समय उन्होंने कुछ लोगों को बचाया | नानकजी के सामने कुछ उनका 
सम्भदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे । क्योंकि अविद्वानों में यह चाल 
है कि मरे पीछे उनको सिद्ध वना लेते हैं, पश्रात्‌ बहुत सा माहात्म्प करके 
ईश्वर के समान मान लेते हें । 


हाँ ! नानकजी बड़े पनाढ्थ ओर रहेस भी नहीं थे परन्तु उनके 
चैलों ने “नानकषन्द्रोदय” भोर “जन्मशाखी” शादि में बड़े सिद्ध भ्रोर 
बढ़े २ ऐशय वाले थे; लिखा है। नानकजी बअक्मा भादि से मिले; बढ़ी 
बातचीत की; सब ने इनका मान्य किया । नानकजी के विवाह में बहुत से 
घोड़े, रथ, हाथी, सोने, चांदी, मोती, पन्‍ना झादि रलों से सजे 
हुए ओर अमूल्य रत्नों का पारावार न था; लिखा है । भला ये 
गपोड़े नहीं तो क्‍या हैं? इस में इनके चेलों का दोष है, नानकजी 
नहीं । 

दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी सले। और रामदास 
आदि से निगले । कितने ही गद्दोवालों न भाषा बनाकर ग्रन्थ में रक्‍्खी 
है। अर्थात्‌ इनकी गुरु गोविन्द्सिह जी दशमा हा । उनके पीछे उस 
प्रन्थमें किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहाँ तक के जितन छोटे २ 
पुस्तक थे उन सब को श्कट॒ठे करके जिल्द बंधवा दी । इन लोगों ने भी 
नानकजी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई । कितनों ही ने नाना प्रकार की 





>रकासिजकाप्रधपमाककहाकन, 


॥ सत्यायप्रकाशः ॥ ४०३ 
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पुराणों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये। परन्तु अक्षज्ञानी आप परमेश्वर बन के 
पर कर्म उपासना छोड़कर इनके शिष्य भुकते झाये हमने बहुत बिगाड़ 
कर दिया । नहीं जो नानकजी ने कुछ भक्ति विशेष ईशवर की लिखी थी 
उसे करते थाते तो अच्छा था। अब उदासी कहते हें हम बड़े, निर्मले 
कुददते हैं हम बढ़े, थक्राली तथा सूतरहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि 
हम हैं । 


इनमें गोविन्दमिहजी शूखीर हुए । जो मुसलमानों नें उनके पुरुषाओं 
को बहुत सा दुःख दिया था उनसे बेर लेना चाहते ये परन्तु इनके पास 
कुंड सामग्री न थी ओर उधर मुम्तलमानों की बादशाही प्रजजलित हो रही 
थी । इन्होंने एक पृरश्चरण करवाया । प्रसिद्धि की कि मुभकों देवी ने 
बर और खड़ दिया है कि तम मुमलमानों से लड़ो; तारा विजय होगा । 
बहत से लोग उनके साथी हो सथे थोर उन्होंने जेसे वाममागियों ने 
“पंच मकार' चक्रॉकितों ने “पंच मसार” चलाये थे वैसे 'पंच ककार 
चलाये । थर्थात इनके पंच ककार यूद्ध के उपयोगी थे। एके “केश” झर्थाद 
जिसके रखने से लड़ाई मे क्क्टी ओर तलवार से कुछ बनावट हो। 
दसरा बंगाण जो शिर के उपर पगड़ी में श्रकाली लोग रखते हैं और 
हाथ मे कटा जिससे हाथ झोर शिर बच सके । तीसरा “काब" श्रर्थात्‌ 
जानु के उपर एक जांधिया कि जो दोटने ओर कृदने मे अच्छा होता 
है बहत करके अखाटमलल ओर नट भी इसको धारण इसीलिये करते 
है. कि जिससे शरीर का मर्भग्थान बचा रहे और अटकाव ने हो। चोथा 
“कगा' कि जिससे शेश सुघरते है। पतचिवां कोच कि जिससे शत्रु से भट 
भदक्या होने से लड़ाई मे काम आये । टस्तीलिये यह रीति गोविन्दर्मिहजी 
ने अपनी बुद्धिमता से उस समय के लिये की थी। अव हम समय में 
उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है । परन्तु भत्र जो युद्ध के प्रयोजन के 
लिये बाते कर्तव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली है । 


मूत्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष ग्रन्थ की पूजा करते हैं, 


अल पनअकमक पक “बंप - सन गजरा किक: 


५०१ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 

क्‍या यह मृत्तिपूजा नहीं है ? किसी जड़ पदार्थ के सामने शिर भुकाना 
वा उसकी पूजा करनी सब मर्तिपृजा है। जेसे मू्तिवालों ने भपनी दुकान 
जमाकर जीविका ठाड़ी की है वेसे इन लोगों ने भी करली है। जैसे 
पूजारी लोग मृत्ति का दर्शन कराते: भेट बढ़वाते हैं वैसे नानकपन्‍्थी लोग 
प्रनय की पूजा करते; कराते; मेट भी चढ़बाते हैं। अर्थात्‌ मूतिपूजा वाले 
जितना वेद का मान्य करते हैं उतना मे लोग प्रन्थसाहब वाले नहीं करते । 
हाँ ! यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा: क्‍या 
करें ? जो सुनने ओर देखने में थावें तो धुद्धिभाद लोग जो कि हृटी 
दुराभही नहीं हैं बे सब सम्पदाय वाले वेदमत में भा जाते हैं। परन्तु 
इन सब ने भोजन का बलेड़ा धहुत सा हटा दिया है। जैसे हसको हटाया 
कैसे विषयासक्ति दुरभिमान को भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो 
बहुंत भष्छी बात है। 

( प्रश्ष ) दादपन्थी का मार्ग तो भ्रच्चा है ? 

( उत्तर ) अच्छा तो वेदमार्ग है, जो पकड़ा जाय तो पकड़ो, नहीं 
तो सदा गोले खाते रहोगे । हनके मत में दादजी का जन्म गुजरात में 
हुआ था। पुनः जयपुर के पास “झामेर” में रहते थे । तेली का काम 
करते थे । ईश्वर की सृष्टि की विशिन्न लीला है कि दादजी भी पुजाने 
लग गये । भ्रय वेदादि शास्त्रों की सब बातें जोड़ कर “दादराम-दादराम” 
में ही मुक्ति मानली है। जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बसखेढ़े 
बला करते हैं। 

थोड़े दिन हुए कि एक 'रामसनेही' मत शाहपुरा से चला है। उन्होंने 
सब वेदोक्त धर्म को छोड़के “राम २? पुकारना अच्छा माना है। उसी में 
जान, ध्यान, मुक्ति मानते हैं । परन्तु जब भूख लगती है तब “रामनाम” में 
से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खानपान भादि तो गृहस्थों फे धर ही 
में मिलते हैं। वे भी मूर्तिपूजा को घिक्कारते हें परन्तु आप स्वयं मूत्ति 


बन रहे हैं। स्त्रियों के संग में बहुत रहते हें, क्योंकि रामजी “रागकी” के_ हैं। स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं, क्योंकि रामजी “राजकी" के 


ः 


बिना झानन्द ही नहीं मिल सकता । 

अब थोडासा विशेष रामस्नेही के मत विषय में लिखते हैं।--- 

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर “शाहपुरा" 
स्थान मेवाडु से चला है। वे “राम २” कहने ही को परममन्त्र ओर इसी 
को सिद्धान्त मानते हैं। उनका एक प्रन्थ कि जिसमें सन्‍त दासजी आदि 
की वाणी हैं; ऐसा लिखते हैं:--- 

उनका वचन ॥ 
भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राइ। 


तब जम का कागज फटया, कटया कमे तव जाह ॥ १ । 
प्ाखी ६ ॥ 


अब बुद्धिमान लोग विद्यार लेवें कि “राम २" करने से अमर जो कि 
अत्ञान है, वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी ूट 
सकते हैं दा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फसाना भोर मनुष्पजन्म 
को नष्ट कर देना हे। भब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है “रामचरण” उसके 
वबने:--- 
महमा नाँव प्रताप की, सुणो सरवण चित लाई ! 
रामचरण रसना रटो, कम सकल मड़ जाइ ॥ १॥ 
जिन जिन सुमरया नांव कू, सो सब उतरया पार । 
गंमचरण जो वीमरया, सो ही जम के द्वार ॥ २ ॥ 
' रंंम बिना सब झूठ बतायो ॥ 
रांम भजत छूटया सव क्रम्मा। चंद अरु सूर देइ परकम्मा । 
राम कहे तिन कू भें नाहीं। तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 
रांम रटत जम जोर न लागे ॥ 
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५०६ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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गम नाम लिख पथर तराई | भगति हेति ओतार ही धरही॥ 
ऊंच नीच कुल मेद बिचार। मो तो जनम आपसणो हारे ॥ 
सन्‍्तां के कल दीसे नाहीं | गंम गंस कह गम मम्हांहीं ॥ | 
ऐमो कृण जो कीरति गावे । हरि हरिजन को पार न ॒ पाये । 
गम मंतां का अन्त न आगे । आप आपकी वृद्धि सम गावें ॥ 
इनका खगराइन ॥ 

प्रथम तो रामचराण ग्ादि के गन्थ देखने से विदित होता है कि यह 
ग्रामीण 0+ सादा सीधा मनुष्य था ने वह कुछ पढ़ा था: नहीं तो प्रेमी 
गपड़नौथ क्यों लिखता ? यट केवल इनको श्रम है कि राम २ कहने से 
कर्म छूट जाय । केबल ये अपना और दरों का जन्म खोले हैं । जम का 
भय तो बढ़ा भारी ह परन्तु राजसिपाही, चोर, डाकू, व्याप्त, सप. बी 
झोर प्रच्छर आदि का भय कभी नहीं हुटता । चाहे रोते दिन गम २ 
किया करें कुछ भी नहीं होगा। जैसे “सक्कर-सककर” कहने से मुख मीठा 
नहीं होता वैसे सत्यमाषणादि कर्म किये बिना राम २ करने में कुद्ध 
भी नहीं होगा । ओर यदि गम २ बरना इनका गम नहीं सनता तो जन्म 
भर कहने से भी नहीं सुनेगा ओर जो सनता है तो देसरी बार भी राम २ 
कहना व्यर्थ है । 

इन लोगों ने थपना ११ बरने प्रोर देसमें का भी जन्म नष्ट करने के 
लिये एक पाखंगड़ खड़ा किया है। सो यह बड़ा झास्व्य हम सनते और 
देखते हैं कि नाम तो परा रामम्नेही और वाम करते £ राह्सनही का । 
जहाँ देखो वहाँ रे ही रांड सन्‍सों को रे रही 2 । यदि ऐसे २ पाखगड़ 
ने चलते तो आर््यावर्त देश की दुर्दशा बर्यों होती ? 

ये लोग अपने चेलों को कठन खिलाने हें योर नं भी लम्बी 
पढ़ के दगड़बत प्रणाम करती हे । एवान्त में भी म्थियों शोर माशर्शा को 
बेठक होती रहती है । 
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॥ सत्या्थप्रकाश: ॥ ५५८9 
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अब दूसरी इनको शाखा “लेढ़ापा” ग्राम मारवाड देश से चली है। 
उसका इतिहास--एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बड़ा चालाक था। 
उसके दो स्त्रियां थीं। वह प्रथम बहुत दिन तक औघड़ होकर कुत्तों के 
साथ खाता रहा । पीछे वामी कृगडापंथी । पीडे “रामदेव” का 
“कामड़िया&" बना । अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था । ऐसे पृमता- 
धृमता 'सीयल+” में ढेढों का गुरु “हर-रामदास” था; उससे मिला । 
उसने उसको “रामदेव” का पन्‍्थ वता के अपना वेला बनाया । उस रानदास 
ने खेड़ापा आम म॑ जगह बनाई भर इसका इधर मत चला | उधर 
शाहपुरे म॑ गमचरण का । उसका भी हतिहास ऐसा खुना है कि वह जयपुर 
का बनियां था। उसने “दॉतड़ा” ग्राम में एक साथु से वेष लिया और 
उसको गुरु किया भौर शाहपुरे में श्राक टिस्क्ी खमाई। भोले मनुष्यों मे 
पाखरड़ की जड़ शीघ्र जम्र जाती है; जम गई । इन सबमे उपर के 
रागचरए के वचनों के प्रमाण से चेला करके उंच नीच का कुद्ध भेद नहीं । 
ब्राद्मण से अन्त्पज पर्यन्त इन में चेले बनते हैं। शब भी कू डापन्धी से ही 
हैं क्योंकि मड़ी के कू डॉ में ही खाते हैं। और भाधुशों की कृटन खाते 
हैं। वेदधुर्म से, माता. पिता प्रसार के व्यवहार से बहदा कर छुड़ा देते 
और चला बना लेते है, थोर राम नाम को महामन्त्र मानते है शोर इसी 
को ' छुन्छम-+' वेद भी कहते है। राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप 
कट जाते हैं। इमके विना मुक्ति किसी को नहीं होती । जो. थ्राम थौर 
प्रखास के साथ राम २ कहना बतावे उमको सत्यगुरु कहते हैं ओर सम्यगुरु 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते है शोर उसकी मूर्ति का ध्यान करते है। 
साधुशों के चरण थो के पीते है। जब गुरु से चेला दर जाव तो गुरु के 


नस ज सन 








* गाजपूताने मे चमार लोग भगव वस्त्र रंगे कर राम६॥ | । गात 
जिन वो व दाब्द नहुत हैं चमारों श्रोर प्रन्य जातियों की छुनात है 4 पर मोष्ठय 
कहेलात है || 

४ सीथल जाधपुर के राज्य में 7व बचा ग्राम है ॥। 

+ छुत्छम प्रात सूक्ष्म 
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प०्८ - ॥! 
गले और डाढ़ी के बाल अपने पास रख लेवे । उसका बरणासत नित्य 
लेपे, रामदात और हररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक 
मानते हं। उसकी परिक्रमा ओर झाठ दणाडवत प्रणाम करते हें भोर जो 
गुरु समीय हो तो गुरु को दगडवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं । स्त्री वा पुरुष को 
राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं ओर नामस्मरण ही से कल्याण 
मानते हैं । पुनः पढ़ने में पाप सममते हें । उनकी साखी :-- 

पंडताइ पाने पढ़ी, ओ पूरब लो पाप । 

राम-राम सुमरयां बिना, रहग्यो रीतो आप ॥ १ ॥ 

वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राममजन बिन रह गये रीता ॥ 

ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं। स्री को पति की सेवा करने में पाप भोर 

गुरु साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं। वर्णाश्रम को नहीं मानते । जो 
ब्राह्मण रामस्नेही न हो तो उसको नीच और भांडल रामस्नेही हो तो 
उसको उत्तम जानते हें । अब ईखर का अवतार नहीं मानते भोर रामबरण 
का वचन जो ऊपर लिख झाये कि :-- 


भगति हेति भोतार ही धरही ॥ 

भक्ति भोर सन्‍्तों के हित अ्रवतार को भी मानते हें। हत्यादि पाखयड़ 

प्रपचस इनका जितना हे सो सब. भार्य्यावर्त देश का अ्रहितकारक हे। 
इतने ही से बुद्धिमाव्‌ बहुतसा समझ लेंगे । 

( प्रश्न ) गोकुलिये गुसाइयों का मत तो बहुत भच्छा है । देखो ! 
कैसा ऐश्वर्य भोगते हैं । क्या यह ऐश्वस्य लीला के विना ऐसा हो 
सकता है ! 

( उत्तर ) यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का हे । मुसाहयों का कुब् नहीं । 

( प्रश्न ) वाई २। गुसाहयों के प्रताप से है। क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य 
दूसरों को क्‍यों नहीं मिलता ? 





॥ सत्याय्रप्रकाश; ॥ १०६ 
ल्‍ उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रखें तो ऐश्वर्य मिलने 

में क्या सन्‍्देह है? झौर जो इनसे अधिक पघूर्तता करते तो अधिक भी 

ऐश्वस्यं हो सकता हे । 

( प्रश्न ) वाह जी वाह ! इसमें क्या धूर्तता है ? यह तो सब गोलोक 
की लीला है । 

( उत्तर ) गोलोक की लीला नहीं फिन्तु गमाइयों की लीला हे। 
जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत 
"तैलड्' देश से चला है। क्‍योंकि एक तेलड़ी लक्ष्मणभट्ट नाम आह्मथ 
विवाह कर किसी कारण से माता पिता ओर स्त्री को छोड़ काशी में जा 
के उसने सैन्यास ले लिया था भोर भूठ बोला या कि मेरा विवाह नहीं 
हुआ । देवयोग से उसके माता, पिता थोर स्त्री ने सुना कि काशी में 
सन्यासी हो गया है । उसके माता, पिता भोर स्त्री काशी में पहुंच कर 
जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कद्ा कि इस को संन्यासी क्यों 
किया ? देखो ! इसकी यह युवतिं स्त्री है भोर स्त्री ने कहा कि यदि भाष 
मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी संन्यास दे दीजिये । तब तो 
उसको बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी हे । संन्यास छोड़ गृहाभ्रम 
कर क्योंकि तून॑ भूट बोल कर संन्यास लिया । उसने पुनः वेसा ही किया । 
संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया । देखो ! इस मत का मूल ही झूठ 
कृपट से जमा । जब तेलड् देश में गये उसको जाति में किसी ने ने 
लिया । तब वहां से निकल कर धुमने लगे । “गरणागंढ़” जो काशी के 
पास हे उसके समीप “चंपारणय” नामक जडूल में चले जाते थे । वहां कोई 
एक लड़के को जड़ल में क्रोढ़ चारों भोर दर २ भागी जला कर बला 
गया था । क्योंकि बोढ़ने वाले ने यह समका था जो भागी न जलाओंगा 
तो अभी कोई जीव मार ढालेगा । लक्ष्मण भट्ट भोर उसकी स्त्री ने लड़के 
को लेकर आना पुत्र बना लिया । फिर काशी में जा रहे । जब वह लड़का 
बढ़ा हुआ तब उसके मां, बाप का शरीर दूट गया । काशी में बास्यावस्था 





५१० ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 


से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कही जा के एक विष्णु- 
स्वामी के मन्दिर में चेला हो गया । वहाँ से कमी कुछ खटपट होने से 
काशी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया । फिर कोई वैसा ही 
जातिबहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था । उसकी लड़की युवती थी। 
उमने इससे कहा कि तू संन्याप्त छोड़ मेरो लड़की से विवाह कर ले । वेसा 
ही हुमा । जिसके बाप ने जैसी लीला की थी वेसी पृत्र क्‍यों न करे ? उस 
म्त्री को लेके वहीं चला गया कि जहाँ प्रथम्र विष्णुस्थामी के मन्दिर में 
चेला हुआ था । विवाह करने से उनको वहाँ से निकाल दिया। फिर अज- 
देश मे कि जहां अविया ने घर कर रक्खा है; जाकर अपना प्रपंध अनेक 
प्रकार की छल युक्तियों से फेलाने लगा भौर मिथ्या बातों की प्रसिद्धि 
करने लगा कि श्रीक्रष्ण मुकको मिले भोर कहा कि “जो गोलोड से 
“हेवीजीव” मर्त्यलोक में श्ाये हैं उनको बद्यसम्बन्ध झादि से पवित्र करके 
गोलोक में भेजी ।" हत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े से 
लोगों को भथांत ८४ चोरासी वेष्णव बनाये ओर निम्नलिखित मन्त्र 
बना लिये और उनमें भी भेद रक्‍्खा । जेसे :-- 


श्रीकृष्ण: शरणं मम ॥ १ ॥ 

क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ २ ॥ 

ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र अश्षसम्बन्ध भोर 
समपंण कराने का है--.. 

श्रीकृष्ण: शरणं मम महस्नपरिवित्तरमितकालजात- 
कृष्णवियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावो | भगवते 
कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्तःकग्णतद्ध माँश्च॒ दारागारपत्राप्त- 
वित्तेहपराग्यात्मना सह समर्प्पयासि दासोड़ कृष्ण 
तवास्मि ॥ 








॥ सत्याथप्रकाण: ॥ ५११ | 
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इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य, शिष्याओ्ों को समर्पण कराते हैं। 
“कली ऋषणायेति --यह ''क्लीं” तन्त्र ग्रन्थ का है। इससे विदित होता 
कि यह वलल्‍लभमत भी वाममा्गियों का भेद है। इसी से म्त्री संग गुसाइ 
लोग बहुषा करते हैं । 

“गोपीवल्लभेति'--क्या क्रष्ण गोपियों ही को प्रिय ७. अन्य को 
नहीं ? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो म्त्रेण अर्थात स्व्रीमोग में फसा 
हो । कया श्रीकृष्ण जी ऐसे थे ? 

अब सहमपरिवत्मरेति"--सहम्र वा वो गणना व्यर्थ हे क्योंकि 
बललभ और उमके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं €। क्‍या हष्ण का वियोग 
महत्र वर्षा मे हुआ भोर आज लों भ्रथाव जब लों बललभ का मत न 
था; न बलल्‍्लभ जन्म था; उमके पूर्व भपन देवी जीवों के उद्धार करने 
को क्‍यों न आया ? 


'ताप' ओर “क्लेश” ये दोनों पर्यायवात्री हैं। इनमें से एक का प्रहण 
करना उचित था; दो का नहीं । 

“अनन्त शब्द का पाठ करता व्यर्थ है, क्योंवि. जो अनन्त शब्द 
रखो तो मह्र' शब्द का पाठ ने रखना चाहि4 झोर जो सहम्र शब्द 
का पाठ रख्खों तो झनन्‍त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है! और 
जो अनन्तकाल लों "तिरोहित'" अर्थात झ्ास्थ्ादित रहे उसकी मुक्ति के 
लिये वल्‍्लभ का होना भी व्यर्थ है, क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता। 

भला ! देहन्द्रिय, प्राणान्त:करण और उमके धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, 
प्रासधन वा श्रपण कृष्ण को क्‍यों करना ? क्याकि ऋष्ण पूर्णाकाम होने से 
कसी के दद्यादे का इच्छा नहां कर सकते आर दहांद का भ्रमण करना 
भी नहीं हो सकता स्थोंकि देह के अप गे से, नखरिखाग्रर्यन्त देह कहाता 
है; उमम जो कुद्र अच्ची बुरी वस्ट हैं मल मृत्रादि का भी अपंण फसे 
कर मकोगे ? 





५१२ ॥ एकादशसमुस्लासः ॥ 


... और जो पाप पुरायरूप कर्म होते हें उनको क्रष्णापण करने से उनके 
फूलभागी भी कृष्ण हीं होवें भ्र्थात नाम तो कृष्ण का लेते हैं ओर 
समर्पण अपने लिये कराते हैं । जो कुब्च देह में मलमृत्रादि हें वह भी 
गोताईजी के भर्पण क्‍यों नहीं होता ? “क्या मीठा २ गड़प्प और 
कद वा २ थू ? 

और यह भी लिखा है कि गोसाईजी के भर्पण करना, अन्य परत 
वाले के नहीं। यह सब स्वार्थसिन्थुपन शोर पराये धनादि पदार्थ हरने 
ओझोर वेदोक्त पर्म नाश करने की लीला रती है। देखो ! यह बललभ 
की अपउय -- 

श्रावशस्यामले प्ते एकादश्यां महानिशि । 

साचाद्भगवता प्रोक्त॑ तदत्तरश उच्यते ॥ १ ॥ 

ब्रह्ममम्बन्धकरणात्सबेंपां देहजीवयोः ! 

स्वदोपनिबृत्तिदिं दोषाः प>चविधाः स्एताः ॥ २ ॥ 

सहजा देशकालोत्या लोकवेदनिरूपिताः । 

पंयोगजाः स्परशंजाश्व न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३ ॥ 

अन्यथा मर्वदोषाणां न निल्‍्ृत्तिः कथल्चन । 

असमपितवस्तूनां तस्माद्ृज्ज॑नमाचरेत ॥ ४ ॥ 

निवेदिधिः समप्येव स्व कुर्यादिति स्थितिः । 

ने मतं देवदेवस्य स्वामिभ्ुक्तिसमप्प॑णम्‌ ॥ ५ ॥ 

तस्मादादों सर्वकायें सर्ववस्तुप्तमप्पंणम । 

दत्तापहारचनं तथा च॑ सकल॑ हरेः ॥ ६ ॥ 

न ग्राद्मम्िति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम । 

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 
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तथा काय्यें समप्येव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । 

गड़ात्वे एणदोषाणां एणदोषादिवर्णनम्र ॥ ८ ॥ 

इत्यादि शछोक गोसाहयों के सिद्धान्तरहस्यादि प्रन्थों में लिखे हें । 
यही गोर्साहयों के मत का मूल तत्व है। भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण 
के देहान्त हुए कु कम पाँच सहल वर्ष बीते; वह बल्‍लभ श्रावण मास की 
झाधी रात को केसे मिल सके ? ॥ १ ॥ 


जो गोसांई का षेला होता हे ओर उसको सब पदार्थी का समर्पण 
करता है उसके शरीर भौर जीव के सब दोषों की निबृत्ति होजाती हे। 
यही वल्लभ का प्रप॑च मूलों को बहका कर अपने मत में लाने का हे। 
जो गोताई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जायें तो रोग दारि- 
पक दुःखों से पीड़ित क्‍यों रहें ? भोर थे दोष पांच प्रकार के 
होते हैं॥ २॥ 


एक--सहज दोष जो कि स्वाभाविक भ्र्थात्‌ काम, क्रोधादि से उत्पन्न 
होते हैं। दूसरे--किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये जायें। 
तीसरे--लोक में जिनको भक्ष्याभक्त्य कहते झोर वेदोक्त जो कि मिथ्या- 
भाषणादि हैं। चोथे--संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात्‌ बोरी, जारी 
मात।, भगिनी, क्या, पुत्रवधू , गुरुपत्नी भादि से संयोग करना। पाँचपें--- 
स्पर्शन अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना । इन पांच दोषों को गोसाईं लोगों 
के मत वाले कभी न मारने भर्थात्‌ यथेष्टाचार करें ॥ ३॥ 


अन्य कोई प्रकार दोषों की नियृत्ति के लिये नहीं हैं बिना गोसाईजी 
के मत के । इसलिये विना समर्पण किये पदार्थ को गोसाहईजी के थेले ने 
भोगें। हसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू भर पनादि पदायों 
को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लों 
गोसाईजी की वरणसेवा में समर्पित न होवे तब लों उसका स्वामी स्वस्त्री 
को स्पर्श न करे ॥ ४ ॥ 

















स्> ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 
हससे गोसाहयों के चेले समर्पण करके पश्चात्‌ अपने २ पदार्थ का 
भोग करें स्योंकि स्वामी के भोग करे पश्मात्‌ समर्पण नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुभों का समर्पण करें । प्रथम 
गोसाईजी को भार्यादि समर्पण करके पश्चात्‌ ग्रहण करें वैसे ही हरि के 
सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥ ६ ॥ 

गोसाईजी के मत से भिन्‍न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसाहयों के 
चेला, ली कभी न सुनें न ग्रहण करें । यही उनके शिक्ष्यों का व्यवहार 
प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ 

वैसे ही सब वस्तुझोों का समर्पण करके सब के बीच में अह्यबुद्धि करे । 
उसके पश्चात्‌ जेसे गड्जा में भन्‍्य जल मिलकर गड्ढ़ा रूप हो जाते हें वेसे 
ही अपने मत में गुण झोर दूसरे के मत में दोष हें इसलिये अपने मत में 
गुणों का वर्णन किया करें ॥ ८॥ 

अब देखिये ! गोर्साइयों का मत सब मतों से भ्रधिक अपना प्रयोजन 
सिद्ध करनेहारा है। भला इन गोसांइयों को कोई पूछे कि अह्म का एक 
लत्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याभ्रों को बअह्ममस्थन्ध केसे 
दि सकोगे ? 

जो कहो कि हम ही बह्य हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से अदह्मसम्बन्ध 
हो जाता है। सो तुम में अक्म के गुण, कर्म, स्वभाव एक भी नहीं है पुनः 
क्या तुम केवल भोग विलास के लिये बह्म बन बेठे हो ? 


भला ! शिष्य, शिष्यान्रों को तो तुम भपने साथ समर्पित करके शुद्ध 
करते हो परन्तु तुम भोर तुझारी स्त्री, कन्या तथा पृत्रघू भादि असमर्पिति 
रह जाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? ओर तुम घसमवित वस्तु को अशुद्ध 
मानते हो पुनः उनसे उत्तन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्‍यों नहीं ? इसलिये 
तुम को भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पृत्रवधू आदि को झन्य 
मत वालों के साथ समर्पित कराया करो | 











































.ः २, तो तुम भी भन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि 
पदार्थों फो समर्पित करना कराना छोड़ देशो । भला भत्र लों जो 
तो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रप“्वादि बुराइयों को 
ओर सुन्दर ईश्वरोक्त वेदविदित सुपथ में भआाकर अपने मनुध्यरूपी जन्म 
को सफल कर धर्म, श्र्थ, काम, मोत्न इस चत॒ुष्टय फल को प्राप्त होकर 
आनन्द भोगों | 
झोर देखिये ! ये गोसाँई लोग झपने सम्प्रदाय को “पृष्टि” आर्ग 
कहते हैं भर्थात खाने, पीने, पृष्ट होते भोर सब स्त्रियों के संग यरेष्ट 
भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हैं परन्तु इनसे पूछना भाहिये 
कि जब बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोगप्रस्त होकर ऐसे क्रींक २ भरते हें 
कि जिसको ये ही जानते होंगे। सत्र पूछो तो पृष्टिमार्ग नहीं किन्तु 
कुष्ठिमार्ग है। जेसे कुष्ठी के शरीर की सब भातु पिथेल २ के निकल 
जाती हैं झोर विलाप करता क्क्ला शरीर छोइता है ऐसी ही लीला 
इनकी भी देखने में भ्ाती है। हसलिये नरकमार्ग भी हसी को कहना 
संघटित हो सकता हे । क्योंकि दुःख का नाम नरक ओर सुख का नाम 
छर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के विचारें भोले-भाले मनुष्यों को 
जाल में फ्लाया झभोर अपने झापको श्रीकृष्ण मान कर सबके स्वामी 
बनते हैं । 

यह कहते हैं कि जितने देवी जीव गोलोक से यहां भागे हैं उनके 
उद्घार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं । जब लों हमारा उपदेश 
ने ले तब लों गॉलोक की प्राप्ति नहीं होती। वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष 
झोर सब स्त्रियां हैं । वाह जी वाह ! भला तुझारा मत है! ! गोसाइयों 
के जितने वेले हैं वे सब गोपियां बन जावेंगी। अब विदारिये ! बला 
जिस पुरुष के दो स्त्री होती हें उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है तो जहां 
एक पुरुष ओर कोड़ों स्री एक के पीडे लगी हं उसके दुःख का क्‍या 
पारावार है ? जो कद्दो कि श्रीकृष्ण में बढ़ा भारी सामर्थ्य है, सबको 


५१६ ॥ एकादशसमु्लूण्य: १ 


 असन्न करते हैं तो जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनीजी कहते हें उस में 
भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा क्योंकि वह उनकी भद्ांगी है । 

जैसे यहां स्त्री कामचेष्टा तुस्य अथवा पुरुष से स्त्री की 
झषिक होती हे तो गोलोक में क्‍यों नहीं ? जो ऐसा है तो भन्य स्थ्रियों 
के साथ स्वामिनीजी की भत्पन्त लड़ाई बलेढ़ा मचता होगा क्योंकि 
सपलीमाव बहुत बुरा होता है। पुनः गोलोक स्वर्ग के बदले नरकबंत्‌ हो 
गया अथवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगन्‍्दरादि रोगों से पीढ़ित रहता 
हे वेसा ही गोलोक में भी होगा | थि ! थि !! दि !!! ऐसे गोलोक से 
मर्त्सलोक दी भिचारा भला है। 

देखो ! जैसे यहाँ गोसाईंजी अपने को भीहृष्ण मानते हें झोर 
बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा भ्रमेहादि रोगों से 
: पीड़ित होकर महादुःख भोगते हैं। अब कहिये जिनका स्वरूप गोसाई 
पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों से पीढ़ित 
क्यों न होगा ? भोर जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाइंजी पीड़ित 
क्यों होते हैं ? 

( प्रश्न ) पर््पलोक में लीलावतार घारण करने से रोग दोष होता 
है, गोलोक में नहीं । क्योंकि वहां रोग, दोष ही नहीं हे । 


(उत्तर) “भोगे रोगभयम्‌” । जहाँ भोग है दहां रोग भवश्य 
होता है। भोर श्रीकृष्ण के कोढ़ार कोड़ स्त्रियों से सन्‍्तान होते हैं वा 
नहीं ? भोर जो होते हैं तो लड़के २ होते हें वा लड़की २ ? अथवा 
दोनों ? जो कट्दों कि लड़कियां ही लड़कियाँ दोती हैं तो उनका विवाह 
किनके ताथ होता होगा ? क्योंकि वर्हा विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष 
नहीं । जो दूसरा हे तो तुझारी प्रतिन्वादानि हुई । जो कट्टो लड़के ही लड़के 
होते हैं तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कढ़ां ओर किन 
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झन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो भी तुझारी प्रतिज्ञा “गोलोक 
में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट हो जायगी भोर जो कट्दों कि सन्‍्तान होते 
ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुसकत झोर स्ल्रियों में बन्ध्यापन दोष 
झावेगा। भला यह गोलोक क्‍या हुआ ? जानो दिश्ली के बादशाह की 
बीबियों की सेना हुई । 


झब जो गोताईं लोग शिष्य भोर शिष्याओों का तन, मन तथा घन 
झपने अर्पण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि तन तो विवाद समय 
में स्त्री ओर पति के समर्पण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण 
नहीं हो सकता क्‍योंकि मन ही के साथ तने का भी समर्पण करना 
बने सकता झोर जो करें तो व्यभिभारी फहावेंगे। श्र रहा धन: 
हक भी यद्दी लीला समको भर्थात्‌ मन के विना कुछ भी अ्रपंण नहीं 
सकता । 


इन गोसाहियों का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चेला भोर भानन्द 
करें हम । जितने बल्लभ संप्रदायी गोसाईं लोग हें वे भ्रब लो तेलड्ी 
जाति में नहीं हें और जो कोई श्नको भूले भटके लड़की देता है वह 
भी जातिबाह्य होकर म्रष्ट हो आता है क्योंकि ये जाति से पतित किये 
गये झोर विद्याहीन रात दिन भरमाद में रहते हैं । 

झोर देखिये ! जब कोई गोसाहजी की पषघरावनी करता है तब 
उप्तफे घर पर जा, चुपचाप काठ की पुतली के समान बेठा रहता है; न 
कुछ बोलता न चांलता। बिचारा बोले तो तब जो मूर्ख न होदे 
“मर्साणां बल॑ मोनम” क्योंकि मूलो का बल मोन है जो बोले तो 
उसकी पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की भोर खूब ध्यान लगा के 
ताकता रहता हे भोर जिसकी भोर गोसाहंजी देखें तो जानो बड़े ही 
भाग्य की बात दे और उसका पति, भाई, बन्धु, माता, पिता बढ़े प्रसन्‍न 
होते हैं । वहां सब स्त्रियाँ गोसाईंजी के पग इूती हैं | जित्त पर गोसाईजी 


घ१ै८ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 


का मन लगे था कपा हो उसकी अंगुली पेर से दबा देते हैं। वह स्थ्री 
झोर उसके पति भादि अपना धन्य भाग्य समभते हैं भोर उस छ्री से 
उसके पति भादि सब कहते हैं कि तू गोसाईजी की चरणसेवा में जा। 
झोर जहां कहीं उसके पति भादि प्रसन्‍न नहीं होते वहां दती भौर 
कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हैं। सवे पूदों तो ऐसे काम करने वाले 
उनके मन्दिरों में शोर उनके समीप बहुत से रहा करते हैं । 

झब श्तकी दक्षिणा की लीला धर्थात्‌ हस प्रकार मांगते हें--लाभो 
मेंट गोसाइजी की, बहूजी की, लालजी की, भेटीजी की, मुखियाजी की, 
बाहरियाजी की, गवेयाजी की झोर ठाकुरजी की, हन सात श्राठ दुकानों 
से ययेष्ट माल मारते हैं । 

जब कोई गोसाहंजी का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में 
पग गोसाईजी परते हैं झोर जो कुछ मिलता है उसको गोसाईंजी 
“गड़क्क” कर जाते हैं । क्‍या यह काम महात्ाह्मण झोर कर्टिया वा मुर्दा- 
बली के समान नहीं है ? 

कोई २ चेला विवाह में गुताईजी को बुला कर उन हीं से लड़के-- 
लड़की का पाएिग्रहण कराते हैं और कोई २ सेवक जब फेशरिया स्नान 
अर्थात्‌ गोसाहजी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उबदना करके फ़िर 
एक बड़े पात्र में पड़ा रख के गोसा्ंजी को स्त्री पुरुष मिल के स्नान 
कराते हैं परन्तु विशेष स्त्रीजन स्नान कराती हैं । पुनः जब गोसईजी 
पीताम्बर पदिर भोर खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल भाते हैं झोर धोती 
उसी में पटक देते हैं । फिर उस जल का झाचमन उसके सेवक करते हैं 
शोर अच्छे मसाला धरके पान वीडी गोसा£जी को देते हैं । वह चाब कर 
कुछ निगल जाते हैं, शेष एक चांदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक 
मुख के झागे कर देता है उसमें पीक उगल देते हैं। उसकी भी प्रसादी 
बटती है जिसको “खास” प्रसादी कहते हैं । अब विचारिये कि ये लोग 
गा के मनुष्य हैं! जो मृढपन भोर धनागमार होगा तो इतना 

ग! 
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से समर्पण लेते हैं । उनमें से कितने ही वेष्णवों के हाथ का 
खाते है। भन्य का नहीं। कितने हीं वेष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते 
लकड़े लों धो लेते हैं परन्तु भाटा, ग्रुढ़, चीनी, घी झादि धोयगे विना 
उनका भप्पर्श बिगड़ जाता है । क्‍या करें विचारे ! जो हनको थोवें तो 
पदार्थ ही हाथ से खो बेट । 


वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रह, राग, भोग में बहुत सा धन 
लगा देते हैं परन्तु वे रड़, राग, भोग आप ही करते हैं भोर सच पूछो 
तो बड़े २ अभनये होते हैं भर्थात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर 
स्त्रियों के भस्पर्शनीय अवयव भर्थात्‌ जो गुप्त स्थान हें उन पर मारते हैं 
ओर रसविक्रय आह्मण के लिये निषिद्ध कम है उसको भी करते हैं। 


( प्रश्न ) गुसाई जी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक झोर मठरी तथा 
लद॒ड झ्ादि को प्रत्यक्ष हाट में बेठ के तो नहीं बेवते किन्तु अपने नोकर 
घाकरों को पत्तले बांट देते हें वे लोग बेचते हैं गुस्ताई जी नहीं । 


( उत्तर ) गोसाश्जी उनको मासिक रुपये देवें तो थे पत्तलें क्‍यों लेवें ? 
गुपताईजी अपने नोकरों के हवथ दाल,भात भादि नोकरी के बदले में बेच देते 
हैं । वे ले जाकर हाट बजार में बेचते हें । जो गुसाहईजी स्वयं बाहर बेचते 
तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते ओर अकेले 
गुसाहजी ही रसविक्रररूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो इस पाप में 
झाप ड़बे फिर औरों को भी समेटा ओर कहीं २ नाथहारा आादि में 
गुसाईजी भी वेचते हैं । रसविक्रय करना नीचों का काम है, उत्तमों का 
नहीं । ऐमे २ लोगों ने इस भार्य्यावर्ते को झ्रधोगति कर दी । 

( प्रश्न) स्वामीनारायण का मत केसा है? 

( उत्तर ) “याह्शी शीतला देवी ताह्गो वाहन: खरः” जेसी 
गुसाई जी की धनहरणादि में विचित्र लौला हे वेसी ही स्वाधीनारायण 
की भी है। देखिये ! एक “सहजानन्द' नामक अयोध्या के समीप एक 
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ब्राम का जन्मा हुआ था । वह अह्ययारी होकर गुजरात, काठियावाढ़, 
कब्खमुज आदि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश भूखे मोला 
भाला है। चाहें जैसे इनको अपने मत में मुकालें वेसे ही ये लोग कुक 
सकते हैं । वहां उसने दो चार शिष्य बनाये। उन ने झाषस में सम्मति कर 
प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार झोर बड़ा सिद्ध है भोर 
अक्तों को सतुभु ज मृत्ति धारण कर साज्ञात्‌ दर्शन भी देता है । 
एक वार काटियावाड़ में किसी काठी भर्थात्‌ जिसका नाम 
'दादाखावर' गढड़े का भूमिया ( जिमीदार ) या। उसको शिष्यों ने कहा 
कि तुम बतुभु ज॑ नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सदहजानन्दजी 
से प्रार्थना करें ? उस ने कहा बहुत भच्छी बात है। वह भोला आदमी था। 
एक कोटरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट धारण कर भोर शंख चक्र 
अपने हाथ में ऊपर को धारण किया भोर एक दूसरा आदमी उसके पीड़े 
खड़ा रह कर गदा पश्च अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से 
शागे को हाथ निकाल चतुभु ज के तुल्य बन ठन गये। दादाखाचर से 
उनके पेलों ने कहा कि एक वार भांख उठा कर देख के फिर भांख मींच 
लेना ओर भट इधर को चले भाना। जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप 
करेंगे, भर्थात्‌ पेलों के मन में तो यह या कि हमारे कपट की परीक्षा न कर 
लेबे । उसको ले गये। वह सहजानन्द कलाबत्त्‌ भोर चलकते हुए रेशमी 
कपड़े धारण किये था। अंधेरी कोठरी में खड़ा था। उसके चेलों ने एक 
दम लालटेन से कोठरी की भोर उजाला किया । दादाखाबर ने देखा तो 
चतुम ज मूर्ति दीखी, फिर कट दीपक को भाड़ में कर दिया। थे सब 
| नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी शोर चले आये शौर उसी समय बीच में 
बातें की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है। अब तुम महाराज के भेले हो जाभो। 
उसने कट्दा बहुत अच्छी कात। जब लों फिर के दूसरे स्थान में गये तब लों 
दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बेठा मिला । तब चेलों ने 
कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं। वह 


॥ सत्याथप्रकाशः ॥ ५२१ 


दादाखाचर इनके जाल में फस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी 
क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा ली । पुनः इधर 
उधर पधूमता रहा। सबको उपदेश करता था । बहुतों को साधु भी बनाता 
था। कभी २ साधु की करठ की नाड़ी को मल कर मूदित भी कर देता था 
और सब से कहता था कि हम ने इन को समाधि चढ़ा दी है। ऐसी २ 
घूर्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेच में फल गये। जब 
वह मर गया तब उसके बेलों ने बहुत सा पाखणड फ्रेलाया । 


इसमें यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक बोरी करता पकड़ा 

गया या। न्यायाधीश ने उसको नाक काट डालने का दरड किया। जब 
उसकी नाक काटी गईं तब वह पूर्त नाचने, गाने भोर हसने लगा । लोगों 
ने पूछा कि तू क्‍यों हसता है ! उसने कहा कुछ कहने की बात नहीं है ! 
लोगों ने पूछ्चा--ऐसी कोनसी बात है ? उसने कहा बड़ी भारी भाशर्य 
की बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों ने कह्दा-- कहो ! क्‍या 
बात है ? उसने कहा कि मेरे सामने साक्ञाव चतुभु ज नारायण खड़े हें । में 
देख कर बढ़ा प्रसन्‍न होकर नाश्ता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ 
कि में नारायण का साज्ञात्‌ दर्शन कर रहा हूं। लोगों ने कहा हमको दर्शन 
क्यों नहीं होता ? वह बोला नांक की झाड़ हो रही है। जो नाक कटवा 
डालो तो नारायण दीखे, नहीं तो नहीं । उत्त में ते कसी मूर्ख ने चाहा 
कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन अवश्य करना बाहिये। 
उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो; नारायण को दिखलाशो । उसने उसकी 
नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा भोर 
तेरा उपहास होगा । उसने भी समझा कि भ्ब नाक तो भाती नहीं इसलिये 
ऐसा ही कष्टना ठीक है। तब तो वह भी वहाँ उसी के समान नाचने, 
कूदने, गाने, बजाने, हसने ओर कहने लगा कि मुभको भी नारायण 
दीखता है।बेसे होते २ एक सहस्र मनुष्यों का कृंगड़ होगया झोर बढ़ा 
फोलाहल मना भोर अपने संप्रदाय का नाम “नारायणदर्शी” रक्‍्खा । किसी 






















२ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 


मूर्ख राजा ने सुना; उनको बुलाया। जब राजा उनके पास गया तब तो वे 
बहुत कुछ नाचने, कूदने, हसने लगे । तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात 
है ? उन्होंने कहा कि साज्ञात्‌ नारायण हमको दीखता है। 

( राजा ) हम को क्यों नहीं दीखता ? 

( नारायणदर्शी ) जबतक नाक है तबतक नहीं दीखेगा भोर जब 
नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे। उस राजा ने विचारा कि 
यह बात ठीक है । 

ज्योतिषीजी ! मुद्दत्त देखिये । 


जो हुकम भननदाता ! दशमी के दिन प्रातःकाल भाठ बजे 

नाक कयवाने भोर नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त्त हे । 
वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने का भी मुहत्त 
लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुई भर उन सहस्त नकटों के सीधे बाँध 
दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्‍न होकर नाचने, कृदने ओर गाने लगे। यह 
बात राजा के दीवान भादि कुछ २ बुद्धि वालों को अच्छी न लगी। राजा 
के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा ६० वर्ष का दीवान था । उसको जाकर उसके 
परपोते ने जो कि उस समय दीवान था; वह बात सुनाई । तब उस वृद्ध 
ने कहा कि वे घूत्त हें। ते मुझ को गजा के पास ले चल | वह ले गया । 
बेठते समय राजा ने बड़े हित होके उन नाकक्टों की बातें सुनाई । 
दीवान ने कहा कि सूनिये महाराज ' ऐसी शीघ्रता न करनी चाहिये। विना 
परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है। 
( राजा ) वया ये सह पुरुष भूट बोलते होंगे ? 
( दीवान ) भूठ बोलो वा सत्र, विना परीक्षा के सच भूठ केसे कह 
सकते हें? 

( राजा ) परीज्ञा किस प्रकार करनी चाहिये ? 

( दीवान ) विद्या, सश्करिम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 
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॥ सत्याथप्रकाश: ॥ ५२३ 
( राजा ) जो पढ़ा न हो वह परीत्षा केसे करे 

( दीवान ) दिद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । 

( गाजा ) जो विद्वाब न मिले तो ? 

( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है । 

( राजा ) तो आप ही कहिये केसा किया जाय ? 

( दीवान ) में बुड़ढ़ा और घर में बेठा रहता है ओर अब थोड़े 
दिन जीऊंगा भी । इसलिये प्रथम परीज्ञा में कर लेऊं। तलश्रात जेसा 
उचित समझें वेसा कीजियेगा । 

( राजा ) बहुत भच्छी बात है। ज्योतिषीजी ! दीवान के लिये | 
मु देखो । 

( ज्योतिषी ) जो महाराज की भाज्ञा । यही शुक्ल पंच्रमी १० बजे 
का मुहृत्ते झच्छा हैं । जब पंचमी झाई तब राजाजी के पास झा कर आठ 
बजे बुढ़ढ़े दीवानजी ने राजाजी से कहा कि सह्त दो सहम्न सेना लेके 
चलना वाहिये। 

( राजा) वहां सेना का क्‍यों काम है ? 

( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की जानकारी नहीं हे । जैसा में 
कहता हूं वेसा कीजिये । 

( राजा ) अच्छा जाओ भाई, सेना को तेयार करो । साढ़े नो बजे 
सवारी करके राजा सब को लेकर गया। उसको देख कर वे नाचने भोर 
गाने लगे। जाकर बेठे । उनके महन्त जिसने यह सम्मदाय चलाया था, 
जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको बुला कर कहां कि आज हमारे 
दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओ । उसने कहा अ्रच्छा । दश बजे 
का समय जब आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्‍्खी । 
उसने पैना चककू ले नाक काट थाली में डाल दी ओर दीवानजी की नाक 

























हा ॥ एकादशससुस्लासः ॥ 


से रुभिर की भार छूटने लगी। दीवानजी का सुख मलिन पढ़ गया। फिर 
उस पूर्त ने दीवानजी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि भाप भी हसकर 
सब से कहिये कि मुझको नारायण दीखता है। झब नाक कटी हुईं नहीं 
आावेगी। जो ऐसा न कहोगे तो तुझारा बड़ा ठहां होगा। सब हंसी 
करेंगे। वह हतना कह अलग हुआ भोर दीवानजी ने भंगोद्वा हाथ में ले 
नाक की भाड़ में लगा दिया। जब दीवानजी से राजा ने पूछा, कहिये ! 
नारायण दीखता है वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि 
कुब भी नहीं दीखता । वृया हस पूत्ते ने सहों मनुष्यों को भ्रष्ट किया । 
राजा ने दीवान ते कहा भब कया करना चाहिये ? दीवान ने कहां, इनको 
पक के कठिन दरणाड देना वाहिगे । जब लों जीवें तब लॉ बन्‍्दीषर में 
रखना चाहिये भोर इस दुष्ट को कि जिसने इन सब को बिगाड़ा है गधे 
पर घढ़ा बढ़ी दुर्दशा के साथ मारना चाहिये। जब राजा भोर दीवान 
कान में बातें करने लगे तब उन्होंने ढरके भागने की तेयारी की परन्तु 
चारों भोर फोज ने घेरा दे रखा था, न भाग सके । राजा ने भाज्जा दी 
कि सब को पकड़ बेड़ियां डाल दो झोर इस दुष्ट का काला मुख कर, गधे 
पर चढ़ा, इसके करणठ में फटे जूतों का हार पहिना सर्वत्र घुमा छोकरों से 
घूड़ राख इस पर ढलवा बोक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से लुँबगा मरवा 
ढाला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम करते न 
दरेंगे। जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बन्द हुआ । 


इसी प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों का धन हरने में बड़े चतुर हैं। 
यह सम्पदायों की लीला है। ये स्वामिनारायण मत वाले धनहरे छल 
कपटयुक्त काम करते हें । कितने ही मू्खों के बहकाने के लिये मरते समय 
कहते हैं कि सफेद थोड़े पर बेठ सहजानन्दजी मुक्ति को ले जाने के लिये 
भागे हें भोर नित्य इस मन्दिर में एक बार आया करते हैं। 


जब मेला होता है तब मन्दिर के भीतर पुजारी रहते हैं भोर नीचे 
दुकान लगा रखी हे | मंदिर में से दुकान में जाने का बिद्र रखते हैं । 









॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ५२५ 


जो किसी ने नारियल बढ़ाया यही दुकान में फ्रेंक दिया भर्थात्‌ इसी अकार: बढ़ाया वही दुकान में फ्रेंक दिया अर्थात्‌ हसी प्रकार 
एक न दिन में सहल वार बिकता है। ऐसे ही सब पदार्थों को 
बेचते हैं। 


जिस जाति का साधु हो उनसे वेसा ही काम कराते हैं। जेसे नापित 
हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिवे 
से बनिये का भोर शुद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं । 


झपने वेलों पर एक कर ( टिक्क्स ) बंध रक्‍्खा है। लाखों कोडों 
रुपये ठग के एकन्न कर लिये हैं भोर करते जाते हैं। जो गद्दी पर बेठता 
है वह गृहस्थ ( विवाह ) करता है, भाभूषणादि पहिनता है। जहां कहीं 
पधराबनी होती है वहां मोकलिये के समान ग्रसाईजी, बहू जी भादि के 
नाम से भेंट पूजा लेते हैं। भपने को 'सत्सड़ी” भोर दूसरे मत वालों 
को “कुसड्ी” कहते हैं। भपने सिवाय दूसरा केसा ही उत्तम धार्मिक, 
विद्वार पुरुष क्‍यों न हो परन्तु उसका मान्य ओर सेवा कभी नहीं करते 
क्योंकि भन्‍्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं। प्रत्तिद्धि में 
उनके साधु स्त्रीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्‍या लीला 
होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्‍्यून हुई है। कहीं २ साधुझों की 
परस्त्रीगमनादि लीला प्रसिद्ध हो गई है भोर उनमें जो २ बढ़े २ हें वे 
जब परते हैं तब उन को गुप्ठ कुबे में फ्रेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि भमुक 
महाराज सदेह वेकुगठ में गये। सहजानन्दजी भाके ले गये । हमने बहुंत 
प्रार्थना करी कि महाराज इनको न ले जासये क्‍योंकि इस महात्मा के यहाँ 
रहने से भच्छा है। सहजानन्दजी ने कट्दा कि नहीं भब इनको वेकुएठ 
में बहुत भावश्यकता है इसलिये ले जाते हैं। हमने अपनी भ्रांख से 
सहजानन्दजी को ओर विमान को देखा तथा जो मरने वाले थे उनको 
विमान में बेठा दिया । ऊपर को ले गये झोर पुष्पों की वर्षा करते गये । 


और जब कोई साध बीमार पढ़ता हे झोर उसके बचने की आशा 


४२६ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 


नहीं होती तब कहता है कि में कल रात को वेकुगठ में जाऊंगा । 
घुना है कि उस रात में जो उसके प्राण न हूटे भोर मूलित होगया 
हो तो भी कुबे में फेंक देते हैं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें 
तो भूठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जब गोकुलिया 
गोसाईं मरता है तब उनके चेले कहते हैं कि “ब्रसाईंजी लीला विस्तार 
कर गये ।” 

जो इन गोसाई स्वामीनारायणशवालों का उपदेश करने का मन्त्र है 
वह एक ही है। “श्रीकृष्ण: शरणं मम” इसका अर्थ ऐसा करते हैं 
कि श्रीकृष्ण मेरा शरण हे अर्थात्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका 
अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो 
सकता है । ये सब जितने मत हैं थे विद्याहीन होने से ऊटपर्टांग शास्त्र- 
विरुद्ध वास्परवना करते हें क्योंकि उनको विद्या के नियम की जान- 
कारी नहीं । 

( प्रश्न ) म्राथ मत तो भच्चा हे ? 

( उत्तर ) जैसे अन्य मतावलंबी हैं वेसा ही माध्व भी हे क्योंकि ये 
भी चक्रांकित होते हैं। इन में चक्रांफितों से इतना विशेष हे कि रामानु- 
जीय एक वार बक्राड्डित होते हैं झोर माध्व वर्ष २ में फिर २ चक्रांकित 
होते जाते हैं । चक्राँकित कपाल में पीली रेखा भोर माध्य काली रेखा 
लगाते हैं। एक माथ पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था। 

( महात्मा ) तुमने यह काली रेखा भोर चांदला ( तिलक ) क्यों 
लगाया ? 

( शास्त्री ) इसके लगाने से हम बेकुगठ को जायेंगे भौर भ्रीकृष्ण 
का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला तिलक करते हैं। 

( महांतता ) जो काली रेखा भोर चदिला लगाने से वैकुगठ में जाते 
हों तो सब मुंख काला कर लेझो तो कहां जाझोगे ? क्‍या वेकुगठ के भी 





नकनक े 2ण पाप सत्यायप्रकाशः ॥ ४२७ 
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पार उतर जाभोगे ? भोर जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वेसा 
तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो तब श्रीकृष्ण का सारश्य हो 
सकता है । इसलिये यह भी पूर्वों के सदृश है । 

( प्रश्न) लिड्रॉंकित का मत केसा हे ? 

( उत्तर ) जैता वर्काकित का । जैसे चक्रां कित चक से दागे जाते भोर 
नारायण के विना कसी को नहीं मानते वैसे लिड्राकित लिड्आञकृति से दागे 
जाते और विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते । इनमें विशेष यह है 
कि लिड्रांकित पाषाण का एक लिड् सोने अथवा वॉदी में मढ़वा के गले में 
ढाल रखते हैं। जब पानी भी पीते हैं तब उसको दिखा के पीते हें। 
उनका भी मन्त्र शेव के तुश्य रहता है। 


ब्राह्मममाज और प्राथंनासमाज 


( प्रश्न ) आहासमाज शोर प्रार्यनासमाज तो अच्छा हे वा नहीं ? 

( उत्तर ) कुब २ बातें भच्छी शोर बहुत सी बुरी हैं । 

€ प्रश्न ) बाह्यसमाज और प्रार्यनासममाज सबसे भ्च्छा हे क्‍योंकि इसके 
नियम बहुत भ्छे हें। 

( उत्तर ) नियम सर्वा् में भच्छे नहीं क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों 
की कल्पना सर्वथा सत्य क्योंकर हो सकती है ? जो कुद्ध ब्राह्मममाज शोर 
प्रार्थनाममाजियों ने ईसाई मत में मिलन से थोड़े मनुष्यों को बचाये झोर 
कुछ २ पाषाणादि मूत्तिपूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के फैद से भी 
कुज बनाये हत्यादि अच्छी बातें हैं । 


परन्तु इन लोगों में सवदेशमक्ति बहुत न्‍्यून है। ईसाइयों के 
आचरण बहुत से ले लिये हैं। खानपान विवाहादि के नियम भी बदल 
दिये हैं। 

२--अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दर रही 































हा 


हक श्ष ॥ एकादरासमुल्लास: ॥ 
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उसके स्थान में पेट भर निन्‍्दा करते हैं। व्याख्यानों में ईसाई भादि अंगरेजों 

की प्रशंसा भरपेट करते हैं। अह्मादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत 
ऐसा कहते हैं कि विना भंगरेजों के सुष्टि में झाज पर्यन्त कोई भी विद्यार्‌ 
नहीं हुआ । भार््यावर्त्ती लोग सदा से मूर्स बले भागे हैं । इनकी उन्नति 
कभी नहीं हुई । 

३--बेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परल्तु निन्‍दा करने से भी 
पृथक नहीं रहते । आश्षसमाज के उद्देश के पुस्तक में साधुर्भों की संख्या में 
“सा”, “मूसा”, “मुहम्मद”, “नानक” झौर “चेतन्य” लिखे हैं । किसी 
ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा । हससे जाना जाता है कि इन लोगों 
ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं। भला ! जब 
भरार्ग्यवर्त में उत्पन्न हुए हैं भोर इसी देश का अन्न जल खाया पिया, 
अब भी खाते पीते है। भपने माता, पिता, पितामहादि के मार्ग को घोड़्‌ 
दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भुक जाना, आह्समाजी भोर प्रार्यना- 
समाजियों का एतदेशस्थ संस्कृत विया से रहित अपने को विद्यन प्रकाशित 
करना, ईंगलिश भाषा पढ़के पंगिडतामिमानी होकर कटिति एक मत 
चलाने में प्रेत होना, मनुष्यों का स्थिर ओर वृद्धिकारक काम क्योंकर 
हो सकता है ! । 

४--भंगरेज, यवन, भरन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं 
रक्‍्खा । इन्होंने यही समका होगा कि खाने पीने झोर जातिभेद तोढने से 
हम भोर हमारा देश सुधर जायगा परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहां 
है, उलटा बिगाड़ होता है । 

प,--अभ्र--जातिभेद ईश्वरकूत है वा मनुष्यकृत ? 

( उत्तर ) ईंश्वरक्ूत ओर मनुष्यकृत भी जातिभद है । 

( प्रश्न ) फोन से ईश्रक्त शोर कोन से मनुष्यकृत ? 

( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पक्नी, वृक्ष, जलजन्तु आदि जातियां परमेश्व- 
रहृत हैं। जेसे पशुझों में गो, भश्र, दस्ति भादि जातियां, वृत्तों में पीपल, 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ १२९ 
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मकरादि जातिमेद हैं वेसे मनुष्यों में आाह्मण, चत्रिय, वेश्य, शुद्र, भन्त्पज 
जातिमेद हैं; ईश्वरक्नत हें । परन्तु मनुष्यों में आह्मणादि को सामान्य जाति 
में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्क जाति में गिनते हें। जेसे पूर्व वर्णा- 
श्रमव्यवस्था में लिख आगे वेसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्ण॑व्यवस्था माननी 
अवश्य हैं। इसमें मनुष्यकृतत उनके गुण, कम, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार 
ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि वर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा 
ओर विद्वानों का काम है। भोजनभेद भी ईश्वरकूत ओर मनुष्यकृत भी 
है। जेसे सिंह मांसादरी भोर भर्णा मेंसा धासादि का भाद्ार करते हें 
यह ईश्वरहत और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मलुष्यकुत है। 

( प्रभ ) देखो ! यूरोपियन लोग मुढे जूते, कोट पतलून पहरते, 
होटल में सब के दाथ का खाते हैं इसीलिये झपनी बढ़ती करते जाते हैं। 

( उत्तर ) यह तुझारी भूल हे क्योंकि मुसलमान भन्त्पज लोग सब 
के हाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों 
में बाल्यावस्था में विवाह ने करना, लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना 
कराना, स्वयंवर विवाह होना, डरे २ झादमियों का उपदेश नहीं होता। वे 
विदार होकर जिस किसी के पोखगड में नहीं फसते जो कुछ करते हैं वह 
सब परस्पर विचार ओर सभा से निश्चित करके करते हैं । अपनी स्वजाति 
की उन्नति के लिये तन, मन, धन व्यय करते हैं। भालस्य को बोढ़ 
उथोग किया करते हैं। 

देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय ( भाएफिस ) भोर 
कवहरी में जाने देते हैं हस देशी जूते को नहीं । हतने ही में समक लेभो 
कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं, उतना 
भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । 

देखो ! कुअ सो वर्ष से ऊपर हस देश में श्रागे यूरोपियनों को हुए 
भोर भाज तक यह लोग मोटे कपड़े भादि पहरते हैं जेसा कि स्वदेश में 








रा ३० 


पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोढ़ा झौर तुम 
में से बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया । इसी से तुम निब द्धि 
और वे बुद्धिमार ठहरते हैं । अनुकरण करना किसी बुद्धिमार का 
काम नहीं । 

और जो जिस काम पर रहता है उसको ययोचित करता है । भाज्षा- 
नुवर्ती बराबर रहते हैं। अपने देशवालों को व्यापार झादि में सहाय देते 
हैंइत्पादि गुणों भर भच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नति है। मु'डे जूते, कोट, 
पतलून, होटल में खाने पीने भादि साधारण ओर बुरे कामों से नहीं 
बढ़े हैं । 

ओर इनमें जातिभेद भी है। देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहे कितने 
बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश अन्य मत वालों 
की लड़की वा यूरोपियन की लड़की भ्रन्य देशवाले से विवाह कर लेती है 
तो उसी समय उसका निमन्त्रण, साथ बेठकर खाने ओर विवाह आदि को 
अन्य लोग बंध कर देते हैं। यह जातिभेद नहीं तो क्या ? भोर तुम 
भोले भालों को बहकाते हैं कि हम में जातिभेद नहीं । तुम अपनी मू्खता 
से मान भी लेते हो । इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना 
चाहिये जिसमें पुनः परयात्ताप करना न पढ़ें । 

देखो ! वेश ओर झोषध की झआावश्यकृता रोगी के लिये है; नीरोग 
के लिये नहीं। विद्यावान्‌ नीरोग भौर विद्यारहित अविधारोग से ग्रत्त 
रहता है । उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या ओर सत्योपदेश हे । 
उनको अविद्या से यह रोग हे कि खाने पीने ही में पम्मं रहता भोर जाता 
है। जब किसी को खाने-पीने में अनावार करता देखते हैं तब कहते 
झोर जानते हैं कि वह प्म्मम्रष्ट हो गया । उसकी बात ने सुननी और ने 
उसके पाप्त बैठते ने उसको अपने पास बेठने देते । 

अब कहिये कि तुझारी विद्या सार्थ के लिये है भ्रथवा परमार्थ के 
लिये । परमार्य तो तभी होता कि जम्न तुझारी विद्या से उन भनज्ञानियों को 


॥ एकादरासमुल्लात है 





ये सत्यायंप्रकाशः ॥ ५३१ 
लाभ पहुँचता । जो कही कि वे नहीं लेते हम क्‍या करें ? यह तुझारा दोष 
है उनका नहों । क्योंकि तुम जो अपना आवरण भच्चा रखते तो तुम 
से प्रेम कर वे उपकृत होते, सो तुमने सइस्नों का उपकार-नाश करके अपना 
हीं सुख किया सो यह तुमको बढ़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना 
धर्म और परहानि करना अधर्म कहाता है। इसलिये विद्वार को 
यथायोग्य व्यवहार करके भन्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नोका- 
रूप होना चाहिये । सर्वथा मूखों के सदश कर्म न करने चाहिये 
जिसमें उनकी ओर भपनीं दिन प्रतिदिन उन्नति हो वेसे कर्म करने 
उचित हें । 

( प्रभ ) हम कोई पुस्तक इंस्वरप्रथीत वा सर्वाश सत्य नहीं मानते 
क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निर्भान्त नहीं होती हससे उनके बनाये अन्य सब 
प्रान्त होते हैं । इसलिये हम सब से सत्य ग्रहण करते भर असत्य को 
बोड़ देते हैं। चाहे सत्य वेद में, बाइबिल में वा कुरान में ओर अन्य 
किसी ग्रन्थ में हो; हम को आह्य है; असत्य किसी का नहीं । 

( उत्तर ) जिस बात से तुब सत्यग्रादी होना चाइते हो उसी बात से 
असत्यग्रादी भी ठहरते दो क्यांकि जब सब मनुष्य आान्तिरहित नहीं दो 
सकते तो तुम भी मनुष्य दोने से आान्तिसदित हो । जब आन्तिसहित के 
वचन सर्वाश में प्रमाशिक नहीं द्वोते तो तुझारं वचन का भी विश्वास 
नहीं होगा । फिर तुझार वचन पर भी सर्वया विश्वास न करना चाहिये। 
जब ऐसा है तो विषयुक्त झन्‍न के समान त्याग के योग्य हें । फिर तुझारे 
व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी ने करना चाहिये । चले 
तो बोबेजी बब्बेजी बनने को, गांठ के दो खोझूर दुबेजी बन गये ।" 
कुब् तुम सर्वक्ञ नहीं जेसे कि भन्‍य मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हैं। कदाचित्‌ अमर 
से असत्य को प्रदण कर सत्य को छोड़ भी देते होगे। श्सलिये सर्वक्ष 
परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पत्ोों फो अवश्य होना चाहिये । 
जैसा कि बेद के व्याख्यान में लिख भागे हैं वेसा तुमको अवश्य ही 



































५३२ ॥ एकादशसमुस्लासः ॥ 
मानना चाहिये । नहीं तो “यतो भ्रष्टस्ततो अ्रष्टः” हो जाना है। 
जब सर्व सत्य बेदों से प्राप्त होता हे, जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो 
उनका प्रहण करने में शंका करनी अपनी भोर पराई हानिमात्र कर लेनी है। 
इसी बात से तुमको आार्य्यवर्तोय लोग अपने नहीं समकते भर तुम 
आार््यवर्द की उन्‍नति के कारण भी नहीं द्वो सके क्योंकि तुम सब धर के 
मिक्तुक ठहरे हो । तुम ने समका है कि इस बात से हम लोग भपना 
झोर पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे । जेसे किसी के दो ही 
माता पिता सब संधार के लड़कों का पालन करने लगें। सब का पालन 
करना तो असंभव ह किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर 
बेंटें, देसे ही भाप लोगों को गति है । 


भला ! वेदादि सत्य शास्त्रों को माने विना तुम अपने वचनों की 
सत्यता भोर असत्यता की परीक्षा भोर भार्य्यावर्त की उन्‍नति भी कभी 
कर सकते हो ? 

जिस देश को रोग हुआ है उसकी झोषधि तुझारे पास नहीं भोर 
ब्रोपियन लोग तुझारी भपेत्ञा नहीं करते भर भाग्यवित्तीय लोग तुमको 
झन्य मतियों के सश्श समझते हें । अब भी सममः कर वेदादि के मान्य से 
देशोन्नति करने लगो तो भी भच्चा है। जो तुम यह कहते हो कि सब 
सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता हे पुनः ऋषियों के भात्माओों में ईश्वर से 
प्रकाशित हुए सत्पार्य वेदों को क्‍यों नहीं मानते ? हा ! यही कारण है 
कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े झोर न पढ़ने की इच्छा करते हो । क्योंकर 
तुमको वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ? 

६--दूसरा जगत्‌ के उपादान कारण के बिना जगत्‌ की उत्पत्ति ओर 
जीव को भी उत्पन्न मानते द्वो जेसा ईसाई ओर मुप्लमान आरादि मानते 
हैं। इसका उत्तर सृष्ट्य पत्ति भोर जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये । 
कारण के विना कार्य का होना स्वथा असम्मव शोर उलन्न वस्तु का नाश 
न होना भी वेसा ही भसम्मव दे । 
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७--एक यह भी तुझारा दोष है जो पश्याताप ओोर प्रार्थना से 
पाएँ की निवृत्ति मानते हो | इसी बात से जगत्‌ में बहुत से पाप बढ़ 
गये हैं । क्योंकि पुगाणी लोग तीर्थादि यात्रा से. जैनी लोग भी नवकार 
मन्त्र जप भोर तीर्थादि से: ईसाई लोग ईसा के विश्वास से: मुसलमान 
लोग “तोबा:” करने से पाप का छूट जाना विना भोग के मानते हैं। 
इससे पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो गई है। इस बात में 
ब्राह्म भोर प्रार्यनासमाजी भी पुराणी भादि के समान हैं । जो वेदों को 
सुनते तो विना भोग के पाप पुणय की निवृत्ति न होने से पापों से डरते 
ओर धरम में सदा प्रवृत रहते । जो भोग के विना निशृत्ति माने तो ईश्वर 
अन्यायकारी होता है । 

८--जों तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो 
सकती क्योंकि ससीम जीव के गुण, कर्म, स्वभाव का फल भी ससीम होना 
अवश्य है । 

( प्रभ्त ) परमेश्वर दयालु है। सतीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा । 

( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाय झोर सत्कमों 
की उन्नति भी कोई न करेगा । क्योंकि थोड़े से भी सकतम॑ का अनन्त 
फल परमेश्वर दे देगा भोर १भ्ात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों 
हट न । ऐसी बातों से धर्म की हानि ओर पापक्मों की बृद्धि 
होती है। 


( प्रश्न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से बड़ा मानते हें; नेमित्तिक 
को नहीं । क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों 
को भी केसे पढ़ पढ़ा, समक समका सकते । इसलिये हम लोगों का मत 
बहुत भच्छा है। 

( उत्तर ) यह तुद्यारी बात निरथंक हे । क्‍योंकि जो किसी का दिया 
हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता । उससे उन्नति कोई भी 
नहीं कर सकता । क्योंकि जड्डली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है तो 


५२४ ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 
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भी भपनी उन्नति नहीं कर सकते ? ओर जो नेमित्तिक ज्ञान है वही 
उन्नति का कारण है। देखो ! तुम हम बाल्यावस्था में कर्त्॑व्याकत्तेव्य भोर 
धर्माधर्म कुछ भी ठीक २ नहीं जानते थे । जब हम विद्वानों से पढ़े तभी 
कर्तव्याकर्तव्य और धर्म्माधर्म को समकने लगे । इसलिये स्वाभाविक श्वञान 
को सर्वापरि मानना ठीक नहीं । 

१--जो भाष लोगों ने पूर्व ओर पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई 
मुसलमानों से लिया होगा । इसका भी उत्तर पुन्जन्म की व्याख्या से समझ 
लेना । परन्तु हतना समको कि जीव शाश्वत भर्थात्‌ नित्य है भोर 
उसके कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं | कर्म भोर कमेवान्‌ का नित्य सम्बन्ध 
होता है । क्‍या वह जीव कहीं निकम्मा बेठा रहा था ? वा रहेगा ? भोर 
परमेश्वर भी निकम्मा तुझारे कहने से होता है । पूर्वापर जन्म ने मानने से 
कृतहानि शोर भ्रकृताभ्यागम, नेघ गय ओर वेषम्य दोष भी ईश्वर में आते 
हैं स्पोंकि जन्म न हो तो पाप पुयय के फल-भोग की हानि हो जाय । 
क्योंफि जिस प्रकार दूसरे को सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुंचाया होता है 
बेसा उसका फल विना शरीर धारण किये नहीं होता । दूसरा पूर्वजन्म के 
पाप पु0ायों के विना सुख, दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होने ? जो 
पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी भर विना 
भोग किये नाश के समान कर्म का फल हो जावे हसलिये यह भी बात 
शाप लोगों की भ्रच्छी नहीं । 

१०--और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य ग्रुणवाले पदार्थों और 
विड्ानों को भी देव न मानना ठीक नहीं । क्योंकि परमेश्वर महादेव भोर 
जो देव न होता तो भत्र देवों का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कहाता ? 

११--एक अ ग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्तव्य ने सममभना 
अच्छा नहीं। 

१२--आषि महर्षियों के किये उपकारों को न मानकर ईसा भादि के 
पीड़े कुक पड़ना अच्छा नहीं । 
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१३--और विना कारणविया वेदों के भन्य कार्य विद्याश्ों की प्रवृत्ति 
मानना सर्वथा अमम्भव हे । 

१४--और जो विद्या का चिह्न यनज्ञोपवीत श्रोर शिखा को छोड़ 
मुसलमान ईंसाइयों के सदश बन बैठना यह भी व्यर्थ है। जब पतलून 
श्रादि वस्त्र पहिरते हो और तमगों' की इच्छा करते हो तो क्‍या 
यज्ञोपपीत आदि का कुब्र बढ़ा भार हो गया था ? 

१५--भर बद्या से लेकर पीछे २ झार्य्यवत्त में बहुत से विद्वान हो 
गये हैं। उनकी प्रशंसा ने करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना 
पक्षयात शोर खुशामद के विना क्‍या कहा जाय ? 

१६--भर बीजांकुर के ममान जड़ चेतन के योग से जीवोत्त्ति 
मानना, उत्पत्ति के पूर्व जीवतल्व का न मानना भौर उत्पन्न का नाश ने 
मानना पूर्वापर विरुद्ध है। जो उत्पत्ति के पूर्व चेतन और जड़ वस्तु न था 
तो जीव कहाँ से आया भोर संयोग किनका हुआ ? जो इन दोनों को 
सनातन मानते हो तो ठीक हे परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना दूमरे 
किसी तत्व को न मानना यह आपका पत्त व्यर्थ हो जायगा। हसलिये 
जो उन्नति करना चाहों तो “आाग्य॑ंस्माज” के साथ मिलकर उसके 
उद्देश्यानुसार भावरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न 
लगेगा । क्योंकि हम और आपको भ्रति उचित है कि जिस देश के पदायों 
से अपना शरीर बना: अब भी पालन होता है; भागे होगा; उसकी उन्नति 
तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें। इसलिये जेसा झाय्यंसमाज 
भाग्यावर्त देश की उन्‍नति का कारण है वेसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि 
हस ममाज को यथावत्‌ सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 
समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है; एक का नहीं । 

( प्रभ) आप सब्र का खगडन करते ही आते हो परन्तु अपने २ 
पमं गे सब अच्छे हें। खगहन किसी का न करना चाहिये। जो करते 
हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्‍या 


५१६ ॥ एकादशसमुसलासः ॥ 


आप से अधिक वा तुस्य कोई पुरुष न था ? भौर न है ? ऐसा भभिमान 
करना आपको उचित नहीं क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अभिक, 
तुल्य भोर न्यून बहुत हैं। किसी को धमगढ़ करना उचित नहीं ? 

( उत्तर ) धर्म सब का एक होता है था प्नेक ? जो कहो अनेक 
होते हैं तो एक दसरे से विरुद्ध होते हें वा भ्रविरुद्ध ? जो कहो कि 
विरुद्ध होते हैं तो एक के विना दूसरा धर्म नहीं हो सकता भोर जो कहो 
अविरुद हैं तो (थक २ होना व्यर्थ है। हसलिये धर्म ओर भधम एक 
ही है; झनेक नहीं । यही हम विशेष कहते हैं कि जेसे सब सम्पदायों के 
अदेशों को कोई राजा श्कट्टा करे तो एक सह से कम नहीं होंगे परन्तु 
इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जेनी भौर कुरानी वार दी 
हैं। क्योंकि इन वारों में सब सम्प्रदाय झा जाते हैं। कोई राजा उनकी 
सभा करके कोई जिब्नासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूे--हे महाराज ! मैंने 
आज तक न कोई गुरु ओर न किसी धर्म का ग्रहण किया है । कहिये | 
सब भर्मों में से उत्तम धर्म किसका है? जिसको में ग्रहण करूँ ! 

( वाममार्गी ) हमारा है । 

( जिन्नासु ) ये नो सो निन्‍न्‍यानवे केसे हैं ? 

( वाममार्गी ) सब भूठे भर नरकगामी हें क्योंकि “कोलात्परतरं 
नहि” । हस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं हे । 

( जिज्ञास ) आप का क्‍या धर्म हे ! 

( वाममार्गी ) भगवती का मानना, मद्य मांसादि प॑च मकारों का सेवन 
ओर रुद्रयामल भादि चोसठ तनत्रों का मानना इत्यादि जो तू मुक्ति की 
इच्छा करता है तो हमारा पेला हो जा। 

( जित्ञासु ) भच्चा ! परन्तु भोर महात्माओं का भी दर्शन कर पृ 
पाथ भाऊंगा। पभ्मात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा भौर प्रीति होगी उसका चेला 
हो जाऊंगा । 

( वाममार्गी ) भरे ! क्यों भान्ति में पड़ा है। ये लोग तुमको बहका 
कर अपने जाल में फसा देंगे। किसी के पास मत जाबे । इमारे ही 

















> । सत्याथंप्रकाशः ॥ ४३७ 


शरणागत हो जा नहीं तो पद्तावेगा | देख ! हमारे मत में भोग भौर 
मोत्त दोनों हैं 

( जिन्नास ) भच्छा देख तो भाऊं | भागे चलकर शव के पास जाओ 
पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया । इतना विशेष कहां कि विना शिव, 
रुद्रात्, अस्मधारण शोर लिड्राघेन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उसको 
छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया । 

( जिज्ञासु ) कहो महाराज ! झापका धर्म क्या है? 

( बेदान्ती ) हम धर्मा:पर्म कुछ भी नहीं मानते । हम साक्ात अदा 
हैं। हम में धर्मा्धर्म कहां हैं? यह जगत सब मिष्या है । भोर जो 
ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को अह्म मान; जीवभाव को होड़; 
नित्यमुक्त हो जायगा । 

( जिज्ञास ) जो तुम बह्म नित्यमुक्त हो तो बह्म के गुण, कर्म, स्वभाव 
तुम में क्यों नहीं ? भोर शरीर में क्‍यों बंधे हो ? 

( बेदान्ती ) तक को शरीर दीखते हैं हमीसे तू आान्त हे। हमको 
कुछ नहीं दीखता; विना ब्रह्म के । 

( जिब्ाधु ) तुम देखने वाले कोन भोर किसको देखते हो ? 

( वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म ओर ब्रह्म को ब्रह्म देखता हे। 

( जिज्ञासु ) कया दो बह्य हैं । 

( वेदान्ती ) नहीं । भ्पने झरापको देखता है। 

( जिन्नासु ) क्‍या कोई अपने कंधे पर भाप चढ़ सकता है? तुझारी 
बात कुछ नहीं कैवल पागलपने की है। उसने थागे बल कर जेनियों के 
पास जाकर पूछा । उन्होंने भी वेसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि 
“जिशधर्म” के बिना सब धर्म खोटा। जगत्‌ का कर्ता अनादि ईश्वर कोई 
नहीं । जगत्‌ अनादि काल से जैसा का वेसा बना है ओर बना रहेगा। 

आ तू हमारा चेला होजा। क्योंकि हम सम्पक्त्ी अर्थात्‌ सब प्रकार से 


२यदाभएए०३० ७५७७५ प्रधान क2 कक ७७७३ 0७ समर ८१5५७ कहा 2७०७७ नरम गाने >१३न० न स्‍न्‍++ कप के ल्‍ का ०३गक कम ०१७ पा (५4>>व७०५५«५५॥७५३१३५३० कम परधल्‍ 2 कभउकाए३१ वर इल्‍ 














ध३ै८ ॥ एकादशसमुल्लासः ।। 


अच्छे हैं। उत्तम बातों को मानते हैं। जैनमार्ग से भिन्‍न सब मिथ्याली 
हैं। आगे चल के ईसाई से पूत्रा । उसने वाममार्गी के तुल्य सब जवाब 
सवाल किये । हतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य 
से पाप नहीं छुटता। विना ईसा पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं 
पा सकता । ईसा ने सब के प्रायथित्त के लिये अपने प्राण देकर दया 
प्रकाशित की है | तू हमारा ही चेला हो जा ।” जिज्नासु सुनकर मोलवी 
साहब के पास गया। उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए । इतना विशेष 
कहा “लाशरीक खुदा उसके पेगम्बर भर कुरानशरीफ के विना माने कोई 
निजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोजखी 
झोर काफिर है बाजिबुल्कत्ल है ।' जिज्ञासु सुनकर वेष्णव के पास गया। 
वैसा ही संवाद हझया | इतना विशेष कहा कि 'हमारे तिलक छापे देखकर 
यमराज इरता है।" जिन्नास ने मन में समका कि जब मच्छर, मक्‍्खी 
पुलिप्त के सिपाही, चोर, डाकू भौर शत्र नहीं इरते तो यमराज के गण 
क्यों डरेंगे ? फिर आगे चला तो सब मत वालो ने अपने २ को सच्चा 
कहा | कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू , कोई बल्‍्लभ, 
कोई महजानन्द, कोई मा आदि को बड़ा और झवतार बतलाते सुना । 
सहल् से पूद्ठ उनके परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निभ्य किया 
कि इनमें कोई गुरु करने योग्य नहीं । क्योंकि एक २ की भूठ में नोसो 
निन्‍न्‍्यानवे गवाह हो गये । जेसे भूटे दुकानदार वा वेश्या भर भह वा 
झादि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दसरे की बुराई करते हें वेसे ही ये हैं; 
ऐसा जान:-- 

तद्विज्ञानार्थ सम ग़रुमेवामिगच्देत । 

ममित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम ॥ १ ॥ 

तस्मे म विद्वानुपमन्नाय मम्यकप्रशान्तचित्ताय दा । 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य प्रोवाच ता तत्त्वतों अह्मविद्याम कट ॥ 
पागड़क्ये ॥ 


सल्ककानन. हनन 
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॥ रे ॥ ५३१ 


रा 


उस सत्य के विज्ञानाय वह समिताणि धर्यात्‌ हाथ जोड़ भरिक्तदृस्त 
होकर वेदवित अह्मनिष्ट परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जाये। इन 
पाखग्रिडयों के जाल में न गिरे ॥ १॥ 

जब ऐसा जि्ञातु विद्यार के पास जाय, उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय 
समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ अक्षविया परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का 
उपदेश करे झोर जिस २ साधन से वह श्रोता धर्मार्थ, काम, मोक्ष भोर 
परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा कियां करे ॥ २॥ 

जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर भोला कि महाराज शब इन 
संप्रदायों के पखेड़ों से मेरा चित्त भान्‍्त हो गया क्योंकि जो में इनमें से 
किसी एक का बेला होड़गा तो नोसो निन्‍न्पानवे से विरोधी होना पढ़ेगा। 
जिसके नोसो निन्‍्न्‍यानवे शत्रु भोर एक मित्र है उसको सुख कभी नहीं हो 
सकता । इसलिये झाप मुझको उपदेश कीजिये जिसको में प्रहण करू । 

आाप्तविद्ान--ये सब मत भ्विद्याजन्य विद्याविरोधी हैं । मूर्ख, पामर 
झोर ज॑गली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल में फसा के भपना प्रयोजन 
सिद्ध करते हैं। वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल से रहित होकर अपना 
पनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं | देख ! जिस बात में ये सहम एकमत हों वह 
वेदमत पराह्य है भोर जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, भूठा, भभमं, 
भग्राह्म है । 

( जिन्ञापु ) इसकी परीक्षा केसे हो ? 

( आाप्त ) तृ जाकर इन २ बातों को पूृद्ध । सब की एक सम्मति हो 
जायगी । तब वह उन सहम्र की मंडली के बीच में खढ़ा होकर बोला कि 
सुनो सब लोगो ' सत्यभाषण में धर्म हे वा मिथ्या में ? सब एके्वर होकर 
बोले कि सत्यभाषण मे धर्म भ्रोर असत्यभाषण में अधर्म है। बेसे ही विद्या 
पढ़ने, अहमबर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्सड्र, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार 
भादि में धर्म भोर अविदया ग्रहण, अह्मदर्य न करने, व्यभिवार करने, कुपंग, 
भालस्य, घसत्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने भादि कम्मो में ! 





















































































० ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 


सब ने एक मत होके कहां कि विद्यादि के प्रहण में धर्म 
भविधादि के प्रदण में भरपर्म । 

तब जिब्बासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एक्मत हो 
पत्पधर्म की उन्नति भोर मिथ्यामार्ग की हानि क्‍यों नहीं करते हो ? वे 
सब बोले--जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पढ़े ? हमारे चेले हमारी 
भाड्ा में न रहें । जीविका नष्ट हो जाय । फिर जो हम आनन्द कर रहे हें 
सो सब हाथ से जाय । इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का 
उपदेश शोर भाग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि “रोटी खाहये शस्कर से भोर 
दुनियाँ ठगिये मक्‍्कर से” ऐसी बात है । देखो ! संसार में सूपे सच्चे 
मनुष्य को कोई नहीं देता भोर न पृथता। जो फुछ् ढोंगबाजी शोर 
धूर्तता करता है ही पदार्य पाता है। 

( जिव्वासु ) जो तुम ऐसा पाखयदढ घलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते 
हो तुमको राजा दरणाढ़ क्‍यों नहीं देता ? 

( मत वाले ) हमने राजा को भी अपना थेला बना लिया है। हमने 
पक्का प्रबन्ध किया है; हूटेगा नहीं । 

. ( जिज्ञासु ) जब तुम बल से अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी 
हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्‍या उत्तर दोगे ? और घोर नरक में 
पढ़ोगे । थोड़े जीवन के लिये इतना बढ़ा अपराध करना क्‍यों नहीं 
छोड़ते ? क्‍ 

( मत वाले ) जब जेसा होगा तब देखा जायगा । नरक भोर 
परमेश्वर का दगड जब होगा तब होगा झब तो भानन्द करते हैं । हमको 
प्रसग्नता से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा 
दराड क्‍यों देवे ? 

( जिन्नास ) जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ हर 
अर जैसे उसको दगद मिलता है वेसे तुमको क्यों नहीं मिलता ? 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ५४१ 


अज्ञो भवति ये बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मजु० 

जो ब्वानरदित होता है वह बालक भर जो ज्ञान का देने वाला है 
वह पिता भोर बृद्ध कद्ाता है। जो बुद्धिमार विदान्‌ है वह तो तुझ्ारी 
बातों में नहीं फसता किन्तु चन्ञानी लोग जो बालक के सहश हैं उनको 
ठगने में तुमको राजदगढ झअवरय होना याहिवे । 

( प्रत वाले ) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हमको दगढ 
कोन देने वाला है ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब हन बातों को छोड़ कर 
दूसरी व्यवस्था करेंगे । 


( जिन्नासु ) जो तुम बेठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर 
गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाशों तो तुझारा भोर गहस्वों का 
कल्याण हो जाय। 

( मत वाले ) जब हम बाश्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को 
बोड़ें; बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें; पश्मात्‌ पढ़ाने में 
शोर उपदेश करने में जन्मभर परिश्रम करें, हमको क्या प्रयोजन ? हमको 
ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं। चेन करते हें। उसको क्यों छोड़ें ? 

( जिज्वासा ) इसका परिणाम तो बुरा हे। देखो ! तुमको बढ़े रोग 
होते हैं। शीघ्र मर जाते हो । बुद्धिमानों में निन्दित होते हो । कर भी 
क्यों नहीं समकते ? 

( मत वाले ) भरे भाई ! 

टका धर्मष्टका कर्म टका हि परम॑ पदम । 

यस्य हे टका नास्ति हा ! टकां टकटकायते ॥ १ ॥ 
आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्योप्सो मगवाव स्वयम्‌ । 
अतस्तं तब॑ इच्चन्ति रूप्यं हि शुणवत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

तू लड़का है। संसार की बातें नहीं जानता । देख ! टका ह विना 















. २ ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 
धर्म, टका के विना कर्म, टका के विना परमपद नहीं होता । जिसके घर में 
टका नहीं है वह हाय ! टका २ करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता 
रहता है कि हाय ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को में 
भोगता ॥ १ ॥ 

स्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवार का कथन श्रवण 
करते हैं तो तो नहीं दीखता, परन्तु सोलह भाने झोर पेसे कोड़ीरूप 
अंश कलापुक्त जो रुपेया है वही साज्ञाद्‌ भगवार है। श्सीलिये सब कोई 
ढ़पयों की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध 
होते हैं ॥ २॥ 

( जिन्ायु ) ठीक है । तुझारी भीतर की लीला बाहर भा गई। 
तुमने जितना यह पाखणड खड़ा किया है यह सब अपने सुख के लिये 
किया है परन्तु इसमें जगत्‌ का नाश द्वोता है क्योंकि जेसता सत्योपदेश से 
संसार को लाभ पहुंचता है वेसी ही भसत्योपदेश से हानि होती है। जर 
तुमको धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी भर व्यापारादि कर्म करके धन 

“को इकट्ठा क्‍यों नहीं कर लेते हो ? 

( मत वाले ) उस में परिश्रम अधिक भोर हानि भी हो जाती है 
परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही 
लाभ होता है| देखो ! तुलसीदल डाल के चरणामृत दें, कंठी बंध देते 
चैला मृढ़ने से जन्ममर को पशुवत्‌ हो जाता है। फिर बादें जेसे चलादें; 
यल सकता हे । 


( जिन्नासु ) ये. लोग तुमको बहुत सा धन किस लिये देते हैं! 
( मत वाले ) धर्म, स्वर्ग और मुक्ति के भर्य । 
( जिज्ञातु ) जब तुम ही मुक्त नहीं भोर न मुक्ति का स्वरूप वा 
साधन जानते हो तो तुझारी सेवा करने वालों को क्‍या मिलेगा ? 
( मत वाले ) क्या इस लोक में मिलता है? नहीं, किन्तु मरकर 








॥ सत्या्थप्रकाशः ॥ ३ 
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परलोक में मिलता है। जितना ये लोग हमको देते हैं ओर सेवा 
करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता हे । 

( जिन्नासु ) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं । तुम 
लेने वालों को क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? 

( मत वाले ) हम भजन करा करते हैं । हमका सुख हमको मिलेगा । 

( जिल्ञासु ) तुझारा भजन तो टका ही के लिये है । वे सब टके यहीं 
पड़े रहेंगे और जिस मॉसपिगड को यहां पालते हो वह भी भस्म होकर 
यहीं रह जायगा । जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुझारा 
झात्मा भी पवित्र होता । 

( मत वाले ) क्‍या हम अशुद्ध हें ? 

( जिज्ञासु ) भीतर के बड़े मेले हो । 

( मत वाले ) तुमने केसे जाना ? 

( जिज्ञासु ) तुझारे बाल बलन व्यवहार से । 

( मत वाले ) महात्माओ्रों का व्यवहार हाथी के दात के समान होता 
है। जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्‍न भौर दिखलाने के भिन्‍न होते हें 
वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं भोर बाहर से लीलामात्र करते हैं । 

( जिन्नासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुझार॑ बाहर के काम 
भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मेल हो । 

( मत वाले ) हप चाहे जेसे हों परन्तु हमारे चेल तो भच्छे हैं। 

( जिज्ञामु ) जेसे तुम गुरु हो वेसे तदायारें चेले भी होंगे। 

( मत्त वाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण 
कर्म, स्वभाव भिन्‍न २ हैं 

( जिन्नासु ) जो बाल्यावस्पा में एक सी शिक्षा हो, सत्यभाषणादि 
धर्म का ग्रहण ओर मिथ्याभाषणादि झधर्म का त्याग करें तो एक्मत 
भपरय हो जाय थोर दो मत अर्थात्‌ पर्मात्मा शोर अधर्मान्मा सदा रहते 
है वे तो रहें। परन्तु धर्मात्मा अधिक होने भोर अधर्मी न्यून होने से 
















































5 ५ ॥ एकादशसमुल्लास: ॥ 
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३ विदान्‌ एक सा उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ध 
नहो। 

( मत वाले ) भाजकल कलियुग है सतयुग की बात मत चाहो । 

( जिज्नापु ) कलियुग नाम काल का है ! काल निष्किय होने से कुछ 
धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम हीं कलियुग की मूर्तियां 
बन रहे हो । जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों तो कोई भी संसार 
में धर्मात्मा नहीं होता । ये सब सड़ के गुण दोष हें; स्वाभाविक नहीं । 
इतना कहकर थाप्त के पास गया । उनसे कहा कि महाराज ! तुमने मेरा 
उद्धार किया नहीं तो में भी किसी के जाल में फ़सकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता । 
अब में भी हन पाखग्रिडयों का खणड़न भोर वेदोक्त सत्य मत का मरडन 
किया करूंगा । 

( भाप्त ) यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान भोर संन्यासियों का 
काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंगेडन ओर असत्य का खणडन पढ़ा 
सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये । 

( प्रभ ) जो बद्यवारी, संन्यासी हैं बे तो ठीक हैं ? 

( उत्तर ) ये झाश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुत 
सी गड़बढ़ है। कितने ही नाम अक्षवारी रखते हैं झोर भूठ-मूठ जटा 
बढ़ाकर सिद्धाई करते भोर जप पुरअरणादि में फसे रहते हें, विधा पढ़ने 
का नाम नई लेते कि जिस दतु से अह्मचारी नाम होता है उस बह्म भर्यात्‌ 
वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते । वे अक्षचारी बकरी के गले के 
स्तन के सदश निरर्थक हैं।थोर जो वेसे सन्यासी विद्याहीन, दगड़ 
कमगढलु ले भिन्नामात्र करते फिरते हैं, जो कुछ भी वेदमा की उन्नति 
नहीं करते, थोटी भवस्था में संन्यास लेकर घुमा करते हैं भोर विद्याभ्यास 
को छोड़ देते हैं। ऐसे अद्यवारी भोर संन्यासी इधर उधर जल, स्थल, 
पाशणादि मृत्तियों का दर्शन, पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मोन 


संसार में सुख बढ़ता हे भोर जब अधर्मो अधिक होते हें तब दुःख । 





| 
! 






























॥ सत्या्थप्रकाशः ॥ ४०५४ 


हो रहते, एकान्त देश में ययेष्ट खा पीकर सोते पड़े रहते हें ओर ईं््या 
ढ्ेष में फलकर निन्‍्दा कुषेष्ट करके निर्वाह करते, कापाय वस्त्र शोर दराड 
ग्रहणमात्र से अपने को हृतकृत्य समकते झोर सर्वोत्तष्ट जानकर उत्तम काम 
नहीं करते पैसे संन्यासी भी जगत में व्यर्थ वास करते हैं । भोर जो सब 
जगत का द्वित सापते हैं, वे ठीक हैं । 


( प्रश्न ) गिरी, पुरी, भारती ञआरादि गश॒ताई लोग तो भच्छे हैं ? 
क्योंकि मरडली बांधकर इधर उधर पूमते हें; सेकड़ों साधुओं को भानन्द 
फराते हैं भोर सर्वत्र भरद्गवेत मत का उपदेश करते हैं भोर कुछ २ पढ़ते 
पढ़ाते भी दें इसलिये वे भच्छे होंगे । 


( उत्तर ) ये सब दश नाम पीछे से कस्पित किये हैं; सनातन नहीं । 
उनकी मगडलियां केवल भोजनार्य हैं । बहुत से साथु भोजन ही के लिये 
मंगडलियों में रहते हें । दम्मी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायकाल 
में एक महन्त जो कि उन में प्रधान होता है वह गद्दी पर बेठ जाता है; 
सब जआह्मण भोर साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले:-- 

नारायएं पद्ममर्व वष्रिष्ठं शर्त्तिच तत्युत्रपराशरं च। 
व्यासं शुकं गोडपद महान्तम्‌ ॥ 

इत्यादि शछोक पढ़ के हर २ बोल उनके ऊपर पृष्य वर्षा कर साशड 
नमस्कार करते हैं। जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन है। 
यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हें जिससे जगत में प्रतिष्ठा 
होकर माल मिले । कितने ही मठभधारी गृहस्थ दोकर भी संन्यास का 
झमिमान मात्र फरते हैं; कम कुक नहीं। संन्यास का वही कम है जो 
पांचवें समुश्लास में लिख भागे हैं, उसको न करेंके व्यर्थ समय खोते हैँ । जो 
कोई भच्छा उपदेश करें उसके भी विरोधी द्वोते हैं । बहुषा थे लोग भस्म, 
रुद्रात्ष धारण करते भर कोई २ शेव संप्रदाय का अ्भिमान रखते हें 
भोर जब कभी शास्त्रार्थ करते हें तो अपने मत भर्थाव शइरावायोंक्त का 


. 


उन्‍नति ओर यावत्याखराड मार्ग हैं तावत्‌ के खगड़न में प्रथृत नहीं होते। 


मे संन्‍्यासी लोग ऐसा सममभते हें कि हम को खगड़न मगडन से क्‍या 
प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं । ऐसे लोग भी संसार में भाररूप हें। जब 
ऐसे हैँ तभी तो वेदमार्गविरोधी वाममार्गादि संप्रदायी, इसाई, मुसलमान, 
जेनी भादि बढ़ गये; अब भी बढ़ते जाते दें भोर श्नका नाश होता 
जाता है तो भी श्नकी आंख नहीं खुलती ! खुले कहां से ? जो कुछ 
उनके मन में परोपकार बुद्धि भोर कर्तव्यकर्म करने में उत्साह होगे ! किन्तु 
लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने भरन्‍्य अधिक कुछ भी नहीं 
समकते ओर संसार की निनन्‍्दा से बहुत ढरते हैं। पुनः ( लोकेषणा ) लोक 
में प्रतिष्ठा ( वित्तेषशा ) धन बढ़ाने में तर होकर विषयभोग ( पूत्रेषणा ) 
का शिष्यों पर मोहित होना, इन तीन एपशामों का त्याग करना उचित 
। अप एपणा ही नहीं हूटी पुनः संन्यास क्‍्योंकर हो सकता है ! 
अर्थात्‌ पत्षपातरद्वित वेदमागोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में झहनिश 
प्रदृत रहना संन्यासियों का मुख्य काम है। जब अपने २ भधिकार कमों 
फो नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम पराना व्यर्थ हे। नहीं तो जैसे गृहस्थ 
व्यवहार भोर स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, उनसे भधिक परिश्रम परोपकार 
करने में स॑न्‍्यासी भी ततपर रहें तमी सब आश्रम उन्नति पर रहें । 


देखो ! तुक्षारे सामने पाखणड मत बढ़ते जाते हैं, ईसाई, मुसलमान 
तक हो जाते हैं। तनिक भी तुम से अपने धर की रक्ा भोर दूसरों को 
मिलाना नहीं बन सकता । बने तो तब जब तुम करना थाहों ! जब लों 
वर्तमान भोर भविध्यत्‌ में संन्‍्यात्ती उनन्‍नतिशील नहीं होते तब लों भार्या- 
वर्त भर अन्य देशस्थ मनुरध्यों की वृद्धि नहीं होती । जब परृद्धि के ऋरण 
बेदादि सत्यशास्त्रों का पठनपाठन, अश्यवर्य्यादि आश्रममों के ययावत्‌ 
अनुष्ठान, सत्योपदेश द्वोते हैं तभी देशोन्‍नति द्वोती है । 


चेत रखो ! बहत सी पाखणढ की बातें तुमको सपमुव दीख पढ़ती 


न्क्किँ 
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हैं। जेसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां बतलाता है तब 
उसके पास बहुत स्त्री जाती हैं भोर हाथ जोड़कर पुत्र मांगती हें। भोर 
बाबाजी सबको पुत्र होने का आशीर्वाद देता हे । उनमें से जिस २ के पृत्र 
होता है वह २ समझती है कि बाबाजी के वचन से हुआ । जब उससे 
कोई पूछे की सुभरी, कुत्ती, गधी भोर कुक्कुटी भादि के कच्चे बच्चे किस 
बाबाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई 
कहे कि में लड़के को जीता रख सकता हैं तो भाप ही क्‍यों मर जाता है ! 


कितने ही पघूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बढ़े २ बुद्धिमाद भी 
धोखा खाजाते हैं; जेते धनसारी के ठग । ये लोग पांच सात मिल के 
दूर २ देश में जाते हैं। जो शरीर से ढोलढाल में भ्रच्छा होता है उसको 
सिद्ध बना लेते हैं । जिस नगर वा ग्राम में पनाढथ होते हैं उसके समीप 
ज॑गल में उस सिद्ध को बेठाते हे हैं। उसके साधक नगर में जाके भ्रजान 
बनके जिस किसी को पूछते हें “तुमने ऐसे महात्मा को यहाँ कहीं देखा 
वा नहीं ?” वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कोन भोर केसा है ? 


साधक कहता है--बढ़ां सिद्ध पुरुष है। मन की बातें बतला देता 

। जो मुख से कहता है वह हो जाता है। बढ़ा योगीराज है, उसके 

दर्शन के लिये हम अपने पर द्वार बोड़कर देखते फिरते हैं। मेंने किसो 
से सुना था कि वे महात्मा इधर को भोर भागे हें। 


गृहस्थ कहता है--जब वह महात्मा तुमको मिले तो हम को भी 
कहना । दर्शन करेंगे भोर मन की बातें पूछेंगे। हसी प्रकार दिन भर 
नगर में फिरते भोर प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को श्कदूठे 
सिद्ध साधक होकर खाते पीते ओर सो रहते हैं। फ़िर भी प्रातःकाल 
नगर वा आराम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन कहकर फिर चारों साधक 
किसी एक २ धनाढथ से बोलते हें कि वह महात्मा मिल गये। तुमको 
दर्शन करना हो तो चलो । थे जब तेयार होते हैं तब साधक उनसे पूछते 
हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ! हम से कहो। कोई पुत्र की 


__ 



























इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की भोर कोई शत्रु 
के जीतने की । उनको वे साधक ले जाते हैं। सिद्ध साथकों ने जेसा 
संकेत किया होता है अर्थात्‌ जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी 
ओर, जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख, जिसको रोग 
निवारण की इच्छा हो उसको बांई भोर झोर जिसको शत्रु जीतने की 
इच्छा हो उसको पीछे से लेजा के सामनेवाले के बीच में बेठाते हे। जब 
नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई की कपट से उच्च- 
घर से बोलता है “क्या यहाँ हमारे पास पुत्र रक्खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा 
करके श्राया है ?” इसी प्रकार धन की इच्छा वाले से “क्या यहां थेलियां 
रखी हें जो धन की इच्छा करके भाया ? 'फक्रीरों” के पास घने कहां 
धरा है ?” रोगवाले से "क्या हम हम वेच्च हें जो तू रोग छुड़ाने की 
इच्छा से आया ? हम वेथ नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें; जा किसी वैद्य के 
पास ।” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगरठा; 
जो माता रोगी हो तो तर्जनी; जो भाई रोगी हो तो मध्यम, जो स्त्री 
रोगी हो तो अनामिका; जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका भंगुली चला 
देता है। उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है। तेरी 
माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या रोगी है। तब तो वे चारों 
के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं । साधक लोग उनसे कहते हें देखो ! 
जैसा हमने कहा था वेसे ही हैं वा नहीं ? 


गृहस्थ कहते हैं--हां जेसा तुमने कहा था वेसे ही हें । तुमने हमारा 

बढ़ा उपकार किया झोर हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा 
मिले । जिनके दशशन करके हम हतार्थ हुए । 

साधक कहता हे--सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हें । यहां बहुत 

दिन रहने वाले नहीं । जो कुब इनका भाशीर्वाद लेना हो तो भपनी २ 

सामर्थ्य के अनुकूल इनकी तन, मन, धन से सेवा करो, क्‍योंकि “सेवा से 

_मेवा मिलती है ।” जो किस मिलती है ।” जो किसी पर प्रसन्न हो गये तो जाने क्‍या वर दे दें ! 








॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 0४१ 
“सुन्तों की गति भपार है।” गृहस्थ ऐसे लक्लों पत्तों की धातें तुनकर बढ़े 
हर्ष से उनकी प्रशंता करते हुए धर की शोर जाते हैं। साधक भी उनके 
साथ ही बले जाते हैं क्‍योंकि मार्ग में कोई उनका पाखाड छोल न देवे । 
उन धनाढयों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार 
जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का बृत्तान्त सब कह देते हें। जब 
नगर में हल्ला मयता है कि अमुक ठोर एक बड़े भारी सिद्ध भागे हें; 
चलो उनके पास । जब मेला का मेला जाकर बहुत से लोग पूछने लगते 
हैं कि महाराज ! मेरे मन का वृत्तान्त कहिये । तब तो व्यवस्था के विगद 
जाने से चुपचाप होकर मौन साथ जाता हे भौर कहता है कि इमको 
बहुत मत सताद्यो । तब तो कट उसके साधक भी कहने लग जाते हैं जो 
तुम हनको बहुत सताधोगे तो चले जायेंगे भोर जो कोई बड़ा धनाढप 
होता है वह साधक को लग बुला कर पूछता है कि हमारे मन की बात 
कहला दो तो हम सच मानें। साभक ने पूछा कि क्‍या बात है? पनादथ 
ने उससे कहददी । तब उसको उसी प्रकार के संकेत से लेजा के बेठाल देता 
है। उसे सिद्ध ने समझ के कट कह दिया, तब तो सब मेला भर ने सुनली 
कि अहो ! बढ़े ही सिद्ध पुरुष हैं। कोई मिठाई, कोई पेसा, कोई रुपया, 
कोई झशर्फी, कोई कपड़ा ओर कोई सीधा सामग्री भेट करता है। फिर 
जब तक मानता बहुत सी रही तब तक ययभेष्ट लूट करते हैं ओर किन्हीं २ 
दो एक भरसि के अन्धे गांठ के पूरों को पृत्र होने का आशीर्वाद वा राख 
उठा के दे देता है भोर उससे सहस्रों रुपये लेकर कह देता है कि जो 
तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा। इस प्रकार के बहुत से ठग 
होते हें जिनकी विद्वान ही परीक्षा कर सकते हैं ओर कोई नहीं । 

इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना, सत्संग करना होता है जिससे कोई 
उसको ठगाईं में न फसा सके, भोरों को भी बचा सके । क्योंकि मनुष्य का 
नेत्र विद्या ही है। विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता । जो बाल्पावस्था 
से उत्तम शिक्षा पाते हैं वे ही मनुष्य भोर विद्वार होते हैं। जिनको कुसंग 


४० ॥ एकारशससुस्लासः ॥ 
है वे दुष्ट पापी महामूर्ख हो कर १. दुःख पाते हैं। हसीलिये हान को 
विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता हे 


न वेलि यो यस्य शुणप्रकर्ष स तस्य निन्‍्दां सतत॑ करोति । 
यथा किराती करिकुम्भजाता मुक्ताःपरित्यज्य विभति शन्लाः। 

यह किसी कवि का छोक है। जो जिसका गुण नहीं जानता बह 
उसकी निन्‍्दा निरन्तर करता है। जेसे जड़ली भील गजमुक्ताथों को 
बोड़ गुझजा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष विद्वार , क्ञानी 
धार्मिक, सत्पुरषों का संगी, पोगी, पुरुणरथी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है 
वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर हंस जन्म ओर परजन्म में सदा 
आनन्द में रहता हे । 

यह आर्यावर्तनिवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिसा । हसके 
झागे जो थोड़ा सा भार्यराजाओों का हतिहास मिला है हसकों सम सज्जनों 
को जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है। 


झब आर्यावर्तदेशीय राजवंश कि जिसमें अमान महाराज “युधिष्टिर” 

से लेके महाराज यशपाल पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हें। 
ओर श्रीमार महाराज “स्वायंम्व मनुजी” से लेके महाराजा “युभिष्ठिर” 
पयेन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है झोर इससे सज्जन लोगों 
को १धघर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा । यथपि यह विषय 
विद्यार्थी सम्मिलित “हरिभ्न्द्रबन्द्रक'' भोर “मोहनचन्द्रिका” जो कि 
पाचिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निवलता था. जो राजपृताना देश मेवाड़ राज 
उदयपुर चित्तोड़गढ़ में सबको विदित है; यह उससे हमने अनुवाद किया 
है। यदि ऐसे ही हमारे झाार्य सज्जन लोग हतिहास भोर विद्या एस्तकां 
खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बढ़ा ही लाभ पहुंचेगा। उस 
पत्र्सम्पादक महाशय ने अपने मित्र से एक प्राचीन पस्तक जो कि संवत्‌ 
विक्रम के १७८२ ( सप्रदसों बयासी ) का लिखा हुआ था, उससे प्रहण 


























कर अपने संवत्‌ ११३६ मार्गशीर्ष शुकलपफ्ज १६-२० किरण अर्थात दो 
पाक्तिफाओ्रों में छापा है सो निम्न लिखे प्रमाणे जानिये। 


आर्य्याक्‍तेदेशीय राजवंशावली-- 
इन्द्रप्रस्थ में भार्य लोगों ने भ्रीमन्सहराज “यशपाल” पर्यन्त राज्य 
किया । जिसमें श्रीमन्महाराजे “युभिष्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तक वंश 
अर्थाद पीढ़ी भनुमान १२४ ( एक सो चोबीस राजा ); वर्ष ४१४७, 
मास ६, दिन १९, समय में हुए हैं । धनका व्योरा:-- 


गा शक वर्ष मास दिन | झारयराजा पर्ष मास दिन 
झार्यराजा १२४७ २१४७ १ १४ 
श्रीमन्महाराजे युश्िष्ठिरादि वंश ८ :अ दक हज 
अनुमान पीढ़ी ३०,वर्ष १७७० मास | 
११, दिन १० इनका विस्तार;-- १६ सुषिरिय ४ ११ हे 
? ! १७ थूरसेन (द्सरा) ४८ १० ८ 
आयराजा वर्ष मास दिन १८ पर्वतसेन ४४ ८. १० 
१ राजा युशिष्ठिर ३६ ८ २४ १६ भेघावी ४२१०. १० 
२ राजा परिष्षित्‌ ६० ० ० २० सोनचीर ४० ८< २११ 
३ राजा जनमेजपय ८७ ७ २३ २१ भीमदेव ४७ १६ २७० 
४ राजा भरश्रमेष ८९ ८ २२ २२ नृहरिदेव ४४११ २३ 
५ द्वितीयराम ८८ २ द८ २३ पूर्णल . ४४ ८ ७ 
६ छन्रमल ८१११ २७ रे४० करदवी ४४१० ६८ 
७ निशन्नरय ७५ ३ (१८ ४ भलंमिक ४०११ ७ 
प्दुष्टशल्पष ७४५१० २४ रै९ उददयपाल शे८ ६& ०» 
£ राजा उग्रसेन छऊ८ ७ २१ २७ दुवनमल . ४० १० २६ 
१० राजा शुरसेन ७८ ७ २१ रिप८ दमात १२ ० ७ 
११ भुवनपति ६६ ५ ४ रेध्भीमपाल ४८५ ४ ए 
१२ रशजीत ६४ १० ४9 ० पैमक "४५ ११ २१ 
१३ अत्तक ६४७ ७ ० राजा प्लेमक के प्रभान विश्ववा ने 
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५४२ ॥ एकादशसमुस्लासः ॥ 


पेमफ राजा फो भार कर राज्य | आय राजा वर्ष मास दिन 
किया। पीढ़ी १४, पर्ष ५००, मात | भुवनपति १४५ ४ १० 








३, दिन १७ इनका विस्तारः-- | , वीरसेन ३३-78 8१ 
आर्य राजा वर्ष मास दिन | ६महीएाल. ४० ८५ ७ 
१ विश्रवा १७ ३ २५१ ७शत्रशराल २६ ४ २३ 
२ पुसेनी ४२ ५ २१ | : सपराज १७ २ १० 
३१ वीरसेनी ४२ १० ७ | ६ तेजपपाल २८ ११ १० 
४ अनड्शायी ७७ ८५ २३ ० माणिकपन्द ३७ ७ २१ 
४हरिजित ३४ १ १७ ११ कामसेनी. ४३ ४ १० 
६ परमसेनी ४४७ २ २३ २ शमरुमर्दन थ ११ १३ 
७ सुखशताल ३० २ २१ १३ जीवनलोक २८ ६ १७ 
प्कद्र त ४२ ६ २४ १४ दरिराव २६ १० २१६ 
«६ तज्ज ३२ २ १४ १५ वीरसेन (दूसरा) ३४ २ २० 
१० झमरघूर २७ ३ १६ ६ भादित्केतु २३ ११ १३ 
११ अ्रमीपाल २२११ २४ राजा आदित्यकेतु मगधदेश के 
१२ दशरथ २४ ४ १२ | राजा को पन्धर' नामक राजा प्रयाग 


| 

। 
१३ वीससाल ३१५ ८ ११ के ने मार कर राज्य किया। वंशपीढ़ी 
१४ वीरसालसेन ४७७ ० १४ १, वर्ष ३७४, मास ११, दिन २६ 


राजा वीरसालसेन को वीरुमद्या | रैका विस्तार:-- 


प्रधान ने मारकर राज्य किया। वंश | आर्यराजा वर्ष मास दिन 
१६, वर्ष ००५, मास ५, दिन ३ 
१ राजा पन्धर ४२ ७ २४० 


विस्तारः--- 
90६ २ म्रहर्षी ४१ २ २६ 


आय राजा वर्ष मास दिन | ३ सनरच्दी. ५० १० १६ 


१ राजा वीरमहा ३४ १० ८ | ४ महायुदध १० ३ छ 
२भ्रजितसिंह २७ ७ १६१ (0दुलाथ २८५ ४ २५ 
३ सर्वदत्त १८ ३ १० | ६ जीवनराज ४४ २ ४ 





रा । सत्पाथप्रकाश: ॥ ४४१३ 
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आयंराजा वर्ष मास दिन | आयराजा वर्ष मास दिन 
७ रु्सेन. ४७ ४ रे८५ | ७ रघुपाल २२ ३ २ 
८ञारीचक ४२ १० एूद ८ गोविन्दाल २७ १ १७ 
६ राजपाल ३६ ० ० | € झमतपाल ३६ १० १३ 
राजा राजपाल को सामन्त महान- (१९ बलीपल. १२ ४ २७ 
पाल ने मार कर राज्य किया । पीढ़ी ११ महीपाल १३ ८ ४५ 
१, वर्ष १४, मास ०, दिन ० इनका १२ हरीपाल १४ ८ ७४ 
विस्तार नहीं है । १३ सीसपाल# ११ १० १३ 
राजा मद्ानपाल के राज्य पर राजा | लि १७ १० १६ 
विकमादित्य ने अवन्तिका' उज्जेन) | + सिंपल १६ २ २ 
से लड़ाई करके राजा महानपाल को ( * विमपाल २४ ११ १३ 
मार के राज्य किया । पीढ़ी १, वर्ष | राजा विकमपाल ने प्मिम दिशा 
६३, मास ०, दिन ० श्नका विस्तार | का राजा ( मलुखबन्द बोहरा था ) 
नहीं है । हन पर चढ़ाई करके मेदान में लड़ाई 
राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन | * | ईस लड़ाई में मलुखचन्द ने 
फा उमराव समुद्रपाल योगी वैठण विक्रमपाल को मार कर हन्‍्द्रप्रस्ध का 


के ने मार कर राज्य किया। पीढ़ी | राज्य किया। पीढ़ी १०, वर्ष १६१, 
१६ वर्ष ३७२ मास ७. दिन २७ | गींस १, दिन १६ इनका विस्तार:- 


इनका विस्तार :-- | आयंराजा वर्ष मास दिन 
आयंराजा वे मास दिन | ? महुखचन्द ४७ २ ३० 
१ समुद्पाल ४४ २ २ विकमयन्द १२ ७ १२ 


| 
२ चन्द्रपाल रे६ ४ ३ अमीनवन्द + १० ० ५ थ 
३ साहायपाल 20. 8 | #& किसी इतिहाम में भीमपास भी 
४ देवपाल २७ १ |... लिखा है। 
५ नरसिदपाल १८ ० । + इनका नाम कहीं मानकचन्द भी 
९ सामपाल २७ १ १७: लिखा है। 
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४१४ ॥ एकदशसमुस्लास: ॥ 


| झार्ययाजा वर्ष मास दिन | १२, बर्ष १५१, भा ११, दिन २ 
४ रामचन्द १३ ११ ८ । सै विस्तार:-- 


५ हरीचनद_ १४ १ २० | आरयराजा वर्ष मास दिन 
९ केल्याशबन्द १० ४ ० , २ राजा आधीसेन १८ ४ २१ 
3भीमचन्द १६ २ ६ (२ विलावलसेन १२ ४ २ 
८छशोवन्द २६ ३ २२ ३ केशव्सेन १५ ७ १२ 
९ ग्रोविन्ददन्द ३१ ७ १२ | 9मापवसेन १२ 9४ २ 
१० रानी पद्मावती: १ ० ० | ४ मयूरतेन २० ११ २७ 


रानी पद्मावती मर गई। इसके पुत्र | ६ भीमसेन ४ १० ६ 
भी कोई नहीं था । इसलिये सब । ७ कश्याश)सेन ४७ ८ २१ 
मुसदियों ने सलाह करके हरिप्रेम | ५ देरीोेने १२ ० २४ 
दैरागी को गदी पर बेठा के मुसद्दी | सेमसेन ८प्श्१ १४ 
राज्य करने लगे । पीढ़ी 9, वर्ष ५०, (१९ नारायशसेन २ २ २६ 
मास ०, दिन २१ । दरिप्रेम का १! लक्ष्मीसेन २६ १० ० 
विस्तार:--- १२ दामोदसेन ११ ४ १६ 


शजा । राजा दामोदरसेन ने अपने उमराव 
आये वर्ष मास दिन | ० बह है सदियों । लिन गज 


१ हरिप्रेम ७ ५४ १६ | के उमराव दीपसिंह ने सेना मिला के 
२ गोविन्दप्रेम २० २ ए८ राजा के साथ लड़ाई की। उस 
३ गोपालप्रेम १५ ७ २८ | लड़ाई में राजा को मार कर दीपसिंद 
४महंबाहु ६ ८ २६ | आप राज्य करने लगे । पीढ़ी ६, 
राजा पहाबाहू राज्य बोढ़ के वन में | पर्ष १०७, मास ६, दिन २२ इनका 
तपश्चर्या करने गये | यह बंगाल के | विस्तारः-- 

राजा आाषीसेन ने सुन के इन्द्रप्स्थ आर्यराजा वर्ष मास दिन 


में भाके भाप राज्य करने लगे। पीढ़ी | , दीपर्तिं। १७ १ २६ 


» यहु पद्मावती गोबिन्दचन्द की राजी थी। | राजसिद ११९ ५४५ ७ 





०-०५. क>क+-न-+33++-+++- 











आर्यराजा वर्ष मास दिन 
३ रणसिंह ४ ८ ११ 
४ नरसिंह ४४. ० १४५ 
५ हरितसिह १३ २ २४ 
६ जीवनसिदह पर ० ९१ 

राजा जीवनसिंह ने कुब कारण 
के लिये अपनी पब सेना उत्तर दिशा 
को भेज दी । यह खबर प्रथ्वीराज 
बह्ांण वैराट के राजा सुनकर जीवन 
सिंह के उपर चढ़ाई करके झाये भोर 
लड़ाई में जीवनसिह को मार कर 
इन्द्रपस्थ का राज्य किया। पीढ़ी ५, 
वर्ष ८६, मास ०, दिन २० इनका 





विस्तार!-- 

भारयराजा वर्ष मास दिन 
१ एवियीरीज १२ २ १६ 
२ भरमयपाल २१४ ४ १७ 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 





पे, 
आयराजा वर्ष मास दिन 
३ दुर्जपाल ११ ४ १५ 
४ उदयपाल १है ७ २३ 
४ यशपाल ३६ ४ २७ 


राजा यशपाल के उपर सुलतान 
शाहबुद्दीग गोरी गढ़ गृजनी से 
चढ़ाई करके भाण भोर राजा यश- 
पाल को अलाहाबाद (पयाग) के किले 
में संत १२४६ साल में पकड़ कर 
कैद किया! पश्ञात्‌ इन्द्रपर्थ' भर्थात्‌ 
दिल्‍ली का राज्य भाप (छुलताव 
शहाबुद्दीन) करने लगा । पीढ़ी ५३, 
वर्ष ७४५, मास १, दिन १७ इनका 
विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में 
लिख है, इसलिये यहाँ नहीं लिखा । 
इसके भागे बोद जेनमत विषय में 
लिखा जायगा । 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिझते सत्यारयप्रकारो 
सुभाषाविभूषित भार्य्यवत्तीयमतखयडनगंयंडनविषय 
एकादश: समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ११॥ 


अनीता जलओ न 


अनुभूमिका (१) ॥ 


लक न मी 

जब भार्य्यवर्तस्थ मनुष्यों में सत्याउसत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली 
वेदविद्या दूटकर भविया फ्रैल के मतमतान्तर खड़े हुए, यही जैन झादि के 
विद्याविरुद्धमतप्रवार का निमित्त हुआ । क्योंकि वाल्मीकीय भौर मद्दाभारतादि 
में जेनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा भोर जेनियों के प्रंथों में वाल्मीकीय 
झभोर भारत में कथित “राम, कृष्णादि” की गाया बढ़े विस्तारपूवक लिखी 
हैं। इससे यह सिद्ध होता हे कि यह मत हनके पीछे चला क्‍योंकि जेसा 
अपने मत को बहुत प्राचीन जेनी लोग लिखते हें वेसा होता तो 
दाल्मीकीय भादि ग्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती इसलिये जेनमंत 
इन ध्रन्थों के पीढे बला है। 

कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कयाओ्ों को लेकर वाल्मीकीय 
आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय भादि में 
तुझारे ग्रन्थों का नाम लेख भी क्‍यों नहीं ? भर तुझारे प्रन्थों में 
क्यों है ? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है? कभी 
नहीं । हससे यही सिद्ध द्वोता हे कि जैन बोद मत; शेव शाक्तादि मर्तों 
के पीछे चला हे । 

झब इस १२ बारहवें समुल्लास में जो २ जेनियों के मत विषय में 
लिखा गया है सो २ उनके ग्रन्थों के पतेपूवंक लिखा है। इस में जेनी 
लोगों को बुरा न मानना वाहिये क्योंकि जो २ हमने शनके मत विषय में 
लिखा हे वह केवल सत्याउसत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि 
करने के भर्थ । इस लेख को जब जेनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब 
सबको सत्याथ्सत्य के निर्णय में विचार ओर लेख करने का समय मिलेगा 
झोर बोध भी होगा । जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा 
लेख न किया जाय तब तक सत्पाञ्सत्य का निर्णय नहीं हो सकता । 
























.. पत्यार्यप्रकाश: ॥ ५५४७ 
जब विद्वान्‌ लोगों में सत्याञ्तत्य का निश्चय नहीं द्ोता तभी 
भविद्वानों को महा अन्धकार में पड़ कर बहुत दुःख उठाना पढ़ता है, 
इसलिये सत्य के जय भौर भसत्य के क्षय के भर्थ मित्रता से वाद वा लेख 
करना हमारी मनुष्यजाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हों तो 
मनुष्यों की उन्‍नति कभी न हो । | 

और यह बोद्ध जेन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को 
अपूर्व लाभ भोर बोध करने वाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों 
को किसी अन्य मत वाले को देखने, पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । 
बढ़े परिश्रम से मेरे भोर विशेष झाग्यंत्रमाज मुम्बई के मन्‍्त्री “सेठ 
सेवकलाल कृष्णुदास” के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं । तथा काशीस्प 
“जैनप्रभाकर” यन्त्रालय में छपने भोर मुम्बई में 'प्रकरणरत्नाकर” ग्रन्थ के 
छपने से भी सब लोगों को जेनियों का मत देखना सहज हुआ हे । 
भला यह किन विद्वानों की बात हे कि अपने मत के पुस्तक आप 
ही देखना भोर दूसरों को न दिखलाना ! इसी से विदित होता हे कि इन 
ग्र्यों के बनाने वालों को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रन्थों में असम्भव 
बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो सगइन करेंगे भौर हमारे मत 
वाले दूसरों के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। भ्रस्तु जो 
हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते 
किन्तु दूसरों के दोष देखने में भरति उद्युक रहते हैं। यह न्याय की बात 
नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में 
जम देके निकाले । भ्रब इन बोद्ध, जेनियों के मत का विषय सब 
सज्जनों के तम्मुख परता हूं। जेता हे वेश वियारें । 


किमधिकलेखेन बुद्धिमद्व्येंषु ॥ 


नरक अल, क् 6 ध्छ >ब-न २२००७ 












कल द्रादशसमलल्‍लासारम्म, ॥ 
.। नास्तिकमतान्तगंतचारवाकबोद्ध जेनमतखणडनमण्डन- 
विषयान व्याख्यास्यामः 






कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुथा था जो वेद, ईश्वर भोर 
यत्ञादि उत्तम कमों को भी नहीं मानता था। देखिये | उनका मतः-- 
यावज्जीवं॑ सुखं जीवेन्नास्ति सत्योरगोचरः । 
मस्मीभ्तस्यथ देहस्य पुनरागमन॑ कुतः ॥ 
कोई मनुष्यादि भाणी मृत्यु के भगोचर नहीं है भर्थात सब को मरना 
है इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे । जो कोई 
कहे कि अधर्माचरण से कष्ट होता हे जो धर्म को बोड़े तो पुनर्जन्म में 
बढ़ा दुःख पावें। उसको “चारवाक” उत्तर देता है कि भरे मोले भाई ! 
जो मरे के पञ्रात्‌ शरीर भस्म हो जाता है कि जिसने खाया पिया है वह 
पुनः संसार में न आवेगा हसलिये जेसे हो सके वेसे भानन्द में रहो । लोक 
में नीति से चलो, ऐश्वस्ये को बढ़ाओो भोर उससे इच्छित भोग करो । यही 
लोक समको; परलोक कुछ नहीं । 


देखो ! एयिवी, जल, धरिन, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह 
शरीर बना है । इसमें इनके योग से चेतन्य उत्पन्न होता है। जेसे मादक 
दब्य खाने पीने से मद ( नशा ) उ्न्‍्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के 
साथ उतन्‍न होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है। 
फिर किसको पाप पुरय का फल होगा ? । 


























॥ सत्पार्थप्रकाश: ॥ ५४६ 


तच्चेतन्यविशिष्टदेह एवं आत्मा देहातिरिक्त श्रात्मनि 
प्रमाणाभावातव्‌ ॥ 

हस शरीर में यारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं 
के वियोग के साय ही नष्ट हो जाता हे क्योंकि मरे पीढे कोई भी जीव 
प्रत्यत्त नहीं होता । हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्‍योंकि प्रत्यक्ष के 
विना भनुमानादि होते ही नहीं । इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने 
अनुमानादि गोण होने से उनका ग्रहण नहीं करते । सुन्दर स्त्री के 
आलिड्ल्‍न से आनन्द का करना पुरुषार्य का फल है। 

( उत्तर ) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं। उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी 
| नहीं हो सकती । जैसे भब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती 
हे वेसे ही आदि सुष्दि में यनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के 
विना कमी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश 
नहीं होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं। पदार्य नष्ट 
भर्थात्‌ भरष्ट होते हूँ परन्तु अभाव किसी का नहीं होता। इसी प्रकार 
अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये। जब जीगात्मा 
सदेद होता है तभी उसकी प्रकटता होती है । जब शरीर को बोड़ देता 
है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जेसा चेतनयुक्त पूर्व या 
वेशा नहीं हो सकता । यही बात बृहदारंणयक में कही है।-- 

नाहँ मोहं अवीमि अलुच्छित्तिध्मायमात्मेति ॥ 

यात्ञवल्क्य कहते हे कि हे मेत्रेयि ! में मोह से बात नहीं करता किन्तु 
। झात्मा झविनाशी है जिसके योग से शरीर चेष्टा करता हे। जब जीव 
शरीर से एयर हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुब भी नहीं रहता। जो 
देह से एृथक आत्मा न हो तो जिसके संयोग से बेतनता भोर वियोग से 
जड़ता होती है वह देह से पृथक है। जेसे भांख सबको देखती है परन्तु 
झपने को नहीं इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला अपने को ऐन्द्रिय पत्पक् 
| नहीं कर सकता । जैसे अपनी झांख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है 





















































.. _ ॥बदादशसमुस्ता:॥ 
बसे भांख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा हे वह द्रष्टा ही रहता 
है दृश्य कभी नहीं होता । जेसे बिना भाधार झाधेय, कारण के विना 
कार्य, अवयवी के विना झवयव शोर कर्त्ता के विना कर्म नहीं रह सकते 
वैसे कर्ता के विना प्रत्यन्ष कैसे हो सकता हे ? 


जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानों 
तो क्षणिक सुल भोर उससे दुःख भी होता हे वह भी पुरुषा्थे ही का फल 
होगा । जब ऐसा है तो स्वर्ग ही की हानि होने से दुःख भोगना पढ़ेगा। 
जो कहो दुःख के छुड़ाने भोर सुख के बढ़ाने में यलल करना चाहिये तो 
मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिये वह पुरुषार्य का फल नहीं। 

(बारवाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हें वे मूर्ख हैं । 
जैसे धान्यायों धान्‍्य का ग्रहण झोर बुस का त्याग करता है वैसे संसार में 
बुद्धिमार सुख का ग्रहण भोर दुःख का त्याग करें । क्योंकि इस लोक के 
उपस्थित सुख को छोड़ के भनुपर्यित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर पघूर्त- 
कथित वेदोक्त भग्निहोत्रादि कर्म उपासना भोर ज्ञानकागड का अनुष्ठान 
परलोक के लिये करते हैं वे भज्ञानी हैं।जों परलोक है ही नहीं तो 
उसकी थाशा करना मूर्खता का काम हे। क्‍्योंकि:--- 


अमिहोत्र त्रयो वेदास्त्रिदएड भस्मगुएठनम । 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति रहस्पतिः ॥ 


पारवाकमतप्रवारक ' बृहस्पति" कहता हे कि श्म्निद्ोत्र, तीन वेद, 

तीन दण्ड भोर भस्म का लगाना बुद्धि भोर पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीविका 

| बना ली है। किन्तु कांटे लगने भादि से उल्चन्न हुए दुःख का नाम नरक; 

। लोकसिद्ध राजा परमेश्वर भोर देह का नाश होना मोज्त अन्य कुछ भी 
नहीं है । 

(उत्तर ) विषयरूपी सुखमांत्र को पुरुषार्थ का फल मानकर विषय दुःख 

निवारणमात्र में झृतकृत्यता भोर खर्ग मानना मू्खता है। भग्निद्ोत्रादि 








॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ५६१ 


यह्नों से बायु, बृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा भारोग्वता का यु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा भारोग्यता का होना उससे धर्म, 
झर्थ, काम भोर मोत्ञ की सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद ईश्वर 
ओर वेदोक्त धर्म की निन्‍दा करना पू्तों का काम है। 


जो त्रिदयड भोर भस्मधारण का खयडन है सो ठीक है। यदि कंरट- 
कादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे भ्रधिक महारोगादि 
नरक क्यों नहीं ? 


यशथ्पि राजा को ऐश्वर्ययार भोर प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ 
मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उसको भी परमे- 
श्ररवत्‌ मानते हो तो तुझारे जेसा कोई भी मूख नहीं । शरीर का विच्छेद 
होना मात्र मोत्त है तो गदहे, कुते आदि ओर तुम में क्‍या भेद रहा ? 
किन्तु भाहृति ही मात्र भिन्‍न रही । 
चारवाक;--- 
अ्रग्निरुष्णो जल॑ शीतं समस्पर्शस्तथापनिलः । 
केनेदं चित्रितं तस्मात्स्मभावात्तद्‌व्यवस्थितिः ॥ १ ॥ 
न स्वगों नाउपव्गों वा नेवात्मा पारलोकिकः। 
नेव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्व फलदायिकाः ॥ २ ॥ 
पशुश्चेन्निदतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्थते ॥ ३॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चेत्तप्तिकारणम । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ णथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्न दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामन्र कस्मोन्न दौयते ॥ ५ ॥ 





यावज्जीवेत्सुख॑ जीवेदर्ण कंत्रा इत॑ पिवेत्‌ । 
भस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमन॑ कुतः ॥ ६ ॥ 
यदि गस्देत्परं लोक॑ देहादेष विनिर्गतः । 
कस्मादथूयों न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥ 
ततञ्व जीवनोपायो आशह्मणेविहितस्त्विह । 
मृतानां प्रेतकार्याणि न लन्यद्वियते क्वचित्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रयो वेदस्थ कर्तारों भण्डधूर्तनिशाचराः। 
जफंरीतर्फरीत्यादि पणिडितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नोग्राह्म' प्रकीत्तितम । 
भण्डेस्तद्वत्परं चेव ग्राह्मजात॑ प्रकीत्तितम्‌ ॥ १०॥ 
मांसानां खादनं तद्न्निशाचरसमीरितम्‌ ॥ ११ ॥ 
चारवाक, भाभाशक, बोद भर जेन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव 
से मानते हें ।जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सब 
पदार्थ बनते हैं। कोई जगत का कर्ता नहों ॥ १ ॥ 
परन्तु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और जीवात्मा 
बोद, जेन मानते हैं; चारवाक नहीं । शेष इन तीनों का मत कोई २ बात 
छोड़ के एक सा है। न कोई स्वर्ग, ने कोई नरक भोर न कोई परलोक 
में जाने वाला भात्मा है भोर न वर्थाश्रम की क्रिया फलदायक है ॥ २॥ 
जो यह्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता द्वो तो 
यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्‍यों नहीं 
भेजवा ? 8 ३॥ 
जो परे हुए जीवों का आद्ध भोर तर्पण तृप्तिकारक होता है तो 
परदेश में जाने वाले मार्ग में निर्वादार्थ अन्न, बस्तर झोर धनादि को क्‍यों 



























































॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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| ले जाते हैं ? क्योंकि जेसे मृतक के नाम से भ्र्पण दिया हुआ पदार्थ 
स्वर्ग में पहुंचता है तो परदेश में जाने वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी 
घर में उन के नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुंचा देवें । जो यह नहीं 
| पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्‍्योंकर पहुंच सकता है ?॥ ४ ॥ 

जो मर्त्पलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे देने 
से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥ ४ ॥ 

इसलिये जब तक जीवे तब तक सुख से जीवे। जो घर में पदार्थ 
न हो तो ऋण लेके झानन्द करे | ऋण देना नहीं पढ़ेगा क्योंकि जिस 
शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर 
किससे कोन मांगेगा भौर कोन देवेगा ? ॥ ६ ॥ 

जो लोग कहते हैं कि मृत्युतमय जीव शरीर से निकल के परलोक 
को जाता हे; यह बात मिथ्या हे क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के 
मोह से बद्ध होकर पुनः पर में क्‍यों नहीं था जाता ?१॥ ७॥ 
| इसलिये यह सम जांक्षणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है। 
जो दशगात्रादि भ्ृतकक्रिया करते हैं यह सब उन की जीबिका की 
लीला है ॥ ८॥ 

वेद के बनानेहारे भांड, पूर्त ओर निशाचर भर्यात्‌ रांत्स ये तीन 
है। “जर्फरी” “तुफफरी” इत्यादि पगिढतों के पूर्ततायुक्त वचन हैं ॥ १ ॥ 
। देखो घूर्तो की रचना ! घोड़े के लिड़ को स्त्री अहण फरे; उसके साथ 
प्रमागम यजमान की स्त्री से कराना; कन्या से ठद्मा भादि लिखना पत्तों 
के बिना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 

शोर जो मांत फा खाना लिखा है वह वेदभाग राक्षस का 
बनाया है ॥ ११ ॥ 

( उत्तर ) बिना पेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ ख॑ 
आपस में से नियमपूर्वक घिल कर उत्पन्न नहीं हो सकते । हस 

































द्वितीय सूर्य, वन्‍्द्र, एयिवी भोर नत्षत्रादि लोक आपसे भाप क्यों नहीं 
बन जाते हैं॥ १ ॥ 

. स्वर्ग सुख भोग ओर नरक दुःख भोग का नाम है। जो जीवात्मा 
न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कोन हो सके ? जेसे इस समय सुख 
दुःख का भोक्ता जीव है वेसे परजन्म में भी होता हे। क्‍या सत्यभाषण 
५ परोपकारादि किया भी वर्णाश्रमियों की निष्फल होंगी ? कभी 

॥२॥ 

पशु मार के होम करना वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं नहीं लिखा भोर 
मृतकों का श्राद, तपंण करना कपोलकल्पित है क्योंकि यह वेदादि सत्य- 
शास्त्रों के विरुद्ध होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है हसलिये 
हस धात का खगड़न अखगडनीय है ॥ ३-५ ॥ 

जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता। वियमान जीव का 
अभाव नहीं हो सकता । देह भस्म हो जाता है; जीव नहीं । जीव तो 
दूसरे शरीर में जाता हे इसलिये जो कोई ऋणादि कर विराने पदाथों से 
हस लोक में भोग कर नहीं देते हें वे निश्य पापी होकर दूसरे जन्‍म में 
दुःखरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 

देह से निकल कर जीव स्थानान्तर भोर शरीरान्तर को प्राप्त होता 
है ओर उसको पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता 
इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं भरा सकता ॥ ७ ॥ 

है ! आह्मर्णों ने प्रेतकर्म भपनी जीविकार्थ बना लिया हे परन्तु 
वैदोक्त न होने से खशडनीय है ॥ ८॥ 

अब कहिये ! जो चारवाक भादि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा 
पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न॑ करते कि वेद भांड धूर्त ओर 
निशाचखत पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वन कमी ने निकालते । हू ! भांड 
धूर्त निशायरवत्‌ महीपरादि टीआऋकार हुए हैं उनकी धूर्तता दे; वेदों की 
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॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ५६५ 


नहीं । परन्तु शोक हे चारवाक, झआाभाणक, बोद भोर जैनियों पर कि 

इन्होंने मूल वार वेदों की संहिताओशों को भी न सुना, न देखा ओर न 
किसी विद्वान से पढ़ा, इसीलिये नष्ट अष्ट बुद्धि होकर ऊटपर्टांग वेदों की 
निन्‍्दा करने लगे । दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाणशुन्य कपोलकल्पित भ्रष्ट 
टीकाओ्ों को देख कर वेदों से विरोधी हो कर अविद्ारूपी भगाव समुद्र 
में जा गिरे ॥ € ॥ 


भला ! विारना चाहिये कि स्त्री से भ्रश्व के लिड्र का ग्रहण कराके 
उससे समागम कराना भोर यजमान की कन्या से हाँसी टहा भादि करना 
सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मलुष्यों का काम नहीं है। विना हने 
महापापी वाममार्गियों के अष्ट, वेदार्थ से विपरीत, भझशुद्ध व्याख्यान कोन 
करता ? अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि विना विचारे 
वेदों की निन्दा करमे पर तत्यर हुए। तनिक तो अपनी बुद्धि से काम 
लेते। क्‍या करें बियारे उनमें इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्पासत्य 
का विचार कर सत्य का मगइन और असत्य का खयढन करते ॥ १०॥ 


ओर जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला 
है इसलिये उनको राक्षस कहना उचित हे परन्तु वेदों में कहीं मास का 
खाना नहीं लिखा इसलिये मिश्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और 
जिन्होंने वेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्‍दा की हैं; निःसन्देह उनको 
लगेगा। सब तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया भोर करते 
हैं ओर करेंगे वे अवश्य भ्रविद्यारूपी भ्न्धकार में पढ़ के सुख के बदले 
दारुण दुःख जितना पावें उतना हीं न्‍्यून है। हसलिये मनुष्यमात्र को 
वेदानुकूल चलना समुचित है ॥ ११ ॥ 


जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्एना करके वेदों के नाम से अपना 
प्रयोजन सिद्ध करना अर्थात्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने भोर परस्त्रीगमन 
करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलइझ लगाया 
इन्हीं बातों को देख कर चारवाक बोद तथा जेन लोग वेदों की निन्‍्दा 



































रा ॥ हादशसमुर्लास: ॥ 
करने लगे भोर पृथक एक वेदविरुद्ध भनीश्वरवादी भर्थात्‌ नास्तिक मत 
चला लिया। जो चारवाकादि देदों का मूलार्थ विचारते तो भूठी टीकाभों 
को देख कर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ भो बेठते ? क्‍या करें बिचारे 
“विनाशकाले विपरीतब॒द्धिः” । जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय जाता 
है तब मनुष्य की उलटी बुद्धि हो जाती है । 


झव जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हें। ये चारवारादि 
बहुत सी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ ' 
जीवोत्पत्ति और उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है। 
पुनर्जेन्म शोर परलोक को नहीं मानता। एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना 
अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता । वारवाक शब्द का श्र्थ जो 
बोलने में “प्रगश्म” भोर विशेषार्थ “वेतग्िड्क” होता है। भौर बोड 
जैन प्रत्यक्षादि बारों प्रमाण, भ्रनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक भोर मुक्ति 
को भी मानते हैं। इतना ही चारवाक से बोड़ भोर जेनियों का भेद है 
परन्तु नास्तिकता, वेद, ईभर की निन्‍्दा, परमतद्वेष, बे: यतना भोर जगत 
का कर्ता कोई नहीं हत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यद वारवाक का | 
मत संज्षेप से दर्शा दिया। अब बोटमत के विषय में स॑त्षेप से लिखते हैं।--- 
काय्यंकारणभावाद्ा स्वभावाह्य नियाश्रकात्‌ । 
अविनाभावनियमी दर्शनान्तरदर्शनात्‌ ॥ १ ॥ 
कार्य्यंकारणभाव अर्थात्‌ कार्य्य के दर्शन से कारण भोर कारण के 
दर्शन से कार्वादि का सान्नालार प्रत्यक्ष से शेष में भनुमान होता दे। 
सके विना प्राणियाँ के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते हत्थादि लक्षणों 
से अनुमान को अधिक मानकर चारवाक से भिन्‍न शाखा बोदों की हुई 
है। बोद चार प्रकार के हैंः-- 
एक “माध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीसरा “सोब्रान्तिफक” झोर 
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चौथा “वेभाषिफ” “बुद़पा निर्व्तते सः बोडः” जो बुद्धि से सिद्ध हो 
अर्थात्‌ जो २ बात श्पनी पृद्धि में आवे उस २ को माने भर जो २ 
बुद्धि में ने भावे उस २ को नहीं माने । 
इनमें से पहला “भाव्यामक” सर्वशन्य मानता है। भ्र्यात जितने 
पदार्थ हैं दे सब शन्य भर्यात्‌ झादि यें नहीं होते; भन्‍्त में नहीं रहते 
मष्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शुन्‍्य हो 
जाता है। जेसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था; प्रध्यंस के पश्वात नहीं रहता 
झोर धरतज्ञान समय में भासता झोर पदार्थान्तर में ज्ञान जाने से परन्नान 
नही रहता इसलिये शन्य ही एक तल्त है। 
दूसरा “योगासार” जो याह्य शन्य मानता हे। अर्थात्‌ पदार्थ भीतर 
न्ञान में भासते हैं; बाहर नहीं । जैसे पटज्ञान भात्मा में हे तभी मनुष्य 
कहता है कि यह घट है; जो भीतर द्वान न हो तो नहीं कद सकता; 
ऐसा मानता है । 
तौपरा “पोप्रान्तिक” जो बाहर भर्थ का भनुमान मानता हे क्योंकि 
बाहर कोई पदार्थ सांगोपाग प्रत्यक्ष नही होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने 
से शेष में अनुमान किया जाता है; इसका! ऐसा मत हे । 
चोथा “वेभाषिक” हे उसका मत बाहर पदार्थ प्रयक्ष होता है; भीतर 
नहीं। जैसे “झय॑ नीलो घट:" इस प्रतीति में नीलयुक्त धराकृृति बाहर 
प्रतीत होती “है; यह ऐस! मानता है। यपि इनका आचाय्ये बुद्ध एक 
है तथापि शिष्यों के बुद्धिमेद से चार प्रकार की शाखा हो गई हैं। 
जैसे सर्ग्यास्त होने में जार पुरुष परस्त्रीगमन, घोर घोरीकर्म भोर विद्यर्‌ 
मत्यमाषणा दि श्रेष्ठ कर्म्म करते हैं। समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के 
अनुसार भिन्‍न २ चेष्टा करते हैं 
अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को चोणिक मानता है। 
अर्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूरे क्षण में ज्ञात वस्तु 
था वेसा ही दूसरे क्षण में नही' रहता इसलिरे सबको क्षशिक मानना 
चाहिये; ऐसे मानता है। 
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दूसरा “योगाषार” जो प्रषृत्ति हे सो सब दुःखरूप है क्योंकि प्राप्ति 
में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता । एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी 
ही रहती है; हस प्रकार मानता है। 

तीसरा “प्ोत्रान्तिक” सब पदार्थ अपने २ लक्षणों से लक्षित होते 
हैं जैसे गाय के वि्टों से गाय भोर धोड़े के चिह्ों से धोड़ा ज्ञात होता 
है वैसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं; ऐसा कहता हे। 

योथा “वेमाषिक" शून्य ही को एक पदार्थ मानता है। प्रथम माध्यमिक 
सबको शुन्य मानता था उसी का पत्त वेभाषिक का भी हे । हत्यादि बोदों 
में बहुत से विवाद पत्च हैं। इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं । 

( उत्तर ) जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शुन्य नहीं 
हो सकता भोर जो सब शन्‍्य होवे तो शुन्य को शुन्य नही जान 
पके इसलिये शून्य का ज्ञाता भोर द्वेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं । 

झोर जो योगाचार बाह्य शन्यत मानता है तो पर्वत इसके भीतर 
होना चाहिये । जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उसके दृदय में पर्वत के 
समान भवकाश कहाँ है ? इसलिये बाहर पर्वत हे झोर पर्व॑तब्नान भात्मा 
में रहता हे । 

सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह भाप स्वयं 
और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये; प्रत्यक्ष नहीं। जो प्रत्यक्ष न 
हो तो “झयं घटः” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “भय॑ पटेकदेश:” 
यह घट का एक देश है भोर एक देश का रे नाम धट नहीं किन्तु समुदाय 
का नाम घट है। “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है, थनुमेय नहीं क्योंकि सब 
अवयवों में श्रवयवी एक है। उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी 
प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात्‌ सावयव घट प्रत्यक्ष होता है । 

यौथा वेभाषिक बाह्य पदायों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं। 

क्योंकि जहां ब्वाता भोर ज्ञान होता है वही' प्रत्यक्ष होता हे अर्थात भात्मा 





॥ सत्या्यप्रकाशः ॥ ५६९१ 


में सब का प्रत्यक्ष होता है। पद्मपि प्त्यक्ष का विषय बाहर होता है; तदा- 
कार ज्ञान भात्मा को होता है। वेसे जो च्रणिक पदार्थ भोर उसका ज्ञान 
चशिक हो तो “प्रत्यभिन्ना” भर्यात मेंने वह बात को थी ऐसा स्मरण ने 
होना चाहिये परन्तु पूर्व दृष्ट, श्रत का स्मरण होता है हसलिये क्षणिकवाद 
भी ठीक नहीं । जो सब दुःल ही हो भोर सुख कुछ भी न हो तो सुख की 
अपेज्ञा के विना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता। जेसे रात्रि की भपेत्षा से 
दिन भोर दिन की अपेत्ना से राज़ि होती हे इसलिये सब दुःख मानना 
ठीक नही । जो खलन्नण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण है ओर रूप 
लक्ष्य है जैसे घट का रूप | घट के रुप का लक्षण चच्च लक्ष्य से भिन्‍न हे 
ओर गन्ध प्रथित्री से भ्रभिन्‍न है हसी प्रकार भिन्‍नाउमिनन्‍न लक्ष्य लत्तण 
मानना चाहिये। शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया हे वही झर्थात्‌ शुन्य का 
जानने वाला शून्य से भिन्‍न होता है । 


सव॑स्य तंसारस्य दुःखात्मकलं सर्वतीर्थद्वुरसंमतम ॥ 


जिनको बोद्ध तीर्थंकर मानते हैं उन्हीं' को जैन भी मानते हैं इसी- 
लिये ये दोनों एक हैं। झोर पूर्वोक्त भावनाचतुष्टय अर्थात्‌ बार भावनाओं 
से तकल वासनाओं की निवृत्ति से शृन्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते 
हैं। अपने शिष्यों को योग और शआाचार का उपदेश करते हैं । गुरु के 
वचन का प्रमाण करना । अनादि बुद्धि में वासना होने से बुद्धि ही भनेका 
कार भासती -है भोर चिच्चेत्तात्मक स्कन्ध पाचि प्रद्मार का मानते हैं।-- 


रूपविज्ञानवेदनासंत्ञासंस्कारसंक्षकः ॥ 


उनमें से--( प्रथम ) जो हन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता 
है वह “रूपस्कन्ध"” ( दूसरा ) झालयविज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवहार 
को “विज्ञानस्कन्ध” ( तीसरा ) रुपस्‍्कन्ध भौर विज्ञानसतन्ध से उतपन्‍्न 
हुआ सुख दुःख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को “बेदनास्कन्ध” ( चोथा ) 
गो भादि संज्ञा का सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप की “संत्ाकन्ध" 
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४७० ॥ द्वादशसमुल्लासः ॥ 


( पविवां ) वेदनास्कन्ध से रागद्रेष॑दि क्‍लेश भोर घुंधा तृषादि उपस्लेश, 
मद, प्रमाद, भ्रमिमान, धर्म भोर अधमंरूप व्यवहार को “संस्कारस्कनप 
मानते हैं। सब संसार भें दःखरूप दुःख का घर दुःख का साथनरुप भावना 
करके संसार से हटना; बारवाकों में झ्षिक मुक्ति भोर भनुमान तथा जीव 
को न मानना; बोड़ मानते हें । 
देशना लोकनाथानां सत्त्ताशयवशासुगाः । 
भियन्ते बहुधा लोके उपायेबहमिः किल ॥ १ ॥ 
गम्मीरोत्तानमेदेन क्वचिद्योसमयलच्षणा । 
भिन्‍ना हि देशनाउभिन्‍्ना शुन्यताध्वयलक्षणा ॥ २ ॥ 
द्वादशायतनपूजा श्रेयस्करीति बोद्धा मन्यन्तेः-- 
अर्थानुपाज्य बहुशों द्वादशायतनानि वे । 
परितः पूजनीयानि किमन्येरिह पूजितेः ॥३२॥ 
झ्ानेन्द्रियाणि पञचेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च। 
मनो बुद्धिरिति प्रोक्' द्वादशायतन॑ बृधेः ॥ ४ ॥ 
भ्र्थात जो ज्ञानी, पिरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध भादि 
तीथंकरों के पदायों के स्वरूप को जनाने वाला जो कि भिन्‍न २ पदार्थों 
का उपदेशक है जिसको बहुत से भेद भोर बहुत से उपायों से कहा है 
उपस्तको मानना ॥ १ ॥ 
बड़े गम्भीर भोर प्रसिद्ध भेद से कट्ठी २ गुप्त और प्रकरता से 
भिन्‍न २ गुरुओं के उपदेश जो कि शून्य लक्षणयुक्त पूर्व कह भागे, उनको 
मानना ॥ २॥ 


जो दादशायतन पूजा हे वही मोक्ष करने वाली है। उस पूजा के 
लिये बहुत से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होक़े द्वादशायतन झर्यात्‌ बारह 


८ के "पे अर रता २९25० र5 १8९ -आ%०अमशआर हमर पक कर कब 




























प्रकार के रथान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये; अन्य की 
पूजा करने से क्‍या प्रयोजन १॥ ३॥ 

इनकी द्ादशायतन पूजा यह हे;--पाँच ह्ञानेन्द्रिय भर्थाव भोत्र, 
तक, चजु, जिहा ओर नासिका; पांच कमेन्द्रिय अर्थात्‌ वाक , हस्त, गाद, 
गुह् भोर उपस्थ; ये १० इन्द्रियाँ भोर मन, बुद्धि इन ही का सत्कार 
अर्थात्‌ इनको झानन्द में प्रवृत्त रखना हत्यादि बोद का मत है ॥ ४ ॥ 

( उत्त ) जो सब संत्तार दुःखरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति 
न होनी चाहिये । संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसलिये 
सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु श्समें सुख दुःख दोनों हैं। 
झोर जो बोद लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि करना 
थोर पथ्य तथा थोषध्यादि सेवन करके शरीररजक्षण करने में प्रवृत्त होकर 
सुख क्यों मानते हैं? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु हसको 
दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं । क्योंकि जीव सुख 
जान कर प्रवृतत भोर दुःख जान के निमृत्त होता है। 

संसार में धर्मक्षिया विधा सत्सक्दि श्रेष्ठ व्यवहार सुखकारक हैं, इनको 
कोई भी विद्वार दुःख का लिंग नहीं मान सकता; विना बोढों के । 

जो पंच रकन्ध हें वे भी पूर्ण अपूर्ण हें क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध 
विसारने लगें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीथ॑करों को 
उपदेशक भोर लोकनायथ मानते हैं भोर भनादि जो नायों का भी नाथ 
परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किससे पाया ! 
जो कट्टे कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं क्योंकि कारण 
के विना कार्य नही हो सकता। अथवा उनके कथना:नुसार ऐसा ही 
होता तो अब उनमें विना पढ़े-पढ़ागे, सने-सुनाये भोर ब्ञानियों के सत्संग 
किये विना ज्ञानी क्‍यों नहीं हो जाते ? जब नहीं होते तो ऐसा कथन 
सर्वया रे ओर युक्तिशुन्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बढ़ने के 
समान है। 






' 


जो शुन्यरूप ही अद्वैत उपदेश बोदधों का है तो विद्यमान वस्तु 
शन्‍न्यरूप कभी नहीं हो सकती। हाँ ! सूक्ष्म कारणरूप तो हो जाती 
है हसलिये यह भी कथन भ्रमरुपी हे । जो द्रव्यों के उपार्जन से ही 
पूर्वोक्त दादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण ओर 
ग्यारह जीवात्मा की पूजा क्‍यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय भोर अन्‍न्तः- 
करण की पूजा भी मोक्नप्रद हे तो इन बोदधों भोर विषयीजनों में क्‍या 
भेद रहा ? जो उनसे ये बोड़ नहीं बच सके तो पहाँ मुक्ति भी कहाँ 
रही ! जहां ऐसी बातें हैं वहाँ मुक्ति का क्या काम ? 

क्या ही इन्होंने अपनी भविदा की उन्नति की है। जिसका साहश्य 
हनके विना दूसरों से नहीं घट सकता । निश्चय तो यही होता है कि 
इनको वेद, ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला । पूर्व तो सब 
संसार की दुःखरूपी भावना की । फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगा दी । 
क्या इनकी ढादशायतनपूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति 
की देने हारी हो सके ? तो भला कमी झांख मीच के कोई रत द्ढा 
याहें वा द्रढें कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इनकी लीला वेद, 
ईश्वर को न मानने से हुईं। भव भी सुख चाहे तो वेद इश्वर का आश्रय 
लेकर अपना जन्म सफल करें | विवेकविलास ग्रन्थ में बोद्ों का इस प्रकार 
का मत लिखा हैः--- 


बोद्धानां सुगतो देवो विश्व॑ च च्षणभद्शरम । 
आय्यंसत्त्वाख्यया तत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
दुःखमायतनं॑ चेव ततः समुदयो मतः। 

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥ 
दुःख॑ संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकीत्तिताः । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारों रूपमेव च्‌ ॥ ३ ॥ 






















पड्चेन्द्रियाणि शब्दाय्ाा विषयाः प5च मानसम । 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु॥४॥ 
रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति रणां हृदि । 
आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५ ॥ 
ज्णिकाः स्वप॑स्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्नोप्रभिधीयते ॥ ६ ॥ 
प्रयक्षमनुमानं च प्रमाणद्वितयं तथा । 
चतुःप्रस्थानिका बोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ ७ ॥ 
अर्थों ज्ञानानितो वेभाषिकेण बह मन्यते । 
सोत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राद्योईथों न बहिर्मतः ॥ ८ ॥ 
आकारसहिताबूद्धियोंगायारस्यसंमता । 
केवर्ला संविद स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६ ॥ 
रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्लेद्सम्भवा । 
चतुर्णामपि बोद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीतिता ॥ १० ॥ 
कृत्तिः कमण्डलुमोण्ड्यं चोर पूर्वाह्ठमोजनम ।. 
संघो रक्ताम्बरलं च शिश्रिये बोद्धमिक्षुमिः ॥ ११ ॥ 
बोद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव भोर जगत ज्षणमंगुर 
भाग्य पुरुष और झार्य्या स्त्री तथा तत्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये 
चार तल बोद़ों में मन्तव्य पदार्थ हें ॥ १ ॥ 
इस विश्व को दुःख का घर जाने, तदनन्तर समुदय भर्थात्‌ उन्नति 
होती दे झोर मार्ग, इनकी व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २॥ 
संसार में दुख ही है जो पह्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं उनको 
जानना ॥ २३ ॥ 








॥ दादशसमुश्लासः ॥ 


पउच ज्ञानेन्द्रिय, उनके शब्दादि विषय पांच झोर मन बुद्धि अन्तःकरण 
धर्म का स्थान ये दादश हैं ॥ ४ ॥ 

जो मनुष्यों के हृदय में रागढ्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह 
समुदय झोर जो भात्मा झात्मा के सम्बन्धी ओर सवमाव है वह झाख्या 
इन्ही से फिर समुदय होता है ॥ ५ ॥ 

सब संस्कार त्णिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बोड़ों का 
मार्ग है ओर वही शून्य तत्व शून्यरूप हो जाना मोक्त है॥ ६॥ 

बोद लोग प्रत्यक्ष भोर अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं। बार 
प्रकार के इन में भेद हें--. वेभाषिक, सोआ्रान्तिक, योगाचार भोर 
माध्यमिक ॥ ७॥ 

इन में वेभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उस को विद्यमान मानता है 
क्योंकि जो ज्ञान में नहीं हे उसका होना पुरुष सिंद नहीं मान सकता। 
और सोम्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है, बाहर नहीं हे | 

योगावार आकार सहित विश्लानयुक्त बुद्धि को मानता हे भोर 
माध्यमिक केवल अपने में पदाथों का हानमात्र मानता है; पदायों को 
नहीं मानता ॥ ६ ॥ 

ओर रागादि ज्ञान के प्रदाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति 
चारों बोदों की है ॥ १० ॥ 

सृगादि का चमड़ा, कमर इजु, भू ड़ मु ड़ाये, वस्कल वस्त्र, पूर्वाह्न भर्थात्‌ 
१ बजे से पूर्व भोजन, भ्रकेला न रहे, रक्त वस्त्र का धारण यह बोढ़ों के 
साषुशों का वेश है ॥११॥ 

( उतर ) जो बोड़ों का घुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुढु कोन 
था ? ओर जो विश्व चणमंग हो तो चिररष्ट पदार्थ का यह वही है 
ऐसा स्मरण न होना वाहिये | जो जणमद़ होता तो वह पदार्थ ही नहीं 
रहता, पुनः स्मरण किसका होवे ? ॥ १ ॥ 

जो भरशणिक्याद ही बोद़ों का मार्ग हे तो हनका मोश् भी 
शणभंग होगा । 
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जो ज्ञान से युक्त भर्थ द्र्य हो तो जड़ दब्य में भी ज्ञान होना वाहिये 
इसलिये हान में अर्थ का प्रतिबिम्म सा रहता है। जो भीतर ज्ञान में 
दृत्य होने तो बाहर न होना बाहिये झोर वह चालनादि क्रिया किस पर 
करता है? भला जो घाइर दीखता हे पह मिथ्या केसे दो सकता है !॥ 

जो भाकार से सहित बुद्धि होवे तो च्य होना चाहिये । जो केवल 
तान ही इदय में भात्मस्य होने, बाह्य दावों, को कैबल ज्ञान ही माना 
जाप तो द्वेष पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता ॥ 

जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी भाहिये। 
ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। 

हत्यादि बातें संत्षेपत: बोद मतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं। भर 
बृद्धिमाद विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे कि इनकी केसी 
विधा और क्रेसा मत है। इस को जेन लोग भी मानते हैं। 

यहां से भागे जेनमत का वर्णन हे --अरक्रणरत्नाकर १ भाग, नयवरूसार 

में निम्नलिखित बातें लिखी हैं:-- 

बोद लोग समय २ में नरीनपन से ( ! ) भाकाश, (२) काल, (३ ) 
जीब, ( ४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं भोर जेनी लोग धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, भाकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय भोर काल 
इन थे द्व्यों को मानते हें। इनमें काल को भ्रस्तिकाय नहीं मानते किन्तु 
ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्न्य हे; वस्तुतः नहीं । उनमें से “धर्मास्ति- 
काय” जो गतिपरिणामीपन से परिणाम को प्राप्त हुआ जीव ओर पुद्गल 
इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का हेतु हे वह धर्मास्तिकाय भोर वह 
असंख्य प्रदेश परिमाण झोर लोक में व्यापक है । 

दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता से परिशामी हुए 
जीब तथा पुदुूगल की स्थिति के भाश्रय का हेतु हे। । 

तीसरा “झभाकाशास्तिकाय”' उसको कहते हैं कि जो सब हव्पों का 
भाधार जिपमें अवगाहन, प्रवेश, निर्गभ भादि किया करने बाले जीव 
तथा पुदुगक्लों को अवगादन का हेतु ओर सर्वव्यापी हे। 


.. 


























अं है गंध, स्पर्श, कार्य का लिड्र पूरने भौर गलने के स्वभाव वाला 
 है। 

पांचर्वा 'जीवास्तिकाप' जो भेतनालक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त 
झनन्त पर्यायों से परिणामी होने वाला कर्त्ता भोक्ता है। 


भोर छःठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परल 
अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिहररूप प्रसिद्ध वर्त्तमानरूप पर्यायों से युक्त 
है वह काल कहाता है । 

( समीक्षक ) जो बोड़ों ने चार द्रव्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं 
वे भूठे हें क्योंकि श्राकाश, काल, जीव ओर परमाणु ये नये वा पुराने 
कभी नहीं हो सकते क्योंकि ये भनादि भोर कारणरूप से अविनाशी हैं; 
पुनः नया भोर पुरानापन कैसे धट सकता है ? भोर जेनियों का मानना 
भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माध्धर्म द्रव्य नहीं किन्तु ग्रुण है। ये दोनों 
जीवास्तिकाय में झा जाते हैं। इसलिये झाकाश, परमाणु, जीव भोर 
काल मानते तो ठीक था। भौर जो नव द्रव्य वैशेशिक में माने हें वे दी 
ठीक हैं क्‍योंकि एयिव्यादि पांच तल, काल, दिशा, आत्मा भोर मन ये 
नव पृथक २ पदार्थ निश्चित हैं। एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को 
न मानना यह जेन, बोड़ों की मिथ्या पन्चणात की बात है। 

भब जो बोद ओर जेनी लोग सप्तमंगी झोर स्याद्वाद मानते हैं 
सोयद है कि “सन्‌ घट:” इसको प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी 
वत्तमानता से युक्त भर्यात्‌ पढ़ा है; इसने झ्रभाव का विरोध किया है। 
दूसरा भंग “असन्‌ घट:” घड़ा नहीं हे । प्रथम घट के भाव से, यह पढ़े के 
असद्भाव से दूसरा भंग है। तीसरा भंग यह हे कि “सन्‍नसन्‌ धटः” अर्थात 
यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं क्योंकि उन दोनों से एथक हो गया। 
चौथा भंग “घटो5घट:” जैसे “झघट पट:” दूसरे पट के भमाव की भपेज्ना 
अपने में होने से घट भघट कहाता है। युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा भर्थात्‌ 





अर्थात्‌ उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तत्य हे । छःठा भंग यह 
हे कि जो धट नहीं हे वह कहने योग्य भी नहीं भर जो है वह हे भोर 
कहने योग्य भी है। झोर सातवां अंग यह है कि जो कहने को इच्ट हे 
परन्तु वह नहीं हे ओर कहने के योग्य भी घट नहीं; यह सप्तम भंग कद्घाता 
है। इसी प्रकरः-- ह 
स्यादस्ति जीवोष्यं प्रथमो भद्भूः ॥ १ ॥ 
स्यान्नास्ति जीबो द्वितीयों भद्भः ॥ २ ॥ 
स्यादवक्तब्यो जीवस्तृतीयों भद्गभः ॥ ३ ॥ 
स्यादस्ति नास्तिरूपो जीवश्वत॒र्थों भद्भः ॥ ४॥ 
स्थादस्ति अवक्तव्यो जीवः पश्चमों भद्गूः ॥ ५ ॥ 
स्यान्नास्ति भवक्तव्यों जीवः पष्ठो भद्भृः ॥ ६ ॥ 


स्यादस्ति नास्ति अबवक्तब्यो जीव इति सप्तमो भद्भुः ॥॥ 
अर्थात-- है जीए, ऐसा कथन होने तो जीव के विरोधी जढ़ पदायों 

का जीव में झभावरूप भंग प्रथम कहता हे । दूसरा भंग यह है कि नहीं 
है जीव जड़ में ऐसा कंथन भी होता हे इससे यह दूसरा भंग कड्ाता है । 
जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग । जब जीव शरीर धारण 
करता है तब प्रसिद्ध श्लोर जब शरीर से पृथक होता हे तब अप्रसिद्ध 
रहता है ऐसा कथन होबे उसको चतुर्थ भंग कहते हैं। जीव हे परल्तु 
कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन है उसको पठचम भंग कहते हें। जीव 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कदने में नहीं भाता इसलिये बचु प्रत्यक्ष नहीं हे ऐसा 
व्यवहार है उसको छःठा भंग कहते हैं। एक काल में जोव का भनुमान से 
होना भोर अरृश्यपन में न होना भोर एक सा न रहना किन्तु क्षण २ में 
परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होने भौर नास्ति भस्ति व्यवहार 
।भीन होने यह सातवां भंग कहाता हे । 





ह्ता ॥ एकादशसमुश्लास: ॥ 


हंसी प्रकार नित्यल सहमंगी भोर भमित्यल सहभंग्री तक सामान्‍य 
धर्य, विशेष पम्मे ग॒ुक्ष और पर्ग्ययों की एत्पेक गस्तु में समंगों केती हैं।. 
वैसे इन्प, मुख्ठ, स्वभार झोर पत्पायों के अमन्त होनें. डक स्बंधी भी. 
झनन्त होती है। ऐसा बोड़ तथा जैनियों का लाझाद 
न्याय कहाता है । 
( समीक्षक ) यह कथन एके अस्योध्न्याआव में साय चोर 
जैसे 





ईबाक 





में परितार्य हो लकता है। इस तरल प्रकरश को बोड़कर कठिन जाण 
पकने अज्ानियों के फसाने के लिये होता दे। ५ | 


भोर स्ाद्राद छइजता से समकर में झाता है फ़िर इतना प्रफ बढ़ाना 
किस साय का है ? इसमें धोद्ध भोर जेनों का एक मत है । थोड़ा सा; ही 
पृथक्‌ २ होने से भिन्न आब भी हो जाता है ॥ 
अय इसके झागे केपल जेनएत विषय में खिख्चा जाता हैः-- 
चिदचिदृह परे तस्वे विवेकस्तदियेचनम । 
उपादेयम्ृपादेयं देय॑ हेयं य कुर्व॑लः ॥ १ ॥ 
देय हि कत्‌ रागादि तत्काय्यंम्रवियेकिनः । 
उपादेयं परं ज्योतिरमयोगेकलच्रणम्‌ ॥ २ ॥ 
जैन लोग “बित” भर “भषित्‌” अर्थात्‌ चेतन भोर जड़ दो ही 
परतरर मानते हैं। उन दोनों के विवेषन का नाम विवेक, जो २ ऋण के 
योग्य हे उस २ का अहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के 
त्याग करने वाले को विवेकी कहते हैं ॥ १ ॥ 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 

का कर्ता ओर रागादि तथा ईशर ने जगत किया है इस 
झविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परमज्योतिललरूप जो जीव 
है उसका प्रहण करना उत्तम है ॥ २ ॥ भ्रर्थात्‌ जीव के बिना दूसरा ब्रेतन 
तत्त ईश्वर को नहीं भानते । कोह भी भ्रनादि सिद्ध ईश्वर नहीं; ऐसा 
बौद्ध जेन लोग मानते हैं। 

इसमें राजा शिवप्रसादजी 'हतिहासतिमिरनाशक” एन्य में लिखते 
हैं कि हनके दो नाम हैं; एक जैन शोर दूसरा बौद्ध । थे पर्यायवाची शब्द 
हैं परन्तु बोद्धों में वाममार्गी मथमांसाहारी भोद्ध हैं उनके साथ जैनियों का 
विरोध के जो महावीर भौर गोत्तम गणधर हैं उनका नाम बोढ़ों ने 
बुद्ध रला है ओर जेंनियों ने गशधर झोर जिनबर । इसमें जिनकी 
परम्परा जैनमत है उन राजा शिषप्रसादजी ने अपने “हतिहासतिमिरनाशक" 
प्रन्य के तीसरे खयड में लिखा है कि “ 'लामी शहरायार्य्य' से पहिले 
जिनको हुए कुल हजार वर्ष के लगभग गुजरे हैं; सार भारतवर्ष में बोद 
अथवा जैनमत फ्ेला हुआ था ।” हस पर नोट--/ बोद कहने से हमारा 
झाशय उत्त मत से है जो महावीर के गएधर गौतम सलामी के समय तक 
वेद विरुद्ध सारे मारतवर्ष में फैला रहा ओर जिसको अशोक और 
सम्ति महाराज ने माना | जैन उससे बाहर किसी तरह नहीं निकल 
सकते ।" जिन, जिससे जेन निकला भोर बुद्ध, जिससे बोद्ध निकला दोनों 
पर्यायी शब्द हैं। कोश में दोनों का थर्थ एक ही लिखा है ओर गोतम 
को दोनों मानते हैं। वरन दीपबंश हत्यादि पुराने बोद ग्रन्थों में शास्पमुनि 
गौतम बुद्ध फो थकसर महावीर ही के नाम से लिखा है । पस उसके 
समय में एक ही उनका मत रहा होगा । हमने जो जेन ने लिख कर 
गौतम के मत वालों को बोड लिखा उसका प्रयोजन केक्स इतना ही है 
कि उनको दूसरे देश बालों ने बोद् ही के नाम से लिखा है ।” 

ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है-- 

सर्वज्ः सुगतो बुदूधो पर्राजस्तथागतः । 

पमन्‍्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिनः ॥ १ ॥ 





४७६ 


. ष्छ 


न्‍>ररनोवलापयानतरलदीननकनक#+-न पथ." 3० नव ज3की- क८ा--« 


पडमिज्ञो दशबलोधद्वयवादी विनायकः । 
मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥२॥ 
स शाक्यसिंहः सर्वार्थ: सिद्पश्शोद्धोदनिश्न सः । 
गौतमश्ाकंबन्धृश्व मायादेवीसुतश्च सः ॥ ३ ॥ 
अमरफोश कां० १ । वर्ग १ । श्लोक ८से १० तक॥ 
अब देखो ! बुद्ध, जिन भोर बोद तथा जेन एक के नाम हें था 
नहीं ? क्या “अमरसिंह” भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है ? 
जो भविद्दार जेन हैं वे तो न अपना जानते झोर न दूसरे का; केवल 
हठमात्र से बर्डाया करते हैं परन्तु जो जेनों म॑ विद्वान हें वे सब जानते 
हैं कि “बुद्ध” शोर 'जिन” तया “बोद़” भोर “जेन” पर्यायवात्री हैं, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं । 
जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है ओर भपने 
तीप॑करों ही को केवली मुक्ति प्राप्त भोर परमेश्वर मानते हें, झनादि 
परमेश्वर कोई नहीं । सर्वक्ष, वीवराग, भ्र्ईद, केवली, तीर्थकृुत, जिन ये 
छः नास्तिकों के देवताशों के नाम हैं। झादिदेव का स्वरूप बन्‍्द्रसूरि 
ने “आप्तनिश्रयालझ्ार” ग्रन्थ में लिखा हैः--- 


सर्वज्षो बीतरागादिदोपस्त्रेलोक्यपूजितः। 
यथास्थितार्थवादी च देवो5हन्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥ 

देसे ही 'तोतातितों' ने भी लिखा है कि:--- 
सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
दृष्टो न चेकदेशोपस्ति लिड् वा योपलुमापयेत ॥ २॥ 
ने चागमविषिः कश्रिन्रित्यसर्वज्ञवोधकः । 
न च तनार्थवादानां तात्पर्यमपि कल्प्यते ॥ ३ ॥ 








.. । सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


न चान्यार्थप्रधानेस्तेस्तदस्तिल॑ विधीयते । 
न चानुवदित शकयः पूव॑मन्येरबोधितः ॥ ४ ॥ 


जो रागादि दोएों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, ययावत्‌ पदा्ौं 
का वक्ता, सर्वज्ष, अर्टर देव है वही परमेश्वर है ॥ १ ॥ 

जिसलिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वह 
अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं । जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो 
अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एक देश मत्यक्ष के विना अनुमान 
नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 

जब प्रत्यत्त, अनुमान नहीं तो भागम भर्थात्‌ नित्य चनादि सर्वह्ष 
परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी नहीं हो सकता । जब तीनों प्रमाल 
नहीं तो भर्थवाद भर्थाव्‌ स्तुति, निन्‍दा, परकृति भर्थात पराये चरित्र का 
वर्णन और पुराकश्प भर्भात इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥१॥ 

भोर अन्यायंप्रधान भ्र्यात्‌ बहुप्रीहि समास के तुस्य परोत्त परमात्मा 
की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता । पुनः ईश्वर के उपदेष्टाशों से 
सुने विना झनुवाद भी देसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥ 

( इसका प्रत्यास्यान अर्थात खगटन )--जो अनादि ईश्वर न होता 
तो “अब” देव के माता, पिता भादि के शरीर का सांचा कोन बनाता ? 
विना संयोगकर्ता के यथायोग्य सर्वाःवयवसम्पन्न, ययोचित कार्य करने में 
उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता । ओर जिन पदार्थों से शरीर बना है 
उसके जड़ होने से खयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप 
नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं। भोर 
जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता है वह ईश्वर 
कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त से वद्द रागादि से मुक्त होता 
है बह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी । 

जो भल्प और भल्‍्पत्न हे वह सर्वव्यापक शोर सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता 


घ८२ ॥ शदशसमुश्लासः ॥ 
क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी भोर परिमित गुण, कर्म, स्वभाव बाला 
होता है वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता, 
इसलिये तुझारे तीर्थंकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ 

क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो; अप्रत्यक्ष को 
नहीं ? जैसे कान से रूप झोर चच्चु से शब्द का प्रहण नहीं हो सकता वेसे 
अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या भोौर योगाभ्पात 
से पवित्रात्मा, परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जेसे विना पढ़े विदा के 
प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास भोर विज्ञान कै बिना 
परमात्मा भी नहीं दीख पढ़ता । जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख 
जान के गुणों से भ्रव्यवहित सम्बन्ध से प्रथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे हत 
सृष्टि में परमात्मा के रचना विशेष लिड्र देख के परमात्मा प्रत्यच्त होता है। 
ओर जो पापापरणेच्चा समय में भय, शंका, लम्जा उत्पन्न होती है वह 
अम्तर्यामी परमात्मा की भोर से है। इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । 
अनुमान के होने में क्या सन्देह हो सकता है॥ २ ॥ 

ओर प्रत्यक्त तथा अजुमान के होने से भागम प्रशाण भी नित्य, 
झनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का थोधक होता है इसलिये शब्द प्रमाण भी हैर्बर 
में है। जब तीनों ग्रमाणों से टैश्वर को जीव जान सकता हे तब अर्थवाद 
अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है। क्योंकि 
जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं। उनकी 
प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबन्धक नहीं ॥ ३ ॥ 

जैसे मनुष्यों में कर्ता के विना कोई भी कार्य नहीं होता दैसे ही हस 
महत्कार्य का कर्ता के विना होना सर्वथा अर्समद है। जब ऐसा है तो 
इंस्वर के होने में मृढ़ को भी सन्देह नहीं हो सकता | जब परमात्मा के 
उपदेश करने वालों से सुनेंगे प्रात उसका अचुवाद करना भी सरल है ॥०॥ 

इसमे जैनों के प्रत्यत्तादि प्रमाणों से ईश्वर का खग़डइ़न करना भ्रादि 
व्यवहार अनुवित है। 








ः 
















































( प्रश्न ) 

अनादेरागमस्याथों न च सर्वज्ञ आदिमान । 

कृत्रिमेण त्वसत्येन स कर्थ॑ प्रतिपायते ॥ १ ॥ 

अथ तदचनेनेव सर्वज्ञोप््येः प्रतीयते 

प्रकल्प्येत कथ॑ सिद्पिरन्योपन्याश्रययोस्तयोः ॥ २ ॥ 
सर्वेज्ञोक्तया वाक्य सत्यं तेन तदस्तिता । 

कथ॑ तदुभयं सिध्येत सिद्धमूलान्तराददते ॥ ३ ॥ 

बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्त्र का थर्थ नहीं हो सकता क्योंकि 
किये हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥१ ॥ 

शोर जो परमेथर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता हे तो झनादि 
इंथर से अनादि शास्त्र की सिद्धि; अनादि शास्त्र से अनादि हेशवर की 
सिद्धि; अन्योउन्याश्रय दोष भाता है ॥ २ ॥ क्‍योंकि सर्वज्ञ के कथन से 
वह वेदवास्थ सत्य भोर उसी वेदवचन से इंश्वर की सिद्धि करते हो यह 
कैसे सिद हो सकता है ? उस शास्त्र ओर परमेश्वर की सिद्धि के लिये 
तीसरा कोई प्रमाण चाहिये । जो ऐसा मानोगे तो झनयस्था दोष 
झावेगा ।॥ ३ ॥ 

( उत्तर ) हम लोग परमेथर भोर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव 
को भनादि मानते हैं। अनादि नित्य पदार्थों में अन्योअ्न्याश्रय दोष नहीं 
झा सकता जेसे कार्य्य से कारण का ज्ञान ओर कारण से कार्य्य का बोध 
होता है। कार्य्य में कारण का स्वभाव ओर कारण में कार्य्य का स्वभाव 
नित्य है वेसे परमेश्वर झोर परमेश्वर के अनन्त विद्यादि ग्रुण नित्य होने 
से ईश्वरप्रणीत वेद में प्रनवस्था दोष नहीं भाता ॥ १। २। ३ ॥ 

ओर तुम तीथंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं धट सकता 
क्योंकि बिना माता, पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चर्य्पो, 
ब्वान थोर मुक्ति को केसे पा सकते हैं ? वेसे ही संयोग का भादि अवश्य 


५८९ ॥ दादशसमुल्लासः ॥ 


होता है क्योंकि बिना वियोग के संयोग दो ही नहीं सकता हसलिये 

अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानो । 

देखो ! षाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर भादि की 
रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता । जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में 
जाता है तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता। जब जीव दुःख को प्राप्त 
होता है तब उसका ह्ञान भी न्‍्यून हो जाता है। ऐसे परिच्छिनन सामर्थ्य 
वाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना बिना भरान्तिबुद्धियुक्त जैनियों 
से अन्य कोई भी नहों मान सकता । 

जो तुम कहो कि वे तीयंकर अपने माता, पिताओों से हुए तो वे 
किन से भोर उनके माता पिता किन से ? फिर उनके भी माता, पिता किन 
से उन्न हुए ? हत्यादि भनवस्था भ्रावेगी । 


(आस्तिक और नास्तिक का संवाद) 

इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग भास्तिक, नास्तिक के 
संवाद के प्रभोत्तर यहां लिखते हैं । जिसको बड़े २ जेनियों ने भपनी 
सम्मति के साथ माना ओर मुम्बई में छपवाया है। 

( नास्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है 
वह कर्म से । 

( आस्तिक ) जो सब कर्म से होता है तो कर्म क्सिसे होता है ? 
जो कट्दो कि जीव भादि से होता है तो जिन श्रोच्नादि साधनों से कर्म 
जीव करता है वे किन से हुए ! जो कहो कि अनादिकाल झोर स्वभाव 
से होते हें तो भनादि का छूटना भसम्भव होकर तुझारे मत में मुक्ति का 
झभाष होगा । जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त हैं तो बिना यतन 
के सब के कर्म निवृत्त हो जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप 
के फल दु:ख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जेसे चोर 
भझादि चोरी का फल दरंढ अपनी हच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्य- 

बस्था से भोगते हैं वेसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप भोर पुण्य 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ; 


के फ्लो को भोगते हैं अन्यथा कर्मतइर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को 
भोगने पड़ेंगे । 

( नास्तिक ) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कम 
का फूल भी भोगना पड़ता । इसलिये जेसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को 
अक्रिय मानते हैं वेसे तम भी मानो । 

( झास्तिक ) ईश्वर अफ्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है। जब चेतन है 
तो कर्ता क्‍यों नहीं ? और जो कर्त्ता हे तो वह क्रिया से प्रथक कमी नहीं 
हो सकता । जैसा तहारा कृत्रिम बनावट का ईश्वर तीर्थड्भर को जीव से बने 
हुए मानते हो इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता। 
क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर बने तो भनित्य और पराधीन हो जाय क्योंकि 
ईश्वर बने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना तो 
फिर भी जीव हो जायगा । झपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ 
सकता क्योंकि श्रनन्तक्षाल से जीव है और भनन्तकाल तक रहेगा । 
इसलिये इस भ्रनादि स्वततःसिद्ध ईश्वर को मानना योग्य हे । 

देखो ' जेसे वर्तमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख 
भोगता हे वैसे ईइबर कभी नहीं होता । जो ईश्वर क्रियावान न होता तो 
हस जगत्‌ को केसे बना सकता ? जो कर्मो को प्रागमाववत अनादि सान्‍्त 
मानते हो तो कर्म समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा । जो समवाय सम्बन्ध 
से नहीं वह संयोगज होके अभनित्य होता है । जो मुक्ति में क्रिया ही न 
मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते 
हैं तो श्रन्तःफ्रिया वाले हुए। क्या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते; एक 
ठिकाने पड़े रहते ओर कुश्र भी चेष्य नहीं करते तो मुक्ति क्‍या हुई के 

अन्धफार ओर बन्धन में पड़ गये । 

( नास्तिक ) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु 
चेतन क्‍यों नहीं होती ! भोर वाह्मण, ज्षेत्रिय, वेश्य, शूद्र च्रादि की 
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५८६ ॥ द्वादशसमुस्लासः ॥ 
उत्तम, मष्यम, निहष्ट अवस्था क्‍यों हुई ! क्योंकि सब में हैशदर एक सा 
व्याप्त है तो छुटाई बढ़ाई न होनी चाहिये । 

( झआस्तिक ) व्याप्य ओर व्यापफ एक नहीं होते किन्तु ज्याप्य 
एकदेशी ओर व्यापक सर्वदेशी होता हे । जैसे श्राकाश सब में व्यापक है 
ओर भूगोल भोर घटपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं। जेसे पचिवी भाकाश 
एक नहीं' वेसे ईश्वर भोर जगत पक्र नहीं । जेसे सब धट पथदि में 
झाकाश व्यापक है ओर घट पटादि भाकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेतन 
सब में हे भोर सब चेतन नहीं होता । जैसे भाकाश सब में बराबर दे 
पृथ्वी आदि के अवयव बराबर नहीं वेसे परमेश्वर के बराबर कोई नहीं । 
जैसे विद्वान , अविद्वार्‌ भर धर्मात्ा, अरपर्माममा बराबर नहीं होते वेंसे 
विद्यादि सदगुण भोर सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूना- 
इधिक होने से जाद्यथ, ज्त्रिय, वेश्य, धूद्र भोर अन्त्यज बड़े बोरे माने 
जाते हैं। वर्णो की व्याधथ्या जैसी “नतुर्थलमुल्लास” में लिख भागे हैं वहां 



























लो। 

( नास्तिक ) ईश्वर ने जगह का अधिपतित भोर जगत रुप ऐश्वर्य 
किस कारण स्वीकार किया ! 

( आस्तिक ) ईशर ने कमी भधिपतित न बोड़ा था; न ऋण किया 
है किन्तु अधिपतित्व भोर जगत्‌ रूप ऐश्व्य ईभर ही में है। ने कमी उससे 
अलग दो सकता है तो ग्रहण क्या करेगा ? क्योंकि भ्रभ्राप्त दा भ्रदण होता 
है। व्याप्य से व्यापक और व्यापक से व्याप्य पृथक कमी नहीं हो सकता 
इसलिये संदेव स्वामिल भोर अनन्त ऐश्वर्य भनादि काल से ईश्वर में है। 
इसका ग्रहण भोर त्याग जीवों में घट सकता है; (६६ में तहीं। 

( नास्तिक ) जो ईश्वर की रचना से सुष्टि होती तो माता, पितादि का 
क्या काम ! 

( आस्तिक ) ऐशरी सृष्टि का ईशर कर्ता है; जैदी सृष्टि का नहीं। 
जो जीवों के कर्तव्य कर्म हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता 
है। जैसे वृत्त, फल, भोषधि, भन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसको 


सर 


तो कया ईश्वर उसके बदले हन कामों को कमी करेगा ? थोर जो न करें 
तो जीव का जीवन भी ने हो सके । इसलिये ज्ादि सृष्टि में जीव के 
शरीरों भोर सांचों को बनाना ईश्वराधीन; पआात्‌ उनसे पृत्रादि की उत्पत्ति 
करना जीव का करततेंव्य काम है। 

( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्वत, धनादि, विदानन्द ब्ञानस्वरूप 
है तो जगत के प्रषय भोर दुःख में क्यों पढ़ा ? भानन्द घोड़ दुःख का 
ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता; ईखर ने 
क्यों किया ? 

( झास्तिक ) परमात्मा किसी प्रपप्च भोर दुःख में नहीं गिरता, 
न भपने भानन्द को बोड़ता है क्योंकि प्रपच भोर दुःख में गिरना जो 
एकदेशी हो उसका हो सकता है; तर्वदेशी का नहीं। जो धनादि, पिदानन्द, 
ब्ानस्वरूप परमात्मा जगत को न बनावे तो भन्‍्य कोन बन! सके ? जगत 
बनाने ऋ जीव में सामथ्यं नहीं भोर जड़ में स्वयं बनने का भी सामथ्यं 
नहीं | इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत को बनाता भोर सदा 
भानन्द में रहता है। जेसे परमात्मा परमाणुश्नों से सृष्टि करता हे वेसे 
माता पितारूप निममित्तवारश से भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने 
किया है। 

( नास्तिक ) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को थोड़ जगत्‌ की सृक्टिकरण 
घारण भोर प्रलय करने के बसखेड़े में क्यों पड़ा ? 

( झारितिक ) ईजर सदा युक्त होने से तुझारे ताधनों से सिद्ध हुए 
तीर्थंकरों फे सपान एक देश में रहनेद्वारे बन्धपूर्वक गुक्ति से युक्त, सनातव 
परमात्मा नहीं है। जो अनन्तस्वरूप गुण, कर्म, स्वभावधुक्त परमात्मा हे बह 
इस किचित मात्र जतह्‌ को बनाता, घरता ओर प्रलय करता हुआ भौ 
बन्ध में नहीं पढ़ता क्योंकि वन्‍्ध भोर मोज्त सापेत्षता से हे। जेंसे मुक्ति 

| की झपेष्षा से बन्‍्ध भोर बन्‍्ध की भपेज्ञा से मुक्ति होती हे। जो कभी 


भपूदद ॥ एकादशसमुस्लास; | 


बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा सकता है ? भोर जो एकदेशी 
जीव हैं वे ही बढ भोर मुक्त सदा हुआ करते हैं। अनन्त, सर्वदेशी, 
सर्वव्यापफ ईश्वर बन्धन वा नेमित्तिक मुक्ति के वक्त में जैसे कि तुझारे 
तीयथँकर हैं; कभी नहीं पढ़ता । इसलिये वह परमात्मा सदेव मुक्त 
कहाता है । 

( नास्तिक ) जीव कर्मो के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जेसे भांग 
पीने के मद को स्वयमेव भोगता है। इसमें इंश्वर का काम नहीं । 

( भास्तिक ) जेसे बिना राजा के टाह्ू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य 
स्वयं फरॉती वा कारागृह में नहीं जाते; न वे जाना चाहते हें किन्तु 
राज की न्यायव्यवस्थानुसार बलालार से पकढ़ा कर यथोचित राजा दगड़ 
देता है। हसी प्रकार जीव को भी ईश्वर न्यायव्यवस्थ! से स्व-स्व कर्मानुसार 
ययायोग्य दणाड देता हे । क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल 
भोगना नहीं चाहता इसलिये झवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये। 

( नास्तिक ) जगत्‌ में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे 
सब ईंथर हैं । 

( भ्ास्तिक ) यह कथन सर्वया व्यर्थ हे बर्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर 
मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदेव मुक्त 
नही । जेसे तुझारे बोबीस तीर्थंकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर 
भी बन्ध में भवश्य गिरेंगे भोर जब बहुत से ईश्वर हैं तो जेसे जीव 
झनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं वेसे ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे । 

( नास्तिक ) हे मृढ़ ! जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं किन्तु जगत 
स्वयंसिद्ध है । 

( आस्तिक ) यह जेनियों की कितनी बड़ी भूल है! भला विना 
कर्ता के कोई कर्म, कर्म के विना कोई का्य्यं जगठ में होता दीखता है! 
यह ऐसी बात हे कि जैसे गेहूँ के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बन के, 
जैनियों के पेट में चली जाती दह्ो। कपास, सूत, कपड़ा, भरड़ज्खा दपद्ा, 
धोती, पगढ़ी आदि बनके कभी नही झाते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर 


॥ सत्पार्यप्रकाश: ॥ प८१ 


डक अल व्मसकोनम 2 जजती.. 3५4२ +>बलन->०+क-न--०५०९न७-.3०७»33+-+ 3७ .-जम-+क--पन--म++--न-न>फमक 


कर्ता के विना यह विविध जगत्‌ भोर नाना प्रकार की रचना विशेष केसे 
बन सकती ? जो हठधर्म से स्वथैसिद्ध जगत्‌ को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त 
वस्तादिकों को कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाझो । जब ऐसा सिद्ध 
नहीं कर सकते पुनः तुझारे प्रमाणशुन्य कथन को कोन बुद्धिमार मान 
सकता है ? 


( नास्तिक ) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत्‌ 
| के प्रपअच में क्‍यों पढ़ा ? जो मोद्दित है तो जगत के बनाने को समर्थ नहीं 
हो सकेगा । 

( आस्तिक ) परमेश्वर में वेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता 
क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किसको छोड़े ओर किसको ग्रहण करे। 
ईश्वर से उत्तम वा उसको श्रप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है हसलिये किसी में 
मोह भी नहीं होता । वैराग्य भोर मोह का होना जीव मे धट्ता हे; ईश्वर 
में नहीं । 

( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगव्‌ का कर्ता ओर जीवों के कम्ों के 
फूलों का दाता मानोगे तो ईस्वर प्रपज्वी होकर दुःखी हो जायगा। 


(आस्तिक) भला ! अनेकविध कर्मो का कर्ता भोर प्राणियों को फलों 
का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्याद कर्मों में नहीं फसता न प्रपंची होता है 
तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्य वाला प्रपंवी झोर दुःखी क्योंकर होगा ? हां ! 
तुम अपने और अपने तीयकरों के समान परमेश्वर को भी भपने भन्नान 
से सममते दो सो तुझारी भविद्या की लोला है । जो अभ्वियादि दोफों से 
धूटना चाहो तो वेदादि सत्य शास्त्रों का झाश्रय लेशो । क्‍यों अम में पड़े २ 
ठोफरें खाते हो ?। 


अप जेन लोग जगत को जेसा मानते हें वेसा इनके सूत्रों के भनुसार 
का डे संज्षेपतः मूलार्थ के किये पञ्मात्‌ सत्य भूठ की समीक्षा करके 
ता 





ः 


५६१० ॥ दादशप्तमुस्लातः ॥ 





मूल--सामि अथाइ अणशन्ते, चंउगइ संसारधोरकास्तारे । 
मोहाइ कम्मशुरुठिह, विवागवस्तउ मम जीवो ॥ 
प्रकरण रत्नाकर भाग दूसरा (२) । पष्ठीशतक । सूत्र २॥ 
पह प्रकरणरलाकर नामक ग्रस्थ के सम्परृत्र)्रकाश प्रकरण में गोतम 
शोर महावीर का संवाद है। 

हसका संक्षेप से उपयोगी यह झर्थ है कि यह संसार अनादि भनन्‍्त 
है। ने कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कमी विनाश होता है भर्थात्‌ किसी 
का बनाया जगत्‌ नहीं । सो ही भास्तिक नास्तिक के संवाद में--हे मूढ़ ! 
जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं; न कमी बना भौर न कभी नाश होता । 

( समीक्षक ) जो संयोग से उत्पन्न दोता हे वह झनादि झोर अनन्त 
कमी नहीं हो सकता । ओर उत्पत्ति तथा विनाश हुए पिना कर्म नहीं 
रहता । जगत्‌ में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं बे सब संगोगज उत्पत्ति 
विनाश वाले देखे जाते हैं। पुनः जगत्‌ उत्पन्न झोर विनाश वाला क्यों 
नही ! इसलिये तुझारे तीर्यंकरों फो तम्पम्मोध नहीं था। जो उनको 
सम्पश्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्‍यों लिखते ? जेसे तुझारे गृह हैं 
वैसे ठुम शिष्य भी हो । तुझारी बातें सुनने वालों को पदार्थक्वांन कमी 
नही हो सकता । 

भला | जो प्रत्यत्त संयुक्त पदार्थ दीखता है उसकी उत्पत्ति भोर 
विनाश क्योंकर नहीं मानते ? झर्थात्‌ हनके आचाय॑ वा जेनियों को 
भूगोल, ख़गोल विद्या भी नही भाती थी भोर न झब यह विश झामें 
अली ऐसी भसम्द मानती भोर 

! 
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हैं। ( रलसारभाग ) के पृष्ठ १४५” इस प्रन्‍्थ को जैन लोग मानते हैं 
शोर यह ( ईैसवी सत्‌ १८७१ अप्रौल ता० २८ में ) बनारस जैनप्रभाकर 
प्रेस में बानकत्न्द जती ने छपया कर प्रसिद्ध किया है। उसके पूर्वोक्त 
पृष्ठ में काल की हस प्रकार व्याख्या की है।--- 

भर्षात समय सृस्‍्मकाल का नाम है भोर अंस्यात समयों को 
“आपलि” कहते हैं। एक कोड़, ससठ लाख, सत्तर सहल दी सो सोलइ 
आवलियों का एंक मुहूर्त होता है। वैसे तीस मुहततों का एक दिवस; देसे 
| पन्द्रह दिवसों का एक पत्र; वेसे दो पी का एक मास; पैसे बारह 
का एक पर्ष द्ोता है। वैसे सतर लाख कोड, छुप्पन सुख कोड पर्ों का 
कप होता है। ऐसे भर्ंख्यात पूषों का एक “परपोपम” काल 

। 


ही गहिरा कुझा खोदे कर उसको आुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्न 
लिखित बालों के हुकड़ों से भरना अर्थात्‌ वर्तमान मनुष्य के बाल से 
अुगुलिये मनुष्य का बॉल पार हजार बानवें भाग सृत््म होता है। जब 
जुगुलिये मनुष्यों के पार सहस बानवें बालों को शक करें तो हस समय 
हे मंनुध्यों का एक बाल होता है! ऐसे जुंगुलिये मनुष्य के एक वाल के 
एक अंछुल भाग के सात बार आठ २ टुकड़े करने से २०६७१५४२ शर्थाद 
ब्रीस लाख, सतानें पहल, शक से बारन टुकड़े होते हैं। ऐसे दुकड़ों से | 
पूरोक्त कृपा को भरना, उस में से सो पा रच + इक 
निकालना । जब सब टुकड़े निकल जायें भार कुधा छाली दो जाय दो 
भी बह संल्यात काश है। 

शोर जब उन में से एक २ टुकड़े के अ्रप्तंस्शत टुकड़े करके उन 
टुकड़ों ते उसी कुए को ऐसा ठस भरना कि उसके ऊपर ते बकरी राजा 
की सेना पली जावे तो भी ते दबे । उन टुकड़ों में से सो पर्ष के अन्तरें 
एक हरदा निश्ले। जब बह कमा रीता हो जाए तन उस में भर्तरुपात 


.. . 


६२ हम मिल लिन, ॥ एकादरसमुल्लास: ॥ 
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पूर्व पड़ें तब एक २ पलयोपम काल होता है। वह पल्योयम काल कुभ्ा 
के दृष्टान्त से जानना । 

जब दश कोड़ार कोड़ पस्योपम काल बीतें तब एक “सागरोपम" 
काल होता हे । जब दश कोड़ार क्रोढ़ सागरोपम काल बीद जाय 
तब एक “उतस्सप्िणी” काल होता है। भोर जब एक उतसभिशी धोर 
एक अवसपिणी काल बीत जाय तब एक “कालयक"” होता है। जब 
झननन्‍्स कालचक बीत जायें तब एक “पुद्गलपरावर्त” होता है। 


अब भननन्‍्तकाल क्सिफो कहते हे ? जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव 
हृश्न्सों से काल की संख्या की है उस से उपरान्त “भननन्‍्तकाल” कहाता 
है। वेसे अनन्त पुद्गलपरावर्त काल जीव को भमते हुए बीते हैं; इत्यादि । 

सुनो भाई ! गणितवियावाले लोगो ! जेनियों के प्रथों की काल 
संख्या कर सकोगे वा नहीं ? भौर तुम इसको सत्र भी मान सकोगे वा 
नहीं ! देखो ! इन तीर्थकरों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी। ऐसे २ तो 
हनके मत में गुरु भोर शिष्य हैं जिनकी अविद्या का कुछ पारावार नहीं | 
और भी इनका अन्धेर सुनो । 

रलसार भाग १ १० १३३ से लेके जो कुद बूटाबोल अर्थात्‌ जैनियों 
के सिद्धान्त प्रन्थ जो कि उनके तीयकर अर्यात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर 
पर्ग्यन्त चोबीस हुए हैं उनके वचनों का सारंसग्रह है ऐसा रलसारभाग 
१० १४८ में लिखा है कि एथिवीकाय के जीव मट्टी, पाषराणादि एृथिवी 
के भेद जानना । उनमें रहने वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल 
का असंख्यातर्वां भाग सममता अर्थात्‌ भतीव सक्षम होते हैं। उनका 
झायुमान अर्थात्‌ वे अधिक से भधिक २२ सहत्त वर्ष पर्यन्त जीते हैं । 

र्लन० १० १४१; वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हें वे 
साधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलममुख्ल भोर भ्रनन्तकायप्रमुख 
होते हे उनको साधारण वनस्पति के जीव कहने चाहिबे । उनका आयुमान 
अन्तमु दूर्त होता हे परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुद्दू्त समझना चाहिये । 
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भोर एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय श्नमें है भोर 
उसमें एक जीव रहता है उप्तको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। उसका देहमान 
एक सहस्र योजन भर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जे नियों का 
योजन १०००० दश सहस कोशों का होता है। ऐसे चार सह कोश का 
शरीर होता है उसका आयुमान अधिक से अधिक दश सहल वर्ष का 
हा दे इिबं वात जी वाद पड कक सर भोर एक मुख 
जो शंख, फोड़ी भोर जू भादि दोते हें उनका देहमान भषिक से भभिक 
भड़तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। ओर उनका भायुमान अधिक 
से अधिक बारद वर्ष का होता है। यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि धतने 
पड़े शरीर का आयु भधिक लिखता झोर भद़तालीस कोश की स्कूल जू 
जैनियों के शरीर में पढ़ती होगी भोर उन्हीं ने देखी भी होगी। ओर का 
भाग्य ऐसा कहाँ जो हतनी बड़ी जू को देखे !!! 

रतलसार भाग १ १० १५०; झोर देखो इनका अन्धाधुन्ध ! बीड़, 
बगाई, कसारी शोर मक्‍्खी एक योजन के शरीर वाले द्वोते हैं। इनका 
झायुमान भभिक से अधिक छः महीने का दे । देखो भाई ! चार २ 
कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा। जो आठ मील तक का 
शरीर वाला बीबू ओर मर्खी भी जेनियों के मत में होती हे । ऐसे बीछू 
ओर मक्‍्खी उन्हीं के घर में रहते होंगे शोर अर ने देखे होंगे । अन्य 
किसी ने संतार में नहीं देखे दोंगे। कभी ऐसे बीछू किसी जेनी को कारें 
तो उसका क्‍या द्ोता द्ोगा ? 

जलवबर मच्छी भ्रादि के शरीर का मान एक सह्त योजन भर्थात्‌ 
१०००० कोश के योजन के हिसाब से १००००००० एक करोड़ कोश 
फा शरीर होता है भोर एक करोड़ पूर्व वर्षों का इनका भायु होता है। 
पैसा स्थूल जलचर सिवाय जेनियों के अन्य किस्ली ने ने देखा ह्ोगा। 
और चतुष्याद हाथी भादि का देहमान दो कोश से नव कोशपर्यन्त भोरे 
भायुमान चोरासी सहल्ल वर्षा का इत्यादि । ऐसे बढ़े २ शरीर वाले जीव 





. इा्पापय८पवपपादारिकाापरंफपपामकराधयवाकाकााररमा कलकध कतार पक 7स 
है | १ . प्रपशंसबुसकास:॥ ॥ गारशसपुश्यात्त: ॥ 
मी जेंनी लोगों ने देखे होंगे धोर मानते हैं शोर कोई बुंडिमार नहीं 
. ह 
( रलसारभा० ( ए० १५१ ) जलवर गर्मज जीवों का देहमान 
ज्त्छू्ट एक तल बोजन अर्थात्‌ १००००००० एक करोड़ कोरों का भोर 
भावुमान एक कोड़ पूर्व वर्षो का होता है। इतने बड़े शरीर भोर भायु 
वाले जीदों को जी इन्हीं के भाषायों ने खल में देखे होंगे । क्या यह मंद 
मूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्मग ने हो एके !। 
अथ छूमिंयें यूमि के परियाक्ष को । ( रलसार ना० १० १४२ ); इस 
तिरहे लींक में अतेस्पात हीए भोर भसंस्पात समुद्र हें। शन भसंल्यात 


एक्स 
! 9 
की करें 


#कीह 


हे 
दीप है । उसका भमाण सोलह कोरा का हे । उस द्वीए के भीतर 
। उस हीप के भाषे किन गन डे 


प्रस॑स्वांत दीप समुद्र हैं। उनमें तिथंग योनि के जीव रहते हैं। 
( सवार भा० १ १५० १४३ )--जम्पूद्वीप में एक दिमवन्‍्त, 
ऐरग्यरन्त, एक हरिवर्ष, एक रम्परू, एक देवकुठ, एक उसरदुर ये छः पेज 
( सपीक्षक ) धुनो भाई! मगोलरिया के जानने वाले लोगो ! 


“श्र 


तर 








../।.. ॥सलार्फकाशओक ......... एछए 
शिष्यों ने भूगोल ख़गोल ओर गणितविया कुछ भी नहीं पढ़ी थी । जो 
पढ़े होते बज अप गपोड़ा 32 कस हि 

भर पुरुष अकत के ईश्वर को ने 
नें तो इसे हवा ओम है? रपलि जैनी लोग भपने पुस्तकों 

विद्वाद अन्य मतस्वों को नहीं देते । क्योंकि जिनको ये लोग 


४ 


देवें तो पोल खुल जाय। इनके बिना जो कोई मनुष्य कुध भी बुद्धि रखता 
होगा वह कदापि हस गयोड़ाध्याय को सत्य नहीं मान । यह सब 
प्रफ्ण जैनियों ने जगत्‌ फो भनादि मानने के लिये खड़ा किया है 
परन्तु यह निरा भूठ है 
हाँ ! का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु भादि 
वा बिगढ़ने का 


देखो ! एगिवी सूर्यादि सब लोकों को नियम में रखता भनन्त 
अनादि, पेतन परमात्मा का काम है। जिसमें संयोग रचना विशेष 
है वह रफृत्त जगद अनादि कभी नहीं हो सकता । जो छार्य 
नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई ने होगा किन्तु 
हो जायगा। जो ऐसा कहोगे तो भ्रएना कासये थोर ही होने 
| हे अम्योध््याभप भोर भालाबप दोग भलेगा। कंधे पर 
झाए पदूना भोर अ्रपता पिता पुत्र भाप तहीं हो सकता । ध्सज़िये 
का कर्ता अवरप ही मानना है ! 
हम मी मम सा लत काल ब कक 

१ 


श | 








.. ॥ द्वादशसमुस्लासः ॥ 


( उत्तर ) कर्ता का कर्ता ओर कारण का कारण कोई भी नहीं हो 
सकता क्योंकि प्रथम कर्ता भौर कारंण के होने से ही कार्य होता है। 
जिप्तमें संयोग वियोग नहीं होता जो प्रथम संयोग-वियोग का कारण है 
उसका कर्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता । इसकी विशेष व्याख्या 
भाठवें समुल्लास सृष्टि की व्याख्या में लिखी है; देख लेना । 

इन जेन लोगों को स्थूल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं" तो परम 
सक्षम सृष्टिविद्या का बोध केसे हो सकता है ? हसलिये जो जेनी लोग 
पृष्टि को अनादि, अनन्त मानते भोर द्वव्यपर्यायों को भी अनांदि भनन्‍त 
मानते हैं ओर प्रतिगुण, प्रतिदेश में पर्यायों भोर प्रतिवस्तु में मी भनन्‍त 
पर्याय को मानते हैं, यह प्रकरण रलाकर के प्रथम भाग में लिखा है; यह 
भी बात कभी नहीं घट सकती। क्योंकि जिनका भ्न्त अर्थात्‌ मर्यादा 
होती है उनके सत्र सम्बन्धी अन्‍्तवाले ही होते हैं। यदि अनन्त को 
असंख्य कद्ठते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेज्ञा में यह बात घट 
सकती है; परमेश्वर के सामने नहीं । स्पोंकि एक २ द्रव्य में अपने २ 
एक २ कार्ग्यकारण सामर्थ्य को भविभाग पर्यायों से अनन्त सामथ्ये मानना 
केवल झविद्या की बात हे । जब एक परमाणु द्वव्य की सीमा है तो उसमें 
झननन्‍्त विभागरूप पर्य्याय कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही एक २ द्रब्य में 
झननन्‍्त गुण ओर एक गुश प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों को भी 
झनन्‍्त मानना केवल बालकपन की बात है । क्योंकि जिसके अधिकरण 
का अन्त है तो उस में रहने वालों का अन्त क्‍यों नहीं ! ऐसी ही लम्बी 
योड़ी भिथ्या बातें लिखी हैं । 

झब जीव भोर भ्रजीव इन दो पदार्थों के विषय में जेनियों दा 
निभ्रय ऐसा हेः--- 

चेतनालक्ष णो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः । 
सत्कमंपुद्गलाः पुण्य पाप॑ तस्य विपर्ययः ॥ 

यह जिनदतसूरि का वचन है। और यही प्रररणरत्नाकर भाग पहिले 
में नययकसार में मी लिखा है कि भेतनालचण जीव भोर चेतनारदित 




























( ॥ सत्पार्थप्रकाशः ॥ "१७ 
भजीव भर्थात जड़ है। सत्र्मरूप पुदूगल पुरय और पापकर्मरूप पृद्गल 
पाप कहते हैं। 

( समीक्षक ) जीव झोर जड़ का लक्षण तो ठीक हे परन्तु जो 
जहरूप पुदूगल हैं वे पापपुरययुक्त कभी नहीं हो सकते क्योंकि णप, पुरय 
करने का स्वभाव चेतन में होता हे । देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे 
सब पाप, पुण्य से रहित हैं । जो जीवों को भनादि मानते हैं यह तो ठीक 
है परन्तु उसी अल्प भोर अल्पन्न जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना भूठ 
है क्पोंकि जो भल्‍्प भोर अल्पत्ञ है उसका सामर्थ्य भी सर्वदा ससीम रहेगा। 

जैनी लोग जगत्‌ . जीव, जीव के कर्म भोर बन्ध भअनादि मानते 
हैं । यहां भी जैनियों के तीर्थंकर भूल गये हैं बयोंकि संयुक्त जगत का 
काय्यंकारण, प्रवाह से कार्य, भोर जीव के कमे, बन्ध भी भनादि नहीं 
हो सकता । जब ऐसा मानते हो तो कर्म भोर बन्ध का हृटना क्‍यों मानते 
हो ? बर्योकि जो भनादि पदार्थ हे वह कभी नहीं छूट सकता। जो 
अनादि का भी नाश मानोगे तो तुझारे सब भ्नादि पदार्थों के नाश का 
प्रसंग होगा । भौर जब भनादि फो नित्य मानोगे तो कर्म भोर बनन्‍्ध 
भी नित्य होगा । भोर जब सब कम के नाश का प्रसंग होगा भोर जब 
ः को नित्य मानोगे तो कर्म झोर बन्ध भी नित्य होगा शोर जब 
सब क्मों के दूरने से मुक्ति मानते हो तो सब को का दृटनारूप मुक्ति 
का निमित्त हुथा तब नेमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकैगी भोर 
कम, कर्ता का नियय सग्बन्ध होने से कम भी कभी न छुटंगे | पुनः जब तुमने | 
अपनी मुक्ति ओर तौथंकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी । 

( प्रश्न ) जैसे धान्य का घिकला उतारने वा शग्नि के संयोग होने 
से वह बीज पुनः नहीं ऊगता, हैसी प्रकार घुक्ति में गया हुआ जीव पुनः 
जन्ममरणरूप संसार में नहीं झाता । 

( उत्तर ) जीव ओर कर्म का सम्बन्ध छिकले भोर बीज के समान 
नही हे किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है। इससे भ्नादि काल से जीव 

ओर उसमें कर्म भोर कत्‌ त्वशक्ति का सम्बन्ध है । जो उसमें कर्म करने 



























. प ॥ द्वादशससुस्लासः ॥ 


की शक्ति का भी भ्रमाव मानोंगे तो सब जीव पराषायवत हो जायेंगे 
मुक्ति को भोगने का भी सामर्ष्प नहीं रहेगा। जेसे भनादि 
कमंपन्धन छूट कर जीव मुक्त होता हे तो तुझारी नित्य मुक्ति 
कर बन्मन में पड़ेगा । क्योकि जेसे क्मरूप कल के साधनों से 
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होना अवश्य भानना पढ़ेगा । क्योंकि जेसे निमितों से मलिनता 
बसे निमियों से मशिनत! लग भी जापगी। हसखिये जीव को बन्‍्ध 
सुफित प्रवाहरूप से अनांदि मानो; भनादि अनन्तता से नहीं । 

( पत्ष ) जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु पलसद्दित है। 

( उत्तर ) जो कमी निर्मल नहीं था हो निर्मल भी कभी नहीं 
सक़ेमा । जैसे शुद्ध पत्र में पीछे से शगे हुए मेल को भोने से छुड़ा 
हैं। उसफ्रे स्वाभाविक खेत रर्स को नहीं छुड़ा सकते । मेल 
वस्त्र में लग जाता है। इसी प्रक्र भक्ति में भी लगेगा। 

( एश्च ) जीव पू्वोपाजित कर्म ही से स्वयं शरीर धारण कर लेता 
है । इेशर का मालता व्यर्थ है । ह 

( एशर ) जो फेदल कर्म ही शरीर भारण में निमित्त हो; ईश्वर कारण 
न हो तो वह जीव बुरा जम्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कभी 
न करे किन सदा अच्छे २ जन्म पारण किया करे । जो कहो कि कर्म 
प्रतियन्धक़ है तो भी जेसे चोर भाष ते आाफे बस्थीसृह में नहीं जाता 
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॥ सत्यारप्रकाशः ॥ 8 5 ॥ 
ओर स्वयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता है। इसी प्रकार जीव 
को शरीर भारण कराने और उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमेश्वर को 
तुम मी मानो । 

( प्रश्न ) मद ( नशा ) के समान कर्म स्व भ्राप्द होता हे फल देने 
में दूसरे की भावश्यकता नही । । 

( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करने वालों को मद कम 
चढ़ता; झनम्यासी को बहुत बढ़ता है देसे नित्य बहुत पाप, पुदय करने 
वालों को न्‍्यून भोर कमी २ थोड़ा २ पाप, पुरुष करने वालों को अधिक 
फूल होना बाहिये ओर छोटे कर्म दालों को अधिक फल होगे । 

( प्रभ ) जिसका जेसा स्वभाव होता है उसका वेसा ही फ्रल हुआ 
करता है । 

( उत्तर ) जो सवमव से है तो उसका हटना वा मिलना नहीं हो 
सकता । हां ! जेसे शुद्ध वस्त्र में निमित्तों से मल लगता हे उसके छुड़ाने 
के निमितों से छूट मी भाता है; ऐसा मानना ठीक है । 

( भन्न ) संयोग के पिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता। जैसे 
दूप और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होर्स । इसी पकार जीव भर 
कम के योग से कर्म का परिशाम होता है। 

( उत्तर ) जैसे दध भोर खटाई का मिलाने पाला तीसरा होता है 
वैसे ही जीषों को कर्मों के फल के साथ मिखाने दाखा तौसरा ईश्वर होना 
चाहिये । क्योंकि जड़ पदार्य स्वर नियम से संयुरू नहीं होते भोर जीर 
मी अश्पत्ञ होने से लगे अपने कर्मफेल को प्राय नहीं हो सकते । इससे 
हा सिद्ध हुआ कि विना ईैश्वरस्थापित सृष्टिकम के कर्मफलव्ववस्था नहीं 

सकती । 

( प्श्च ) जो कर्म से भुस्त होता है बही ईश्वर पडता है । 

( उतर ) जब भनादि काल से जीव के साथ हम लगे हैं उनसे जीव 
मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे । 
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०० ॥ दादशसमुस्लासः ॥ 
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( प्रश्न ) कर्म का बन्ध सादि है । 

(उत्तर ) जो सादि है तो कर्म का योग भनादि नहीं भोर संयोग 
की भादि में जीव निष्कम होगा भोर जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो 
मुर््तों को भी लग जायगा भोर कर्म कर्ता का समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध 
होता है यह कभी नहीं छूटता हसलिये जेसा £ समुल्लास में लिख भागे 
हैं बेसा ही मानना ठीक है। 

जीव यादें जेता भपना प्ञान भोर सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उसमें 
परिमितव्वान भोर ससीम सामथ्यं रहेगा । ईश्वर के समान कभी नहीं हो 
सकता । हाँ ! जितना सामथ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा 
सकता है। 

झोर जो जेनियों में भाहंत लोग देह के परिमाण पे जीव का भी 
परिमाण मानते हैं उनसे पूजना चाहिये कि जो ऐसा हो तो द्वायी का 
जीव कीढ़ी में भोर कीढ़ी का जीव हाथी में केसे समा सकेगा ? यह भी 
एक मूर्खता की बात है | क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक 
परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां शरीर में प्राण बिजुली 
ओर नाढ़ी भादि के साथ संयुक्त हो रहती है। उनसे सब शरीर का 
वर्तमान जानता है। भच्छे संग ते अच्छा थोर बुरे संग से बुरा हो 
जाता है। 

झब जेन लोग धरम इस प्रकार का मानते हैं-- 
मूल--रे जीव भव दुह्ाई, इक्‍्क॑ चिय हरइ जिणमय॑ धम्मं। 

इयराणं पणमंतो, मुह कय्ये मृद मुसिओसि ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भाग २ । १ष्ठीशतक ६१ | सत्राह् ३ । 

सै्चेप से भर्य--रे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित धर्म 
संसार सम्बन्धी जन्म जरा मरणादि दुःखों का हरणकर्ता है। हसी प्रकार 
घुदेव भर सुगुरु मी जेन मत वाले को जानना। हतर जो वीततराग 



































ऋषभदेव से लेके मद्गादीर पर्य्यन्त बीतराग देवों से भिन्‍न भ्न्य हरि, हर 
ब्रह्मादि कुदेव हैं उनकी अपने कश्याणार्य जो जीव पूजा करते हैं गे सब 
मनुष्य ठगाये गये हें । 

इसका यह भावार्थ है कि जेनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ 
के अन्य कुदेव कुगुरु तथा कुषर्म को सेवने से कुछ भी कश्पाथ नहीं 
होता ॥ ३ ॥ 

( समीक्षक ) झबत्र विद्वानों को वियारना चाहिए कि केसे निन्दायुक्त 
इनके धर्म के पुस्तक हैं !। 


मूल--अरिहं देवों सुहरू, सुद्धं धम्म॑ च पंच नवकारों । 
धन्नाणं कयच्छाएं, निरन्तर वसह हिययम्मि ॥ 
प्रक० भा० २ । 'ष्ठी० ६१ । सूत्र० १। 

जो भरिददर देवेन्द्रहृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई 
नहीं ऐसा जो देवों का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान कियावार, 
शास्त्रों का उपदेष्टा, शुद्ध कषाय मलरहित सम्यक्तत विनय दयामूल भ्रीजिन 
भाषित जो धर्म हे वही दुर्गति में पढ़ने वाले प्राणियों का उद्घार करने 
वाला है भोर अन्य हरि हरादि का धर्म संसार से उद्धार करने बाला 
नहीं । भोर पंच भरिरन्तादिक परमेप्टी तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार । ये 
चार पदार्थ धन्य हैं.धर्थात्‌ श्रेष्ठ हें भर्थात दया, क्षमा सम्यकक्‍्त्व, ज्ञान, 
दर्शन ओर चारित्न यह जेनों का धर्म है॥ १ ॥ 

( समीक्षक ) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं वह दया ने क्षमा । ज्लान 
के बदले भन्बान दर्शन अंपेर भोर चारित्र के बदले भूखे मरना कोनसी 
भच्छी बात है ? 


जैन मत के धर्म की प्रशंसा:-- 
मूल--ज३ न कुणसि तव चरण, 
न पदसि न शणेसि देसि नो दाणम्‌ । 


॥ डादशसमुस्लासः ॥ | 
ता इत्तियं न सक्किसि, 
ज॑ देवो इक भरिहन्तो ॥ 
प्रकशश ० मा० २ । फ्टी० धुृ० २ | 

है मनुस्प | जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सत्र पढ़ सकता, न 
प्रकौशादि का वियार कर सकता झोर सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता 
तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही इमारे भाराधना के योग्य 
एक एक जैन मत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात ओर उद्धार का 
कारण है॥ २॥ 

( समीक्षक ) बथपि दया ओर (मा अच्छी वस्तु हे तथापि पत्चपात 
में फ़सने से दया अदया भोर पपा अत्तमा हो जाती है। इसका प्रयोजन 
वह है कि किसी जीव को दुःख ने देना यह बात सर्वया संमव नहीं हो 
सकती फ्योंकि दुष्यों को दंढ देना भी दया में गथनीय है। जो एक दुष्ट 
को दरबढ न दिया जाय तो सहसों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो हस्लिगे वह 
दया अदणा झभोर जमा भ्मा हो जाय । 

यह तो ठीक है कि सब भाणियों के दुःखनाश ओर सुख की प्रा 
का उपाय करना दया कद्घाती है। केवल जल जान के पीना, घृद्र जन्तुओों 
को बषाना ही दया नहीं कद्ाती किन्तु इस प्रकार की दया जेनियों 
के कबनमात्र ही है क्‍योंकि वेसा वर्हते नहीं। क्‍या मलुष्यादि पर 

में क्यों न हो दया करके उसको अन्नपानादि से सत्कार 
झोर दूसरे के विद्वानों का मान्य ओर सेदा करना दया 








मत 
नहीं है ! 

ओ हनकी सल्मी दया होती तो “विनेकसार' के पृष्ठ २२१ में 
देखो ! क्‍या लिखा हे एक “परमती की स्तुति” भर्याद उनका गुणकीसंन 
कमी ने करना । दूसरा “उनको नमस्कार” अर्थात्‌ $न्दना भी ने करनी । 
तीसरा “भआलपन" भ्र्थात्‌ भ्रन्य मत वालों के साथ थोढ़ा बोलना । योषा 
“संखपन” अर्थात्‌ उनसे बार २ न बोलना । पांचवा “उनको अन्न वस्थादि 
























- सत्यार्पकाश: ॥ ६०३ 


दान” अर्थात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु मी न देनी। धःठ “गन्षपुथादि 
दान” अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गंभपृष्यादि भी ने देना । मे 
छः कतना भर्वाद इन छः प्रकार के कमों को जेन लोग कमी न करें ! 

( समीक्षक ) अब बुद्धिमानों को विषारना वाहिते कि ईन जैनी लोगों 
की अन्य मत वाले ममुष्यों पर कितनी अ्दया, कुटृष्टि भोर हेप है। जब 
अन्य मतस्थ मनुष्यों पर हतनी अ्रदया है तो फिर जैनियों को दवाहीन 
कहना संभव है क्योंकि अपने पर वालों ही की तेवा करना विशेष कर्म 
नहीं कहाता । उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उसकी 
सेवा करते; अन्य मतस्थों की तहीं; फिर उनको दयावाद कौन बरुड़िमार 
कह सकता है ! 

विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुद्ी नामक 
दिवान को जैतमतियों ने अपना विरोधी समझा कर मार ढाला ओर 
झाशोपणा करके शुद्ध हो गये । क्या यह भी दया ओर मा का नाशक 
कर्म नहीं है? जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्म्यन्त वेरबुद्धि रखते 
हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। 

अम सम्यक्‍त दर्शनादि के लच्ण आाईत प्रवयनसंभ्रह परमागमसार में 
कषित हे। सम्पक श्रद्धान, सम्पक दर्शन, ज्ञान भोर वारिश्र मे चार मोक्ष 
मार्ग के साधन हैं । इनको व्याख्या योगदेव ने की है। जिस रूप से जीवादि 
हृन्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित अन्याचुसार विपरीत 
झमिनिवेशादिरदित जो भ्रद्धा भर्शाव्‌ जिनमत में श्रीति है सो 'सम्पर 
भद्धान' ओर 'सम्पक्‌ दर्शन' है । 

रुचिजिनोफतत्तेषु सम्यक अ्रद्धानम्रुच्यते । 

जिनोक्त तलों में सम्फक अदा करनी चाहिये अर्थात्‌ भन्यत्र 


कहीं नहीं । 
यथावस्थितत त्तानां संच्षेपादिस्तरेण वा । 
योजबोधस्तमत्राहुः सम्यस्क्षान॑ मनीषिणः ॥ 


अर 


. ०२ ॥ द्वादशपमुल्लास: ॥ 
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जिस प्रकार के जीवादि तत्न हैं उनका संत्षेप वा विस्तार से जो बोध, 
होता है उसी को “सम्पग ज्ञान” बुद्धिमार कहते हैं । 
सवेथाधवययोगानां त्यागश्रारित्रनच्यते । 
कीत्तितं तदहिंसादिव्रतमेदेन पञःचधा । 
३344 जि (ला 080 :॥ 
सब प्रकार से झनन्‍्य मतसम्बन्ध का त्यांग वारित्र कहाता 
है ओर भदिसादि भेद से पा प्रकार का व्रत है। एक ( भट्टिसा ) किसी 
प्राशिमात्र को न मारना । दूसरा ( खूनृता ) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा 
( अस्तेय ) चोरी न करना । चोथा ( बहामचर््य ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । 
ओर पाचिवां / अपरिग्रह ) सब वस्तुओं का त्याग करना । 
इनमें बहुत सी बातें अच्छी हें अर्थात्‌ भ्रहिंसा भोर गोरी भादि 
निन्दनीय कर्मो का त्याग भ्च्छी बात हे परन्तु गे सब अन्य मत की 
निन्‍्दा करनी झादि दोषों से सब्र अच्छी बातें भी दोषयुक्त हो गई हैं । 
जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है “झन्य हरि हरादि का धर्म संसार में उद्धार 
करने वाला नहीं ।” क्‍या यह छोटी निन्‍दा है कि जिनके ग्रन्य देखने से 
ही पूर्ण विद्या और धामिकता पाई जाती है उसको बुरा कहना ? भोर 
अपने महा भसंभव जेसता कि पूर्व लिख भावे वैत्ती बातों के कहने वाले 
अपने तीर्थंकरों की स्तुति करना ? केवल हृठ की बातें हैं । भला जो 
जैनी कुछ यारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो तो 
भी जैन मत सच्चा हे क्‍या इतना कहने ही से वह उत्तम हो जाय ? और 
झन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो जायें ? ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों 
को आान्त और बालबुद्धि न क्या जाय तो क्‍या कहें ? 
इस में यही विदित होता हे कि इनके आातार्य स्वार्थो थे; पूर्ण 
विद्वार नहीं । क्योंकि जो सब की निन्‍्दा न करते तो ऐसी भूटी बातों 
में कोई न फसता न उनका प्रयोजन पिद्ध होता । देखो ! यह तो सिद्ध 
होता है कि जैनियों का मत डुबाने वाला ओर वेदमत सबका उद्धार 



































॥ तत्यायप्रकाश: ॥ १६०४ 
करनेद्ाारा, हरि, हरादि देव सुदेव भोर इनके ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे 
लोग कहें तो क्‍या वेसा ही उनको बुरा न लगेगा ? झोर भी इनके 
आवाय झोर मानने वालों की भूल देख लो-- 
मूल--जिणवर आएा भंगं, उमग उस्सुत्त लेस देसशउ । 

आएा भंगे पावं ता जिणमय दहुकरं धम्मम्‌ ॥ 

प्रकर ० माग २ । पष्ठी श० ६१ । सू० ११॥ 

उन्मार्ग उत्सूज के लेश दिखाने से जो जिनवर भ्रर्थांत्‌ वीतराग तीर्थ 
करों की आज्जा का भट्ठ होता है वह दुःख का हेतु पाप है। जिनेश्वर के 
कद्दे सम्पक्लादि धर्म ग्रहण करना बढ़ा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन 
थाज्षा का भट्ट न हो वेता करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

( समीक्षक ) जो अपने ही मुख से भपनी प्रशंवा झोर भपने ही 
धर्म को बड़ा कहना भोर दूसरे की निन्‍दा करनी हें वह मूर्खता की बात 
है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूतरे विद्वान करें । अपने 
मुख से भपनी प्रशसा तो चोर भी करते हैं तो क्‍या वे प्रशंधनीय हो 
सकते हैं ? हती प्रकार की इनकी बातें हैं। 
मूल- बह शण विज्का निलषओ, उस्तुत्त मास तहा विम्नत्तत्वो । 

जह वर मधि ऊुत्तो बिहू, पिग्घ करो वित्तदरी लोए ॥ 

प्रकर> भा० २ | पष्ठो० सू० १८। 

जैसे विषघर सर्प में मणि त्यागने योग्य है वेसे जो जेनमत में नहीं 

वह चाहे कितना बड़ा पार्म्मिक परिडत हो उसको त्याग देना दी जैनियों 

को उचित है॥ १८॥ 

| (समीक्षक ) देखिये! कितनी भूल की बात है। जो हनड़े बेले 
थोर भाषार्य विद्वार होते तो विद्वानों से प्रेम करते । जब इनके तीर्थंकर 
सहित अविद्वाव हैं तो विद्वानों का मान्य क्‍यों करें ? क्‍या सुरर्श को मल 





























रे ०६ ॥ शादरशसमुल्लास: ॥ 
वा पूढ़ में पड़े को कोई त्यागता है ? इससे पह सिद्ध हुआ कि विना 
जैनियों के बेसे दूसरे कौन पत्षयाती इठी दुराग्रही विशाहीन होंगे ! । 


मूल--अदह्सय पाविय पावा, धम्मिञ पब्वेसु तोषि पाव रया । 


न चलन्ति सुद्ध धम्मा, धन्‍ना किविपाव पत्वेसु ॥ 
प्रदर० मा० २ । फ्ठी० धूं० २९१ । 
अन्य दर्शनी कुलिगी भ्र्थात्‌ जेनमत विरोधी उनका दर्शन . जेनी 
लोग न करें ॥ २१ ॥ 

( समीक्षक ) बुंढिमादर लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन 
की बात है। सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से इर 
नहीं होता । इनके भाषाग्य जानते ये कि हमारा मत पोलपाल है जो 
दूसरे को सुनावेंगे तो खान हो जायगा इसलिये सभ की निन्‍्दां करो 
और मूल्ले जनों को फ्साभो | 
मूल- नामंपि तस्स असुहं, जेण निदिठाइ मिच्छ पवन्‍्वाई । 

जेसिं अणुसंगाउ, धम्मीणवि होइ पाव मई ॥ 

प्रक० भा० २ । फटी० सू० २७। 

जो जैनपर्म से विरुद्ध धर्म हें वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं | 

इसलिये किसी के अन्य धर्म को न मान कर जेनधर्म ही को मानना 
श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 

( समीक्षक ) इससे यह सिद्ध होता है कि सब से बेर, विरोध, निन्‍्दा, 
ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में इबाने वाला जैन मागे है। जैसे जेनी 
खोग सब के निन्‍्दक हें वेसा कोई भी दूसरा मत वाला महानिन्दक भोर 
अधर्मी न होगा। क्या एक ओर से सबकी निन्‍दा ओर अपनी भ्रति- |- 
प्रशंता करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ? विभेकी लोग तो पाहें किसी 
के मत के दों उन में भच्छे को अच्छा भर घुरे को ब्रा कहते हें । 
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( समीक्षक ) देखिये ! जैनियों के समान कठोर 
था दूसरे मतवाले कोई भी न होंगे। इन्होंने मन से यह दविचारा 


भूला 





हे बेसे भन्यमार्मियों में श्रेष्ठ घार्मिक पुदषों का मी त्याग कर 
उससे भी विशेष लिन्‍्दा अन्य मत वालों की करते दें--जेनमत 


॥ पढ़ेगा ॥ ३७ ॥ 






























रा. ॥ द्ादशहमुस्लास: ॥ 
है कि जो हम अन्‍य की निन्‍दा भर अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी 
सेवा झोर शतिष्ठा न होगी । परन्तु यह बात उनके दोर्भाग्य की है क्योंकि 
जब तक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तब तक हनको यथार्थ ज्ञान 
और सत्य धर्म की प्राप्ति कमी न होगी । हसलिये जेनियों को उचित है 
कि अपनी विद्याविदद्ध मिधथ्या बातें बोड़ देदोक्त सत्य बातों का प्रदण करें 
तो उनके लिये बढ़े कश्याश की बात है। 


मूल-किं भणिमो किं करिमो, ताण दयासाण पिट्ठ दुटठाएं। 

जे दंसिऊण सलिंगं खिवति न रयम्मि मुद्ध जणं ॥ 

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सखू० ४० ॥ 

जिसकी कश्याण की आशा नष्ट हो गईं; धीठ, बुरे काम करने में 

अतिजतुर दुष्ट दोष वाले से क्या कहना ? झोर क्‍या करना ! क्योंकि जो 

उसका उपकार करो तो उल्टा उत्का नाश करें। जेसे कोई दया करके 

अन्पे सिंह की भसि खोलने को जाय तो वह उसी को खा लेबे वेसे ही 

कुगुरु अर्थात्‌ भन्यभार्गियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना हे 
अर्थात्‌ उनते सदा झलग ही रहना ॥ ४० ॥ 

( समीक्षक ) जेस्े जेन लोग विचारते हैं वेसे दूसरे मत वाले भी 
बिचारें तो जैनियों की कितनी दु्दंशा हो ? झोरे उनका कोई किसी प्रकार 
का उपकार न करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त 
हो ? वेसा अन्य के लिये जेनी क्‍यों नहीं विचारते ! । 


मूल--जद जद तट पम्मो, जद जह दुद्वाण होइ अह उदउ । 
समदिद्टि जियाणं, तद तद उल्लसई समत्तं ॥ 
प्रकृ० भा० २। फठी० सू० ४२ ॥ 


जेसे २ दर्शनभ्रष्ट निह, पाय्डवा, उसन्ना तथा कुसीलियादिक 
झभोर अन्य दर्शनी, जिदगडी, परित्राजक तथा विध्रादिक दुष्ट लोगों का 


॥ सत्याथप्रकारश: ॥ ६०६ 
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झतिशय बल सत्कार पूजादिक होवे वेसे २ सम्पस्टष्टि जीवों का सम्पक्त 
विशेष प्रकाशित होने यह बड़ा आश्ययं है॥४२॥ 
समीक्षक ) भत्र देखो ! क्‍या इन जेनों से अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वेर- 
बुद्धियक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरें मत में भी ईर्ष्या, द्वेष है परन्तु 
जितनी इन जेनियों में है इतनी किसी में नहीं । ओर द्वेष ही पाय का 
मूल है इसलिये जेनियों में प्रापाचार क्‍यों न हो ?! । 
मूल --संगोवि जाए श्रहिउ, तेपि धम्माइ जे पकुव्बन्ति । 
मुत्तूय चोर संगं, करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्टोी० घू० ७४ ॥ 
|. हमका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूढ़जन चोर के संग से 
नापतिकाड़ेदादि दरड से भय नहों करते बेस जैनमत से भिन्‍न चोर धर्मा में 
स्थित जन अपने झकल्याए से भय नहीं करते ॥ ७४ ॥ 

( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता हैं वह आय: अपने दी सदृश 
दूसरों को समता है। क्‍या यह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब 
चोरमत झोर जैन का साहुकर मत है ? जब तके मनुष्य में अति अन्नान 
और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती है तब तक दूसरा कू ताय अति दईैप्यां 
देषादि दुष्टता नहों थोड़ता । जेसा जेनमत पराया दषी है ऐसा अन्य 
कोई नहां । है है 
मूल-- जच्छे पमहिसलरका, पव्वं होमन्ति पाव नवमीए। 


पूअन्ति ताप सदा, हा हीला वीयरायस्स ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ७६ ॥ 
पूर्व सूत्र मे जो मिच्याली अर्थात्‌ जैनमाग मिन्‍न सत्र भिश्यात्री 
शोर श्राप सम्यक्ती अर्थाति अन्य सत्र पापी, जेने लोग सब्र पुरयाला 
इसलिये जो कोई मिःयाली के परम का स्थायन 3.९ वहा पापी है ॥ ७९३ ॥ 
( प््ीज्षक ) जैसे अन्य के स्थानों मे चाधुप्डा, कालिका, ज्वाला, 
प्रमुख के आगे पापनोमी अर्थात्‌ दुगानोमी तिथि आदि सत्र बुर है वेसे है बेसे 


> १७० ॥ _ ॥ 


क्या तुझारे पजूसण भादि प्रत बरे नहीं हैं जिनसे मद्दाकृष्ट होता हे ? 
यहां वाममार्गियों की लीला का खगडन तो ठीक है परन्तु जो शासनदेबी 
झोर मरुतदेवी भादि फो मानते हैं उनका भी खगडन करते तो 
अच्छा था। जो कहें कि हमारी देवी हिसक नहीं तो हनका कहना मिथ्या 
है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष भोर दूसरा बकरे की अखिं निकाल ली 
थीं पुनः वह राक्षती भर दुर्गा कालिका की सगी बहिन क्‍यों नहीं ? 

झर अपने पच्यखाण भादि ब्रतों को भ्रतिश्रेष्ठ भोर नवमी भादि 
को दुष्ट कहना मृढ़ता की बात हे क्योंकि दूसरे के उपवार्सों की तो निन्‍दा 
ओर अपने उपवासों की स्तुति करना मूर्खता की बात है। हां ! जो 
सत्यभाषणादि ब्रत पारण करने हैं वे तो सब्र के लिये उत्तम हैं । जैनियों 
भोर भ्न्य किसी का उपवास सत्य नहीं है । 
मूल-- वेसाण बंदियाणय, माहण डु बाण जरकपिरकाणं । 

भत्ता भरकद्ठाणं, वियाणं जन्ति इरेणं॥ 
प्रक० भा० २ । फ्प्टी० सूत्र ५२॥ 

हसतका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों 
ब्राह्मण, यक्ष, गणेशादिक मिध्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त है जो 
इनके मानने वाले हैं वे सब इबने भोर डुबाने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के 
पास वे सब वस्तुएं माँगते हैं ओर वीतराग पुरुषों से दूर रहते है ॥ ८२॥ 

( ममीक्षक ) अन्यमार्गियों के देवताओं को भूठ कहना भोर 
अपने देवताओं को सब कहना केवल पत्षतात की आत है। भोर अन्य 
वाममा्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो “श्राददिनकुृत्य 
के पृष्ठ ४६ में लिखा है कि शासनदवी ने रात्रि में मीजन करत के कारण 
एक पुरुष के यप्रेड़ा मारा उत्की भांख निकल डाली । उसके बदले बकरे 
की भरा निड्नाल कर उप्त मनुष्य के लगा दी । इस देती को दिसक क्‍यों 
नहीं मानते ? रलसार भाग १ प० ६७ म दखों क्या लिखा ई--मरुतदेवी 


















































॥ सत्या्प्रकाश: ॥ ४ ११ 
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पृथ्ििकों को पत्थर की मूत्ति होकर सहाय करती थी । इसको भी वेसी क्‍यों 
नहीं मानते ? । 
मूल-- कि. मोपषि जणणि जाओ, 

जाणो जणणीई कि गओ विद्धि' । 

जह मिच्चरओ जाओ, 


ग़ुणपु तह मच्छर वह ॥ 

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० ८१॥ 

जो जेनमत विरोधी मिध्यात्री भर्थाव मिथ्या थर्म वाले हैं वे क्यों 

जन्मे ? जो जन्मे तो बढ़े क्यो ? श्रर्थात्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो 
अच्छा होता ॥ ८१ ॥ 

( समीक्षक ) देखो ! इनके वीतरागभाषित दया, धर्म दूसरे मत वालों 
का जीवन भी नहीं चाहते । केवल इनकी दया धर्म कयनमात्र है। भोर 
जो है सो त्द्र जीवों ओर पशु््रों के लिये हैं; जैनभिन्‍्न मनुष्यों के 
लिये नहीं । 
मल-- सदधे मगे जाया, सुहेण गच्छत्ति सुद्ध मग्गंमि । 

जे पुण अमग्गजाया, मग्गे गच्बन्ति त॑ चुरय॑ ॥ 
प्रक० भा० २ । षष्ठी सू० ८५३॥ 
सं० अर्थ--इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जेनकुल में जन्म 
लकर मुक्ति को जाय तो कुब् श्रारवर्य नहीं परन्तु जेनभिन्न कुल में जन्मे 
हुए मिध्याल्री अन्यमार्गा मुक्ति को प्राप्त हों इसमें बढ़ा झाभर्य है । इसका 
फलितार्थ यह है कि जैनमत वाले ही मुक्ति को जाते हैं अन्य कोई नहीं । 
जो जैनमत का ग्रहण नहीं करते वे नरकगामी हैं ॥ ८३ ॥ 

( समीज्षक ) क्‍या जेनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता? 
सब ही मुक्ति भ जाते हैं? झोर अन्य कोई नहीं ? क्‍या यह उन्मत्तपन की 
बात नहीं है? विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ! 








! 
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8१ ॥ द्वादशसमुल्लात: ॥ 


मुल--तिच्दयराएं पूआ, संमत्त गुणाण कारिणी भणिया । 
साविय मिच्द्त्तयरी, जिए समये देसिया पृश्रा ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठी ० सू० ६० ॥ 
स॑० भर्थ--एक जिनमूत्तियों की पूजा सार ओर इससे भिन्‍नमार्गियों 
की मत्तिपूजा असार है। जो जिनमार्ग की भाज्ञा पालता हे वह तक्ततज्ञानी 
जो नही पालता है वह तक्तज्ञानी नही ॥ १० ॥ 

( समीक्षक ) वाहजी ! क्‍या कहना !! क्या तुझारी मूत्ति पाषाणादि जड़ 
पदार्थों की नहीं जैसी कि वेष्णवादिकों की हें ? जेपी तुझारी मूत्तिपूजा 
मिथ्या है वेसी हो मूर्त्तिपूजा वेष्णवादिकों की भी मिथ्या हे । जो तुम 
तलज्ञानी बनते हो भोर भन्यों को भततज्ञानी बनाते हो श्ससे विदित 
होता है कि तुझारे मत में तलज्ञान नहीं है। 
मृल-- जिए आणाए धम्मो, आणा रहिआण फुड अहमुत्ति। 

इय मुणि ऊणय तत्तं, जिण आणाए कुणह घम्म॑॥ 

प्रक० भा० २ | पष्ठी० सू० ६२ ॥ 

स॑० भर्थ--जो जिनदेव की भ्ाज्ञा दया ज्ञमादि रूप धर्म है उससे 
अन्य सब भात्ना भ्रपमं हैं॥ १२ 

( समीत्तक ) यह कितने बड़े अन्याय की बात है । क्‍या जेनमत से 
भिन्‍न कोई भी पुरुष सत्थवादी धर्मात्मा नहीं है? क्‍या उस धारमिक जन 
की न मानना चाहिये ? हाँ ! जो जैनमतम्थ मनुष्यो' के मुख जिद्गा पमड़े 
की न होती भोर अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती 
थी; इससे अपने द्वी मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की ऐसी बढ़ाई की 
है कि जाटों भार्टों के बड़े भाई ही जैन लोग बन रहे हैं । 
पूत- -वनेमि नारयाउवि, जेसि दुरकाइ सम्मर॑ ताणम्‌ । 

भव्वाण जणइ हरि हर, रिद्धि समिद्धांवि उद्धोस ॥ 
प्रक० भा० २। फठो० सू० १४ ॥ 
६० भर्थ--हसका मुल्य तात्य॑ यह है कि जो हरि हरादि देवों की 








॥ सत्याथप्रकाश: ॥| ६१३ 


दा मम 
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_विभूति है वह नरक का हेतु है। उसको देखके जैनियों के रोमाप्य खड़े 
हो जाते हैं । जैसे राजाज्ञा भंग करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता है 
वेसे जिनेन्द्र भराज्ना भंग से क्‍यों न जन्म मरण दुःख पावेगा ? ॥ १४ ॥ 

( समीक्षक ) देखिये ! जेनियों के आाभार्य्य झआंदि को मानसी सृद्ि 
अर्थात उपर के कपट भर ढोंग की लीला | अब तो हनके भीतर की भी 
खुल गई । हरि हरादि ओर उनके उपासकों के ऐश्वर्य भोर बदती को देख 
भी नहों सकते । उनके रोमाउ्य इसलिये खड़े होते हैं कि दसरे की बढ़ती 
क्यों हुईं ? बहुधा बेसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वर्य हमको मिल 
जाय ओर ये दरिद्र हो जायें तो अच्छा । भर राजाज्ञा का दष्टान्त 
इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बढ़े खुशामदी भूटे ओर ढर्पुकने 
हैं। क्या भूटी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये ! जो इईश्यद्धिषी 
हो तो जैनियों से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । 

| मूल-- जो देई सुद्ध धम्म॑, सो परमप्पा जयम्मि न ह अन्नो । 

कि कप्पददुम सरिसो, इयर तरू होइ कहयावि॥ 

प्रक० भा० २। पष्टी० सू० १०१ ॥ 

स॑० अर्थ--वे मूर्ख लोग हैं जो जेनधर्म से विरुद्ध हें। भौर जो 

जिनेन्द्रभाषित धर्मोपदेष्टा साधु वा गृहरथ भझथवा प्रग्यकर्ता हैं वे तीर्थकरों 
के तुल्य हैं। उनके तुल्य कोई भी नहीं ॥ १०१॥ 

( समीक्षक ) क्‍यों न हो ' जो जेैनी लोग छोबर बुद्धि न होते तो 
ऐसी बात बयों मान बेठ्ते ? जेसे वेश्या बिना अपने के दूसरी की स्तुति 
नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीखती हे । 
मृल-जे श्रमुणि अ गुण दोषा ते कहअ वुहाण हुंति मम्दा। 

अह ते विह मझच्चा ता विस अमिआए तुल्खत्तं ॥ 
प्रक० भा० २। पप्ठो० सू० १०३ ॥ 
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विस >>->»र पन्याजतअक-सन “०५००० कम; 


. ॥ द्वादशसमुल्लात: ॥ 

स॑० भर्थ--जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त ओर जिनमत के 
का त्याग करना जेनियों का उचित नहीं है ॥ १०३॥ 

( समीक्षक ) यह जेनियाँ का हठ, पत्तपात भोर भ्रविद्या का फल 
नहीं तो क्‍या है ? किन्तु जेनियों की थोड़ी सी बात छोड के भ्रन्य सब 
त्यक्तत्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वह जेनियों के देव, 
सिद्धान्तग्रन्य भोर उपदेशओों को देखे, सुने, विचारे, तो उसी समय 
निःसन्देह बोड़ देगा । 
मूल--वयणे वि सुगरु जिणवल्लहस्स केमिं न उल्लमइ सम्म॑ । 

अह कह दिणएमणि तेयं, उलुआणं हरइ अन्धत्तं ॥ 

प्रक० भा० २ | पष्टी० सू० १०८॥ 

सं० भय॑ ०--जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय भोर 

जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं। जैन गुरुओं को मानना थर्थात्‌ भन्य- 
मागियों को न मानना ॥ १०८ ॥ 

( समीक्षक ) भला जो जेन लोग अन्य अन्ञानियों को पशुवत्‌ चेले 
करके न बंधिते तो उनके जाल में से छूट कर अपनी मुक्ति के साधन कर 
जन्म सफल कर लेते । भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुगुरु, मिश्यालरी 
झोर कूपदेष्टा कहें तो तुमको कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे 
को दुःखदायक हो हसीलिये तुझारे मत में असार बातें बहुत सी भरी हैं । 
मूल-तिहुअण जएणं मरंतं, दटठ॒ण निश्रन्ति जे न अ्रप्पाणं । 

विस्मति न पाउ, धिदूधों धघिट्त्तणं ताणं ॥ 

प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १०६ ॥ 

सं० भर्थ--जो शुृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कर्म 
जैनी लोग न करें क्योंकि ये कर्म नरक में ले जाने वाले हैं॥ १०६ ॥ 

( समीक्षक ) अब कोई जेनियों से पूछ्ठे कि तुम व्यापारादि कर्म क्‍यों 
करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड देते ! झोर जो घोड़ देभो तो 








































॥ सत्यार्यप्रकाशः ॥ ६१५ 


तुझारे शरीर फा पालन, पोषण भी न हो सके भोर जो तुझारे कहने से 

तब लोग ढोड दें तो तुम क्‍या वस्तु खाके जीभोगे ? ऐसा भ्रत्याचार का 

उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ है । क्या करें विचारे ! विद्या, सतसड् के बिना 
जो मन में आया सो बक दिया । 

मूल--तइया हमाएं अहमा, कारणरहिया अनाणगब्वेण । 

जे ज॑पन्ति उसुत्तं, तेसिं दिद्धिच्ड पंडिच्च ॥ 

प्रक० भा० २ | पषष्ठी ० सू० १२१ 

सं० भर्थ--जो जेनागम से विरुद शास्त्रों को मानने वाले हैं वे 

झधमा5धम हें। चाहें कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो जैन मत से 

विरुद्ध न बोले; न माने । चाहें कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी भनन्‍्प 
मत का त्याग कर दे॥ १२१॥ 

( स्मीक्षक ) तुझारे मूलपुरुषा से ले के श्लाज तक जितने हो गये ओर. 
होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दसरी बात 
न की शोर न करेंगे। भला ! जहां २ जैनी लोग अपना प्रयोजन पद 
होता देखते हैं वहों चेलों के भी चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी 
५88 के होंकने में तनिक भी लज्जा नहीं थराती यह बड़े शोक की 
बात है । 
मूल---ज वीरजिएस्म जिओ, मिरई उस्सुत्त लेस देसमणओ।। 

मागर कोडाकोर्डि हिंटई अइमीमभवरणए ॥ 
प्रक० भा० २ । ष्ठी० सू० १२२ ॥ 
मं० भर्थ--जो कोई ऐसा कहे कि जेन साधुओों में धर्म हे; हमारे 
झोर झन्य में भी धर्म है तो वह मनुष्य क्रोड़ान कोड वर्ष तक नरक में 
रह कर फिर भी नीच जन्म पाता है ॥ १२२॥ 

( प्मीज्ञक ) वाहरे ! वाह !! विद्या के शत्रुभो ! तुमने यही विचारा 

होगा कि हमारे मिध्या बसनों का कोई खराडन न करे हसीलिये यह भयंकर 
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११६ ॥ दादशासमुस्लास; ॥ 


वचन लिखा है सो असम्भव है। भय कहा तक तुमको समभाओं । तुमने 
तो भूठ, निन्‍दा भोर अन्य मतों से बेर विरोध करने पर ही कटिबदध हो 
कर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग के समान समभा लिया है। 
मूल-- हरे करण दूर, म्मि साह्ं तह पसावशा दूरे । 
* धम्म मह॒हाणं पि तिरकदरकाइ निड्वहू ॥ 
प्रक० भा० २। फष्ठी० सू० १९५७ ॥ 
सं० भर्थ--जिस मनृष्य से जैन धर्म का कुछ भी शभ्रनुष्ठान मे हो 
पके तो भी जो जैन धमं सच्चा है झन्‍्य कोई नहीं हतनी श्रद्धामात्र ही से 
दुःखों से तर जाता है॥ १२७ ॥ 
( सम्ीक्षक ) भला ! इससे अधिक पूर्खो को अपने मतजाल में 
फ्साने की दसरी कौन सी बात होगी ? बर्योंकि कुछ कम करना ने पढ़े 
झोर मुक्ति हो ही जाय ऐसा भूद मत कोन सा होगा ? 


मूल--कह्या होही दिवसो, जहया सुगुरूण पायमूलम्मि । 

उस्पुत्त लेस विसलव, रहिओ निमुणेस जिण धम्मं ॥ 

प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० ११८॥ 

सं॑० अर्थ--जो मनुष्य जिनागम धर्थात जैनो के शाम्त्रों को सन्‌ गा, 

उत्सन्न अति अन्य मत के मा ' को कभी न सुन गा ध्तनी इच्छा करे 
वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःखसागर से तर जाता हे ॥ १२८ ॥ 

( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनुप्यों' को फसाने के लिये है । 
क्योंकि इस धूर्वोक्त इब्छा से यहाँ के दःखसागर से भी नहीं तरता भौर 
पृत्र॑ंजन्म के भी संबित पायी के दःखरूपी फल भोगे विना नहीं छूट 
सकता । जो ऐसी २ भूठ शर्थात्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखते तो शनके 
अविद्ारूप ग्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख सन सत्याउसत्य जान कर हनके 
पोकल प्रन्थो को छोड़ देते । परन्तु ऐता जकड़ कर इन भविद्वानो' को 


































'अलरकन, 


॥ मत्यार्थप्रकाश: ॥ ६१७ 


बाधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमार ससंगी चाहें छुट सकें तो 
मम्भव है परन्तु अन्य जडब॒ुद्धियों' का हटना तो अति कठिन है । 

| मूल--जम्हा जिशेहि' भणियं, मुय ववहार॑ विप्तोहियं तस्म। 
! जायइ बिमद्ध बोही, जिण आणागहगत्ताओ ॥ 

| प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १३४८ ॥ 
|. ए॑० घर्थ--जो जिनानायों ने कहे सूत्र निरुक्ति ब्रत्ति माष्यचूर्णी 
मानते हैं वे ही शम व्यवहार और द.सह व्यवहार के करने सम चारित्रयुक्त 
। होकर सखो' को प्राप्त होते है; शन्‍्य मत के प्न्थ देखने से नहीं ॥ १३८॥ 
। ममीत्रक ) क्या अस्यन्त भ्खे मरने झादि कष्ट सहने को चारित्र 
कहते हैं ? जो भूखा, प्यामा मस्‍्ना आदि ही चारिकर है तो बहत से मनुष्य 
| झकाल वा जिनको झन्‍्नादि नहीं मिलते भू मरते हैं वे शुद्ध हो कर 
| शुभ फलों को प्राप्त होने बाह्य । सो ने ये शुद्ध होवें और ने तुम किन्तु 
| गित्तादि के प्रकोए में गोगी होकर सूख के बदले दुःख को प्राप्त होने हैं। 
| 





भर्म तो न्यायावचरा, बहाचर्ग्य., मत्यमापणादि है शोर पशअमसूत्यभाषण 
शन्यायानरणादि पाप है और सब से प्रीनिएर्दक एरोपकाराशे वर्तना शुभ 
अग्त्रि बहाता है। जेनमतायथों' वा भूखा, 'यासा गहना आदि धर्म नहीं। 
इस मत्रादि को मानने से थोडा सा मत्य और झधिक श्रठ को प्राप्त होकर 
द:खसागर में इबते हैं । 
मल -जह जारिमि जिया नाहों, लोयायारा विपरकए भुओऔ | 
ता ने ने मम्नंतोी, कह मन्‍्नमि लोअ आयार ॥ 
प्रद० भा० २ फष्टी ० सू० १४८ ॥ 
सें० श्र्थ-- जो उत्तम प्ररव्धवाद मनुष्य होते हैं थे ही जिन धर्म का 
| ऋण करते हैं भ्र्थात जो जिनधर्म्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारन्ष 
के है ॥ १४८ ॥ 
( ममीज्ञक ) क्‍या यह बात भूल की और मूठ नहीं हे ! क्‍या अन्य । 
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रा है. हादशसमुल्लासः 


प्रत में श्रेष्ठ पारन्धी भोर जेन मत में नष्ट प्रारन्धी कोई भी नहीं है ! 
ओझोर जो यह कहा कि साधर्मी भर्थात्‌ जेन धर्म वाले झापस में कलेश न 
करें किन्तु प्रीतिपूर्षक वर्तें । हससे यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ 
कलह करने में बुराई जेन लोग नहीं मानते होंगे। यह भी इनकी बात 
भयुक्त हे क्‍योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम भोर दुष्टों को शिक्षा 
देकर सुशिक्षित करते हैं। झओर जो यह लिखा कि आह्मण, त्रिदगडी, 
परित्राजकाचार्य भ्र्थात्‌ सन्‍्यासी झोर तापसादि भर्थात्‌ वैरागी झ्ादि सब 
जैनमत के शत्रु हें । भ्रव देखिये कि सब को शत्रभाव से देखते भोर निन्‍्दा 
करते हैं तो जैनियों की दया भोर क्षमारूप धर्म कहां रहा ? क्योंकि जब 
दूसरे पर द्वेष रखना दया, क्षमा का नाश भोर हसके समान कोई दूसरा 
हिसारूप दोष नहीं । जेसे द्वेषमृत्तियाँ जेनी लोग हें वैसे दूसरे थोड़े ही 
होंगे। ऋषभदेव से लेके महावीरपर्यन्त २४ तीथंकरों को रागी, द्वेषी, 
मिध्याली कहें भोर जेनमत मानने वालो' को सन्निपातज्वर से फंसे हुए 
मानें भोर उनका धर्म नरक ओर विष के समान समभे तो जेनियो को 
कितना बुरा लगेगा ? इसलिये जेनी लोग निन्दा भोर परमतद्वेषरूप 
नरक में हब कर महाकलेश भोग रहे हैं। इस बात को छोड़ दें तो बहुत 
अच्छा होगे । 


मूल--एगो अ गुरू एगो वि सावगो चेइआणि विवहाणि । 
तेच्छय ज॑ जिणदब्यं, परुप्पर॑ त॑ न विचन्ति ॥ 

प्रक० भा० २। पष्टी० सू० १४० ॥ 

स॑० अर्थ--सब श्रावकों का देव गुरु धर्म एक है, वेत्यवन्दन अर्याते 


जिन प्रतिबिम्ब मूत्तिदेदल भौर जिन द्रव्य की रक्षा भोर मूर्ति की पूजा 
करना धर्म है॥ १५४० ॥ 


( समीक्षक ) अब देखो ! जितना मूर्तिपूजा का कगड़ा चला हे वह 
सब जेनियों के घर से | भोर पाखरडो' का मूल भी जैनमत है । 





ऋददारवापड्रउकानकरैय नए. परभाहकी-:द:22८-+कऊ >>. 















हा तत्यार्थप्रकाशः ॥ ६११ 


अकाक-कमवैनमकान "का चना पट पकक कल. कल. डाक. "ओ-2-क फशनन----3% 3७-3० “७ ननाक खकफने+पाकान-+ काना फ्कोक-क (फिकक-नका--. >१७ ७०० भ4७) नये 


श्राददिनझत्य पृष्ठ ! में मूर्सिपूजा के प्रमाण:-- 
नवकारेण विवोहों ॥ १॥ अएसरणं सावउ ॥ २॥ 
वयाईं हमे ॥ ३॥ जोगो ॥४॥ चिय वन्दणंगों॥ ५ ॥ 


पचरकार्ं तु विहि पुब्बं ॥ ६ ॥ 
हत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ 
दूसरा नवकार जपे पीछे में श्रावक है स्मरण करना ॥ २॥ तीसरे अशुवरता- 
दिक हमारे कितने हैं ॥३॥ चोभे हारे चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष हे उसका 
, कारण ज्ञानादिक है तो योग, उसका सब अतीखार निर्मल करने से छः 
भावश्यक कारण सो भी उपचार ते योग कहाता है सो योग कहेंगे। ४ ॥ 
पांचवें चेत्यवन्दन अर्थात्‌ मृत्ति को नमस्कार द्रव्यमाव पूजा कढहेंगे॥ ४ ॥ 
छःटठा प्रत्यास्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक कट्न॑ंगा इत्यादि ॥ ६ ॥ 
भोर हसी ग्रन्थ में भागे २ बहुत सी विधि लिखी हें भर्थात संध्या 
के भोजन समय में जिनबिम्ब भर्थात्‌ तीथँकरों की मृत्ति पूजना ओर द्वार 
पूजना ओर द्वार पूजा में बढ़े २ बखेड़े हें । मन्दिर बनाने के नियम, 
पुराने मंदिरों को बनवाने भोर सुधारने से मुक्ति हो जाती हे । मन्दिर 
में इस प्रकार जाकर बैठे । बड़े भाव प्रीति से पूजा करं। “नमो 
जिनेम्द्रेम्यः” इत्यादि मन्त्रों से सनानादि कराना। भोर “जलचन्दन 
पृष्पधूषदी पन:” शत्यादि से गन्धादि चढ़ावें । रलसार भाग के १२ ें 
पृष्ठ में मत्तिपुजा का फल यह लिखा है कि पुजारी को राजा वा प्रजा कोई 
भी न रोक सके । 
( समीज्ञक ) ये बातें सब कपोलकल्पित हैं क्‍योंकि बहुत से जेन 
पूजारियां को राजादि रोकते है । 
रलसार० पृष्ठ १३ में लिखा हे--मृत्तिपूजा से रोग पीड़ा शोर 
महादोष छूट जाते हैं । एक किसी ने ५ कोड़ी का फूल चढ़ाया । उसने 
१८ देश का राज पाया । उसका नाम कुमारपाल हुआ था इत्यादि सब बातें 




















६२० ॥ डादशसमुल्लासः ॥ 


अब न कनननीन अत ला पनिनी न चना पननीधितीर लिन बल नर बन नयशिनी न नाय ॥ किए भी तन आन पतन लिन ली कनलिनभिल कल लकी ट्रक नेक पतन पके जेकलानककनन * कलम पान घटा ताप “कर न "तन वककलनिल न तननननन ही 


भूटी भोर मख्रों को लुभाने की हैं क्योंकि भनेक जैनी लोग पूजा करते २ 
। रोगी रहते हैं और एक बीपे का भी राज्य परषाणादि मूज्िपूजा से नहीं 
भिलता ! और जो पचि कोड़ी का फूल बढ़ाने से राज मिले तो पांच २ 
कौड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज क्‍यों नहीं कर लेते ? भौर 
राजदड क्यों भोगते हैं ? ओर जो मृत्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते 
हो तो ज्ञान सम्पग्दर्शन ओर बारित्र क्यो करते हो ? 

रतनसार भाग (ष्ठ १३ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे भें भमृत 
झोर उसके स्मरण से मनर्वाछित फल पाता है । 

( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब जेनी लोग भ्रमर हो जाने चाहियें 
सो नहीं होते इससे यह इनको केवल मखों के बहकाने की बात है दूसरा 
इसमें कुछ भी तर नहीं । इनको पूजा करने का ग्छोक विवेकसार 
< ४२ में।-- 


जलचन्दन ध्रपने रथदीपाचतकेनिवेयपस्त्रे! । 
उपचारव? जिनेन्द्राव धचिरंसथ यजञामहे ॥ 
हम जल, चन्दन, चावल, पृप्प, धूप, दीप, नेवेध वर झोर झतिश्रेष्ठ 


उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात तीथ॑ंकरों की पूजा करें । इसी से हम कहते हैं 
कि मत्तिपूजा जेनियों से चली हे 

विवेकसार १६2 २१--जिनमन्दिर में मोह नहीं आता शोर भवसागर 
के पार उतारन वाला 

विवेकपार प्रष्ठ ५२-४२--मतिपूजा से मक्ति होती है झोर जिन 
प्रन्दिर भें जाने से सदगरुण आते हैं। जो जल चन्दनादि से तीथ्॑कर्रों को 
पूजा कर वह नरक से हूट स्वर्ग को जाय। 

विवेकसार एृष्ठ ५४५--जिनमन्दिर में आषभदेवादि की मूत्तियों के 
पूजने से धर्म, थर्थ, काम और मोत्त की मिद्धि होती है । 





| ५०. ७ -प+>परक-+क>म्मकरम. 


न सत्यार्थप्रकाशः ॥ ६२१ 


उनी-जन्‍ "नकली भीनननीनानक- अकेनमनक कज स+बकी-नाने पंजननाममनकम जम कलिजज+ वानी ि> >ज- “: 





विवेकसार पृष्ठ ६१--जिनमू्तियों की पूजा करे तो प्ब जगत के 
फ्लेश छुट जायें । 

(समीक्षक) अब देखो इनकी भ्रविद्यायुक्त श्रसभत्र बातें ! जो इस प्रकार 
से पापादि बुरे कर्म दूट जायें; मोह न भावे, मवसागर से पार उत्तर जायें; 
मद्गण भा जायें; नरक को बोड़ स्वर्ग में जायें; धम, अर्थ, काम, मोज्ञ को 
प्राप्त होए भोर सब क्लेश छूट जायें तो सब जेनी लोग सुखी भोर तब 
पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ? । 

इसी विदेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने जिन पूर्दि 
का स्थापन किया है उन्होंने अपनी भौर भपने कृटुम्ब की जीविका 
खड़ी की दे । 

विवेकसार पृष्ठ २२४५--शिव विष्णु आदि की पूर्तियों की पूजा करनी 
बहुत बुरी है धर्याव्‌ नरक का साधन है। 

( समीक्षक ) भला जब शियादि की मूत्तियाँ नरक के साधन हें तो 
जैनियों को मूर्तियां क्‍या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूत्तिया त्यागी, 
शान्‍्त भोर शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी थोर शिवादि की मूत्ति वैसी 
नहीं हसलिय बुरी है तो इनसे कहना चाहिये कि तुझारी मूत्तियाँ तो 
लाखीं रुपयों के मन्दिर मे रहती हैं शोर वन्दन केशरादि चढ़ता है पुनः 
मनन कैली ? ओर शितादि की मूरत्तिया तो बिना छाया के भी रहती हैं 
बे त्यागी क्‍यों नहीं ? भर जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल 
होने से शान्‍्त हैं । सब्र मतो की मूत्तिपूजा व्यर्थ है । 

( प्रश्न ) हमारी मूतियाँ वस्त्र आभूषणादि धारण नहीं करती इसलिये 
अच्छी हैं। 

( उत्तर ) सब के सामने नंगी मूर्तियों का रहना भोर रखना पशुवत्‌ 
लीला है। 

( प्रभ् ) जैसे स्त्री का चित्र या मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति द्ोती है 
देंसे ताषु भोर योगियों को मृत्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं । 




























२२ ॥ द्ादशसमुल्लास;॥ 


| ७००५०+ नल तल अनक सन ऑनीजि-नी चित -+ न जअजओअनओनओल 


( उत्तर ) जो पाषाणयूत्तियों को देखने से शुभ परिणाम मानते हो 
तो उसके जड़लादि ग्रुण भी ठुझारे में थ्रा जायेंगे। जब जड़बुद्धि होंगे 
तो सर्यया नष्ट हो जादगे । दूसरे जो उत्तम विद्वान हैं उनके संग सेवा 
से छूटने से यूढ़ता भी अधिक होगी । और जो २ दोष स्थारहवें समुल्लास 
में लिखे हें वे सब पाषाणादि मृत्तिपूजा करने वालों को लगते हैं । इसलिये 
जैसा जैनियों ने मृत्तिपूजा में कूठा कोलाहल चलाया हे वेसे इनके मन्त्रों 


में भी बहुत सी असम्भव बातें लिखी हैं। यह इनका मन्त्र हे। रत्नसार 
भाग १ पृष्ठ १ में :-- 


नमो अररिहन्ताणं नमो सिद्धाएं नमी आयरियाएं नमो 
उवज्मायाणं नमो लोए सब्बसाह्णं एसो पंच नमुक्कारों 
सब्व पावप्पणासणों मंगलाणं च॑ सब्वेसिं पढम॑ हवह 
मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 
इस मन्त्र का बढ़ा माहात्य लिखा है और सब जैेनियों का यह 
गुरुमन्त्र है। इसका ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी 
कथा को पराजय कर दिया हे । 
श्राददिनकृत्य पृष्ठ ३:-- 
नम॒ुक्कारं तउ पढ़े ॥ ६ ॥ 
जउ कब्बं | मंताणमंती परमी इमुत्ति । 
धेयाणधेयं परम इमुत्ति। 
तत्ताणतत्तं परम॑ पवित्तं | मंमारसत्ताणदुह्मह याण्यं ॥१ ०॥ 
ता अन्नतु नो अत्यि जीवाणं भवसायरे । 
बुट्‌डु ताएं इमं मुत्तु । नमुक्कार सुपोययम्‌॥ ११ ॥ 
कब्बं | अऐेगजर्म्मतरमंचिआएं । 
दुह्ाणं सारीरिश्रमाणुमाणं । 
कत्तोय भव्वाणभविज्जनामों । 
न जावपत्तो नवकारमन्तों ॥ १२॥ 




































. सत्यायप्रकाशः ॥ ६२३ 
जो यह पंत्र हे पवित्र भर परम मंत्र है। वह ध्यान के योग्य में 
परम थ्येय है । तलों में परम तत्न हे । दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों 
को नवकार मंत्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका 
होती है ॥ १० ॥ 
जो यह नवकार मंत्र हे वह नोका के समान है। जो इसको छोड़ 
देते हैं वे भवसागर में हबते हैं ओर जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःखों 
से तर जाते हैं। जीवों को दुःखों से पृथक रखने वाला, सब पापों का 
नाशक मुक्तिकारक हस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ 
झनेक भवान्तर में उपन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दुःख से भव्य जीकों 
को भवसागर से तारने वाला यही है। जज्र तक नवकार मंत्र नहीं पाया 
तब तक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अश्र्थ सूत्र में कहा है। 
शभोर जो अग्निप्रमुख भ्रष्ट महाभर्यों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़कर 
दूसरा कोई नहीं । जेपते महारत्त बेड नामक मणि ग्रहण करने में आवे 
अथवा शत्रु के भय में अमोध शस्त्र ग्रहण करने में झावे बेसे श्रुत केवली 
का बअ्रहण करे भोर प्ब द्वाइशांगी का नवकार मंत्र रहस्य है। 
हम मंत्र का अं यह है-- 

( नमो भरिहन्ताएं ) सब तीथंकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाएं ) 
जेनमत के सब सिद्धों को नमस्कार ( नमो आयरियाणं ) जेंनमत के सब 
आात्रा्यों को नमस्कार । ( नमो उवज्फायाएं ) जैनमत के सब उपाध्यायों 
को नमस्कार । ( नमो लोए सब्ब साहू ) जितने जेनमत के साधु इस 
लोक में हैं उन सबको नमस्कार है। यर्याप मन्‍्त्र में जेन पद नहीं हे 
तथापि जैनियों के अनेक भन्‍्थों मे विवय जैनमत के झन्‍्य किसी को 
नमस्कार भी न करना लिखा हैं इसलिय यही अर्थ ठीक है। 

ततसविवेक पृष्ठ १६४--जो मनुष्य लकड़ी, पत्थर को देवजुद्धि कर 
पूजता है वह भच्छे फलों को प्राप्त होता है। 
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६२७ ॥ द्वादशसमुल्लास:॥ 


( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों 
को प्राप्त क्यों नहीं होते 

र्नसारभाग ! पृष्ठ १०--पास्वनाथ की मृत्ति के दर्शन से पाप नष्ट 
हो जाते हैं । 

कल्पभाष्य प्रष्ठ ५१ में लिखा हे कि सवालाख मन्दिरों का जीणेडार 
किया इत्यादि । मूत्तिपूजाविषय में इनका बहुत ता लेख है। इसी से समझा 
जाता है कि मत्तिपूजा का मलकारण जैनधत है। अब इन जेनियों के 
पाधओों को लीला देखिये-- 

( विवेकसार पृष्ठ २२८ ) एक जेनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग 
करके पश्चात्‌ त्यागी होकर स्वर्ग लोक को गया । 

( विवेकसार पृष्ठ १०१) भ्र्णकमुनि बारित्र से चूककर कई दर्षपरस्य॑न्त 
दत्त, सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात्‌ देवलोक को गया। श्रीकृष्ण 
के पुत्र ढढण मुनि को स्थालिया उठा ले गया पश्चात्‌ देवता हुआ । 

( विवेकसार प्रृष्ठ १५६ ) जैनमत का साधु दिगधारी थर्थात्‌ वेशधारी 
मात्र हो तो भी उसका सक्कार श्रावक लोग करें। चाहें साथ शुद्धचरित्र हों 
चाहें अशुद्धनरित्र सब पूजनीय हैं । 

( विवेकतार पृष्ठ १६८ ) जेनमत का साधु चरित्रहदीन हो तो भी 
अन्य मत के साधुयों से श्रेष्ठ है । 

( विवेकसार प्रष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत के साधग्रों को 
चरित्ररहित प्रशवारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । 

( विवेकसार पृष्ठ २१६ ) एक चोर ने पांच मठी लोंब कर चारित्र 
ग्रहण किया। बड़ा कष्ट ओर पश्मात्ताप किया । ब)ठे महीने मे केवलकब्ञान 
पाक़े सिद्ध हो गया । 

( समीक्तक ) अब देखिये इनके पाप और गहर्स्था की लोला ! हनऊे 
मत में बहुत कुकम करने वाला साथ भी सदगति को गया ओर विवेकसार 
पृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया । 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ६२५४ 
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( विवेकसार पृष्ठ १४४ ) में लिखा है कि भन्‍्वन्तरि वेद नरक मे 
गया । 

विवेकमार पृष्ठ ४८ में जोगी. जंगम, काजी, मुल्ला कितन ही अन्नान 
से तप कष्ट करके भी कृगति को पाने हैं। 

र्नसार भा० ? पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव दायरेव श्रर्थान 
त्रिप्रष्ठ वासदेव बिपष्ठ वासदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासदेव, 
सिहपुरुष वासदेव, एरुपपुराडरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, लक्ष्मण वाधुदेव भोर 
६ ऋष्ण वासूदेव ये सब ग्यारहत, बारहवें, चोदहवें,पन्‍्द्र ते, अठारहवे, बीसर 
ओर बाईसवें ती्यंकरों के समस में नरक को गये और नव प्रतिवासदेध, 
अर्थात्‌ भशवग्रीव प्रतितापुदेव, तारक प्रतिवासूदेव, मोरक प्रतिवासुदेव, मधु 
प्रतिवासदेव, निशम्म प्रतिवासुदेव, बली प्रतिवासदेव, प्रह्मद प्रातवासदेव, 
रावण प्रतिवासूदेव और जरासन्ध प्रतिवासदेव ये श्री सत्र नरक को गये । 
ओर कल्प्रभाष्य मे लिखा है के ऋषभर्देव से लेके महावीर पर्य्यन्त २४० 
तीथंकर मंब मोत्त को प्राप्त हुए । 

प्रमीक्षक -भला ' कोई बृद्धिमान पुरुष विचार कि इनके साधु ग्रहम्ध 
और सतीयंकर जिनमे बहुत से वेस्यागार्मी परम्वीगार्मी चार आदि सब 
जैनमबम्ध सखर्ग और मुक्ति को गय ओर ओीक्रप्णादि महाधार्मिक महात्मा 
सत्र नरके को गये | यह कितली बड़ी बरी यात 8३) प्रग्यत विचार के 
देख ती अरछ पुरुष को जेनिया का सगे करना वो उनको दसखना भी जरा 
है। कर्याकि जो इनका सा सर तो एसी हीं कठी २ बात उनके भा हृदय 
में स्थित हो जायेगी क्योकि इन महाहटी, दुराग्रही मनुष्यों के सगे से 
सिवाय बुगहयों के अन्य कछ भी पल न पढ़ेंगा। हाँ ! जो जेनियों मे 
| उत्तमजन# हैं उन से सत्मगाद करने में मी दोष नहीं । 
विवेरुसार एष्ठ ५५ में लिखा है कि गड्ादि तीर्थ और काशी झाूदि 
| ज्ओ्ों के सेवने से कछ भी परमार्थ मिद् नहीं होता और अपन गिरनार, 
पालीराणा ओर याब्‌ आद तीर्थ न्षत्र मुक्तिपर्यन्त के दन वानालस -। 

& जो उन्तमजन होगा वड़ इस झ्सार जेतमत मे कभी ने रहेगा। 
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! २६ ॥ द्ादशसमुल्लास: ॥ 


( समीक्ष क ) यहां वियारना बाहिये कि जेसे शेत्र वेष्णवादि के तीर्थ 
ओोर क्षेत्र, जल, स्थल जड़स्वरूप हैं वेसे जेनियों के भी हें। इनमें से एक 
की निन्‍दा और दूसरे की स्तुति करना मृखंता का काम हे । 

जेनों की मुक्ति का वर्णन 

रलसार भा० ! पृष्ठ २३--महावीर तीर्थंकर गोतमजी से कहते हें 
कि ऊर्ध्वलोक में एक सिद्धशिला स्थान है । स्वर्गपुरी के ऊपर पेंतालीत्त 
लाख योजन लम्बी भर उतनी ही पोली है तथा ८ योजन मोटी हे । 
जैसे मोती का श्वेत हार वा गोदुग्प है उससे भी उजली है। सोने के 
समान प्रकाशमान भोर स्फटिक से भी निर्मल है । वह सिद्धशिला चोदहवें 
लोक की शिख्ता पर है भोर उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर धाम, उस में 
भी मुक्त पुरुष अथर रहते हैं। वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं भौर 
आनन्द करते रहते हैं। पुनः जन्म मरण में नहीं आते । सब कर्मो से छूट 
जाते हैं। यह जेनियों की मुक्ति है । 

( समीक्षक ) विचारना चाहिये कि जेसे झन्य मत में वेकुरठ, केलाश, 
गोलोक, श्रीपुर भादि पुराणी; चोथे भासमान में ईसाई, साततें आसमान 
में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हें वेसे जैनियों की सिद्ध- 
शिला भौर शिवपुर भी है । क्योंकि जिसको जेनी लोग ऊँचा मानते हैं 
वही नीचे वाले की जो कि हम से भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी 
अपेक्षा से नीचा है । ऊँचा, नीवा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है। जो झ्ार्य्या- 
वत्तवासी जेनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अ्रमेरिका वाले नीचा मानते 
हैं झोर भाय्यावत्तवासी जिसको नीचा मानते हैं उसी को अमेरिका वाले 
ऊंचा मानते हैं। चाहे वह शिला पेंतालीस लाख से दनी नब्बे लाख कोश 
की द्वोती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के 
बाहर निकलने से उनकी मुक्ति छूट जाती होगी । भोर सदा उसमें रहने 

की प्रीति भोर उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी। जहां 
अटकाव प्रीति घोर अप्रीति है उसको मुक्ति क्योंकर कह सकते हैं! 




























॥ सत्यायप्रकारश: ॥ न्‍ २७ 


के तो जैपी नवमे समुलछास में वर्णन कर आये हैं बेसी माननी ठीक 
। भोर यह जैनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है। ये जेनो 
भी मुक्ति विषय में श्रम में फूसे हें । यह सच हे कि विना वेदों के यथार्थ 
शर्थबोष के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते । 

झब और थोड़ी सी असम्भव बातें इनकी सुनो:-- 

( विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख कलशो' से महावीर 
को जन्म समय में स्नान किया । 

( विवेक० पृष्ठ १३६ ) दशाण राजा महावीर के दर्शन को गया। 
वहाँ कुछ झभिमान किया । उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० 
इतने इन्द्र के सर्प भौर १३, ३७,०५,७२,८०,००००००० इतनी 
इन्द्राणी वहाँ आईं थीं। देख कर राजा आश्चर्य में हो गया । 

( समीक्षक ) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणियों के 
घड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने हीं भूगोल चाहिये । 

श्राददिनइत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ी, 
कुआ भोर तालाब न बनवाना चाहिये । 

( ममीज्षक ) भला जो सब मनुष्य जेनमत में हो जायें ओर कुभा, 
तालाब, बावढ़ी आदि कोई भी ने बनवारें तो सब लोग जल कहां 
से पियें ? 

( प्रश्न ) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं। उससे बनवाने 
वाले को पाप लगता है । इसलिये हम जेनी लोग इस काम को 
नहीं करते । 

( उत्तर ) तुझारी बुद्धि नश्ट क्यों हो गईं ? क्योंकि जैसे चंद्र २ जीवों 
के मरने से पाप गिनते हो तो बढ़े २ गाय भादि पशु भोर मनुष्यादि 
प्राणियों के जल पीने आदि से महापुगय होगा उसको क्‍यों नहीं गिनते ? 

( तलवविवेक पृष्ठ १९६ ) इस नगरी में एक न॑दमणिकार सेठ ने 
बावड़ी बनवाई । उससे धर्म भ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए । मर के उसी 
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६२८ ॥ द्ञादशसमुल्लास: ॥ 
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बावड़ी में मेहका हुआ । महावीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण दो 
गया । महावीर कहते हैं कि मेरा आजा सुन कर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य्य 
जान वन्दना को आने लगा । मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मर 
कर शुभ ध्यान के योग से ददु रॉक नाम महद्धिक देवता हुआ । अवधिक्वान 
ते मुझको यहाँ आया जान वन्दनापूर्वक ऋद्धि दिखाके गया । 

( समीक्षक ) हत्यादि विद्याविरुद्ध असम्मव मिश्या बात के कहने वाले 
महावीर को सर्वोत्तम मानना महात्रान्ति की बात है । 

आददिनकत्य० प्ष्ठ ३६ में लिखा हे कि सृतकवस्त्र साथु ले लेदें । 

( समीक्षक ) देखिये ! इनके साथु भी भहदजाह्मण के समान हो गये । 
वस्त्र तो साधु लेबें परन्तु मृतक के भाभूषण कोन लेवे ? बहुमृल्य होने से 
पर में रख लेते होंगे तो भाप कोन हुए ? 

( रलसार प्रष्ठ १०४ ) भू जने, कटने, पीसने, अन्न पकाने भादि 
में पाप होता है । 

( समीक्षक ) अव देखिये इनकी विद्याहीनता ! भला ये कम ने किये 
जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? थौर जैनी लोग भी पीड़ित 
होकर मर जायें । 

€ रलसार प्रष्ठ १०४ ) बागीबा लगाने से एक लक्ष पाप पाली को 
लगता है । 

( समीक्षक ) ओ माली को लन्न पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, 
फल, फूल ओर छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों गुश। पुगय भी 
होता ही है इस एर कुछ ध्यान भी ने दिया यह कितना झधर है? 

7 तत्वविवेक पृष्ठ २०२ ) एक दिन नंदिपेण साथु भूल से वेश्या के 
धर में चला गया झोर धर्म ते भिश्चा मांगी । वेश्य! बोली कि यहां धर्म 
का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम ह तो उस लब्धि साधु ने साढ़े बारह 
लाख भशर्फी वर्षा उत्तके घर में कर दी । 








॥ सत्यायप्रकाश:॥ ६२१ 
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रत्नसार भाग * पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति 
घोड़े पर बढ़ी हुई उसका जहाँ स्मरण करे वहाँ उपस्यित होकर रक्षा 
करती है । 

/ ममीज्ञ+ ) कहो जेनोजी ' आजहल तझार वहाँ सोरी डॉका 
| शादि झोर शत्र से भय दाता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी 
रक्षा क्या नहों करा लेते हो ? क्यों जहाँ तहाँ पुलिस आदि राज स्थानों में 
मार २ फिरत हो ? 
अब इनक मापुथों + लेक्षग 

मग्जीोहणा मंत्रों लु>चितमूदझ्ध जाः । 

श्वेताम्बगः ज्लमाशीला नि.सज्ञा! ज़नसाधवः ॥१॥ 

लुझ्चिता: पिच्छिकाहम्ता पाणिपात्रा दिगम्बंगः । 
। ऊध्वोशिनों रहे दातृद्वितीयाः म्युजिनर्षयः ॥ २॥ 
|. भुझक्‍ते न केवल न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः । 
ग्राहरेषामयं मेंदों महान्‌ श्वेताम्बरः सह ॥ ३ ॥ 
| 





जेन के साधझों क लक्षणाय जिनदर्तसूरी न ये श्टार्का से कहे हैं 

मसरजोहरण-चमरी रखना शोर निन्ना मांग के खावा शिर के बाल 
लाउचत कर देना श्वेत पभ्य धारण करना चजभायुक्त रहना, किती या 
मंग ने करना, एसे लक्षशबृक्ते जोनर्या के श्वताम्बर जिनको जती 
बेल हे । | 

दसर दिगम्बर सवीत वस्त्र पारण ने करना शिर के बाल उखाड़ | 
हालना, पिज्छिका एर उन के छुर्ता का भाई लगाने वा साधन बगल मं 
रखना जो कोई मिक्षा दे तो हाथ | नेवर खा लगा मे दिगम्बर दूपर 
प्रकार के साबु होते है बोर भित्ता दन जला ग्रहस्थ जब भोजन कर चुके 
उसके पश्चात्‌ भोजन करे वे जिनपि अर्थाद तीसर प्रकार के साथ होते हैं। हैं। | 
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दिगम्बरों का श्वेताम्नरों के साथ हतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग 
स््री का संसर्ग नहीं करते भोर श्वेताम्बर करते हें इत्यादि बातों से मोत्त 
को प्राप्त होते हैं। यह इनके साधुभों का भेद हे । इस से जैन लोगों का 
केशलुअचन सर्वत्र प्रसिद्ध है भोर पांच मुष्टि लुउअचन करना इत्यादि भी 
लिखा है। 

विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पाँच मुष्टि लुअचन कर 
चारित्र ग्रहण किया अर्थात्‌ पांच मूठी सिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ । 

( कुल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) केशलुञ्यन करे, गो के बालों के तुल्य 
रस्खे । 

( समीक्षक ) भब कहिये जेन लोगो ! तुझारा दया धर्म कहाँ रहा ? 
क्या यह हिंसा चर्थात्‌ चाहें झपने हाथ से लुझवन करे चाहें उसका गुरु करे 
वा अन्य कोई परन्तु कितना बढ़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव 
को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है । 

( विवेकसार पृष्ठ ७-८ ) संवत्‌ १६३३ के साल में शवेताम्बरों में से 
हृ दिया ओर टू ढियों में से तेरहपन्थी भादि ढोंगी निकले हैं। दर ढिये 
लोग पाषाणादि मूत्ति को नहीं मानते भौर थे भोजन स्नान को छोड़ 
सर्वदा मुख पर पढ़ी बधि रहते हैं भोर जती आदि भी जब पुस्तक बचते 
हैं तभी मुख पर पढ़ी बचिते हैं अन्य समय नहीं । 

( प्रश्न ) मुख पर पट्टी अवश्य बधिना चाहिये क्योंकि “वायुकाय"' 
भर्थात्‌ जो वायु में सत्तम शरीर वाले जीव रहते हैं वे मुख के बाफ की 
कणता से मरते हैं ओर उस का पाप मुख पर पट्टी न बधिने वाले पर 
होता है श्सलिये हम लोग मुख पर पट्टी बधिना भ्च्छा सममभते हें। 

(उत्तर ) यह बात विद्या ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणादि की रीति से 
भयुक्त हे । क्योंकि जीव भजर, अमर हें फिर वे मुख की बाफ से कमी 
नहीं मर सकते । इनको तुम भी भजर, अमर मानते हो । 























































० 
॥ सत्याथप्रकारशा; ॥ ६३९१ 


( प्रश्न ) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उच्ण बायु से उनको 
पीड़ा पहुंचती है उस पीड़ा पहुँचाने वाले को पाप होता हे इसीलिगे मुख 
पर पट्टी बाधना भच्चा हे । 


( उत्तर ) यह भी तुझारी बात सर्वथा असम्भव है क्योंकि पीड़ा 
दिये बिना किसी जीव का किचित्‌ भी निर्वाह नहीं हो सकता । जब मुख 
के वायु से तहारे मत में जीवो' को पीड़ा पहुंचती हे तो चलने, फिरने, 
बैठने, हाथ उठाने थोर नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती 
होगी । इसलिये तुम भी जीवों” को पीड़ा पहुंचाने से थक नहीं रह 
सकते । 

( प्रश्न) हाँ ! जब _ तक बन सके वर्हा तक जीवो की रक्षा करनी 
चाहिये ओर जहां हम नहीं बचा सकते वर्हा अ्शक्त हैं क्‍योंकि सब वायु 
झादि पदाथों में जीव भरे हुए हें । जो हम मुख पर कपड़ा न बाँषे तो 
बहुत जीव मरें; कपड़ा बधने से न्यून मरते हैं। 

( उत्तर ) यह भी तुझारा कथन युक्तिथून्य है क्योंकि कपड़ा बॉधने 
से जीवों को अधिक दुःख पहुंचता है। जब कोई मुख पर कपड़ा बाँघे तो 
उसका मुख का वायू रुक के नीचे वा पाश्वे ओर भोन समय में नासिका 
द्वारा इकट्ठा होकर वेग से निकलता हे उस से उष्णता अधिक द्ोकर जीवों 
को विशेष पीड़ा तुझारे मतानुमार पहुँचती होगी । 

देखो ! जैसे घर वा कोटरी के सब दरवाजे बंध किये वा पड़दे ढाले 
जायें तो उसमें उप्णता विशेष होती है । खुला रखने से उतनी नहीं होती । 
वेसे मुख पर कपड़ा बधने से उष्णता अधिक होती है झोर खुला रखने 
से न्‍्यून । वेसे तम थपने मतानुपतार जीवों को अ्रधिक दुःखदायक हो। 
भोर जब मुख बन्ध विया जाता है तब नासिक के छिद्रों से वायु रुक 
इकट्ठा होकर वेग से निकलता हुथा जीवों को भश्रधिक पकका शोर पीड़ा 
करता होगा । 
देखो ! जेसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख्य से फू कता ओर कोई नली 
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३३ 777 ॥ गदशसमुक्लास: ॥| 


मे । तो मुख का वायु फैलने से कम बल शोर नली का वायु इकट्ठा होने 
से अधिक बल से अग्नि में लगता है । वैसे ही मुख पर पड़ी बॉध कर 
वायु को रोकने से नारिका द्वारा अति वेग में निकल कर जीवों को 
अधिक दु.ख देता है। स्मसे मूख पड़ी बधिने शलों से नहीं आँधने वाले 
धर्मात्मा हैं | 

शोर मुख पर पड़ी बॉघन से अज्ञरों का यवायोग्य स्थान, प्रयत्न के 
हाथ उच्चारण भी नहीं होता । निरननासिक अक्षरों को सानुनासिक 
बोलने से तुमको दोष लगता हे। 

तथा मुख पढ़ी बंषिने से दुर्गग्ध भी अधिक बढ़ता है क्योंकि गरीर 
के भीतर दुर्गन्‍्ध भरा है। शरीर से जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्ध 
थुक्त प्रययज्ञ 8, जो वह रोका जाय तो दर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जेसा 
कि बंध 'जाजरूर” अधिक दुर्गन्धयक्त भोर खला हथा न्यून टरॉन्धयूक्त 
होता #, वेसे ही मुख पढ़ी बने दन्तधादन, मखप्रज्ञालन और स्नान 
ने करने तथा वम्ब्र ने धोने से तुझारे शरीरों से अधिक दुर्गेन्ध उत्पन्न 
टोकर मंसार में बहुत रोग करके जीतों झो जितनी पीड़ा पहुँचाते हें 
उनना पाप तमकी अधिक होता हे । 

जैसे मेले श्रादि में आँधिक दर्गन्ध होने से 'विसनिका' अर्थात 
इला आदि बहत प्रकार के रोग उत्पन्त होकर जीवों को दे :खदायक होते हैं 
जोर स्थन दगागर्घ होने से रोग भी न्‍्यने होकर जीवों को बहुत दे!सव 
नहीं पहैचना । इसमे तम थपिक दरगन्ध बढ़ाने में शधिक अपराधी और 
जो मस्त पट्टी नरी बधिते, दत्तदधावन, मुखप्त्तालन, स्नाभ करके स्थान, 
वम्त्रों' को शुद्ध रखते हैं थे तूम से बहुत श्रन्‍्के हैं। 

जैसे अनन्‍्यजो' की दुर्गन्‍्ध के सहत्रास से प्रथकू रहने वाले बहुत 
अब्ल हैं। जेसे भन्त्जों की दुर्शन्ध के सहवास से निर्मल घृद्धि नहीं 
होती वैसे तुम ओर तुझारे ध्ंगियों की भी वृद्धि नहीं बढ़ती । 

जेसे रोग की घभिकता शोर बृद्धि के स्वल्प होने से पर्माश्नुष्ठान 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ६३३ 
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क्र बाधा होती हे वेसे ही दुर्गन्धयुक्त तुझारा भोर तुझारे संगियों का भी 
बर्समान होता होगा । 

( प्रश्न ) गैसे बंध मकान में जलाये हुए अग्नि की ज्वाला बाहर 
निकल के बाहर के जीवो' को दु.ल नहीं पहुँचा सकती बेसे हम मुखपढ़री 
बाँध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्‍्यून दुःख पहुँचाने वाले हैं। 
मुखपट्री बधने से बाहर के वायु के जीवो' को पीढ़ा नहीं पहुँचती, भोर 
जैसे सामने भग्नि जलाता है उसको आाड़ा हाथ देने से कप लगती है 
ओर वायु के जीव शरीर वाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुँचती है। 

( उत्तर / यह तुझारी बात लड़कपन की है। प्रथम तो देखो जहां 
दि ओर भीतर के वायु का योग बाहर के वायु $ साथ ने हो तो बहा 
अग्नि जल ही नहीं सझृता। जो इसको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो फिसी 
फानूस भें दीप जलाकर सब छिद्रे बंध करके देखो तो दीप उसी समय 
बुक जायगा । जैसे प्रण्वी पर रहने वाले मनष्यादि प्राणि बाहर के जाय 
के योग क॑ विना नहीं जी सकते वेसे अग्नि भी नहीं जल सकता । जब 
एक भोर से भग्नि का वेग रोका जाय तो दसरी शोर अधिक थेग से 
निकलेगा । और हाथ की थाड़ करने से मुख पर आंच न्‍्यून लगती है 
परन्तु वह अति हाथ पर अधिक लग रही है ध्सलिये तुहारी बात 
ठीक नहीं । 

(प्रश्न) इसको सब्र कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से 
सम मनुष्य कान में वा निकट होकर बात बहता है तब मुख पर पन्‍्ला 
वा हाथ लगाता है। ह्सलिये कि मख से थक उड़ कर वा दर्गन्ध उसको 
ने लगे और जब पुम्तक वॉचता है तब अवश्य थूक उड़ कर उस पर 
गिरन से उच्बिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है इसलिये मुख प९ पढ़ी *॒ 
बॉधना अच्छा है । 

( उत्तर ) इससे यह सिद्ध हथा हि जीवरचार्थ मुखाट्री बधिना व्यर्थ 
है । झोर जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा 
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६३४ .. ॥ डादशसमुल्लास: ॥ 


परला इसलिये रखता है कि उस गुप्त बात को दूसरा कोई ने सुन लेवे । 
क्योंकि जब कोई प्रसिद बात करता हे तब कोई भी मुख पर हाथ था 
पल्ला नहीं धरता । इससे क्‍या विदित होता है कि गृप्त बात फे लिये यह 
बात है। दन्तधावनादि न करने से तुझारे शुखादि अवयवों से अत्यन्त 
दुर्गन्ध निकलता हे भोर जब तुम किसी के पास वा कोई तुझारे पास 
बेठता होगा तो विना दुर्गन्‍्ध के भन्य क्‍या भाता होगा ? इत्यादि मुख 
के धाड़ा हाथ वा पल्‍ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत हैं। जेसे बहुत 
मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पलला न लगाया जाय 
तो दूसरों की भोर वायु के फेलने से बात भी फ्रेल जाय | जब वे दोनों 
एकान्त में बात करते हैं तन मुख पर हाथ वा पल्‍ला इसलिये नहीं लगाते 
कि यहाँ तीसरा कोई सुनने वाला नहीं । जो बड़ों ही के ऊपर थूक ने 
गिरे हससे क्‍या छोटो' के ऊपर थूक गिराना चाहिये ? भोर उस थूक से 
बच भी नहीं सकता क्‍योंकि हम दरस्थ बात करें ओर वायु हमारी भोर 
से दसरे की ओर जाता हो तो सृक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के 
ताथ त्सरेणु अवश्य गिरेंगे उसका दोष गिनना श्वविद्या की बात है। 
क्पोंकि जो मुख की उध्णता से जीव मरते वा उनको पीड़ा पहुँचती हो 
तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य की महा उध्णता से वायुकाय के जीवों 
में से मरे विना एक भी न बच सके । सो उस उच्णता से भी वे जीव नहीं 
मर सकते । इसलिये यह तुहारा सिद्धान्त मूठा है क्योंकि जो तुझारे 
तीयंकर भी पूर्ण विद्यान्‌ होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यो करते ? देखो ! 
पीढ्धा उसी जीव को पहुँचती है जिसकी वत्ति सब अवयवों के साथ 
विद्यमान हो | इसमें प्रमाण :-- 
पञुचावयवयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ 
यह सख्यिशास्त्र का सूत्र है-जब पार्चों इन्द्रियों का पाँच विषयों 
के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख वा दुःख को प्राप्ति जीव को होती 
है। जेसे बधिर को गाली प्रदान, भ्न्धे को रूप वा भागे से सर्प व्याघादि 


..“ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ६३५ 
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भवदायक जीवो' का चला जाना, शुन्य बहिरी वाले को स्पर्श, पिननस रोग 
वाले को गन्ध झोर गृन्य जिड्डा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी 
प्रकार उन जीवो' की भी व्यवस्था है । 

देखो ! जब मनुष्य का जीव सृषृुप्ति दशा में रहता है तब उसको 
सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती क्योंकि वह शरीर के भीतर 
तो है परन्तु उमका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने 
से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता । भोर जेसे वेश वा आजकल 
के डाक्तर लोग नशे की वस्तु खिला वा सु था के रोगी पुरुष के शरीर के 
अवयवो को काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित 
नहीं होता बेसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवो को सुख 
वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता । जैसे मूदित प्राणी सुख दुःख को 
प्राप्त नहीं हो सकता वेसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूबित 
होने से सुख, दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते । फिर इनको पीड़ा से बचाने की 
बात सिद्ध केसे हो सकती है? जब उनको सुख. दुःख की प्राप्ति ही 
प्रत्यत्ञ नहीं होती तो अनुमानादि यहां केसे हो युक्त सकते हैं । 

(प्रश्न) जब वे जीव हैं तो उनको सुख, दुःख क्‍पो' नहीं 
होता होगा । 

( उत्तर ) सुनो भोले भाशयो ! जब तम सुषुष्ति में होते हो तत्र तुम को 
सुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ? सुख, दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध 
सम्बन्ध हे । अभी हम ह्मक उत्तर दे आये है कि नशा सुधा के डाक्तर 
लोग अड़ो को बीरते, फाइते और काटते हें। जेसे उनको दुःख विदित 
नहीं होता इसी प्रकार अतिमृन्बित जीरो को सुख दुःख क्योंवर प्राप्त 
होवें ? क्योकि वहां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । 

( प्रश्न ) देखो ' निजोति अर्थात जितने हरे शार, पात और कन्दमल 
है उनको हम लोग नहीं खाते क्‍योंकि निलोति में बहुत कन्दम्‌ल में 
अनन्त जीव हैं। जो हम उनको खां तो उन जीवोी' को मारने ओर 
पोड़ा पहचन से हम लोग पापी हो जायें । 


ज्ककम० >+ कानमनकन कह ननत- 
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२१ ॥ एकादशपसमुल्लातः ॥ 
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( उत्तर ) यह तुझारी बड़ी श्रविद्या की बात है क्योकि हरित शाक 
के खाने में जीव का मरना उनको पीड़ा पहैचनी बयोकर मानते हो ? मला 
जब तुमको पीड़ा प्राप्त होती प्रयक्ष नहीं दीखतीं झोौर जो दीरूती है 
तो हमको भी दिखलाधो। तुम कमी न प्रत्यक्त देख वा हमको दिखा 
सकोगे । जब प्रत्यन्ष नहीं तो घनुमान, उपमान शोर शब्दप्रमाण भी कभी 
नहीं घट सकता । फिर जो हम उपर उत्तर दे झागे हैं वह इस बात का 
भी उत्तर है क्योंकि जो अत्यन्त भन्धकार महासृषप्ति झोर महा नशा में 
जीव हैं हनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुझारे तीय॑करों की भी भूल 
विदित होती है: जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति भोर विश्वाविरुद्ध उपदेश 
किया है । 

भला ! जब घर का भन्‍्त है तो उसमें रहने वाले अनन्त क्योंकर 
हो सकते हें ? जब कन्द का अन्त हम देखते हें तो उसमें रहने वाले 
जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इससे यह तशारी बात बढ़ी भूल की है । 

( प्रष्न ) देखो ! तम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो 
वह बड़ा पाप बरते हो । जैसे हम उप्ण पानी पौते हैं वेसे तम लोग भी 
पिया करो । 

( उत्तर ) यह भी तुझारी बात श्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी 
को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे भोौर उनका शरीर 
भी जल में रंधकर वह पानी सोंफ के अर्क के तृस्य होने से जानो तुम 
उनके शरीरों का 'तेजाब'' पीते हो, इसमें तुम बढ़े पापी हो । भोर जो 
ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जब ठंडा पानी पियेंगे तब उदर में 
जाने से किव्चित्‌ उष्णुता पाकर श्वास के साथ वे जीव बाहर निकल 
जायेंगे । जलकाय जीवों को सुख, दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो 
सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा । 

( प्रश्न ) जैसे जाटराग्नि से वेसे उध्णता पाफे जल से बाहर जीव 
क्यों ने निकल जायेंगे ? 





॥ सत्याथप्रकाश: ॥ ३७ 


" उत्तर ) हां | निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की 

उच्णुता से जीव का मरना मानते हो तो जल उच्ण करने से तुझारे 
मताउनुसार जीव मर जावेंगे वा झधिक पीड़ा पा कर निकलेंगे और उनके 
शरीर उत्त जल में रंध जायेंगे इससे तुम भ्रधिक पापी होगे वा नहीं ? 
( प्रभ् ) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते भोर न किसी 
गृहस्थ को उष्ण जल करने की भाज्ना देते हैं, इसलिये हमको पाप नहीं । 
( उत्तर ) जो तुम रूण जल न लेते, न पीते तो ग्रहस्थ उष्ण क्‍यों 
करते ? हसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो; प्रत्युत भ्रधिक पापी हो 
क्योंकि जो तुम किसी एक गृहस्यथ को उष्ण करने को कहते तो एक ही 
ठिकाने उष्ण होता । जब वे ग्रदस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने 
साधुजी किस के धर को भावेंगे हसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर में 
उध्ण जल कर रखते हैं। हस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो । 
दूसरा अधिक काष्ठ भर भग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे 
रसोई, खेती ओर व्यापारादि में अधिक पापी ओर नरकगामी होते हो । 
फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उच्ण जल के 
पीने भोर टढ़े के न पान के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी 
हो भोर जो तुझारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी हैं। 
अब देखो ! कि तुम बढ़ी भविदा में होते हो वा नहीं कि बदोट २ 
जीबों पर दया करनी भोर भ्न्‍्य मत वालों की निन्‍्दा, अनुपकार करना 
क्या थोड़ा पाप है ? जो तुझारे तीथंकरों का मत सच्चा होता तो सृष्टि 
में इतनी वर्षा, नदियों का चलना और हतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने 
किया ? झोर सूर्य को भी उत्पन्न ने करता क्योंकि इन में क्रोड़ाद्‌ कोड 
जीव तुझार मता5नुसार मरते ही होंगे । जब वे विद्यमान थे झोर तुम 
जिनको ईशर मानते हो उन्होंने दया कर सूर्य का ताप और मेघ को 
बंध क्‍यों न किया ? 











ः ३८ ॥ दादरशासमुल्लास: ॥ 


प्राप्ति, कन्दमूलादि पदायों में रहने वाले जीवों को नहीं होती। सर्वथा 
सब जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है क्योंकि जो 
तुझारे मताउनुसार सब मनुष्य हो जावें । चोर ढाकुशों को कोई भी दगड 
न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ? इसलिये दुष्टों को ययावत्‌ 
दराड देने भोर श्रेष्ठों के पालन करने में दया भोर इससे विपरीत करने 
में दया क्षमारूप धर्म का नाश है। कितनेक जेनी लोग दुकान करते, उन 
व्यवहारों में कूठ बोलते, पराया धन मारते ओर दीनों को बलने भादि 
कुकर्म करते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्‍यों नहीं करते ? ओर 
मुखपट्टी बॉधने झादि ढोंग में क्यों रहते हो ? 

जब तुम भेजना, पेली करते हो तब केशलुअचन भोर बहुत दिवस 
भूखे रहने में पराये वा झपने आत्मा को पीड़ा दे झोर पीड़ा को प्राप्त 
होके दूसरों को दुःख देते ओर भात्महत्या भर्थाव भ्रात्मा को दुःख देने 
वाले होकर हिंसक क्‍यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बेल, ऊँट पर चढ़ने 
ओर मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जेनी लोग क्‍यों नहीं गिनते ? 
जब तुझारे चेले ऊटपरांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुझारे 
तीकर भी सत्य नहीं कर सकते । जब तुम कर्था बांचते हो तो मार्ग में 
श्रोतार्थो के भोर तुझार मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस 
पाप के मुख्य कारण क्‍यों होते हो ? 

इस थोड़े कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल. म्थल, वायु के 
स्थावरशरीवाले श्रत्यन्त मूछित जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं 
पहुँच सकता । 

भब जेनियों की श्रोर भी थोड़ी सी श्रसम्मव कथा लिखते हें 
सुनना बाहिये ओर यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन 
हाथ का धनुष होता है शोर काल की संख्या जैसी पूर्व लिख थाये हें 
वैसी ही समभना । 
रलमभार भाग १, पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखाहे -- 
































॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ६३१ 


(१) ऋषभदेव का शरीर ४०० पांच सो धनुष्‌ लम्बा भोर 
८४००००० ( चोरासी लाख ) पूर्व का भायु । 

(२) भजितनाथ का ४४० धनुष्‌ परिमाण का शरीर भोर 
७२००००० ( बहत्तर लाख ) पूर्व वर्ष का भायु । 

(३) संभनाथ का ४०० थार सो धनुष्‌ परिमाण शरीर भोर 
६०००००० ( साठ लाख ) पूर्व वर्ष का भायु । 

(४) अभिनन्दन का ३५० साढ़े तीन सो पनुप्‌ का शरीर शोर 
५०००००० (पचास लाख ) पूर्व वर्ष का भायु । 

(४) सुमतिनाथ का ३०० धनुष्‌ परिमाण का शरीर और 
४०००००० ( चालीस लाख ) पूर्व वर्ष का भायु । 

(६) पश्मप्रभ का १४० धनुष्‌ का शरीर भौर ३०००००० (तीस 
लाख ) पूर्व वर्ष का भायु । 

(७) पार्खतायथ का २०० धनुष का शरीर शौर २०००००० 
( बीस लाख ) पूर्व वर्ष का श्रायु । 

(८) चन्द्रपभ का १५० धनुष्‌ परिमाण का शरीर और १०००००० 
(दश लाख ) पू्व॑ वर्षो का आयु । 

(8 ) सुविधिनाथ का १०० सौ धनुष का शरीर और २००००० 
( दो लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । 

( १० ) शीतलनाथ का १० नब्बे पनुष्‌ का शरीर भौर १००००० 
( एक लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । 

(११ ) श्रेयांसनाय का ८० धनुष्‌ का शरीर भोर ८६४७००००० 
( चोरासी लाख ) वर्ष का भायु । 

( १२ ) वासुपज्य स्वामी का ७० धनुष्‌ का शरीर ओर ७२००००० 
( बहत्तर लाख ) वर्ष का आयु । 

( १३ ) विमलनाथ का ६० धनुष्‌ का शरीर भोर ६०००००० 
( साठ लाख ) वर्षो का आय । 








६४० ॥ द्ादशस्मुल्लासः ॥ 





 अलकिलन+, 





( १४ ) अनन्तनाथ का ५० पनुष्‌ का शरीर भौर ३०००००० 
( तीस लाख ) वर्षो का भायु । 

( १४ ) धर्मनाथ का ४४ भधनुषों का शरीर शौर १०००००० (दश 
लाख ) वर्षो का झाय । 

(१६) शान्तिनाथ का ४० धनुषों का शरीर ओर १००००० ( एक 
लाख ) पर्ष का भायु । 

(१७) कुथुनाथ का ३५ पनुष्‌ का शरीर ओर १५००५ ( पंचानवे 
सहृन्त ) वर्षा का भायु । 

( १८) पभरनाथ का ३० पनुषों का शरीर शौर ८०००० ( चोरापी 
सहत्न ) वर्षो का आयु । 

( १६ ) मल्लीनाथ का २४ धनुर्षो का शरीर और ४४००९ 
( पचपन सहन ) वर्षा का भायु । 

( २० ) मुनि सुत्रत का २० घनुषों का शरीर शोर ३०००० ( तीस 
सहक्त ) वर्षो का भाय । 

( २१ ) नपिनाथ का १० धनुर्षों को शरीर भौर १०५०० / देश- 

हस्त ) वर्षा का आय । 
नप्रिनाथ का १० दश पनर्षो का शरीर शोर १००० (एक 
सहम्र ) वर्ष का आय 

( २३ ) पार्खनाथ का £ हाथ का शरीर और १०० ५ सो ) वर्ष 

का भाय । 

( २७ ) महावीर स्वामी का ७ हाथ का शरीर और ७२ वर्षा की 
| आय । ये बोजीस तीर्थकर जेनियों के मत चलाने वाले आवचाय शोर सुरु 
( । इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं ओर ये सत्र मोत्न को गये 
हैं। इसमें बुद्धिमान लोग विचार लगें कि हतने बढ़े शरीर और इतना 
आय मनुष्यदेह का होना कमी संभव है ? इस भूगोल में बहुत ही थोढ़े 
मनुष्य वस सकते हैं । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियाँ ने एक 
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॥ ज | 


लाख, दश सहल झोर एक सहल्ल वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं 
हो सकता तो जेनियों का कथन संभव केसे हो सकता है ! 

अब ओर भी सुनो--कश्पभाष्य पृष्ठ ४-नागकेत ने बराम की 
बराबर एक शिला अंगुली पर धर ली ! । 

कश्पभाष्य पृष्ठ ३३--महावीर ने झंगूठे से पृथ्वी को दवाई उससे 
शेषनाग कप गया !। 

कश्पभाष्य पृष्ठ २६--महावीर को सर्प ने काटा, रुघिर के बदले दूध 
निकला । भोर बह सर्प ८ वें खर्ग को गया ! | 

जज ४७--पहावीर के पग पर खीर पकाई झोर पर 
नें [। 

कश्पभाष्य पृष्ठ १६---बोरटे से पात्र में ऊंट इुलाबा |। 

रलसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १२--शरीर के मेल को न उतारे ओर 
न खुजलाईें । 

बिवेकसार पृष्ठ २१४५--जैनियों के एक दमसार साथु ने कोषित 
होकर उद्देगजनक सूत्र पढ़ कर एक शहर में भाग लगा दी भोर 
महावीर तीय॑कर का अति प्रिय था । 

विवेक० पृष्ठ २२७--राजा की भाड्ा अवश्य बाननी वाहिये । 

विदेक० पृष्ठ २२७--एक कोशा वेश्या ने थाली में सरतों की ढेरी 
लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुईं सुई खड़ी कर उस पर अब्ले इकार 
४-7 रा की झोर सरसों की देरी बिखरी 
नहाँ (!!!)। 

तत्पियेक पृष्ठ २२८--हसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने 
-१२ बर्ष तक भोग किया झोर पश्मात्‌ दीक्षा लेकर सदगति को गया ओर 
कोशा वेश्या भी जेनथर्म को पालती हुईं सदुगति को गई । 

विबेक० पृष्ठ १९४--एक सिद्ध की कन्या जो गले में पहिनी जाती 
है बह ५०० अश़्ी एक वेश्थ को नित्य देती रही । 


९४२९ ॥ द्वादशतमुस्तास: ॥ 


जिवेक० पृष्ठ २२८--भलवान्‌ पुरुष की भाद्वा, देव की आाद्वा, धोर 
बन में कष्ट से निर्दाद, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाबाग्प, हातीय 
लोग भोर पर्मोपदेश हन थः के रोकने से धर्म में न्‍्यूनता होने से धर्म 
डी हानि नहीं होती । 

( प्मीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के 
बराबर पागल की शिला को अंगुली पर कमी पर समझता है ? 

ओर पृषिदी के ऊपर अंगटठे से दाबने से श्चिरी कभी दब सकती 
है ! ओर जब शेषनाग ही नहों तो कपैगा कोन ?॥ २॥ 

भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा । सिवाय 
इृद्रजाल के दूसरी बात नहों । उसको कारने वाला सप तो सखतर्ग में गया 
ओर महात्मा श्रीकृष्ण झादि तीसरे नरक को गये यह कितनी भिथ्या 
बात है !॥३।४॥ 

अब महावीर के पा पर खीर पाई तब उसके पग जल क्‍यों 
ने गये ? ॥ ५॥ 

भला बोरे से पात्र में कमी ऊँट झा सकता हे ? ॥ 5 ॥ 

जो शरीर का बैल नहीं उतारते झोर न खुजलाते होंगे वे दुर्गन्धरूप 
महा नरक भोगते होंगे ॥ ७ ॥ 

जिस साधु ने नगर जलाया उपकी दया और स्षमा कहाँ गई? जब 
महावीर के संग से भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के 
मरे पीड़े उसके झाश्रय से जेन लोग कमी पवित्र न होंगे ॥ ८॥ 

राजा की थाज्ञा माननी साहिये परन्तु जेन लोग बनिये है इसलिये 
राजा से दर कर यह बात लिख दी होगी ॥ ६ ॥ 

कोशा वेश्या चाहे उस का शरीर कितना ही हल्का हो तो भी सरसों 
की ढेरी पर सुई खड़ी कर 3सके ऊपर नासना, सुई का ने बिंदना शोर 
सरसों का न बिखंरना अतीर भूठ नहीं तो क्या है ? ॥ १० ॥ 


कक सत्याथप्रकाश: ॥ ६४०३ 
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धर्म किसी को किसी धवस्था में मी ते छोड़ना चाहिगे; भादे कुछ 
भी हो जाय ? ॥ ११ ॥ 

भला कथा पर्ञ का होता है वह नित्पप्तति ५०० भअशर्फी किस 
प्रकार दे सह़ता है ! ॥ १२॥ 

झय ऐसी २ असम्मर कहानी इसकी लिखें तो जैनियों के थोे 
पोषों के सहश बहुत बढ़ जाय इसलिये श्रधिक नहीं लिखते । चर्षाव 
४५ सी इन जैनियों की बातें छोड़ के शेर्र सब मिथ्या जाज भरा है। 


दो ससि दो रवि पढ़मे | हुठुणा दवणंमि धायईसंडे । 
बारत ससप्ति बारस रवि । तप्पमि हईं निदिठ ससि रविणों ॥ 

तियुणा पुब्बिल्लजया | अणंतराण॑तरं मिखित्तमि । 

कालो ए बयाला । बिसत्तरी पुरकर द्वमि ॥ 

प्रकाश ० भा० ४ | संग्रदणी धुत्र ७७, ७८ ॥ 
जो जम्बूद्यीप लाख योजन भर्थात्‌ ? पार लाख कोश का लिखा है 
उनमें यह पहिला ठप कहता है। हसमें दो चन्द्र भोर दो सुर्य्य हैं भोर 
वेसे ही लवण समुद्र में उससे दुगुणे भर्याव्‌ ० बन्द्रमा भोर यार सूर्प्य 
हैं तथा धातकीखरड में बारह रम्द्रमा भोर बारह सूर्य्य हैं॥ ७७ ॥ भोर 
इनको तिगुणा करने से बत्तीस होते हैं, उनके साथ दो जम्बूद्वीप के ओर 
चार लवण समुद्र के मिलकर व्यालीस अन्द्रमा शोर व्यालीस सूय्य॑ कालो- 
दधि समुद्र में है। इसो प्रकार ऋगले २ द्वीप भोर समुद्गों में पूर्वोक्त 
व्यालीत को तिगुणा करें तो एक सो बब्बीस होते हैं। उनमें धातकी- 
खगड के बारह, लवण समुद्र के ४ चार भोर जम्बूद्वीप के जो दो २ 
इसी रीति पे निर्ल कर १४४ एक सो चंबालीत चन्द्र और १०४ 
सूर्य्य पृष्करदीप में हैं। यह भी भाषे मनुष्यक्षेत्र की गणना है। परल्तु 


जहां तक मनुष्य नहों रहते हें वहां बहुत से सूर्य भोर बहुत से बन्द्र हें तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहां बहुत से सूर्य भोर बहुत से बन्द्र हैं 
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हल ४१२ सूर्य पृष्कर सत्रुद्र में हैं ।ये सब बातें भीजिनमद्रगणी- 
चमालमल ने बढ़ी में तथा “पोतीसकरयढक पयमन्‍्ला” मध्वे 


( समीक्षक ) छव सुनिवे भूगोल खगोल के जानने वालो ! इस एक 
भूगोल में एक प्रकार ४६२ भार सो बानदे ओझोर दूसरी प्रकार असंख्य 
चन्द्र ओर सूर्य जेनी लोग मानते हैं ! शाप लोगों का बढ़ा भाग्य है कि 


कैसे था सकें ? क्योंकि ए[ृिवी को ये लोग सूर्यादि से भी बढ़ी ओर 
स्थिर मानते हैं यही हनकी बड़ी थूल हे । 

दो ससि दो रवि पंती एगंतरिय बसठि संखाया । 

मेर' पयाहिणंता । माएुसखित्ते परिअडंति ॥ 

प्रकरण ० भा० ४ । संग्रहगीत्ृ ० ७६ ॥ 

प्रमुष्यलोक में चन्द्रमा भोर सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं। 
दो चन्द्रमा झोर दो दर्य की पंक्ति ( श्रेणी हा वे एक २ लाख योजन 
अर्थात्‌ वार लाख कोश के. भ्रतिरे से घलते हैं। जेसे सूर्य की पंक्ति के 
आंतर एक पंक्ति बन्द्र को है हसी प्रकार चन्द्रथा की पैक्ति के भॉतरे 
सूर्य की पंक्ति है। इसी रीति से वार पंक्ति हे वे एक २ चन्द्र पंक्ति में 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ६०५ 


६६ दन्द्रमा भोर एक २ सूर्य पंक्ति में ६६ तय हैं। मे चारों पंक्ति ज॑बू- 
हीप हे मेर पंत की प्रदर्षिशा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिसमण करती 
है अर्थात्‌ जिस समय जग्बृह्ीप के मेरे से एक सर्य दक्षिण दिशा में 
विहरता उस समय दूसरा सूर्य उसर दिशा में फ़िरता है। वैसे ही लवश 
समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते। भधातकीखरड के ६, 
कालोद्ि के २१, पुष्करार्द के ३६, इस प्रकार सब मिल कर ६६ ह्ार्य 
दक्षिण दिशा ओर ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ कम से फिरते हैं। 
और जब हन दोनों दिशा के सम सूर्य मिलाये जायें तो १३२ सर्य और 
ऐसे ही छासठ २ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पैक्तियाँ बिलाई जायें 
तो १३२ चन्द्रमा मनुष्यलोक में बाग्ल घलते हें। इसी प्रकार चन्द्रमा के 
साथ नध्षत्रादि को भी पंक्तिय बहुत सी जाननी ॥ ७१ ॥ 


( समीक्षक ) अब देघो भाई ! उस भूगोल में १३२ पूर्ण और १३२ 
चन्द्रमा जेनियों के दर पर तपते होंगे ! भला जो तपने होंगे तो बे जीते 
कैसे हैं ? और रात्रि में भी शीत के मारे जैनी लोग तकड़ जाते होंगे ? 
ऐसो असम्भव बात में भूगोल, खगोल के न जानने वाले फसने हैं; अन्य 
नहीं । जब पक सूर्य इस भूगोल के सदश च्न्य भनेक भूगोलों को 
प्रकाशता है तब से छोटे से भूगोल को वया कथा कहनी ? और जो 
पृथित्री न पमे और सर्य प्थिवी के वारों ओर पूमे तो कई एक वर्षो का 
दिन और गत होवे । ओर समेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं । 
यह यू के सामने ऐसा हे कि जेसे घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं । 
है बातों को जैनी लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब नहीं जान 
सकते फिन्सु सदा अ्न्धर में रहेंगे । 

सम्मत्तचरण सहिया सब्वं लोगं फुसे निरवसेस॑ । 
प्त्तय चउदसभाए पंचय सुयदेसविरईए ॥ 
प्रकरण ० आ० ४। संप्रहणीसू० १३५॥ 
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६४६९ ॥ हारशसमुश्लास: ॥ 


सम्पक्यारित्र सहित जो केवली दे केबल समुद्घात अभ्रस्था से सर्व 
घोदह राज्यलोक अपने भात्ममदेश करके फिरेंगे ॥ १३४ ॥ 

( समीक्षक ) जैनी लोग १४ भोदह शम्प मानते हैं। उनमें से 
बोदहवें की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की लजा हे उपर थोड़े दर पर 
सिडशिला तया दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैं । उसमें केवली शर्थात्‌ 
जिनको केगलज्ञान सर्यक्षता भोर पूर्ण पवित्नता प्राप्त हुई है वे उस छोक 
में जाते हैं भोर भपने भात्मप्रदेश से सर्पह रहते हैं । जिसका प्रदेश होता 
है पह विभु नहीं, जो विश नहीं वह सर्रह केवलक्वानी फूमी नहीं हो 
सकता । क्योंकि जिसका आत्मा एकदेशी है वही जाता भझाता है ब्योर 
पद, मुक्त, ज्ञानी, भर्गाती होता है। सर्दध्षापी सर्वत्ष वैप्ता कमी नहीं 
हो पकता। जो जैनियों के दीवकर जीवहूप भ्रर्प, अस्पकन्ष होढ़र स्थित 
ये वे सर्वन्यापक, सर्वज्ञ कमी नहीं हो सकते । किन्तु जो परमात्मा शनाथनन्त, 
सब॑ब्यापक, सर्वह, पविश्र, ज्ञानस्वरूप है उसको जेनी लोग मानते नहीं 
कि जिसमें तर्वज्ञादि गुण यायातथ्य घटते हैं । 

गब्मनर तिपलियाऊ । तिगाउ उक्कोस ते जहन्नेएं । 

मुच्चिम दुद्यावि अन्तमुह। अंशुल असंस भागतणू ॥ 

संग्रहणी० २४१ ॥ 

यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक गर्भज, दूसरे जो सार्भ के विना 

उत्न्न हुए । उनमें गर्मज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पत्योपम का घायु जानना 
शोर तीन कोश का शरीर ॥ २४१ ॥ 

( सम्रीक्षक ) भला तोन पत्योपम का झायु ०2 तीद कांसे के 
शरीर वाले मनुष्य इत भूगोल में बहुत थोड़े समा म्कें ह्लौर फिर तोन 
पल्योपम की भायू जैसा कि पू्र लिख झाये हैं उतने समय तक आाँवें ती 
वैसे ही उनके सल्तान भी तीन २ कोश के शरीर वाले होने चाहिये । 
जैसे “मुम्बई” से शहर में दो झोर “कलकत्ता” ऐसे शहर में तीन वा बार 

'.ुष्य निवास कर सकते हैं। जो ऐसा है तो जैमियों ने एक नगर में 








स 


॥ सत्पार्थप्रकाश: ॥ ६४७ 


लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का 
चाहिये तो सब भूगोल में वेसा एक नगर भी न बस सके । 

पणयाल लरकजोयएणं | विरकंभा सिद्धिसिल फलिह विमला । 
तदु॒वरि गजोयण्णते लोगंतो तच्चर सिद्धठिई ॥ २५८ ॥ 

जो सर्वार्थसिद्धि विमान की धवजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला 
है वह बाटला भौर लंगेपन ओर पोलपन में ०५ पेंतालीस लाख योजन 
प्रमाण है वह सत्र धवला भजन सुवर्शमय रफरिक के समान निर्मल 
सिद्धशिला की सिद्धभूमि है। इसको कोई “ईषत” “प्राग्भरा” ऐसा नाम 
कहते हैं । यह सर्वार्षसिद्ध शिला विमान से १२ योजन अलोक भी है। 
यह परमार्थ केवली बहुश्रत जानता है। यह शिद्वशिला सर्वार्थ, मध्य भाग 
में ८ योजन स्थूल है। वर्हा से ४ दिशा भोर ४ उपदिशा में घटती २ 
पक्खी के पंख के सहश पतली उत्तानबत्र थोर भाऋ्र करके सिद्शिला 
की स्थापना है। उस शिला से ऊपर १ एक योजन के भाौतरे लोकान्त 
है । वहाँ सिद्दों की स्थिति है॥ २४८ ॥ 

( ममीज्षक ) झब विचारना चाहिये कि जेनियों के मुक्ति वा स्थान 
सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा के ऊपर ०५ पेंतालीस लाख योजन की 
शिला अर्थात्‌ वादे ऐसी अच्छी भोर निर्मल हो तथापि उसमें रहने वाले 
मुक्त जीव एक प्रकार के वड्ध हैं क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में 
मुक्ति के सुख से दृट जाते होंगे। भौर जो भीतर रहते होंगे तो उनको 
वायु भी न लगता होगा। यह केवल कल्पनामात्र अ्विद्वानों को फसाने 
के लिये भ्रमजाल है 
ख वि ति चउरिंदिस सरीरं । वारस जोयणं तिकोस चउकोसं। 
जोयणसहमणिंदिय । उह्दे बुच्च॑त विसेसंतु ॥ 

प्रकरण ० भा० ४ । संग्रह ० घू० । २६७ 
सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर १ सह योजन के शरीर वाला | 
उत्कृष्ट जानना और दो इन्द्रिय वाले जो शंखादि उन का शरीर १२ 





६४८ ॥ द्वादशसमुल्लास: ॥ 


>कमकना न क-+का>++ ७ कलम बमक न ० 


योजन का जानना । वेसे ही कीड़ी मकोड़ादि तीन इन्द्रिय वालों का 
शरीर ३ कोश का जानना । भोर चतुरिन्द्रिय अमरादि का शरीर ४ कोश 
का ओर प5चेन्द्रिय एक सह योजन अर्थात्‌ ७ सहल कोश के शरीर 
वाले जानना ॥ २६७॥ 

( समीक्षक ) वार २ सहख कोश के प्रमाण वाले शरीर वाले हा तो 
भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य भर्थात्‌ सेकडों मनुष्यों से भूगोल ठसत 
भर जाय । किसी को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जेनियों से रहने 
का ठिकाना और मार्ग पूर्व भोर जो इन्होंने लिखा हे तो अपने पर में 
रख लें । परन्तु चार सह कोश के शरीर वाले फो निवासार्थ कोई एक 
के लिये ३२ बत्तीस सहल कोश का घर तो चाहिये । ऐसे एक धर के 
बनाने में जेनियों का सब धन चुक जाय तो भी धर न बन सके । इतने 
घड़े आठ सहस कोश की छत्त बनाने के लिये लटठे कहाँ से लावेंगे ? 
ओर जो उसमें खंभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता । 
इसलिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हैं। 


ते थूला पलले विह मंखिज्जाचेवहति सब्वेबि । 
ते इक्किक्क असंखे । सुहमे खंडे पकप्पेह ॥ 


प्रकरण ० भा० 9 । लघुचेत्रसमासप्रकरण सूत्र ४ ॥ 

पूर्वोक्त एक झंगुल लोम के खगडों से ० कोश का गोरस ओर उतना 

ही गहिरा कुआ हो । झंगुल प्रमाण लोम का शरद सब मिल के वीस 
लाख सत्तावनन सह एक सो बावन होते हैं भोर अधिक से अधिक 
(३३०, ७६२१०४,२४६५४५२४,४२१६६६०,६७४२३६००,०००००००) 
तेंतीत कोड़ाफोड़ी, सात लाख बासठ हजार एक सो चार कोड़ाकोड़ी, 
चोवीस लाख पेंसठ हजार छः सो पच्चीस हतने कोढ़ाक्रोड़ी तथा व्यालीम 
लाख उननीस हजार नौतों पाठ हतनी कोडाक्रोडी तथा तत्तानवे लाख 
त्रेपन हजार और छः सो कोडाक्रोडी, इतनी वाटला घन जोजन पल्योपम 
में सर्व स्ूल रोम खग़ड़ की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता हे । 


न 

६४९१ 
पूर्वोक्त एक लोम खगड़ के असंस्यात खयद मन से इल्‍्पे तब अ्रसंख्यात 
यूक्त्म रोमाणु होवें । 

( समीक्षक ) भव देखिये इनकी गिनती की रीति ! एक अंगुल 
प्रमाण लोम के कितने खरड किये यह कभी किसी की गिनती में आा 
सकते हैं ? झर उसके उपरान्त मन से असंख्य खगढ कल्पते हैं इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त सगड हाथ से किये होंगे। जब हाथ से ने 
हो सके तब मन से किये । भला ! यह बात कभी सम्मद हो सकती है 
कि एक अंगुल सोम के भसंख्य खयड़ हो सकें ! । 

ज॑बू द्वीपपमाणं ग़ुलजोीयशलरक वह्टविरकंभी | 

लवणाई यासेप्ता । बलयाभा दुशण दुग्णाय ॥ 
प्रकरणु० भा० ४ । लघुसेज्समा० धू ० १२॥ 

प्रथम जम्बृद्वीप का लाख योजने का प्रमाण भोर पोला है भर 

बाकी लवणादि सात समुठ्र, सात दीप, जम्बूडीप के प्रमाण पे दुगुणे २ 

हैं। इस एक एथियी में जम्बूद्रीशादि सात द्वीप भोर समुद्र हैं जेसे कि पूर्द 

लिख भागे हैं ॥ १२॥ 

( समीक्षक ) अब जम्बृद्दीप से दूसरा दीप दो लाख योजन, तीतरा 
चार लाख यौजन, चोथा श्याठ लाख योजन, परतिर्वा सोलह लाख योजन, 
छःठा बत्तीस लाख योजन थोर सातर्वा चौसठ लाख योजन झोर उतने 
प्रमाण वा उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहल्ल परिधि वाले 
भूगोल मे क्‍्योंकर समा सकते हैं ? इससे यह बात केवल मिथ्या है। 

कुर नह चुलसी सहसा | थज्चेवन्तरनईउ पह विजये। 

दो दो महा नईउ। चउदस सहसाउ पत्तय॑ ॥ 
प्रकशारत्ना० भा० ४ लघुत्तेत्रसमा ६ ० ६३ ॥ 

कुरुक्षेत्र में ८० चोरासी सह नदी हैं !। ६३ ॥ 

(समीक्षक) मला ढुरुचषेत्र बहुत बोटा देश है, उसको ने देख कर एक 
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६४० ह ॥ ड्ादरासमुल्लात:॥ | । 
मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी न भाई । 
जामुत्तरार ताउ । इगेग सिंहासशाउ अइृपुब्बं । 


चउसुवि तास नियासण, दिसि भवजिण मज्जएं होई॥ 

प्रकरणरत्ताकर भा० ४ | लघुन्रेत्रममा० स० ११६ ॥ 

उस शिला के विशेष दच्तिण भोर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन 

जानना बाहिये। उन शिलाओों के नाम दक्षिण दिशा में भ्ति पागडु 

कम्बला, उत्तर दिशा में अति रक्त कम्बला शिलां है। उन सिंहासनों पर 
तीर्थंकर बैठते हैं ॥ १११ ॥ 

( समोक्षक ) देखिये हनके तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला 
को ! ऐसी ही मुक्ति की मिद्धशिला है। ऐसी इनकी बहुत सी वारतें सोल- 
माल हैं; कहाँ तक लिखें ? किन्तु जल बछान के पीना और सृत्म जीवों 
पर नाम मात्र दया करना: रात्रि को भोजन ने करना ये तीन बातें भ्रज्द्ी 
हैं। बाकी जितना इनका कथन है सब असभ्मवग्रस्त है । 

इतने ही लेख मे बुद्धिमान लोग बहुत सा जाने लेंगे, थोड़ा ता यह 
हे लिखा है। जो इनकी असंभव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक 
हो जायें कि पक प्ररुष आयु भर में पढ़ भी ने सके । हसलिये जेसे एक 
हेगड़े में चुढ़ते चावलों में से एक चावल की परीश करने ते कर्चे वा 
पके हैं सब चावल विदित हो जाते है । ऐसे ही थोई से लेख से म3जन 
लोग बहुत सी बाते समझे लेंगे । बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना 
आवश्यक नहीं । क्योंकि दिग्दर्शनवत्‌ सम्पूर्ण भाशय को बृद्धिमानु लोग 
जान ही लेते हैं । इमके शाग ईसाहयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदरयानन्दसरखती स्वामिनिर्मिते सत्याथंत्रताण 
सुभापाविशववप्तित नाग्तिकमदान्तर्गतनार्माक- 
बोदडमेनमतखयद नणगडन विपये 
दाद: समुल्लासः सम्पू्ं: ॥ १२॥ 


अनिनभिजनर अधिन-शीननिलजिलनिनानाओ नाक निलणननाम पान 
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अनुभुमसिका (8 ) 


जो यह बाहबल का मत है रह केबल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु 
इससे यहूदी घादि भी गृहीत होते हैं। जो यहाँ € १३ ) तेरदरें समुस्लास 
ईसाई मत के निपय में लिखा है इसका यही अरभिप्राय है कि भ्राजकल 
बाइबल के मत में इंसाई मुख्य हो रहे हें भोर यहुदी भादि गोश हैं । मुख्य 
के प्रहण से गोण का ग्रहण हो जाता हे इसमे यहदियों का मी ग्रहण समझे 
लीजिये ! श्नका जो विषय यहाँ लिखा है तो केवल बाइबल में से फि 
जिसको ईसाई भर यहूदी जादि सब मानते हैं भोर इसी पुस्तक को 
अपने धर्म का मूल कारण समझते हैं । 
इस पुस्तक के भाषास्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके मत में बढ़े २ 

पादरी हैं उन्हींने किये हैं। उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाभान्तर देख 
कर मुकको बाइबल में बहुत सी शंका हुई हैं। उनमें से कुछ योड़ी सी 
इस १६ तेरहवें समुल्लास में मव के विनारार्थ लिखी हैं। गह लेख फ़ैरल 
सत्य कौ वृद्धि ग्योर अमत्प के दास होने के लिए हे न कि किसी को दुःख 
देने वा हानि करने अ्यवा मिध्या दोष लगाने के शर्थ हो । श्सका 
अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है ओर 
इनका मत भी केसा है? इस लेख से यही प्रयोजन हे कि सब पनुष्यमात्र 
को देखना, सुनना, लिखना झादि करना सहज होगा ओर पश्नी, पतिपक्ती 
होके विचार कर ईसाई मत का शान्‍दोलन सण कोई कर सकेंगे। इससे 
एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि भनुष्यों को धर्मविष्यक ज्ञान बढ़ कर 
पथायोग्य तत्या।सत्य मठ और कर्तंव्याकर्तव्य क्मसम्बन्धी विषय विदित 
होऋर सत्य भोर कर्तव्य कर्म का स्लीकार, भ्रसत्य शोर अकरत्तेवन्य कम का 
बरित्याग करना सदजता से हो सहेगा । 




















डक कर कुब सम्मति गा अ्सम्मति देवें वा लिखें: नहीं तो सुना करें । 
क्योंकि जैसे पटने से परिढत होता है वेसे सुनने से बहुशत होता है। 
यदि श्रोता दसरे को नहीं समम्श सके तथापि भाप स्वयं तो समझ ही | 
जाता है। जो कोई पत्रपांतरूप यानारूढ़ होके देखते हैं उनको न अपने 
झोर न परायरे गुण, दोष विदित हो सकते हैं । मनुष्य का आत्मा यया- 
योग्य सत्याउसत्य के निर्णय करने का स्मथ्य रखता है । जितना! अपना पठित 
वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है । यदि एक मत वाले दूसरे मतवाले 
के विषयों को जानें और श्रन्य न जानें तो ययावत संवाद नहीं हो सकता. 
किन्तु अश्ञानी किसी प्रमरुप बाड़े में गिर जाते हैं। ऐसा ने हो इसलिये 
इस गन्थ में, प्रचरित सब मतों का विषय थोड़ा २ लिखा है। हतने 
ही से शेष विषयों में भनुमान कर पढ़ता है कि वे सच्चे हैं वा भूठे ? 
जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हेंये तो सब में एक से हैं। झगड़ा भूटठे 
विक्षयों में होता है। ऋथवा एक सच्चा ओर दूसरा मूठा हो तो भी कुछ 
थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादी प्रतिवादी सम्याःसत्प निभ्य के 
लिये वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निभ्रय हो जाय । 
अब में इस १३ में समुल्लास में ईसाईमत विषयक थोड़ा सा लिख 
कर सब के सम्मुख स्थापित करता हुं; विचारिये कि कैसा हे । 


अलमतिलेखेन विचप्तणवरंषु ॥ 





























हर क्रयोदशसमुल्लासारस्भ: ॥ 
----क० की 


अथ कृश्वीनमतविषयं व्याख्यास्याम : 


जब इसफे भागे ईसाशयों के मत विषय में लिखते हें जिससे सब को 
दिदित हो जाय कि शतका मत निर्दोष ओर इनकी वाश्यल पुस्तक हैश्र- 
कृत दे वा नहीं ! प्रवम बाश्वल के तोरेत का विषय लिखा जाता है-- 

१--आरम्म में ईश्वर ने भाकार ओर पएथविदी को सृजा ॥ भोर 
पृथियी बेढडोल जोर सनी थी भोर गदहिराव पर अन्धियारा था भोर 
ईपर का आत्मा जल के उपर ढोलता था ॥ पर्व १ | आाय० १।२॥ 

( समीक्षक ) झारम्म किसको कदते हो ? 

(ईसाई ) सृष्टि के जबमोत्यत्ति को । 

( समीक्षक ) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई; इसके पूर् कभी नहीं हुईं थी ! 

(ईसाई ) हम नहीं जानते हुईं थी वा नहीं; ईैशर जाने । 

( समीक्षक ) जब नहीं जानते तो हस पुस्तक पर विश्वास क्‍यों किया 
कि जिससे तन्देह का निवारण नहीं हो सकता ओर हसी के भरोसे लोगों 
को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुए मत में क्यों फसाते हो! भोर 
निःसन्देद सर्वशंकानिवारक बेदमत का स्वीकार क्‍यों नहीं करते ? जब तुम 
ईश्र की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को केसे जानते होगे ! 
आकाश किसको मानते हो ! 

( ईसाई ) पोल झोर ऊपर को । 

( समीक्षक ) पोख की उत्पत्ति किस प्रकार हुईं क्योंकि यह विभु एदार्य 
ओर अति सक्षम हे ओर उपर नीचे एक सा है। जब भाकाश नहीं सुजा 





उन्म्बन 


_४४  ॥नैयोदरासमुल्लामः॥ 
था हम पोल भर भवकाश वा वा नहीं ? जो नही था तो ईशर, जगत 
का कारण भोर जीव कहां रहते थे ? बिना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित | 
नहीं हो सझृता इसखिये तुझारी बाइदल हाथ रूघर गझ नहीं। ईश्वर शेदौल, 
उसका धान कर्म बेढोल होता है प्रा हब डोल बाला ? 

( ईसाई ) ढोल वाला होता है। 

(समीक्षक ) तो एहा ईशा की बनाई एयित्री वेडोल थी ऐसा क्‍यों 


! 
सा ) बेढोल का अर्थ यह है कि ऊँची नीची थी; बराबर 
। 

( सप्रीक्षक ) फिर बराधर किससे की ? भोर क्‍या अब भी ऊंयी 
नीयी नहीं है! इसलिये ईशर का काम वेढोल नहीं हो सकता क्योंकि 
बह सर्वक्ष है, उसके काम में न भूल, मे चूक कमी हो सकती है। शोर | 
बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेहोल लिखी इसलिये यह पुस्तक ईशवरकुत 
नहीं हो सकता । 

प्रथम है थर का भातमा क्‍या पदार्य है ! 

( ईसाई ) चेतन । 

( स्मीक्षक ) वह साकार है वा निराकार तथा व्याएक है गा 

















एकरटेशी || 

( ईताई ) निराकार, चेतन ओर व्याएक है परन्तु किपी एक सनाईं 
पर्रत, बोधा भासभमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । 

( समीक्षुक ) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ? और व्याएक 
का जल पर ढोलना कभी नहीं हो मझता । भला ! जब ईश्वर का भात्मा 
जल पर होलता था रब ईश्वर कहाँ था ? इससे यही सिंद्ध द्योता है कि 
ईैशर का शरीर कईी श्न्यज्ञ स्ित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के 
एक टुकड़े को जल पर हुलावा होगा । जो ऐसा है तो विसु ओर सर्वक् 


कभी नहीं हो हशता । जो | _बिभु नहीं तो जगत की रचना, भारण, | नहीं तो जगत हरी रबना, भारश, | 





॥ संत्यार्प्रकाश; ॥ ६५५. 


पालन भोर जीवों के कमरों की व्यवस्था वा धलय कभी नहीं कर सकता 
क्योंकि जम पदार्थ का स्वरूप एकदेशी है उसके शुण, कर्म, स्वमाव भी 
एकदेशी होते हैं । जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि 
ईपर सरब्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, 
शुद्, बुद, मुऊत्वमाव, अजांदि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है। 
उसी की मानों तम तुक्कारा कल्याण होगा अन्यथा नहां ॥ १ ॥ 
२--भआऔर ईंथर ने कहा कि उाजयाला होते झॉर उजियाला 
हो गया ॥ भौर इथर ने उजियाले को देखा कि अच्छा! है 
॥ परे १ । आ० ३१।%५ ॥$ 
( समोध्रक ) #था ईथर की बात जड़रूव टजियाले न छुन लो " जे 
सुनी हो तो इस समय भी सग्य और दाए अग्नि रा प्रकाश हमारी ! 
। तुझारी बात क्‍यों नहीं छुनता ? प्रशाश जड़ होता है वह कमी किश्ी वी ! 
बात नहीं सुन लकुता । । 
क्या जब इचर ने इऑजगले को देखा तभी जाना के उजिदाजा | 
| भच्चा है? पहिले नहीं जाबता दा ? जो जानता होता ता देख कर | 
| अन्जा क्या कहता ? जो नहीं जानता ये लो पंह ईश्वर हां नहीं । धसी- ! 
| लिय सुद्यारा आश्यड इश्रॉफ और उसव कहा हुआ ईंचर सर्य्ष 
नहीं ६ ! २ ७ 
। ३-- थर ईंशर ने कद कि पानिवों के मध्य में श्राकश होने और 


'अन्‍्जाट धब्त, 


| 

पानियों को शाजया से विभाग कर ॥ तब टेलर ने श्राकाश का बनाया | 

और ग्ाकाग के नाच के पानियां को झातारा के ऊपर के प्रामियों से 
विन किया थोर एसा हो गया ॥ शोर ईचर ने गाझाश का स्वर्ग कहा 

। शोर ताक थोर वहान दूधरा दिन हुआ ॥ पर्द ० ? । औ० ६ । ७३६॥ 

 सतीक्षद / क्या आकार भोर जरा मे भा ईखर का जात सुन । 

लो? भोर जो जल के बीच में आकाश ने दोता ती जज ९हता ही | 

पा कद ? प्रधन भायत में आकाश को तुजा था पुतः आकार का बनाना 





व्यथ हुआ । 


१७७७७७७७७७७७७७७७४७७आे वलका 








जी भाकाश को स्वर्ग कड़ा तो वह सर्वन्यापक है इसलिये सर्वश्र स्वर्ग 
हुआ फिर उपर को स्वर्ग हे यह कहना व्यर्य है। जब सूर्य उपन्न ही 
नहीं हुआ था तो पुनः दिन भोर रात कह से हो गई ? ऐसी ही 
असम्बर बातें आगे की भापतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 

४--तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने 
समान बनायें ॥ तब ईश्वर ले आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, 
उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया, उसने उन्हें नर भोर 
नारी बनाया ॥ भोर हँश्वर ने उन्हें झाशीष दिया ॥ 
पर्ष७ १। आा० २६। २७ । २८॥ 

( समीक्षक ) बदि भादम को हैश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो 
हैश्वर का स्वरूप पक्त्रि, झ्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त हे उसके 
सरश आदम क्‍यों नहीं हुआ! जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं 
बना ओर भांदम को उत्पन्न किया तो हैश्वर ने अपने स्वरूप ही को 
उत्पत्ति वाला किया पुनः वह अनित्व क्यों नहीं? ओर झादम को उत्पन्न 
कद से किया ? 

( ईसाई ) मट्टी से बनाया । 

( समीक्षक ) मट्टी कहाँ से बनाई ? 

( ईसाई ) अपनी कुदरत अर्थात सामर्थ्य से । 

( समीक्षक ) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? 

( ईसाई ) भनादि है। 

( समीक्षक ) जब अनादि है तो जगत्‌ का कारण सनातन हुआ 
फिर अभाव से भाव क्यों मानते हो ? 

( ईसाई ) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं था। 

( समीक्षक ) जो नहीं था तो यह जगत कहाँ से बना ? भोर 
ईश्वर का सामरथ्य दब्प है वा गुण ? जो द्वत्प है तो ईश्वर से 
भिन्न दूसरा पदार्थ था ओर जो गुण है तो गुण से दृब्प कभी नहीं 


॥ सत्पार्थप्रकार: ॥ ६५७ 


बन सकता जेसे रूप से अग्नि ओर रस से जल नहीं बन सकता । शोर 
जो ईश्वर से जगव बना होता तो ईस्वर के सश्श गुण, कर्म, स्वभाव 
गला होता । उसके गुण, कर्म, स्वभाव के सहश ने होने से यही निश्चय 
है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगठ के कारण भर्थात्‌ परमाणु आदि 
नाम वाले जद़ से बना हे। जेसी कि जगत की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों 
में लिखी है दैसो ही मान लो जिससे ईश्वर जगत को बनाता हे । 


जो भादम के भीतर का स्वरूप जीव ओर बाहर का मनुष्य के सहश 
है तो रेसा इंश्वर का स्वरूप क्‍यों नहीं ? क्योंकि जब झआादम ईश्वर के 
पहश बना तो ईश्वर आदम के सदरश अवश्य होना बाहिये ॥ ४ ॥ 


५--तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की घूल से आादम को बनाया 
ओर उसके नथुनों में जीवन का श्वास फू का झोर भादम जीवता प्राण 
हु था ॥ भोर परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की झोर एक बारी लगाई 
झोर उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रक्‍्खा ॥ भोर उस 
बारी के मध्य में जीपन का पेढ़ भोर भले बुरे के ज्ञान का पेढ़ भूमि से 
उमावा | पर्बं० २ । भा० ७ ।८।१॥ 

( समीक्षक ) जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें झादम को 
रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यश से निकालना 
पड़ेगा ! भोर जब ईवर ने आदम को घूली से बनाया तो ईश्वर. का 

हा और जो है तो ईैधर भी घूली से बना होगा? जब 
उसके नथुनों में ईश्वर ने श्रास रू झा तो वह श्वास ईशर का स्वरूप था वा 
भिस्‍न ! जो भिन्‍न था तो आादम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना । जो एक 
है तो झ्ादम भोर ईचर एक से हुए । भोर जो एक से हैं तो झआादम 
के सह्श जन्म, मरण, बूद्धि, तय, श्था, तृषा भादि दोष ईश्वर में आगे, 
फिर बह ईश्वर क्यों कर हो सकता है! इसलिये यह तोरेत की बात ठीक 
नहीं विदित होती भोर यह पुस्तक भी ईचरइुत नहीं है ॥ ५ ॥ 
६--ओर परमेश्वर इश्वर ने भादम को बदी नींद में डाला और 





च्चक 


९५४८ ॥ अयादशसमुस्लास: ॥ 


वह सो गया । तब उसने उसकी परसलियों में से एक पतली निकाली और 
उसकी पति मंत्त मर दिया ॥ भौर परमेचर ईश्वर ने भादम की उस 
पसली ते ए% तारी बनाई भोर उसे शरादम के पास लाया ॥ पर्व १। 
आ० २१। २२॥ 

( समीक्षक ) जो ईश्वर ने आदम को घूली से बनाथा तो उसकी 
स्त्री को पूली से क्‍यों नहीं बनाया ? भोर जो नारी को हैह्टी से बनाया 
तो आदम को ही से क्या नहीं बनाया ? भोर जैसे नर हे निकमने से 
नारो नाम हुआ तो लारों से नर नाम भी होना आाहिये। झोर उनमें 
परणर प्रेत भी रहे, जैसे स्त्री के साथ पुरुत प्रेस करें देंसे पुहुष के साथ 
स्त्री भी प्रेद करे 

देखो विद्वार लोगो ! ईबर की कैसी पदार्भविधा भर्थात्‌ “फिलासफ्री 
चलकता है | जो शांदग की एक पसली निकाल का जारी बनाई ती | 
सब मनुष्यों की एक पतली कते सयों नहीं होती ? और उत्री के शरीर 


कि 





जिप सामग्री से सद जगतू बनावा उस सामशी से श्री के शरीर नहीं 
बन सडझता था ? इतलिय यह आाशध्यल का सुच्टकम तुष्टिविधा से 
विरुद्ध है ॥ ९ 
७--अब एप्प भूमि कै हर एक पशु से जि परमेश्वर ईशपर ने | 
नाया था; पूर्त छा । और उसने स्त्री स॑ कहा क्‍या निभय ईश्वर ने रहा है| 
$ तुम इस बारी के हर एक पेड़ से ने खाना ॥ 
आर स्त्री ने सपप॑ से कहा के हम ता इस भारी के पेड़ों का पल 
खात हैं ॥ 
परन्तु उस्त पैर का फल जो वा के बाच मे है इस्टर ने कहा है ।के | 
| 
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| ठुम उप्से ने खाना भर ने दूना; न हा [क मर जाओ ॥ 
तब सप्प ने हरी से कहें। कि तुम विरवेय ने भरोग ॥ 
क्योंकि ईखर जानता है कि जिस दिन तुम उससे खातमांगे तुझारों 
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! 0 सत्यायप्रकाश: ॥| है ५8 


शांघि घुल ४ १? झोर तुर भले शोर बुरे को एहिशन में ईश्स के 

! छात्र हो जा भोगे ॥ 
।.. छर जछ झ्लरी ने देशा रह पेढ खाने में सुस्वाद भोर हष्टि में सुन्दर 
| हर बुद्धि देने के दोग्य है तो उसके फल में मे लिया भोर खाया भोर 
| छण्ने एन की भी टिण और उसने खाण ॥ 

त्व उन दोगें की भार्खिं खुल गई भर वे जान गये कि हम नंगे 
हैं को उन्होंने गूलर $ पत्तों को पिला के सिया ओर अपने लिये 
झोढ़ना बनाया । 

तब परमेश्वर ईइवर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस 
कारण तू सारे ढठोर शोर हर एक वन के पशुन से अधिक ज्ञापित होगा । 
तू अपने पेट के बल रलेगा ओर अपने जीवन भर घूल खाया करेगा । 

ओर में ठुकगें भोर रही में भोर तेरे वंश भौर उसके वश में बेर 
हालू गा। देह तेर सिर को छुबलेगा और तू उसकी एंड्री को काटेगा। 

और उसने स्त्री को रहा कि में तेरी पीढ्ा ओर गर्भधारण दो 
बहुत बंढाऊंगा । तू पीट! से बालक जनेगी भोर तेरी इच्छा तेरे पति 
पर होगी और रह तुझे पर प्रभुता करेगा ॥ 


और उसने गादम से कहा ऊि तू ने जो अपनी एली का शब्द माना 
है झोर जिस ऐड का फल मैंने तुके खाने से वर्जा या तूने खाया है। | 
इस कारण भूमि तेरे (लगे खापित है। शपने जीवन भर दे उससे पीढ़ा के 
साश छावेगा ॥ 

ओर वदू कटि और उटकरारे तेरे लिये उगायेगी ओर तू खेत का 
ः पात लागेगा ॥ ठोरेत उसचि ० पर्व ३। आ० १।२।३।४। 
४।६!७। १४। १४। १६ | १७। १८ !| 


( समीक्षक ) जो ईताहयों का इंश्वर सतंज होता! तो इस धूर्त ही 
श्र्धाद रेतान ढो क्यों बनाता ? शोर जो बवाए तो वही इपवर अपराध 




















. ६० ॥ श्रयोदशसमुल्लास: ॥| 


का भागी है क्योंकि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों 
करता ? भोर वह पूर्व जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उसको पापी 
क्यों बनाया ? ओर सब पूछों तो वह सर्प नहीं था किन्तु मनुष्य 
था। क्योंकि जो पनुष्प न होता तो मनुष्य की भाषा क्‍्योंकर बोल 
सकता ! 


ओर जो आप भूठा भोर दूसरे को भूठ में चलावे उसको शेतान 
कहना यादिये सो यहां शेतान सत्ववादी शोर इतसे उसने उस स्त्री को 
नहीं बहकाया किन्तु सब कद भोर ईश्वर ने आदम झोर हनला से मूठ 
का कि इसके खाने से तुम मर जाबओोगे । 

जब बह पेड़ ह्ानदाता भोर अमर करने वाला था तो उसके फूल 
खाने से क्‍यों पर्जा ! भोर जो वर्जा तो वह ईश्वर भूठडा ओर बहकाने 
वाला ठहरा । क्योंकि उस चृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान भोर सुखकारक 
थे; अद्यन और मृत्युकारक नहीं । जब ईखवर ने फुल खाने से वर्जा तो 
उस बृक्त की उत्पति क्िसलिये की थी ? जो अपने लिये ढ्री तो क्या भाप 
अद्वानी भोर मृत्युधमंग्राला था ? भोर जो दूसरों के लिये बनाया तो फल 
खाने में भपराध कुब भी न हुआ | ओर भाजकल कोई भी बृच्त ज्ञान- 
कारक और मृतट्युनिवारक देखने में नहीं झाता ! क्या ईश्वर ने उसका बीज 
भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कयटी होता है तो ईश्वर 
देसा क्यों ७ आा ! क्योंकि जो कोई दूसरे से बल कपट करेगा वह 
हली कपरी क्‍यों न होगा ? 

ओर जो शन तीनों को शाप दिया वह बिना अपराध से है। पुनः 
वह ईश्वर अन्यायक्ारों भी हुआ और यह शाप ईश्वर को होना चाहिये 
क्योंकि वह कूठ बोला भोर उनकी बहकापा । 

यह 'फिलासडी' देखो ! क्‍या बिना पीड़ा के गर्भधारण भोर बालक 
का जन्म हो ठुकता था ! ओर बिना भ्रम के कोई अपनी जीविका कर 
ठप़ता हैं? क्या प्रवम कांटे झादि के वृद्ध न थे ? ओर जब शाक पात 











































ः । सत्याथंप्रकाश: |॥ ६६१ 


>-+>> जम +3५>मनम«++-आ “८९९ क्‍क पाक फलक++>नयक, 


खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में 
मांस खाना बाइबल में लिखा वह भूठा क्‍यों नहीं ? भोर जो वह सच्चा 
हो तो यह मूठा है। जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता 
तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को झादम के अपराध से सन्‍्तान होने पर 
अपराधी क्‍यों कहते हैं ? भला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी 
बुद्धिमानों के मानने योग्य हो सकता है ? ॥ ७ ॥ 
८--झभोर परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो ! आंदम भले बुरे के 
जानने में हम में से एक की नाइ हुआ ओर अब ऐसा न होगे कि वह अपना 
हाथ ढाले भोर जीवन के पेड़ में से भी लेकर खाबे ओर अमर हो जाय | 
सो उसने झादम को निकाल दिया भौर भदन की बारी की पूर्व 
झोर करोवीम ठहराये भोर चमकते हुए खड़ग को जो नारों झोर प्रमता 
था; जिसतें जीवन के पेड़ के मार्ग की रत्भाली करें ॥ पर्व ३। 
ञा«५ २२। २७ ॥ 

( समीक्षक ) भला ! ईश्वर को ऐसी ईर््या भोर अ्रम क्यों हुआ कि 
ज्ञान में हमारे तुल्य हुथा ? क्‍या यह बुरी वात ? यह शंका ही क्‍यों 
पड़ी ? क्योंकि ईश्वर के तल्य वभी कोई नहीं हो सकता । परन्तु हस लेम्य 
से यह भी सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं या किन्तु मनुष्य विशेष 
या । बाश्यल में जहाँ कहीं ईश्वर को बात भाती हे वहां मनुष्य के तल्य 
ही लिली ग्ाती हे । 

भव देखो ! थादम के ज्ञान की बढ़ती में इंश्वर कितना दुःखी हुथा 
और फिर भ्रमर वृत्त के फल खाने 9333 कितनी ईर्ष्या की । ओर प्रथम जब 
उमको बारी में रकखा तब उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि इसको 
पुनः निरालना पड़ेगा इसलिये इमाध्यों का हृश्वर सर्वक्ञ नहीं था। झोर 
28 ख्वट्ग का पहिरा रक्‍्ख यह भी मनुष्य का काम है; ईश्वर का 
नहा | ८ ॥। 

और कितने दिनों के पीढे को हुआ कि काइन भूमि के फर्लों 
[ म से परमेश्वर के लिय भेंट लाया में से १रमंश्वार के लिये भेंट लाया । 
















६६२ . ॥ प्रयोदशसमुश्लासः ॥ 

ओर हाबिल भी अपनी कुंड में से पहिलोठी शोर मोटी २ लाग 

शोर परमेश्वर ने द्ाबील का भोर उसकी भेंट का झादर किया ॥ 
| परन्तु काइन का ओर उसकी भेंट का आदर ने किया हसलिये काइन 
भति कृपित हुआ भोर भपना मुंह फुलाया ॥ 

तब परमेश्वर ने काश्न से कड्ा कि तू क्यों कद है भोर तेरा मुँह 
क्यों फूल गया ॥ तोरे० पर्व ४ | भा० ३।०। ४। ६ ॥ 

(प्रमीक्तक) यदि ईश्वर मॉसाहारी न होता तो भेड़ की भेंट भोर दाबील 
का सत्कार ओर काश्न का तथा उसकी भेट का तिरए्कार क्‍यों करता ? 
और ऐसा झागद़ा! लगाने ओर हाबील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही 
हुआ और जेसे भाषस में मनुष्प लोग एक दूसरे से बातें करते हें देसी ही 
इईप्ताहयों के हश्वर की बातें हैं। बगीषे में झ्ाना जाना उसका बनाना भी 
मनुष्यों का कर्म है। इससे विदित होता है कि यह बराश्यल मनुष्यों की 
बनाई है; इंश्वर की नहीं ॥ € ॥ 

१०--तब परमेश्वर ने काहन से कहा तेरा भाई हाबिल कहा है 
ओर पढ़ बोला में नहीं जानता । क्‍या में अपने भाई का रखवाला हूँ ॥ 
ले उसने कहा तूने क्‍या किया ? तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि 
से भुके एकारता है ॥ 

झोर झब तू एथिवी से शापित है॥ तो० पर्व ७। भा० १।१०११॥ 

( सम्रीक्रक ) स्या ईस्वर काइन से पूछे बिना हाबिल का हाल नहीं 
जानता था और लोहू का शब्द मूमि से कमी किसी को पृकार सकता 
है 9 ये शव बाते भ्विद्यनों की हैं, हसीलिये यह पुस्तक मे ईश्वर और 
न विद्धार का बनाया हो सकता है ॥ १०॥ 

११--ओर हनूक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीन सो बरष लों 
ईश्वर कै साय २ चलता था ॥ तो ० पं ५ । आ० २२॥ 

( समीक्षक ) मला | ईसाहयों का इंशबर मनुष्य ने होता तो हनू# के 


अदा सक- खिक। 








अमन सतत्पार्थप्रकाश: ॥ ६६३ 


साथ २ क्यों चलता ? इससे जो बेदोक्त निराकार व्यापक ईश्वर है उसी 

को ईसाई लोग मानें तो उनका कल्याण होने ॥ ११ ॥ 

१२--भोर यों हुआ कि जब झादमी एथ्वी पर बढ़ने लगे भोर 
उनसे बेटियाँ उदयन्न हुईं ॥ 

तो ईश्वर के पुत्रों ने भादम की प्रृत्मियों को देखा कि थे सुन्दरी हैं 
और उनमें से जिन्हें उन्होंने वाहा उन्हें न्याहा | 

ओर उन दिलों में पृथिदी पर दानव थे और उप्तके पीड मी जब 
ईश्वर के पृत्र आदम की पृश्नियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो 
दलवान्‌ हुए जो भागे से नामी मे ॥ 

और ईश्वर ने देखा कि भादम की दुष्टता प्रथिरी पर बहुत हुई | 
शोर उनके मन की घिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी दोती है ॥ 


तब आदमी को प्रयिदी पर उठस्न करने से परमेश्वर पदनताया झोर 
उपे भ्रति शोक हुआ ॥ तब परमेश्दर ने कहा कि आदी को जिमे मैन 
उतठ्न्म बिया: आदमी से लेके पशुन लो झोर रेंगरेवों को ओर अहम 
के पशियों को एथिती पर से नष्ट करूंगा क्‍योंकि उन्‍हें बनाने से में 
पद्दताता है ॥ तौ० पर्व ६। भा० १।॥२।४।५। $। ७ ॥ 


8 । 
( मर्भीक्षक ) ईमाहयों से पूछना चाहिये कि ईइवर के बेटे कोने हैं ? | 
झोर इश्दर वी स्त्री साम खमर माला थोर संम्नन्धी कोन है ? कपाकि । 
अब तो शादम की बेटियों के साथ विवाह होते से $इरर इनका क्षम्बन्जी | 
। 

| 

| 

| 
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हुआ शोर जो उनसे उत्पन्न होते हैं व पुत्र चोर प्रयोच्र हुए । बया ऐसा 
बात श्र भर इंक्क के पुम्तक को हो सकती है ? किल्सु बढ़ मिद्ध होता 
है कि उन जगली मनुष्यों न यह पुस्तक थनाया है । 

वह इश्वर ही नहीं जो ऊ़बंज् ने हो. ने भविष्यत्‌ की बात जाने बह 
जीव है । क्‍या जब सृप्टि की थी तब धागे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं 
जानता था ? ओर पदतताना भति शोकांदि होना भूल से काम करके | 





_६६४७...  ै भत्रयोदरसबुर्ला॥ | 
पीछे पभात्ताप करना आदि इंसाहयों के ईश्वर में घट सकता है; वेदोक्त 
ईइवर में नहीं । भोर इससे यह भी सिद्ध हो सकता है कि हईैसाध्यों का 
ईश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था, नहीं तो शान्ति ओर रिश्षान से 
अति शोकादि से प्रथक हो सकता था । मला पशु पत्नी भी दुष्ट हो गये ! 
यदि वह् ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विपादी क्‍यों होता ? इसलिये न यह 
ईश्वर और न यह ईैश्वरक्रत पुस्तक हो सकता है । जैसे वेदोक्त परमेश्वर 
सब पाप, क्लेश, दुःख, शोकादि से रहित “सब्चिदानन्दसवरूप” है उसको 
ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर 
सकें ॥ १२ ॥ 

१३--उस नाव की लम्पाई तीन सो हाथ ओर बोड़ाईं पास द्ाव 
शोर उँचयाई तीस हाथ की होने ॥ 

तू नाव में जाना तू भोर तेरे बेटे श्रोर तेरी पली भोर तेरे बेटों की 
पत्नियाँ तेरे साथ ॥ 

ओर सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ नाव में लेना 
जिसले दे तेरे साथ जीते रहें वे नर ओर नारी दूदें ॥ 

पंदी में ते उसके भाँति २ के भोर ढोर में से उसके भाँति ० हे ओर 
पृथिगी के हर एक रेंगवेसे में से भांति २ के हर एक में से दो २ तुम 
पास भावें जिसतें जीते रहें ॥ 

ओर ते अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने पास हक्ठा कर बह 
तुझारे भोर उनके लिये भोजन होगा ॥ 

सो ईश्वर की सारी भाज्ा के समान नृह ने किया ॥ तो० पर्व ६ । 
के १५ । १८। १६९ ।२०। २१। १२॥ 

( समीक्षक ) भला कोई भी विद्वान ऐसी विदा से विरुद भसम्भव 
बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी पोड़ी उँची 
नाव में हाथी, हयनी, ऊँट, अंटनी भादि कोड़ों जन्तु भोर उन के पाने 





॥ सत्यायंध्रकाश: ॥ ६६५ 
पीने की बीज वे सब कुटुम्य के भी समा सकते हैं ! यह हसीलिये मजुष्य- 
कृत पुस्तक है। जिसने यह लेख किया है वह विड्वारे भी नहीं था ॥ १३॥ 

१४--भोर नूह ने परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई भोर सारे 
पवित्र पशु ओर हर एक पवित्र पंक्षियों में से लिये भोर होम की भेट उस 
बेदी पर बढ़ाई | 

और परमेश्वर ने सुगन्ध सूधा और परमेश्वर ने अपने मन में कहां 
कि आदमी के लिये में पृथित्री को फिर कमी क्लाप ने दे गा इस कारण कि 
झादमी के मन की भावना उसकी लड़काई से बरी है भोर जिस रीति से 
मेंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी ने मारूंगा ॥ तो० पर्व ८। 
जभा० २०। २१॥ 

( समीज्क ) बेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता 
है कि ने बातें देदों से बाइबल में गई हैं । क्‍या परमेश्वर के नाक भी है 
कि जिससे घुगन्थ सृ था ? क्‍या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्ययत्‌ अस्पक् 
नहीं है कि कभी साप देता है शोर कमी पद्चनताता है। कभी कहता है 
शाप न दमा । पहिले दिया था ओर फिर भी देगा। प्रथम सबको पार 
डाला ओर झब कहता हे कि बभी न मारुंगा !!! ये बातें सब लड़केपन 
की हैं, ईश्बर की नहीं, झर न विसी विद्वार की क्योंकि विड्वार की 
भी बात ओर प्रतित्ता श्थिर होती है ॥ १४ ॥ 

१४--आओर ईश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया 
ओर उन्हें कहा कि ॥ इर एक जीता चलता जन्तु तुझारे भोजन के लिये 
होगा, मेंने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दिए ॥ केवल मांस 
उसके जीव अर्थात्‌ उसके श्लोह समेत मत खाना ॥ तो० पर्व ह । आ० 
१।३।४॥ 

( समीक्तक ) क्या एक को प्राणकश्ट देकर देसरों को आनन्द कराने 
से दयाहीन ईसाहयों का ईश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को 
मरवा वर दसरे को खिलादें तो महापापी नहीं हों ! न्‍सी प्रकार यह बात 


६६६ ॥ श्रयोदशसमुल्लास: ॥ 


है क्थोंकि ईश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्‌ हैं। ऐसा ने होने से इनका 

ईश्वर कसाईवत काम करता है भोर सब मजुप्यों को हिंसक भी इसी ने 

का हैं। इसलिये ईंसाध्यों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्‍यों 
९॥ १४ ॥ 


१६--ओर सारी एथिरी पर एक ही बोली झोर एक ही भाषा थी 
फिर उन्होंने कहा कि भाशो हम एक नगर झोर 0क गुम्मट जिसकी 
चोटी स्वर्ग लों पहुँचे अपने लिये बनावे ओर अपना नाम करें । न हो कि 
हम सारी एथिवी पर बिन्‍न मिन्‍ने हो जायें ॥ तब परमेश्वर उस नगर 
ओर उस गुम्मट को जिसे आादम के सन्‍्तान बनाते थे; देखने को उतरा।॥। 
तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ! ये लोग एक ही हैं भोर उन सब की 
एक ही बोली है। भब थे ऐसा-ऐसा कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन 
लगादेंगे उससे अलग न किये जायेंगे॥ भाशो हम उतरें थोर वहाँ उनकी 
भाषा को गड़बड़ावें जिसतें एक दसरे की बोली न समभें। तब परमेश्वर 
ने उन्हें वहां से सारी प्रथिवी पर बिनन भिन्‍न किया झोर वे उस नगर के 
बनाने से अलग रहे ॥ तो० पर्व ११ | भा० १।०४।५४५।६।७।५८॥ 


( समीक्षक ) जब सारी एृथिवी पर एक भाण भोर बोली होगी उस 
समय सब मनुप्यों वो परस्पर झत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या 
किया जाय, यह ईंसाइयों के ईर्ष्पफ ईश्वर ने सब की भाषा गढ़तड़ा के 
सबका सत्यानाश किया । उसने यह बढ़ा अपराध किया । क्‍या यह शेतान 
के काम से भी बुरा काम नहीं है? भर इससे यह भी विदित होता है 
कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ भ्रादि पर रहता था थोर जीवों की 
उन्नति भी नहीं चाहता था । यह विना एक झविद्वान्‌ के ईश्वर की बात 
झोर यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्‍यों कर हो सकता है ? ॥ १६ ॥ 

१७--तब उसने अपनी पत्नी सरी से कहां कि देख में जानता हू 
तू देखने में सुन्दर स्त्री है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देख 
तब वे कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है और मुझे मार दालेंगे परन्तु तमे 


पर पा 


मेरा भला होय भोर मेरा प्राण तेरे हैत॒ से जीता रहे ॥ तो० पवे १३। 
था० !११। १२।११॥ 

( समीकत्तक ) अब देखिये ! जो अविरहाम बढ़ा पैगम्बर रैसाई भोर 
मुसलमानों का बजता है झोर उसके कर्म मिथ्यामाषणादि दुरे हैं भोर 
झपनी स्त्री का पातितत्य धर्म मंग कराक़े न्यभिषारिणी बनाता है । भला ! 
जिनके ऐसे पैगम्बर हों उनको विद्या वा क्रश्याण के मार्ग केसे मिल 
सके ! ॥ १७ ॥ 

१८---और ईश्वर ने अविरहाम से कहा तू भोर तेरे पीछे तेरा द॑श 
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने ॥ तुम मेरा नियम जो छुस से और 
तुम से भोर तेरे पीछे तेरे बश से है जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में 
से हर एक पृरुष का खतनः किया जाय।॥ झोर तुम अपने शरीर ही 
झलड़ी काटो झोर वह मेरे झोर तुझारे मष्य में नियम का वि होगा ।॥ 
झोर तुझारी पीढ़ियों में हर एक झाठ दिन के पुरुत का खतन: किया 
जाय। जो धर में उपन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से: जो तेरे वंश 
का न हो; रुपे से मोल लिया जाय ।! जो तेरे घर में उपन्‍न हुआा हो 
ओर तेरे रूपे से मोल लिया गया हो; अवश्य उसडा खतनः किया जाये 
झोर मेरा नियम तुझारे मांस में सबंदा नियम के लिये होगा॥ और 
जो भखतनः बालक जिसकी खलड़ी का खतनः न हुआ हो सो प्राणी 
ऋपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा है | तो० पर्व १७ । 
झा० १।१०१११।१२।१३। १४॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ईशर की भन्‍्पया भाह्ठो ! कि जो वह 
खतन: करना हैश्वर को हृष्ट होता तो उस चमड़े को भादि सूष्टि में 
बनाता ही नहीं ओर जो यह बनाया गया है वह रक्षार्थ है; जेसता भांख 
के ऊपर वा चमड़ा। क्योंकि वह गुप्तस्थान थति कोमल है। जो उस 
पर चमड़ा ने हो तो एक कीड़ी के मी काटने भोर थोड़ी सी चोट लगने 
से बहुत सा दुःख होवे झोर वह लपघुगड्ा के पशञ्माव कृछ मृत्रांश कपड़ों 

























६६८ ॥ भ्रयोदशसमुश्खलासः ॥ 


ने लगे हत्पादि बातों के लिये । हसका ढाटना बुरा है झोर अब ईसाई 

लोग इस झाता को क्यों नहीं करते ? यह भाज्ा सदा के लिये है । इसके 

ने बरने से सा की गवाही जो कि व्यदा्था के पुस्तक का एक विन्द भी 

का तहीं है; मिप्या हो गहे । इसका सोच विचार हैसाई कुछ भी नहीं 
॥ १८ ॥ 


११--तब उत्त से बात बरने से रह गया झौर अधिरहाम के पास से 
ईश्वर ऊपर जाता रहाँ ॥ तौ० पर्व७ १७। झा० २२ ॥ 

( समीक्षक ) हमसे यह सिद्ध होता है कि ईैश्वर मनुष्य वा पश्चिवते 
था जो उपर मे नीचे झोौर नीचे ते उपर झाता जाता रहता था। यह 
कोई इन्द्रजाली पुरुषपत विदित होता है।॥ १६१ ॥ 


२०--फिर ईश्वर उसे मप्रे के अलूतों में दिखाई दिया भर वह दिन 

को धाम के समय में छपने तम्बू के हार एर ऐेठा था ॥ ओर उसने अपनी 
आंखें उठाई ओर क्या देखा कि तोन परनुष्य उसके पास खरे हें 
उन्हें देख के वह तग्य के हार पर से नयी भेंट को दोडा और भ्रमि लों 
दराहबत किई ॥ झोर वहा हे मेरे ग्वामि ! यदि मेंने अभ् जाए की दृष्टि 
में अनुग्रह पाया हे तो में झ्ापकी बिनती करता है कि अपने दास के 
पास से बले न जाश्ये ॥ इच्चा होय तो थोश जल लाया जाय भोर 
झपने चरण धघोश्ये भोर पेड़ तले विश्ञाम कीजिये ॥ भोर में एक कोर 
रोटी लाऊं भोर आप तृप्त ह॒ुजिये । उसके पीड़े आगे बढ़िये । क्योंकि 
झाप इसीलिये दास के पास भाये हें | तम्र वे बोले कि जैसा त ने कहा 
तेसा कर ॥ भोर भविरहाम तम्बू में सरः पास उतावली से गया झोर 
उसे कहा कि फरती कर और तीन नपुथा चोखा पिसान ले के गंध भोर 
उसके फुलके पका ॥ झोर अविरहाम कुड की शोर दोढ़ा गया भोर 
एक अच्छा कोमल बबहा ले के दास को दिया। उमने भी उसे सिद्ध 
करने में बटक किया ॥ शोर उसने ममखन और दध और वह बढ़ा जो 
पढ़ाया था: लिया थोर उनके भागे धरा ओर झाप उनके पास पेड तले 
















॥ सत्याथप्रकाश: ॥ ६६६ 


सन. फिर क-भ.. रन >> पायनिनानननकोऊक, कप 


खड़ा रहा भोर उन्होंने खाया ॥ तो० पर्व !८। भा० १।२।३।४। 
५॥६९६।७॥६४॥। 

( समीक्षक ) श्र देखिये सम्जन लोगों ! जिनका ईश्वर बड़े का 
मांत खाबे उसके उपातक गाय, बढ़े भादि पशुझों को क्‍यों बोढ़ें? 
जिसको कुथ दया नहों झोर मांस के खाने में भातुर रहे रह विना हिंसक 
मनुष्य फे ईश्वर कभी हो सकता है ? भौर ईश्वर के ताथ दो मनुष्य ने 
जाने कोन ने ? शससे दिदित होता दे कि जंगली बनुष्यों करी एक मंदली 
थी। उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम वाधबल में ईश्वर रक्‍्खा 
होगा । इन्ही बातों से बृद्धिमार लोग हनड़े पृश्तक क्रो ईश्वरकृत नहीं 
पान सकते और ने ऐसे को हर समकते हैं ॥ २०॥ 

२१--झोर परमेशर ने भ्विरद्यम से कहा कि सरः क्‍यों यह कदके 
मुस्कुराई कि मैं जो बढ़िया है सबमु्र बालक जनू गी ॥ क्या परमेश्वर 
के लिये कोई बात अतसाध्य है ॥ तो० पर १८। झा० १३। १४ ॥ 

( समोक्षक ) अब देखि4 कि क्या-क्या ईसाहइयों $ ईश्वर की लीला ! 
कि जो लहके वा स्त्रियों के समान चिड़ता भोर ताना मारता ६ !!| ॥२१॥ 

२२--तब परमेश्वर ने तट्म आर अमर: पर गन्बक ओर भाग 
परमेश्वर की आर से स्वर्ग से वपोय| ॥ भौर उन नगरों को भोर सारे 
योगान को और नमरों के सारे निवातियों को झोर जो कुण भूमि पर 
उगता था; उलट दिया ॥ तौ० उत्प० पर्व ० १९ । भा० २४७ । २४॥ 

( समीक्षक ) अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये कि 
जिपको बालक धभादि पर भी कु दया ने भाई ! क्या वे सब ही अपराधी 
थे जो सब को भूमि उलट के दबा मारा? यह बात न्याय, दया भोर 
विवेक से विरेद्ध है। जिनका शिवर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों 
ने करें !(॥ २॥ 

२३--आाझो हम अपने पिता को दाख रस पिलावें भोर हम 

उनके साथ रायन करें कि हम अपने पिता से बंश जुगारव ॥ तब उन्होंने 


६७० ॥ श्रधोदशसमुस्लास: ॥ 


उस रात अपने पिता को दाल रस पिशापा और पहिलोदी गई शोर 
हपने पिता के साथ शपन किया ॥ हथे उसे आज रात भी दाख रस 
पिलादें तू जाके शपन कर ॥ सो लूत ही दोनों बेटियां भपने पिता से 
गर्मियी हुईं॥ तो ० उत्प० पर्व १६ । ध्रा० ३९। ३३। ३४ । ३६ | 

( समीक्षक ) देखिये ! पिता पुत्री भी जिस सद्पान हे नरो में कुडम 
करने से ने बष सड़े ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई श्ादि पीते हैं उनकी 
बुराए का क्या पराबार है? इसलिये सम्मम छोगों को मय के पीने का 
नाम भी ने लेना बाहिये ॥ २३ ॥ 

२४--घोर अपने कहने के समात परमेश्वर ने तरः से भेट किया । 
झोर अपने वबन के मान परमेश्यर ने सर; के विषय में किया ॥ झोर 
छरः गर्मियी हुई ॥ तौ० उत्त० एवं २१ । धा० ११२॥ 
| ( समीक्षफ ) अब विदारिये कि हा: हे भेंट कर गर्भवती की यह 

झान केसे हुआ ! क्या बिना परमेशर झोर सर; के तीतरा कोई गर्मस्थापन 

का कारण दीखता है ? ऐसा विदित होता है कि प्र; परमेश्वर की #पा 

से गर्भवती हुई [!! ॥ २४ ॥ 
/। २६--तसप अभिरद्वाम मे बड़े तड़के उठ फे रोटो भौर एक पाल 
हट जल लिए भोर हाजिर: के #भे पर धर दिया और लड़के को भी 
उसे सौंप के उसे दिदा किया ॥ उहने उस लड़के को एक काड़ी के तले 
ढाल दिया ॥ भोर वह उसऊे सन्मुख बेठ के चिल्ला चिल्ला रोई ॥ तय 
ईखर ने उस बालक का शब्द सुना ॥ तो० उत्प७ पर्व २! | भार १५ । 
१४ । १६ । १७॥ 

( समीक्षक ) अग देखिये ! ईसहयों के ईश्वः की लीला हि प्रथम 
तो सरः का पह्षपास करके हाजिर: को वहाँ ले निकलवा दी झोर चिस्ला- 
चिश्ला रोई हाजिर: भोर शब्द सुता लड़के का | यह केतती झद्भुत बात 
है! गृह ऐसा हुआ होगा कि ईइर को अ्रम हुआ होगा कि यह बालक 
ही रोता है। भला ! यह श्वर भोर हंश्वर की पुस्तक की बात कभी हो 
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॥ सत्याय्रकार: ॥ ९७३१ 


सकती है? विना साथारण मनुष्य के बचने के इस पुस्तक में थोड़ी सी 
बात सत्य के सब असार भरा है॥ २४ ॥ 

२६--और इन बातों के पीडे यों हुआ कि ईश्वर ने अविरहमम की 
परीज्ञा कि, ओर उसे कहा हे अविरहाम॥ तू भपने बेटे को अपने 
इकलोटे हजहाक को जिसे तू प्यार करता है; ले। उसे होम की मेंट के लिये 
बढ़ा ॥ ओर अपने बेटे इजह्ाक को बांध के उस वेदी में लकड़ियों पर 
घरा ॥ भोर भविरहाम ने छुरो लेके अपने बेटे को धात करने के लिये 
हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अबि 
राम-भविरहाम || अपना हाथ लड़के पंर मत बढ़ा, उसे कुब मत कर 
क्योंकि भब में जानता हूं कि तू ईरबर से ढरता है ॥ तो० उत्प० परे 
२२ | आ० १।२।६॥१५०॥ ११।॥१५२॥ 


.. ( समीत्तर ) अब स्पष्ट हो गया कि यह बाश्यल का ईश्वर अल्पक् 
है; सर्वन्ञ नहीं। झोर अविरहम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी 
बेष्टा कथों करता ! और जो बाइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी 
भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वक्षता से जान लेता । इससे निश्चित होता हे कि 
ईसाहपों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥ 

२७--सो आप हमारी समाणिन में से चुन के एक में अपने मृतक 
को गाड़ियै जिस तें भाप अपने मृतक को गाड़ें ॥ तौ० उत्प० प्र २३। 
आ० १६॥ 

( समीक्षक ) मुदों के गाड़ने से संततार को बड़ी हानि होती हे क्‍्यों- 
कि वह सड्ट के वायु को दुर्गन्धमय कर रोग ड्लेला देता है । 

( प्रश्न ) देखो ! जितसे पीति हो उसकी जलाना अच्छी बात नहीं 
झौर गाइना जेता कि उत्तको घुला देना है इसलिये गाइना भच्चा है। 

( उत्तर / जो मृतक से प्रीति करते हो तो झपने पर में क्‍यों नहीं 
रखते ? ओर गाइ़ते भी क्‍यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी बह 


निकल गया, अब दुर्गन्‍्धमय मट्टी से क्‍या प्रोति ? भोर जो प्रीति करते 
हो तो उसको एविवी में क्‍यों गाढ़ते हो क्योंकि किसी से कोई कहे कि 
तुक को भूमि में गाड़ देवें तो वह सुन कर प्रसन्‍न कमी नहीं होता । 
उसके मुख भाख भोर शरीर पर पूल, पत्थर, ईट, चूना डालना, बाती 
पर पत्वर रखना कोन सा प्रीति का काम है ! झोर सन्दृक में ढाल के 
गादने से बहुत दुर्गन्‍्ध होकर पृणिरी से निकल वायु को विगाद़ कर दादश 
रोगोषति करता हे । 

दूसरा एक मुर्दे के लिये कम से कम ६ हाथ लम्बी भोर ४ हावष बोड़ी 
भूमि चाहिये । इसी हिलाव से सो, हजार, वा जाख अयदा कोढ़ों मनुष्षों 
के लिये कितनी भूमि व्यर्य कक जाती है। ने वह खेत, न बागीषा भोर 
न बसने के कम को रहतो है। इसलिये सब से बुरा गाइ़ना है, उससे 
कुध थोढ़ा बुरा जल में ढालनां, क्योंकि उसको जल जन्तु उसी समय बीर 
फाड़ के खा लते हैं परन्तु जो इुब हाह दा मल जल में रहेगा वह सद 
कर जगत को दुःखदावक होगा । उससे इथ एक थोढ़ा बुरा जडल में 
धोना है स्पोंकि उसको मंताद्वारी पत्षु पढ़ी लूष खायेंगे तथापि जो 
उत्के हाढ, दाढ़ की मग्जा भोर मज सढ़ कर जितना दुर्गेन्ध करेगा उतना 
जगत्‌ का भनुफ्कार होगा; शोर जो जलाना हैं वह तर्वोत्तिम है क्‍योंकि 
उसके सब पदार्थ झजु होकर बाडु में उड़ जाएंगे । 

( प्श्न ) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है । 

2 मकर कर अ( आ गैता है परन्तु गाइने 
आदि से बहुत कम होता ६। धोर जो जेसा कि वेद में 
लिखा हे--बदी पुदें के तीन हाव गिरी, साढ़े तीन हय योडी, पॉय 
हाय सम्बी, तले म॑ डेढ़ बीता अवति चढ़ा उतार खोद कर शरीर के 
बराबर थी उसमें एक सेर में रती भर कत्तूरी, मात मर केशर ढाल 
न्यून से न्‍्यून आप मन चन्दन अधिक चाहें जितना ले, अगर तगर कपूर 
भादि ओर पलाश भादि की खकदियों को बेदी म॑ जमा, उत्त पर मुर्ख 





॥ सतद्याथप्रकाश: ॥ ६७३ 
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रख के पुनः चारों झोर ऊपर वेदी के मुख से एक-एक बीता तके भर के 
उस थी की आाहुति देशर जलाना लिखा हैं। उस प्रकार से दाह बरें तो 
कुछ भी दुर्गन्‍्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेध, पुरुपमध 
यज्ञ है। भोर जो दरिद्र हो तो बीस सेरे से कम थी चिता में न छाल, 
चाहें वह भीख माौगनेवा जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने से 
प्राप्त हो परन्तु उसी प्रकार दाह करे । और जो शतादि किंती प्रकार न 
मिल सके तथापि गाइने आदि से कैवल लकड़ी से मी मृतक का जलाना 
उत्तम है क्योंकि एक विश्व भर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोड़ों 
मृतक जल सकते है । भूमि भी गाड़ने के समान भधिक नहीं बिगढ़ती 
झोर कबर के देखने ते भय भी होता हैं। इससे गाइना भादि सखबथा 
निषिद्ध है ॥ २७ ॥ 


२८--परमे बर मेरे सलामी अतिरद्वाम का ईसर पन्‍्य है जितने मेरे 
स्वामी को अपनी दया और अपनी तच्चाई विना ने छोड़ा । भाग में 
परमेश्वर न मेरे स्वामी के भार्यें के धर की भोर मेरी अमुभाई किई ॥ 
तां० उत्च ० पव २४ । आ० २७ ॥ 


( समीक्षक ) क्या वह अविरहाम हों का ईबर था? और जेते 
झाजकल बिंगारी वा अगवे लोग अगुद्याई अर्थात्‌ आाग-आग चलकर 
मार्ग दिखलात हैं तथा ईखर ने भी किया तो आज कल मार्ग क्‍यों 
नहीं दिखलाता ? और भरन॒ष्यों से बातें क्‍यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी 
बतें ईश्वर वा ईखर के पुस्तक की कभी नई हो सकती किन्तु जंगली 
मनुष्य की है ॥ २८॥ । 


२१--इसमअऐल के बेटों के नाम ये है--इसभंश्राएल का पद्िलाँठ। 

नत्ीत झोर कोंदार और अदविएल और मिबधाम ॥ घोर मसमाल भौर 

दूमः और मस्ता॥ हृदर ओर तेमा इतूर, नफ्राम और क्रिंदिम: ॥ 
तोौ० उत्प० पर्ष २४ | आ० १३ । १४ | १४ ॥ । 


- ॥ त्रयोदशसमुस्लासः ॥ 

( समीक्षक ) यह इसमझऐल भबिरद्माम से उसकी हाजिर, दासी का 
पुत्र हुआ या ॥ २१॥ 

३०--में तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी ॥ 
ओर तू अपने पिता के पास ले जाइयो जिसतें वह खाय भोर भपने 
मरने से आगे तुके भाशीष देवे ॥ भोर रिपरकः ने पर में से अपने जेठे 
बेटे एसो का अच्छा पदिरावा लिया झोर बकरी के मेम्नों का चमड़ा 
उसके हाथों भोर गले की चिकनाई पर लपेटा ॥ तब यभ्रकूब अपने पिता 
से बोला कि में भ्रापका पहिलोठा एसो हूं, भाप के कहने के समान मेंने 
किया है, उठ बेठिये भोर मेरे अद्देर के मांस में से खाइगे जिततें शाप का 
प्राण मुझे भाशीष दे॥तो० उत्प० पर्व २७। आा० ६। १० । १४। 
१९ | १६॥ 

( समीक्षक ) देखिये ! ऐसे भूठ कपट से भराशीर्वाद ले के पआआत 
सिद्ध ओर पेगम्बर बनते हैं क्या यह भाभ्र्य की बात नहीं है ? भोर 
ऐसे ईंसाइयों के अगुश्ा हुए हैं पुनः इनके मत की गद़बड़ में क्‍या 
न्यूनता हो ? ॥ ३० ॥ 

३१--आभर यभ्रकूब बिहान को तड़के उठा भोर उस पत्थर को 
जिसे उसने अपना उसीसा दिया था खम्मा खड़ा किया भोर उस पर तेल 
हाला ॥ भोर उस स्थान का नाम बेतएल रक्खा ॥ झोर यह पत्थर जो 
मेंने खम्भा खड़ा किया ईश्वर का धर होगा॥ तो० उत्प० पर्व २८। 
झा० १८। ११ । २२॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये जड़ुलियों के काम ! इन्होंने पत्थर पृणे भोर 
पुजवागे भोर इसकी मुसलमान लोग वेतएलमुऋदस' कहते हैं। क्‍या 
यदी पत्थर ईश्वर का घर ओर उसी पत्परमात्र में $सबर रहता या । वाह २ 
जी |! क्‍या कहना है ईसाई लोगो ! मद्याबुयरस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥ 

३२--भोर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया भोर ईशर ने उसकी 
सुनी भोर उसकी कोख को खोला ॥ भोर वह गर्णिणी हुईं थोर बेटा 





























_ [॒_॒. |] सत्यायाकराः दइबविचानइ ख्््ज्ख़्णपउलककरा: ३.५. दइए ६७४ 
जनी भोर बोली कि ईश्वर ने मेरी निन्‍दा दर किई ॥ तो ० उत्प० पर्व ३०। 
भा० २२। २३॥ 


( समीक्षक ) वाह ईसाइयों के ईइवर ! क्‍या बढ़ा डाक्तर है! स्त्रियों 
की कोख खोलने को कोन से शस्त्र वा भोपष थे जिनसे खोली, थे सब 
बातें भंधाघु ष की हैं ॥ ३२॥ 

३३--परन्तु ईश्वर भरामी लावन कने स्वप्न में रात को भाया ओर 
उसे कहा कि चोकेस रह तू य्मकूब को भला बुरा मत कडना ॥ 
क्योंकि व्‌ अपने पिता के धर का निपट अभिलाषी है तूने किसलिये 
मेरे देवों को चुराया है ॥ तो० उत्त० पर्व॑ं० ३१ । भा० २० । ३०॥ 


( समीक्षक ) यह हम नमूना लिखते हैं, हजारों मनुष्यों को खनन में 
आया, बातें किई, जागृत छाज्ाव्‌ मिला, खाया, पिया, झाया, गया भादि 
बाइबल में लिखा है परन्तु अब न जाने वह है वा नहीं ! क्योंकि अब 
किस्ती फो खनन वा जागृत में भी हस्वर नहीं मिलता झोर यह भी 
विदित हुआ कि ये जड़ी लोग पाषाणादि मूर्तियों को देव मानकर 
पूजते थे परन्तु ईसाइयों का ईखर भी पत्थर ही को देव मानता हे, |* 
नहीं तो देदों का चुराना केसे घंटे ? ॥ ३३ ॥ 


३४-- और यझकूब अपने मार्ग चला गया भोर ईशर के दूत उसे 
आ मिले ॥ और यभरूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ 
तो० उत्प० पबं० ३२। भरा० १। २॥ 

( समीक्षक ) अत ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध 
नहीं रहा, स्पोंकि सेना भी रखता है। जब सेना हुईं तब शस्त्र भी होंगे 
झोर जा तहां बढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा, नहीं तो सेना रखने 
का क्या प्रयोजन है )॥ ३४ ॥ 


३४--भोर यभ्रत्र भकेला २६ गया भौर वहां पो फरे लो एक जन 
उत्तसे मल्लयुद्ध करता रद्दा ॥ और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रतल 








् हुआ तो उसकी जांघ को भीतर से हुथा । तब यशभ्नकूष के जाँघ की 
नस उसके संग मस्लयुद्ध करने में चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुझे जाने 
दे क्योंकि पो फटती है भौर वह बोला में तुके जाने न देऊंगा जब लों 
तू मुफे आशीष न देवे ॥ तब उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्‍या ? भोर 
बह बोला कि यद्यकूब । तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यश्मकूष 
न होगा परन्तु इसराएल, क्योंकि तूने ईैधर के भागे भोर मनुष्यों के 
झागे राजा की नाई मस्लयुद्ध किया भोर जीता ॥ तब यझ्नकूब ने यह 
कहिके उससे पूरा कि अपना नाम बताइये ओर वह बोला कि तू मेरा नाम 
क्यों पूछता है भोर उसने उसे वहां भ्राशीष दिया ॥ भौर यञ्मकृूष ने उस 
स्थान का नाम फ्नूएल रक्‍खा क्‍योंकि मेंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा भोर 
मेरा प्राण बा है॥ ओर जब वह फ्रनूएल से पार चला तो सुर्य्य की 
ज्योति उस पर पड़ी भोर वह अपनी जांध से लेंगड़ाता था ॥ इसलिये 
हसराएल के वंश उस जांध की नस की जो चढ़ गई थी भाज लों नहीं 
खाते क्योंकि उसने यथ्रकृब के जांध की नस को जो चढ़ गई थी; दूभा 
था ॥ तो० उत्म० पर्व० ३२। भा० २४७ । २५। २६ । २७ । २८ । 
२६।३०। ३१। ३२॥ 

( समीक्षक ) जब ईसाइपों का ईश्वर अखादमस्ल है तभी तो सरः 
ओर राखल पर पृत्र होने की कृपा की । भला यह कमी ईश्वर हो सकता 
है? ओर देखो लीला ! कि एक जना नाम पूछ तो दूसरा भपना नाम ही 
न बतलावे ? झोर ईझ्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी भोर जीता 
गया परन्तु जो ढाब्तर होता तो जांध की नाई को अच्छी भी करता । 
और ऐसे ईश्वर को भक्ति से जेता +#े पश्चक्त् लंगढ़ाता रहा तो भ्न्य 
भक्त भी लँगढ़ाते होंगे । जब ईशर को प्रत्यक्ष देखा भोर मश्लपुद्ध किया 
यद्ट बात बिना शरीर वाले के केसे हो सकती है ? यह केवल लड़कपन 
की लीला है॥ १५ ॥ 

३६. श्वर' का मुह देखा ॥ तो० उत्प० पर्व ३३ | भरा५ १० ॥ 





६७७ 
( समीक्षक ) जब ईरवर के मुह है तो भोर मी सन भ्रवयव होंगे 
झोर वह जन्म मरण वाला भी होगा ॥ १६ ॥ 


३७- और यहूदाह का पहिलोंठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था 
सो परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने झोनान को कहा कि 
झपने भाई की पत्नी पास जा ओर उससे ब्याह कर अपने मार्श के लिये 
वंश बला ॥ और झोनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा भौर यों 
हुआ कि जम वह अपने भाई की पत्नी पास गया तो वीग्यं को भूमि पर 
गिरा दिया ॥ झौर उसका वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में शुरा था इस 
लिये उसने उसे भी मार ढाला ॥ तो० उत्पं० पर्व५० ३८ | श्रा० ७। ८। 
६ ।१०॥ 

( समीक्तक ) अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि हैश्वर 
के ? जब उसके साथ नियोग हुआ तो उसको बयों मार ढाला ? उसकी 
बुद्धि शुद्ध क्यों न कर दी ? और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वश्र चलता 
या। यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें रथ देशों में चलती 
थी ॥ ३७ ॥ 





तोरेत यात्रा की पुरतक 

३८--जब मृसा सयाना हुआ भोर अपने भाश्यों में से एक हबरानी 
को देखा कि मिली उसे मार रहा है ॥ तब उसने हधर उधर दृष्टि किह 
देखा कि कोई नहीं तब उसने उस मिश्ली को मार ढाला झोर बालू में 
उसे छिपा दिया ॥ जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा, दो श्वरानी 
भापूत में मगढ़ रदे हैं तब उसने उस अ्ंपेरी को कहा कि तू अपने 
परोसी को क्यों मारता है॥ तब उसने कहां कि किसने तुमे हम पर 
अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया, क्या तू बाहता है कि जिस रीति से 
मिली को मार डाला ,भुके भी मार डदाले, तब मृता ढरा झोर भाग 
निकला ॥ तो० या० प० २। भा० ११। १२१ १३। १४ । १४॥ 








. जद ॥ त्रयोदशसमुल्लासः ॥ 


आचार्य मूसा कि जिसका चरित्र क्रोधादि गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या 


करने वाला भोर चोरवत्‌ राजदराढ से बचनेद्दारा भर्थात्‌ जब बात को 
छिपाता था तो मूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा, ऐसे को भी जो 
रैश्वर मिला वह पैगम्भर बना उसने यहूदी भादि का मत चलाया वह 
भी मृसा ही के सदश हुभा । इसलिये ईंसाहयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं 
वे सब मूसा से आदि लेकर के ज॑गली भ्रवस्‍्था में थे, विद्यावस्था 
में नहीं, श्त्यादि ॥ ३१८ ॥ 

३६---जब परमेश्वर ने देखा कि वह देखने को एक भलंग फिरा तो 
ईशर ने भाढ़ों के मध्य में से उसे पुकार के कहा कि हे मृसा हे मूसा ! तब 
वह बोला में यहाँ हूं । तब उसने कहां कि हथर पास मत भा, अपने 
पाझों से जूता उतार, क्योंकि यह रथान जिस पर तू खड़ा है; पवित्र भूमि 
है॥ तो० या० पु० प० ३ । झा० ४।५ ॥ 

( समीक्षक ) देखिये ! ऐसे मनुष्य जो कि मनुष्य को मार के बालू 
में गाइने वाले से श्नके ईश्वर की मित्रता ओर उप्को पेगम्बर मानते हैं। 
ओर देखो जब तुझारे ईश्वर ने मूमा से कहां कि पवित्र स्थान में 
जूती न ले जानी चाहिये। तुम ईसाई इस भाज्ञा से विरुद्ध क्यों 
चलते हो १॥ 

( प्रश्न ) हम जूती के स्थान में टोपी उतार लेने हें । 

( उत्तर ) यह दूसरा अपराध तुमने किया क्योंकि टोपी उतारना ने 
इश्वर ने कहा न तझारे पुस्तक में लिखा है। ओर उतारने योग्य को 
नहीं उतारते, जो नहीं उतारना चाहिये उसको उतारते हो, यह दोनों 
प्रकार तझारे पुस्तक से विरुद्ध है । 

( प्रश्न ) हमारे यूरोप देश में शीक् अधिक हे इसलिये हम लोग जूती 
नहीँ उतारते । 

( उत्तर ) क्या शिर में शीत नहीं लगता ? जो यही है तो जब 


यूरोप देश में जाभो तब ऐसा ही करना । परन्तु जब हमारे धर में वा 





॥ सत्पायप्रकाश: ॥। ६७१ 
बिद्वोने में धाया करो तब तो जूतों उतार दिया करो और जो ने 
उतारोगे तो तुम झपने बाश्वल पुस्तक के विरुद्ध चलते हो; ऐसा तुमको 
ने करना चाहिये ॥ 

४०--तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे हाथ में यह क्‍या है भोर 
वह बोला कि छड़ी ॥ तब उसने कहा कि उसे भ्रमि पर ढाल दे 
झर उसे भ्रमि पर डाल दिया भर वर सर्प बन गईं ओर मृसा 
उसके आगे से भागा । तब परमेश्वर ने मृस्ता से कहा कि अपना 
हाथ बढ़ा भोर उसकी पृद्ठ पकड़ ले, तव उसने अपना हाथ बढ़ाया 
झोर उसे पफढ़ लिया भोर वह उसके हाथ में छड़ो हो गई। तब 
परमेश्वर ने उसे कहा कि फ़िर तू अपना हाथ झ्पनी गोद में कर 
और उसने अपना हाथ झपनी गोद में किया जब उसने उसे निकाला तो 
देखो कि उसका हाथ हिम के समान कोढ़ी था॥ शोर उसने कहां कि 
झपना हाथ फिर अपनी गोद में कर । उसने फिर अपने झथ को अपनी 
गोद में किया ओर भपनी गोद से उसे निकाला तो देखा कि जेसी उसकी 
सारी देह थी वह देसा फिर हो गया ॥ तू नील नदी का जल लेके सूखी 
पर ढालियो भौर वह जल जो तू नदी से निकालेगा सो सी पर लोहू 
हो जायगा ॥ सो० या० ० ४० । आ० २।३।५४।६।७।६॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ! केसे वाजीगर का खेल, खिलाड़ी ईहवर, 
उसका सेवक मृसा ओर इन बातों के मानने द्वारे केसे हें ? क्या झाज कल 
वाजीगर लोग हससे कम करामात करते हैं ? यह ईश्वर क्‍या, यह तो 
बढ़ा खिलाड़ी है ! इन बातों को विद्वार क्यों कर मानेंगे ? भोर हर एक 
बार में परमेश्वर हूं भोर अविरद्माम, श्जद्ाक ओर याकूब का ईश्वर हूँ 
इत्यादि हर एक से अपने मुख से प्रशंसा करता फिरता है, यह बात 
उत्तम जन की नहीं दो सकती किल्तु दम्भी मनुष्य की हो सकती 
है॥००।॥ 

४१--भोर फसह मेम्ना मारो भोर एक मूठी जूफ़ा लेगो भोर उसे 
उस्त लोहू में जो बासन में हे बोर के, ऊरर की चोखट के भोर द्वार की 


स ॥ भ्रयोदशसमुल्लासः ॥ | 
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दोनों शोर उमसे धापो झोर तुम में से कोई बविहान लों भपने ल्‍ के 
द्वार से बाहर न जावे ॥ क्योंकि परमेश्ग्र मिस्र के मारने के लिये भार पार 
जायगा भौर जब वह ऊपर की चोखट पर और द्वार की दोनों भोर 
लोहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जायगा भोर नाशक तुझारे घरों 
में जाने न देगा कि मारे ॥ तो० या० १० १२। भा० २१। २२। २३॥ 

( समीक्षक ) भला यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह 
ईश्वर सर्वज्ञ कभी हो सकता है ? जब लोहू का छापा देखे तभी हमराइल 
कुल का घर जाने, भन्यथा नहीं । यह काम छद्र बुद्धि वाले मनुष्य के 
पतश है । इससे यह विदित होता हे कि ये बातें किसी जडली मनुष्य 
की लिखी हैं ॥ ४१ ॥ 

४२--और यों हुआ कि परमेश्वर ने भाधी रात को मिस्र के देश 
में प्तार पदिलोठे को फ्रिउन के पढ्चिलोठे से लके जो सिहासन पर बैटता 
था उप वंध॒था के पहिलोठे लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलोगों 
समेत नाश किये ॥ और रात को फिरिउन उठा. वह और उसके सब सेवक 
ओर सारे मिस्री उठे शौर प्रिख में बढ़ा विलाप था क्‍योंकि कोई घर न 
रहा जिस में एक ने मरा ॥ तो० या० ० १२। भआ० २१ । ३०॥ 

( समीत्तक ) वाह ! अच्चा झाधी रात को डाकू के समान निर्दयी 
होकर ईसाहयों के ईश्वर ने लड़के बाले, वृद्ध शोर पशु तक भी विना 
झपराध मार दिये भोर कुज भी दया ने भाई भोर मिस्र में बदा विलाप 
होता रहा तो भी ईसाध्यों के ईशर के चित्त से निष्ठुरता नष्ट न हुई ! 
ऐसा काम ईश्वर का तो क्‍या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने 
का नहों है । यह भाश्रर्य नहीं क्योंकि लिखा है “मांसाहारिणः कुतो 
टया” जब ईंसाइयों का ईश्वर मसाहारी हे तो उसको दया करने से 
क्या काम है ? ॥ ४२ ॥ 

४२३--परमेश्पर तुझारे लिये युद्ध करंगा ॥ हमराएल के सन्‍्तान से 





॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ६६८१ 


कह कि वे भागे बढ़ें । परन्तु तू भपनी बड़ी उठा भोर समुद्र पर अपना 
हाथ बढ़ा ओर उसे दो भाग कर ओर इसराएल के सन्‍्तान समुद्र के बीचों 
बीच से सूखी भूमि में होकर सले जायेंगे ॥ तो० या० प० १४ | आ० 
१४७। १५४ । १६॥ 

( समीक्षक ) क्योंजी ! भागे तो ईश्वर भेड़ों के पीड़े गढ़रिये के समान 
इलायेल कुल के पीछे-पीड़े डोला करता था। अब न जाने कहां अन्तर्षान 
हो गया ? नहीं तो प्मद्र के बीच में से वारों शोर की रेलगाड़ियों को 
सड़क बनवा लेते जिससे सब संसार का उपकार होता ओर नाव भादि 
बनाने का श्रम हुट जाता । परन्तु क्या किया जाय, ईसलाहयों का ईशलर 
न जाने कहाँ छिप रहाहे ? हत्यादि बहुत सी मूसा के साथ असम्भव लीला 
बाइबल के ईंशर ने की है परन्तु यह विदित हुआ कि जेसा ईसाश्यों 
का ईश्वर हे वेसे ही उसके सेवक और ऐसी ही उसको बनाई पुस्तक 
है। ऐसी पृस्तकक भौर ऐसा ईश्वर हम लोगों से दर रहे तभी 
अच्छा है ॥ ४३ ॥ 


४४-- क्योंकि में परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित स्वंशक्तिमाव है । 
पितरों के अपराध का दरुड उनके पुष्रों को जो मेरा बेर रखते हैं उनकी 
तीसरी और योथी पीढ़ी लौं देवेया है | तो० या० प० २० । भा० ५॥ 


( ममीत्रक ) भला यह विस पर का न्याय है कि जो पिता के अपराध 
से चार पीदी तक दणाड देना अच्चा सममना । क्या धच्छे पिता के दुष्ट भोर 
दुष्ट के भब्छे मन्‍्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चोथी पीढ़ी तक दस 
केसे दे सकेगा ? झर जो पर्ची पीढ़ी से भागे दुष्ट होगा उसको दस न 
दे सकेगा । विना अपराध विसी को दण्ड देना अन्यायकारों की 
बात है॥ ४५ ॥ 

४४--विश्राम के दिन को उसे पविच्र रखने के लिये स्मरण कर ॥ 

बः दिन लों तू परिश्रम +र ॥ परन्तु सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर 


ू पा मा अल का 


६८२ ॥ त्रयोदशसमुल्लास: ॥ 


का विश्राम हे ॥ परमेश्वर ने विभाम दिन को भाशीष दिईं ॥ तोौ० या० 
प० २० । भआा० ८। १ । १०। ११ ॥ 


( समीक्षक ) क्‍या रविवार एक ही पविन्न ओर थरः दिन भ्रपवित्र हैं ?' 
झोर क्‍या परमेश्वर ने छः दिन तक बडा परिश्रम किया था कि जिससे 
यक के सातवें दिन सो गया ? ओर जो रविवार को भाशीर्वाद दिया तो 
सोमवार भादि छः दिनों को क्‍या दिया ? अर्थात्‌ शाप दिया होंगा । ऐसा 
काम विद्वार्‌ का भी नहों तो ईवर का क्‍यों कर हो सकता है? भला 
रविवार में स्या गुण भोर सोमवार भादि ने क्या दोष किया था कि जिससे 
एक को पविन्न तथा वर दिया भोर अन्‍्यों को ऐसे ही अपविश्र 
कर दिये ? ॥ ४५ ॥ 

०६- अपने परोसी पर भूठी साज्ञी मत दे ॥ अपने परोसी की स्थत्री 
झोौर उसके दास उसकी दासी झोर उसके बेल थोर उसके गददे भोर किसी 
बस्तु का जो तेरे परोसी की है; लालच मत कर ॥ तो० या० १० २० । 
जा० १९। १७। 

समीक्षक ) वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे 
मुकते हैं कि जानो 'यासा जल पर, भूखा भन्‍न पर । जेसी यह केवल 
मतलबसिन्धु और पत्तपात की बात है ऐसा ही शैसाहयों का ईैश्वर अवश्य 
होगा । यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को परोसी मानते हैं तो 
सिवाय मनुष्यों के अन्य कोन स्त्री और दासी आदि वाले हैं कि जिनको 
अपरोसी गिरने ? इसलिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं; हैश्वर 
की नहीं ॥ 2४६ ॥ 

४७--जो कोई किसी मनुष्य को मारे ओर वह मर जाये वह निभ्य 
धात किया जाय ॥ भर वह मनुष्य धात में न लगा द्वो परन्तु ईश्वर ने 
उसके हाथ में सॉप दिया हो तब में तुके भागने का स्थान बता दूगा॥ 
तौ० या० ५० २१ । थरा० । १२। १३॥ 

( समीक्षक ) जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मसला एक 





कककक 


॥ सत्यारप्रकाश: ॥ ६८३ 


झादपी को मार गाड़ कर भाग गया था उसको यह दराड़ क्यों न हुआ ! 
जो कहो ईशबर ने मूसा को मारने के निमितत सौंपा था तो ईश्वर 
पत्तपाती हुआ क्‍योंकि उस मृसा का राजा से न्याय क्यों ने होने 
दिया ! ॥ ४७ ॥ 


४८--भोर कुशल का बलिदान बेलों से परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ 
और मसा ने झाधा लोहू लेके पात्रों में रक्खा भोर आधा लोहू बेदी पर 
बिढ़का ॥ झोर मृसा ने उस लोहू को लेके लोगों पर बिड़का भोर कहा 
कि यह लोहू उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण 
तुझारे साथ किया है।॥ भोर परमेश्वर ने मूमा से कहां कि पहाड़ पर 
मुझ पास आ भोर वहां रह ओर में तुझे पत्थर की परटियां ओर व्यवस्था 
ओर भाद्ा जो मेंने लिखी हे; दगा।॥ तो० या० प० २४ । भा० ५ । 
६।८।१२॥ 


( समीक्षक ) भव देखिये ! ये सब जंगली लोगों की बातें हें वा 
नहीं ? भौर परमेश्वर बेलों का बलिदान लेता भोर वेदी पर लोहू 
छिड़कना यह केसी जंगलीपन भोर भ्रसभ्यता की बात है ? जब ईंसा- 
हयों का खुंदा भी बेलों का बलिदान लेवे तो उस के भक्त बेल गाय के 
बलिदान ही प्रसादी से पेट क्‍यों न भरें ? ओर जगत की हानि क्‍यों न 
करें ? ऐसी-ऐसी बुरी बातें बाश्बल में भरी हें। इसी के कुसंस्झारों से 
वेदों में भी ऐसा भूटा दोष लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में ऐसी बातों 
का नाम भी नहीं | भौर यह भी निशभ्रय हुआ कि हंसाहयों का ईश्वर 
एक पहाड़ी मनुष्य यथा, पहाड़ पर रहता था। जब वह खुदा स्वाही, 
लेखनी, कागज नहीं बना जानता झोर न उसझो प्राप्त या हसीलिये पत्थर 
की पटरियों पर लिख-लिख देता था भोर हन्‍्द्ती ज॑गलियों के सामने ईश्वर 
भी बन बैठा था ॥ ४८ ॥ 

४१-भर बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्‍योंकि मुझे देख 

के कोई मनुष्य न जीयेगा ।। भौर परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान 


न ॥ भ्रयोदशसमुश्लासः ॥ 
मेरे पास है और तू उस टौले एर खड़ा रह ॥ ओर यों होगा कि जब 
मेरा विभव बल निकलेगा तो मैं तुमे पहाड़ के दरार में रबखूगा ओर 
जब लों जा निषल तमे अपने हाथ से ढाॉपूगा॥ शोर झपना हाथ 
उठा लूगा शोर तू मेरा पीछा देखेगा परन्त मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ 
तों० था० प० ३३ | आ० २०।२१। २२। २३॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ! ईसाहयों का ईश्वर फेवल मनुध्यवत्‌ 
शरीरघारी ओर मृसा से केसा प्रपँय रख के झाप स्वर ईश्वर बन गया। 
जो पीछा देखेगा, रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढाॉप दिया भी न 
होगा । जब खुदा ने अपने हाथ से मृता को ढांपा होगा तब क्या उसके 
हाथ का रूप उसने न देखा होगा १॥ ४१ ॥ 


लेब्य व्यवस्था की पुस्तक तो० । 

५०--भोर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया भोर मगडली के तम्न में 
से यह वचन उसे कहा ॥ कि इसराएल के सन्‍्तानों से बोल भोर उन्हें कह 
यदि कोइ तुम्में से परमेश्वर के लिये. भेंट लावे तो तुम ढ़ोर में से अर्थात्‌ 
गाय बेल झोर मेर बवरी में से अपनी भेंट लाझो ॥ तो० लेग्य व्यवस्था 
की पुस्तक, १० १।ञभ्र० १।२॥ 

( समीक्षक ) अष विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बेल भादि 
की भेंट लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश 
फरता हे वह बेल गाय आदि पशुधों के लोहू माँस का प्यासा भूखा है वा 
नहीं ? इसी से वह अट्िसिक शोर ईश्वर कोटि में गिना कभी नहीं जा 
सकता किन्तु मांसाहारी प्रपजची मनुष्य के सहश है ॥ ५४० ॥ 

५१--भोर वह उस बेल को परमेश्वर के भागे बलि करे झोर हारून 
के बेटे याजक लोहू को निकट लावें ओर लोहू को यघ्नवेदी के चारों भोर 
जो मरढली के तम्मू के द्वार पर है; बिड़कें॥ तब वह उप्त भेंट के बलि- 

दान की खाल निवाले ओर उसे टुरुढ़ा-टुकढ़ा करे ॥ ओर हारून के बेटे 





॥ सत्यायप्रकाशः ॥ हैदप 


। यतवेदी पर भाग रक्‍्खें भर उस पर लकड़ी छुनें॥ भोर 
हारून के बेटे याजक उसके टुकड़ों को भोर सिर ओर घपिकनाई को उन 
लकड़ियों पर जो यक्षवेदी की भाग पर हें; विधि से परें ॥ जिसतें बलिदान 
की भेंट होने जो भाग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ 
तो० ले० व्यवस्था की पुस्तक, प० १ ।आ० ५। ६।७।८।६॥ 

( समोत्षक ) तनिक विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के आगे उसके 
भक्त मारें ओर वह मरवावे ओर लोहू को चारों भोर बिड़कें, अग्नि में 
होम करें, ईसबर सुगन्ध लवे, भल| यह कसाई के घर से कुड कमती लीला 
है? इसी से न बाइबल ईश्वरहूत ओर न वह जड्भली मनुष्य के सहश 
लीलापारी ईश्वर ही सकता है ॥ ४१ ॥ 

४२--पफिर परमेश्वर मृत्ता से यह कह के बोला ॥ यदि वह अभिषेक 
किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करें तो वह अपने पाप के 
कारण जो उसने किया है अपने पाप की भेंट के लिग्रे निश्रखोट एक 
बलिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ झार बलिया के शिर पर अपना हाथ 
रक्खे भोर बलिया को परमेश्वर के भागे बलि कर ॥ तों० से० न्य० १० 
४।आ० १।२।४४ 

(समीक्षक) भव देखिये पापों के छुड़ाने के प्रायश्वितत ! स्वयं पाप करें, गाय 
भादि उत्तम पशुओों को दृत्या करें आर परमेश्वर करवाव । धन्य हें ईसाई 
लोग कि ऐसी बातों के करने कदानैद्दारे को भी इरश्वर मान कर अपनी 
मुक्ति आदि की आशा करते है !!! ॥ ५२ ॥ 

४३--जब कोई अध्यक्ष पाप कर ॥ तब वह बकरी का निश्खोद नर 
मेम्ना अपनी भेंट के लिये लावे ॥ ओर उसे परमेश्वर के आगे बलि करे 
यह पाप को भेंट है ॥ तो ले० प० २ आ० २२ । २३१ २४ ॥ 


( समोक्षक ) वाहजी ! वाह | यदि ऐसा है तो श्नके अध्यक्ष अर्थात 











६८६ ॥ ब्रयोदशसमुस्लासः ॥ 


न्यायाधीश तथा पेनाथति झादि पाप करने से क्‍यों इरते होंगे?! भाप 
तो यश्ेष्ट पाप करें ओर प्रायश्ित्त के बदले में गाय, बल्षिया, बकरे भादि 
के प्राण लेवें । तमी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पन्नी के प्राण लेने में 
शज्वित नहीं होते | खुनो ईसाई लोगो ! भब तो हस जड़ली मत को 
छोड़ के सुसम्य धर्मय वेदमत को सरीक्रर करो कि जिससे तुझारा 
कल्याण हो ॥ ५३ ॥ 

५४--भौर यदि उसे भेड़ लाने की पूजी न हो तो वह अपने 
किये हुए अपराध के लिये दो पिंडकियां भथवा कपोत के दो बच्चे परमेश्वर 
के लिये लावे ॥ भोर उसका सिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु 
झलग न करे ॥ उसके किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे भोर उसके लिये 
चम्मा किया जायगा ॥ पेर यदि उसे दो पिडुकियाँ अथवा कपोत के दो 
बच्चे लाने की पूजी न हो तो सेर भर चोला पिततान का दशववां हिस्सा 
पाप की भेंट के लिये लावे # उस पर तेल न ढाले ॥ झोर वह क्षमा किया 
जायगा ॥ तौ० ले० १० ५ । श्रां० ७ ।५। १० । १११ १३ ॥ 

( स्मीक्षक ) अब सुनिये ! ईसाहयों में पाप करने से कोह धनाव्य 
ने ढरता होगा भोर न दरिद्र भी, क्योंकि धनके ईश्वर ने पापों का प्राय- 
झित करना सहज कर रक्‍्खा है। एक यह बात ईंताइयों की बाइबल में 











# इस ईदवर को धन्य है ! कि जिसने बघछूड़ा, भेड़ी भोर बकरी का बच्चा, 
कपोत हर पिसान ( ध्ाटे ) तक लेने का नियम किया । प्द्भुत बात तो यह है कि 
कपोत + बच्चे 'गरदन मरोड़वा के' लेता था भ्र्थात्‌ गर्दन तोड़मे का परिश्रम ने करना 
पढ़ें । इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जंगलियों में कोई चतुर पुरुष था, 
बहू पहाड़ पर जा बेठा और प्रपते को ईहवर प्रसिद्ध किया | जंगलों धर्ानी थे, उन्होंते 
उसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया । भ्रपनी युक्तियों से बहू पहु।ड़ पर हो खाने के लिये 
पशु, पक्षी भ्रौर भ्न्नादि मंगा लिया करता था घ्ौर मौज करता था। उसके दूत फरिश्ते 
काम किया करते थे । सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबल में बछड़ा, भेड़ी, बकरी 
का अच्छा, कपोत भौर 'भ्रच्छे। पिसान का लाने वाला ईदवर भौर कहां सर्वव्यापक 


सर्वज्ष, भजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ ध्ोर स्यायकारों इत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदोबस 
ईइवर ? 








जा छत्पायप्रकार: ॥ ६८७ 
बढ़ी अदभुत है कि विना कष्ट किये पाप से पाप ढूट जाय । क्योंकि एक 
तो पाप किया भोर दूसरे जीवों की हिंसा की भोर खूब आनन्द से साँस 
खाया ओर पाप भी दृट गया | भला ! कपोत के बच्चे का गला मरोढ़ने 
से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी इ साहयों को दया नहीं भाती । 
दया क्योंकर भावे ! इनके ह श्वर का उपदेश ही ह्विंसा करने का हैे। भोर 
जब सब पापों का ऐसा प्रायशित्त है तो हत्ता के विश्वास से पाप छूट 
जाता है यह बढ़ा आाटम्बर क्‍यों करते हैं ॥ ५० ॥ ? 


५४--सो उप्ती बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने 
उसे बढ़ाया ॥ भोर समस्त भोजन की भेंट जो तन्दर में पकाई जावे भोर 
सब जो कढ़ादहदी में अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी | तो० लै० 
प० ७ । भा० ८। ६ ॥ 


( समीत्रक ) हम जानते थे कि यहां देवी के भोप भोर मन्दिरों के 
रे की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाधयों के ईश्वर और 
उनके पुजारियों की पोपलीला इससे सहसगुणी बढ़ कर है। क्योंकि 
चाम के दाम ओर भोजन के पदार्थ खाने को झात्रें फ़िर इलाश्यों के 
याजकों मैं खूब मोज उड़ाई होगी ? भोर झब भी उड़ाते होंगे । भला 
कोह मनुष्य एक लड़के को मरवावे झोर दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे 
ऐसा कभी दो सकता हे ? वेसे दी ईश्वर के सत्र मनुष्य ओर पशु, पत्नी 
झादि सब जांब पृत्रवत्‌ हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता । 
हसीसे यह बाइत्रल ईश्वरकूत और इलमें लिखा ईश्वर भोर इसके मानने 
वाले धर्मत् कभी नहीं हो सकते । ऐसी ही सब बातें ले व्यवस्पा भादि 
पुप्तक़ों में भरी हैं; करा तक गिनायें ॥ ५५ ॥ 


गिनती की पुस्तक । 
५६-सो गदही ने परमेखर के दूत को श्रपने हाथ में तलवार स॑ंपे 
हुए मार्ग में खढ़ा देखा तब गदही मार्ग से भलग खेत में फिरंगई, उसे 















न्‍"रटटकापन-अा उदार 0ककाकलड-ककनथ. 


न ष्८ ॥ अयोदशसमुल्लासः ॥ 
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मार्ग में फिरने के लिये बलआम ने गदही को लाठी से मारा ॥ तंत्र 
परमेश्वर ने गदही का मुंह खोला ओर उप्तने बनआप से कहा कि मेंने 
तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अर तीन वार मारा ॥ तो ० गि० १० २२। 
झा० २३। २८॥ 

( समीक्नक ) प्रथम तो गदह तक ईश्वर के दलों को देखते थे और 
आज कल विशप पादरी भादि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ट मनुष्यों को भी खुदा 
वा उसके दूत नहीं दीखते हैं। क्‍या झाज कल परमेश्वर आर उसके दूत 
हैं वा नहीं ? यदि हूँ तो क्‍या बड़ी नींद में सोते है? वा रोगी अथवा 
अन्य भूगोल में चले गय ? वा किंसो अन्य पन्‍्धे में लग गये ? वा अब 
ईसाहयों से रुष्ट हो गये ? अथवा मर गये ? विदित नहीं होता कि क्‍या 
हुआ ? भनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं हैं, नहीं दीखते तो 
तब भी नहीं थे झोर न दीखते होंगे। किल्तु ये केवल मनमाने गोंड़े 
उड़ाये हैं ॥ ५४६ ॥ 

४७- सो अ्रब लड़कों में से हर एक बेटे को और हर एक स्‍त्री को 
जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे वेटिया जो पुरुष से 
संयुक्त नहीं हु हूँ उन्हें भपने लिये जोती रकखों | तो० गिनती० १० 
३१ । भा० १७ । १८॥ 


( समीक्षक / वाह जी ! मृस्ता गेंगसम्मर ओर तुझारा ईशबर धन्य है कि 
जो स्त्री, बालव, वृद्ध ओर पगु आदि की हत्या करने मे भी अलग ने 
रहे झोर इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि मृस्ता विषयों था। क्सोंकि 
जो विषयी न होता तो अ्न्नतयोनि अथात्‌ पुरुषों से समागम ने की हुई 
कन्याओं को अपने लिये क्‍यों मंगवाता वा उनको ऐसी निर्दय वा विषयी- 
पन की थाज्ञा क्यों देता ? ॥ ४७ ॥ 

समुएल को दूसरी पुस्तक । 

४८-झोर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेखर का ववन यह कह के 

नातन को पहुंचा ॥ कि जा भोर मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर 
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॥ सत्यायप्रकाशः ॥ _६च६ 
थों कहता है कि क्या मेरे निवास के लिए तू एक धर बनावेगा ॥ क्योंकि 
जब से इसराएल के सन्‍्तान को मिल्न से निकाल लाया मैंने तो भाज के 
दिन लॉ घर में वास न किया परन्तु तम्बू में भोर हेरे में फिरा किया ॥ 
तो० समुएल की दूसरी पृ० ५० ७ । भा० ४ । ५। ६॥ 

( समीक्षक ) भर कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य- 
बत देहधारी नहीं है ओर उलहना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, 
हधर उधर डोलता फिरा, अब दाऊद घर बनादे तो उसमें भाराम करूं । 
क्यों ह साइयों को ऐसे £ श्वर भोर ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं 
झाती ? परन्तु क्या करें बिचारे फस ही गये । अब्र निकलने के लिये बढ़ा 
पुरुषार्थ करना उचित है॥ ४८ ॥ 


राजाओं का पुस्तक 


५१६-- और बाबुल के राजा नवृखुदनजर के राज्य के उन्‍नीसर्वें बरस 
के पॉचवें मास सातवीं तिथि में बाजुल के राजा का एक सेवक नवूसर 
झहान जो निज सेना का प्रधान भ्रध्यज्ष था, यरूसलम में आया ॥ भोर 
उसने परमेश्वर का मन्दिर भोर राजा का भवन और यरूसलम के सारे 
धर भोर हर एक बड़े घर को जला दिया ॥ ओर कसदियों की सारी सेना 
ने जो उप्त निन सेना के अध्यक्ष के साथ थीं यरूसलम की भीतों को 
यारों भर से ढा दिया ॥ तो० रा० प० २५ । भा० ८। ६ ।१०॥ 

( मीज्षक ) क्या किया जाय ? हसाइयों के ईश्वर ने तो अपने 
भाराम के लिए दाऊद आदि से घर बनवाया था। उसमे भाराम करता 
होगा परन्तु नवूसरधद्ान ने ईश्वर के धर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ओर 
ईश्वर वा उसके दूतों को सेना कुछ भी न कर सकी । प्रथम तो हनका ३ श्वर 
बड़ी-बड़ी लड़ाईर्या मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना 
घर जला तुड़वा बेठा । न जाने चुपवाप क्यों बेठा रहा ? और न जाने 
उसके दूत किंधर भाग गये ? ऐसे समय पर कोह भी काम ने आया 
ओर ईश्वर का पराक्रम भी न जाने कहाँ उड़ गया ? यदि यह बात सच्ची 





रा 








हा मिस के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना था! 
अब शूरवीरों के सामने जुपवाप हो बेठा ? यह तो ईंसाश्यों के ईश्वर ने 
अपनी निन्‍्दा भोर अप्रतिष्ठा करा ली। ऐसे ही हजारों इस पुस्तक में 
निकम्मी कद्दानियों भरी हें॥ ५६ ॥ 

जबूर दूसरा भाग । 
ु काल के समाचार की पहली पुस्तक 

६०--सो परमेश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी ओर श्सराएल में से 
सत्तर सहस पुरुष गिर गये ॥ काल ० १० २१। भआा० १४॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये इसराएल के ईसाहयों के ईश्वर की 
लीला ! जिस इसराएल कुल को बहुत से वर दिये भे और रात दिन 
जिन के पालन में ढडोलता था भव कट कोषित होकर परी डाल के सदर 
हे मनुष्यों को मार डाला । जो यद्द किसी कबि ने लिखा है सत्य 

किः-- 
त्षणे रुष्टः चणे तष्टी रुष्टस्तुष्टः चणे चणे। 
अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादो5पि भयदुरः ॥ 

जेसे कोई मनुष्य प्रण में प्रसन्‍न, प्ृण में अप्रसन्‍न होता हे अर्थात्‌ 
चणु-सण में प्रसन्‍न अप्रसन्‍न होथे उसकी प्रसन्‍नता भी अयदायक होती है 
वैसी लीला ह साहयों के है श्वर की है ॥ ६० ॥ 

ऐयूब की पुस्तक 

६१--ओर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के भागे है श्वर के 
पुत्र भा खड़े हुए भोर शेतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के भागे था 
खढ़ा हुआ ॥ भोर परमेश्वर ने शेतान से कद्दा कि तू कहां से भाता है ? 
तब शैतान ने उत्तर दें के परमेश्वर से कह्दा कि पथरी पर पूमते भोर 
हधर उधर से फिरते चला भाता ए ॥ तब परमेश्वर ने शेतान से पूजा कि 
तूने भेरं दास ऐयूब को जरा है कि उसके समान पृथित्री में कोई नहीं 


- सत्यायप्रकाश: ॥ ६६११ 


है वह सिंद भोर खरा जन ह शवर से डरता झोर पाप से झलग रहता है 
ओर झब लों अपनी सच्चाह को घर रक्‍्खा है भोर तने मुझे उसे 
झकारण नाश करने को उभारा है ॥ तब शैतान ने उत्तर देके परमेश्वर 
से कहां कि साम के लिये चाम हाँ जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये 
देगा ॥ परन्तु अब अपना हाय बढ़ा भोर उसके हाड़ मांस को छू तब वह 
निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागेगा ॥ तब परमेश्वर ने शेतान से कद्ा कि देख 
वह तेरे हाथ में हे, केवल उसके प्राण को बचा ॥ तब शेतान परमेश्वर के 
आगे से चला गया भोर ऐयूब को सिर से तलवे लों बुरे फोढ़ों से मारा॥ 
जबूर ऐयू० प० २ श० १।२।३।४।४। ६।७॥ 

( सपीक्षक ) अब देखिये ईसाहयों के ईश्वर का सामर्थ्य | कि शेतान 
उसके सामने उसके भक्तों को दुःख देता है। न शेतान को दणढ, न अपने 
भक्तों को बचा सकता है भोर न दूतों में से कोई उसका सामना कर 
सकता है। एक शेतान ने सब को भयभीत कर रकखा हे । भोर ईसाहयों 
का ईश्वर भी सर्वत्ञ नहीं है। जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शेतान 
से क्यों कशाता ? ॥ ६१ ॥ 


उपदेश की पुस्तक 

६२-हा ! मेरे झन्‍्तःकरण ने बुद्धि भोर ज्ञान बहुत देखा है॥ भोर 

मेंने बुद्धि ओर बोढ़ाहपन भोर मूढ़ता जानने को मन लगाया। मेंने जान 

लिया कि यह भी मन का मंकट है।॥ क्योंकि अधिक बुद्धि में बढ़ा शोक 

है झोर जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है | ज० 3० प० १। 
आा० १६। १७॥ १८॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ! जो बुद्धि ओर ज्ञान पर्यायवावी हें 
उनको दो मानते हैं। भोर बुद्धिदृद्धि में शोक भोर दुःख मानना विना 
अविद्वानों के ऐसा लेख कोन कर सकता है ? इसलिये यह बाइबल ३ श्वर 
की बनाई तो क्या किसी विद्वार्‌ की भी बनाई नहीं है॥ ६२ ॥ 
यह थोड़ा सा तोरेत जबूर के विषय में लिखा । हसके आगे कुज 





























.ः 
मतीरचित आदि इज्जील के विषय में लिखा जाता हे कि जिसको ईसाई 
लोग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं। जिसका नाम ह5जील रबखा है उसकी 
परीक्षा थोड़ी सी लिखते हें कि यह केसी हे । 

मत्ती रचित इञ्जील 

६३--यीशु ख्री्ट का जन्म इस रीति से हुआ । उसकी माता मरियम 
की यूसफ से मंगनी हुई थी पर उनके हकटठे होने के पहिले ही वह देख 
पढ़ी कि पविश्न आत्मा से गर्भवती हे॥ देखो परमेश्वर के एक दूत ने 
स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा-हे दाऊद के सन्‍्तान यूत्तत्त | तू अपनी स्त्री 
मरियम को यहाँ लाने से मत दर क्‍योंकि उसको जो गर्भ रहा है सो 
पवित्र झात्मा से हे ॥ इं० १० १ । भआ० १८॥ २० ॥ 

( समीक्षक ) इन बातों को कोई विदान्‌ नहीं मान सकता कि जो 
प्रत्यक्षादि प्रमाण भोर सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं । इन बातों का मानना मूर्ख 
मनुष्य ज॑गलियो' का काम है; सभ्य विद्धानों का नहीं । भला ! जो 
परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता हे ? जो परमेश्वर भी 
नियम को उलटा पलटा करे तो उसकी भाज्षा को कोह ने माने भोर वह 
भी सर्वक्ष ओर निम्न मे न रहे । ऐसे तो जिस-जिस कुमारिका के गर्भ रह 
जाय तब सब कोह ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना इ श्वर की 
ओर से दे भोर भूठ मृठ कद्द दे कि परमेश्वर के दूत ने मुक को स्वण में 
कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की भोर से है । जेसा यह झसमव 
प्रपंच रचा हे वेसा ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में 
असम्मप लिखा है। ऐसी-ऐसी बातों को भ्राख के भन्‍्पे भर गांठ के 
पूरे लोग मान कर पमजाल में गिरते हैं । यह ऐसी बात हुईं होगी कि 
विर्सी पुरुष के साथ समागम द्वोने से गर्भवती मरियम हुईं होगी । उसने वा 
किसी दूसरे ने ऐसी झसंभव बात उड़ा दी होगी कि हस में गर्भ इ स्वर की 
ओर से है ॥ ६३॥ 
६४-तब आत्मा यीशु को ज॑गल में ले गया कि शेतान से उसकी 





























॥ सत्याथप्रकाश! ॥ ६६३ 








ल्‍ की जाय ॥ वह चालीस दिन भोर बालीत रात उपबास करके करके 
पीछे भूखा हुआ ॥ तब परीक्षा करनेहारे ने कहा कि जो तृ ह श्वर का पुत्र 
है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जावें ॥ ६० प० ४ । भा० १। 
२।३॥ 


( समीक्षक ) हससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि है साइयों का है श्वर सर्वज्ञ 
नहीं । क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्‍यों कराता ? 
छय॑ जान लेता । भला ! किसी ३ साइ को आज कल चालीस रात 
चालीस दिन भूखा रक्खें तो कभी बच सकेगा ? ओर हससे यह भी सिद्ध 
हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा भोर न कुछ उसमें करामात भर्यात्‌ सिद्धि 
थी । नहीं तो शेतान के सामने पत्थर की रोटियां क्‍यों न बना देता ? 
ओर झाप भूखा क्‍यों रहता ? ओर सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने 
पत्थर बनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता भोर ईश्वर भी 
पूरवकत नियम को उलटा नहीं कर सकता परयोंकि वह सर्न्न ओर उसके सब 
काम विना भूल चूक के हें ॥ ६४ ॥ 

६५ उसने उनसे कहा मेरे पीछे भाझो मैं तुमको मनुष्यों के महुवे 
बनाऊंगां ॥ वे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीडे हो लिये। १० १० 
४। आ० १६। २०॥ 

( समीक्तक ) विदित होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तौरेत में दश 
भाज्ञाथो में लिखा है कि 'पन्तान लोग अपने माता पिता की 
सेवा ओर मान्य करें जिससे उनकी उमर बढ़े' सो ईसा ने न 
अपने माता पिता की सेवा की भोर दूप्तरों को भी माता पिता की सेवा से 
छुड़ागे हसी अपराध से चिरंजीवी न रहा। भोर यह भी विदित हुआ कि 
ईंसा ने मनुष्यों के फसाने के लिये एक मत चलाया है कि जाल में मच्छी के 
प्मान मनुष्यों को स्वमत जाल में फ्ताकर अपना प्रयोजन साथे। जब 
ईसा ही ऐसा था तो आज कल के पादरी लोग भपने जाल में भनुष्यों 
को फसावें तो क्‍या आश्चर्य हे? क्योंकि जेसे बढ़ी-बड़ी भोर बहुत 




























--< ॥ त्रयोदशसमल्लासः ॥ 
मब्कियो' को जाल में फ्साने वाले की प्रतिष्ठा भोर जीविका भच्बी 
होती है, ऐसे ही जो बहुतो' को अपने मत में फता ले उसकी अधिक 
प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी से ये लोग जिन्‍्हों ने वेद झौर 
शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन बिचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में 
फूसा के उस के मां बाप कुटुम्ण आदि से एथक कर देते हैं। इससे सब 
विद्वान भायों को उचित है कि स्वर्य॑ इनके भमजाल से बच कर अन्य 
अपने भोले भाहयो के बचाने में तत्यर रहें ॥ ६५ ॥ 

६६--तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाथो' में उपदेश 
करता हुआ भोर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ भोर लोगो' में 
हर एक रोग ओर हर एक व्याधि को चड्ढा करता हुआ फ़िरा किया ॥ 
सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगो' झोर पीड़ाशो से दुःखी थे 
झोर भूतग्रस्तो ओर भृगी वाले ओर भर्द्धांडियो' को उस पास लाये भोर 
उसने उन्हें बढ़ा किया || है० १० ४ । भा० २३। २४ ॥ 

( समीत्तक ) जेसे भाजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरभरण 
झाशीर्वाद ताबीज भोर भस्म की चुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों 
को छुड़ाना सच्चा हो तो वह इंजील की बात भी सच्ची होने | इस कारण 
भोले मनुष्यों को अ्रम मे फसाने के लिये ये बातें हैं । जो ईसाई लोग ईसा 
की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी भोपो की बातें स्पो' नहीं 
मानते ? क्यो कि ने बातें इन्हीं के सहश हैं॥ ६६ ॥ 

६७--भन्य वे जो मन में दीन हैं क्‍योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का 
है ॥ क्‍यों कि में तुम से सच कहता हैं कि जब लो' झाकाश और प्रथिवी 
टल न जायें तब लों व्यवस्था से एक मात्रा भगवा एक बिन्दु बिना पूरा 
हुए नहीं टलेगा ॥ हसलिये हन अति बोटी भाज्ञाझों में से एक को लोप 
करे ओर लोगों को पदेसे ही सिखाबे वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा 
कहावेगा ॥ ३० मती० १० ५ | आ० ३। १८। ११ ॥ 


( प्मीक्षक ) जो स्र्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये । इस 


॥ सत्यायप्रकाशः ॥ ६१५. 


लिये जितने दीन हैं वे सब स्वर्ग को जायेंगे तो खर्ग में राज्य का अषि- 
कार किसको होगा ? भर्थात्‌ परस्पर लड़ाई मिढ़ाई करेंगे भोर राज्यव्यवस्था 
खगद बयंढ हो जायगी । भोर दीन के कहने से जो बंगले लोगे तब तो 
ठीक नहीं । जो निरभिमानी लोगे तो मी ठीक नहीं क्योंकि दीन और 
मर हित जो मन में दीन होता है उसको 
नन्‍्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं । जब भाकाश प्रथ्वी 
टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की 
होती है; तर्वन्ञ ईश्वर की नहीं। भोर यह एक प्रलोभन और भयमात्र दिया 
है कि जो हन भाज्नाओं को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना 
जायगा ॥ ६७ ॥ 

६८--हमारी दिन भर की रोटी भाज हमें दे ॥ अपने लिगे एथियी 
पर धन का स॑चय मत करो ॥ ३० मै० १० ६ | झ० ११। ११ ॥ 

( प्मीक्षक ) इससे विदित होता है कि जिस समय हैसा का जन्म 
हुआ है उस समय लोग जड़ली भोर दरिद्र थे तथा ईसा भी पेसा ही 
दरिद्र था। हसी से तो दिन भर की रोटी की प्रापि के लिये ईश्वर की 
प्राथना करता ओर सिखलाता है। जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन 
सं॑चय क्यों करते हैं ? उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चल 
क्र सब दान पुर॒य करके दीन हो जायें ॥ ६८॥ 

६६---हर एक जो मुझ से हे प्रभु हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में 
प्रवेश नहीं करेगा ॥ हैं म० प० ७। भा० २१॥ 

( समीक्षक ) अब विचारिये ! बड़े-बढ़े पादरी बिशप साहेब भोर 
कृभीन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु 
अर्थात्‌ इश्वर कभी न कहें | यदि हस बात को ने मानेंगे तो पाप से कभी 
नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 

७०--उस दिन में बहुतेर मुझ से कहेंगे ॥ तब में उनसे खोल के 
कहूंगा मेंने तुम को कभी नहीं जाना । है कुकर्म करनेहारों ! मुझसे दर 
दोशो ॥ ६० म० प० ७ | भा० २२। २३ ॥ 


..- 


..ः ६६ ॥ त्रयोदशसमुल्लास: ॥ 


( समीक्षक ) देखिये ! इसा जंगली भनुष्यों को विश्वास कराने के 
लिये स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था। यह केबल भोले मनुष्यों 
प्रलोभन देने की बात है ॥ ७० ॥ 

१--भोर देखो एक कोढ़ी ने भा उसको प्रणाम कर कहा हे प्रमु ! 
जो आप वाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं॥ यीशु ने हाथ बढ़ा उसे दके 
कहा में तो चाहता है शुद्ध होजा भोर उसका कोढ़ तुरन्त शुद्ध हो गया ॥ 
हैं० म० १५० ८। आ० २।३ ॥ 

( समीक्ष क ) ये सब बातें भोले भनुष्यो' के फसाने की हें । क्‍यों कि 
जब ह साई लोग इन विद्या सष्टिकमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो 
शुकाबार्यं, पन्‍्वन्‍्तरि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण भोर भारत में 
अनेक देत्यो' की मरी हुई सेना को जिला दी । बृहस्पति के पृत्र कूच को 
टुकड़ा टुकड़ा कर जानवर मच्छियों को खिला दिया, फिर भी शक्राचार्य्य 
ने जीता कर दिया । पश्चात कस को मार $र शक्रावार्ग्य को खिला दिया 
फिर उसको पेंट में जीता कर बाहर निकाला। आप मर गया उसको कब 
ने जीता किया | कश्यप अषि ने मनुष्यसद्दित वृत्त को तन्क से भस्म हुए 
पीछे पुनः वृत्त ओर मनुष्य को जिला दिया । भधन्वन्तरि ने लाखों मुर्दे 
जिलाये । लाखो कोढ़ी भरादि रोगियों को नंगा किया । लाखों भन्धे 
भोर बहिरो को भांस भोर कान दिये हत्यादि कथा को मिथ्या क्‍यों 
कहते 
नहीं 
हदें 





हैं? जो उक्त बातें मिध्या हैं तो हैता की बातें मिथ्या क्‍यों 

? जो दूसरे की बातों को मिथ्या ओर अपनी भूटी को सच्ची कहते 

तो हठी क्यों नहीं। हसलिये इ साइयो की बातें केवल हठ भोर 
लड़को के समान हैं ॥ ७१ ॥ 

७२-तब दो भूतग्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकलते हुए उससे भा 

मिले जो यहां लों भतिप्रच॑ड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था ॥ 

झोर देखो उन्होंने बिल्ला के कहा है यीशु ईश्वर के पुत्र ! आप को हम से 

क्या काम, क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां भागे हैं ॥ सो 

भूतो' ने उससे विनती कर कहा जो आाप हमें निकालते हैं तो सूझरो' के 

झुगड में पैठने दीजिये ॥ उसने उनसे कह्ठा जाओ भोर वे निकल के धृधरों 
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॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ६७ 


के कृगढ में पैठे भोर देखो सूभरों का सारा भुगढ कढ़ाड़े पर से समुद्र में 
दौढ़ गया भोर पानी में हब मरा ॥ ० म० प० ८। आ० २८। २६। 
३०।३१।३२॥ 

( प्मीक्षक ) भला ! यहाँ तनिक विचार करें तो ये बातें सब भूठी हैं 
क्यो कि मरा हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता । वे किसी 
पर न जाते न संवाद करते हैं। ये सब बातें भन्नानी लोगो की हैं । जो 
कि भहा जंगली हैं वे ऐसी बातो पर विश्वास लाते हैं। भोर उन धभरों 
की हत्या कराई । सूथरवालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ 
होगा । और ईसाई लोग ह सा को पाप क्षमा और पवित्र करने वाला 
मानते हैं तो उन भूतो' को पवित्र क्यों न कर सका ? भोर सूझर वालो 
की हानि क्‍यों न भर दी ? क्‍या आज कल के सुशिक्षित ह साह अ्रद्भरेज 
लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो अमजाल में 
पड़े हैं॥ ७२ ॥ 

७३--देखो ' लोग एक भर्धाड़ी को जो खरोले पर पड़ा था उत् 
पास लाये और यीशु ने उनका विश्वास देख के उस अर्धाड़ी से कहा हे 
पुत्र ! दादस कर, तेरे पाप क्षमा किये गये हैं॥ में धर्मियों को नहीं परन्तु 
पापियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने झाया हूँ ॥ ३० म० प० १ ।झा० 
२। १३॥ 

( समीज्षक ) यह भी बात वेसी ही अ्रसम्भव है जेसी पूर्व लिख भागे 
हैं ओर जो पाप क्षमा करने की बात है वह केवल भोले लोगो को 
प्रलोभन देकर फसाना है। जेसे दसरे के पिये मय, भाग अ्रफीम खाये का 
नशा दूमरे को नहीं प्राप्त हो सकता वेसे हो किसी का किया हुआ पाप 
किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वही भोगता है. यही ईश्वर 
का न्याय है । यदि दसरे का किया पाप-पुरय देसरे को प्राप्त होते अथवा 
न्यायाधीश स्वये॑ ले लेगें वा कर्त्ताओ्ों ही को ययायोग्य फल ईश्वर न देवे 
तो वह अन्यायकारी हो जावे देखो ! धर्म धगी हो जावे । देखो ! धर्म ही कन्याणकारक है ईसा वा 








र श्द ॥ प्रयोदशसमुश्लासः ॥ 


अन्य कोई नहीं । भोर पर्मात्माओों के लिये ईसा भादि की कुछ भावश्य- 
कता भी नहीं शोर न पापियों के लिये क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट 
सकता ॥ ७३ ॥ 

७४०--पीशु ने अपने बारह शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें 
अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें भोर हर एक रोग भोर 
हर एक व्याधि को चद्जा करें ॥ बोलनेहारे तो तुम नहीं हो परन्तु तुझारे 
पिता का झात्मा तुम में बोलता है ॥ मत समझो कि में प्थिरी पर मिलाप 
करवाने को नहीं परन्तु खडग चलवाने को आया हूँ ॥ मैं मनुष्य को उसके 
पिता से ओर बेटी को उसकी मां से भोर पतोहू को उत्की सास से अलग 
करने झाया है ॥ मनुष्य के धर ही के लोग उसके बेरी होंगे ।। ४० म० प० 
१० | था० १।२०। ३४७ । २४ | ३६॥ 

( समीक्षक ) ये वे ही शिष्य हैं जिन में से एक ३०) रुपये के लोभ 
पर ईसा को पकढ़ावेगा ओर अन्य बदल कर भलग-भलग भागेंगे। 
भला ! ये बातें जब विद्या ही से विरुद्ध हें कि भूतों का भाना वा 
निकालना, विना ओोषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना सृष्टिकम से 
असम्भव है। इसलिये ऐसी-ऐसी बातों का मानना थन्बनानियों का काम 
है। यदि जीब बोलनेहारे नहीं, ईश्वर बोलने हारा हे तो जीव वया काम 
करते हैं ?! और सत्य वा मिध्याभाषण का फल सुख वा दुःख को हैश्वर 
ही भोगता होगा, यह भी एक मिथ्या बात हे। शोर जेसा ईसा फूट 
कराने भोर लड़ाने को आया था वही झाज कल कलह लोगों में बल 
रहा है। यह केसी बढ़ी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा मनुष्यों 
को दुःख होता है ओर ईंसाइयों ने हसी को गुरुमंत्र लिया होगा । क्योंकि 
एक दूसरे की फूट ईसा ही अच्छी मानता या तो ये क्यों नहीं मानते 
होंगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगो के शत्रु धर के लोगों 
को बनाना, यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७४ ॥ 

७५--तब यीशु ने उनसे कहा तुझार पास कितनी रोटियां हैं। 
उन्होंने कहा सात भर छोटी मबलियाँ ॥ तब उसने लोगो को भूमि पर 





 ॥सल्यार्पकश॥ओ | ४ ॥ ६६६ 


की भातज्ञा दी ॥ भोर उसने उन सात रोटियों को भोर मबलियों' 
फो धन्य मान के तोड़ा भोर अपने शिष्यों को दिया भोर शिष्यों' ने 
लोगो' को दिया ॥ सो सब खा के तृप्त हुए भोर जो टुकड़े बच रहे 
उनके सात टोकरे भरे उठाये॥ जिन्होंने खाया सो स्त्रियों भोर बालकों को 
छोड़ यार सहस पुरुष थे । ६० म० प० १४ । भरा० ३४७ । १४ । ३१६ । 
३७॥। ३८॥ 

( समीक्षक ) भव देखिये ! क्या यह आज कल के भूठे सिद्धों भोर इन्द्र- 
जाली आदि के समान छल की बात नहीं है ? उन रोटियों में भन्य रोटियां 
कहाँ से आ गईं ? यदि इंसा में ऐसी सिद्धियाँ होतीं तो आप भूखा हुआ 
गूलर के फल खाने को क्यो अरटका करता था ? अपने लिये मिट्टी पानी 
झोर पत्थर भादि से मोहनभौंग रोटियां क्यो न बना लीं ? गे सब बातें 
लड़को के खेलपन की हें। जेसे कितने ही साधु वेरागी ऐसी छल की 
बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते हैं वेसे ही ये भी हैं ॥ ७५ ॥ 

७६ ओर तब वह हर एक मनुष्य को उसके कार्य्य के अनुसार फल 
देगा ॥ ४० म० प० १६। आ २७ ॥ 

( समीक्षक ) जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाहयों का पाप 
ज्षमा होने का उपदेश करना व्यर्थ हे भोरवह सब्चा हो तो यहभूठा होवे । 
यदि कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते भर पस्षमा न 
करने के योग्य क्षमा नहीं किये जाते हें यह भी ठीक नहीं। क्योंकि सब 
कर्मों के फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥ ७६ ॥ 

७७--हे अ्रविश्वासी भौर हठीले लोगो ॥ में तुमसे सत्य कहता 
है यदि तुमको राई के एक दाने के तुल्य विश्वास होय तो तुम श्स पहाड़ 
से जो कहोगे कि यहां से वह चला जा, वह जायगा भोौर कोई काम तुम 
से असाध्य नहीं दोगा ॥ हं० म० प० १७। भा० १७ । २० ॥ 

( समीक्षक ) अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हें कि 'भाभो 

हमारे मत में क्षमा कराझो मुक्ति पाश्ो' आदि, वह सब मिथ्या है। क्योंकि 


_ 
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जो ईसा में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने ओर पविश्र करने का सामर्थ्य होता 
तो अपने शिष्यो' के झातमाशों' को निष्याप, विश्वासी, पवित्र क्यों ने 
कर देता ? जो ईसा के साथ-साथ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वाती 
झोर कश्याण न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहाँ है? हस समय 
किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा । जब हैसा के भेले राई भर विश्वास 
ते रहित थे भोर उन्हीं ने यह हृठजील पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमाण 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो भ्रविश्वासी, अपविश्नात्मा, अ्रधर्मी मनुष्यों का 
लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण की हच्छा करने वाले मनुष्य 
का काम नहीं। भोर हसी से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा 
का यह वचन सच्या है तो किसी ईसाई में एक राई के दाने के समान 
विश्वास भर्याद्‌ ईमान नहीं है। जो कोई कहे कि हम में पूरा वा थोड़ा 
विश्वास है तो उससे कहना कि झाप हस पहाड़ को मार्ग में से हटा देंवें । 
यदि उनके हटाने से हट जाय तो भी पूरा पिल्लास नहीं किन्तु एक राई 
के दाने के बराबर है भौर जो न हटा सके तो समको एक श्रीटा भी 
विश्वास, ईमान भर्थात्‌ भर्म का ईंसाहयों में नहीं है । यदि कोई कहे कि 
यहाँ धभिमान भादि दोषों का नास पहाड़ है तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि 
जो ऐसा हो तो मुद्दे, भनन्‍्षे, कोढ़ी, भूतप्रस्तों को चड़ा करना भी भालसी, 
अत्नानी, विषयी भोर आान्तों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा । जो 
ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं, बरयोंकि जो ऐसा होता तो स्वशिप्यों को ऐसा 
क्यो ने कर सकता ? हसलिये अ्रसम्भव बात कहना ईसा की अ्रह्ञानता 
का प्रकाश करता है| भला ! जो कुछ भी ईसा में विधा होती तो ऐसी 
अटाद्रट जड़्लीपन की बात क्‍यों' कद्द देता ? तथापि “यत्र देशे द्रुमो 
नास्ति तत्रेरण्डो४पि द्र मायते' जिस देश में कोई भी बृक्त न हो 
तो उस देश में एरगड़ का बृत्त ही सबसे बढ़ा धोर धम्छा गिना जाता 
है वैसे मद्ाजकुली देश में इंसा का भी होना ठीक था। पर भाज कल 
ईसा की क्या गणना हो सकती है ?॥ ७७ ॥ 











ल्‍न्‍ ँ ७०१ 

७८--मैं तुम्हें सब कहता है जो तुम मन न फिराशों भोर बालकों 
के समान न हो जाधों तो सखर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पराभोगे ॥ 
ई० म० प० १८ | आ० ३॥ 

( समीक्षक ) जब अपनी ही इच्छा से मन का फ़िराना ख्र्ग का 
कारण भोर न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पृणय 
कभी नहीं ले सकता ऐसा सिद्ध होता है। भोर बालक के समान होने के 
लेख से विदित होता है कि ईसा की बातें विधा झोर सृष्टिकम से बहुत 
सी विरुद्ध थीं भर यह भी उसके मेने में थ| कि लोग मेरी बातो को 
बालक के समान मान लें, पूछे गादे कुष्ठ भी- नहीं, भांख मीच के मान 
लेंबें । बहुत से हैसाश्यो' की पालबृद्धिवत्‌ षेष्टा है। नहीं तो ऐसी पृक्ति, 
विद्या से विरुद्ध बातें क्यो मानते ? झोर यह भी पिद हुआ जो ईसा 
भाप विधाहीन बालबुद्धि न होता तो भझ्न्‍्प को बालवत बनने का उपदेश 
कक्‍्यो' करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश 
बनाना चाहता ही है ॥ ७८ ॥ 

७१--मैं तुम ते सब कहता है, धनवान को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश 
करना कठिन होगा ॥ फिर भी में तुम से कहता हूं कि है श्वर के राज्य 
में धनवान के प्रवेश करने से उंट का सूई के नाके में से जाना सहज है ॥ 
हैं० म० प० ११ । २३। २४७ ॥ 

( समीक्षक ) इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था। धनवान 
लोग उस की प्रतिष्ठा नहों करते होंगे इसलिपे यह लिखा होगा। परन्तु 
यह बात सब नहीं क्योंकि पनाठ थो' भोर दररिद्रों में भस्छे बुरे होते हैं। 
जो कोई भच्चा काम करे वह भच्जा भोर बुरा करे वह बुरा फेल पाता 
है। भोर हससे यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी 
एक देश में मानता या; सर्वत्र नहीं। जब ऐसा है तो वह ईछलर ही नहीं, 
ओ ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है। पुनः उसमें प्रवेश करेगा वा ने करेगा 
यह कहना केवल अविद्या की बात है। भोर हससे यह भी भागा कि 
जितने ईसाई धनाढथ हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ! शोर दरिद्र 





७०२ ॥ त्योदशसमुश्लासः ॥ 
सब स्वर्ग में जायेंगे ? मला तनिक सा विदार तो ईसामसीदह करते कि 
जितनी सामग्री धनाढथों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं। 
यदि धना*प लोग विवेक से धर्ममार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति 
में पढ़े रहें भोर धनाढथ उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 
८०--यीशु ने उनसे कह्दा में तुम से सच कद्दता हूं कि नह सुष्टि में 
जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिहासन पर बेठेगा तब तुम भी जो 
मेरे पीछे हो लिये हो; बारह सिहासनों पर बेठ के हलायेल के बारह कुलों 
का न्याय करोगे ॥ जिस किसी ने मेरे नाम के लिये धरों वा भाश्यों था 
बहिनों वा पिता वा माता वा स्त्री व लद़कों वा भूमि को त्यागा है सो 
तो गुणा पावेगा ओर भनन्‍त जीवन का अधिकारी होगा ॥ हं० म० 
प०७० ११ । शरू० २८ । २६॥ 

( धम्ीक्षक ) भब देखिये ईसा के भीतर की लीला ! कि मेरे जाल 
से मरे पीछे भी लोग न निकल जायें झौर जिसने ३०) रुपये के लोभ से 
अपने गुरु को पकड़ा, मरवाया वेसे पापी भी हसके पास लिहासन पर 
बेठेंगे भोर इलामेल के कुल का पत्षणत से न्याय ही न किया जायगा 
किन्तु उनके सब्र गुनः माफ झोर अन्य कुल्ों का न्याय करेंगे। अनुमान 
होता है इसी से ईसाई लोग इंसाइयों का बहुत पत्रणात कर किसी गोरे 
ने काले को मार दिया हो तो भी बहुथा पत्तपात से निरपराधी कर छोड़ 
देते हैं। ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा भोर इससे बढ़ा दोष 
आता है क्योंकि एक सृष्टि की भादि में मरा ओर एक 'कृपामत' की रात 
के निकट मरा । एक तो झादि से भनन्‍्त तक भझाशा ही में पढ़ा रहा कि 
कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय हो गया। यह कितना 
बड़ा भन्‍्याय है और जो नरक में जायगा सो भननन्‍त काल तक नरक 
भोगे शोर जो खर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी बढ़ा 
अन्याय है। क्‍योंकि भन्‍्त वाले साधन भोर कर्मों का फल भी अन्त 
वाला होना वाहिये | और तुल्य पाप वा पुक्य दो जीवों का भी नहीं हो 
सकता । इसलिये तारतम्य से अधिक न्‍्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग 





हे नरक हों तभी छुख दुःख भोग सकते हैं। सो इंसाश्यों के पुस्तक 
में कहीं व्यवस्था नहीं। इसलिये यह पुस्तक इंश्वरक्ृत वा ईसा ईश्वर का 
बेटा कभी नहीं हो सकता । यह बढ़े श्रनर्थ की बात है कि कदापि किसी 
के मा बाप सोसो नहीं हो सकते किन्तु एक की एक मा ओर एक ही 
बाप होता हे। अनुमान है कि सुसरभानों ने एक को ७२ स्त्रियां गहिश्त 
में मिलती हें; लिखा है ॥ ८० ॥ 

८१--भोर को जब वह नगर को फिर जाता था तब उसको भूख 
लगी ॥ भोर मार्ग में एक यूलर का वृक्ष देख के वह उस पास भाया 
परन्तु उस्त में ओर कुछ न पाया कैबल पत्ते । ओर उसको कहा तुम में 
फिर कभी फल ने लगेंगे | इस पर गूलर का बृत्त तुरन्त सूख गया। हूँ ० 
मं० प० २१। आा० १८। ११। 

( समीक्षक ) सब पादरो लोग ईसाई कहते हैं कि वह बढ़ा शान्त 
त्मान्वित ओर क्रोधादि दोषरहित था। परन्तु इस बात को देख क्रोषी 
ऋतु का ज्ञानरहित ईसा था भोर वह जकुलो मनुष्यपन के स्वभावयुक्त 
वर्तता था । भला ! वृद्ध जड़ पदार्थ है। उसका क्‍या अपराध था कि 
उसको शाप दिया भोर वह सूख गया ॥ उसके शाप से तो न सूल्ला द्वोगा 
किन्तु कोई ऐसी झोषधी डालने से सूख गया हो तो भाश्र्य 
नहीं ॥ ८१ ॥ 

८२--उन दिनों के क्लेश के पीड़े तुरन्त सूर्य अन्धियारा हो जायगा 
ओर वांद अपनी ज्योति न देगा ! तारे भाकाश से गिर पढ़ेंगे भोर 
आकाश की सेना ढिग जायगी ॥ ३० म० प० २४ । भ्रा० २६ ॥ 

( समीक्षक ) वाह जी ईसा ! तारों को किस विद्या से गिर पढ़ना 
झापने जाना भोर आकाश की सेना कोनती है जो डिग जायगी ? जो 
कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि थे तारे सब 
भूगोल हैं ; क्योंकर गिरेंगे। इससे विदित होता है कि ईसा बद़ई के कुल 
में उसन्न हुआ था । सदा लकड़े चीरना, छीलना, काटना भोर जोड़ना 
_करता रहा होगा । जब तर उठी कि में भी इस जडुली देश में पेगम्बर | 


७०४ ॥ प्रयोदशसमुल्लास: ॥ 


हो सह गा. बातें करने लगा | कितनी बातें उस के मुख से अच्छी भी 
निकली भोर बहुत सी बुरी । वहाँ के लोग जंगली थे; मान बेठे । जेसा 
झाज कल यूरोप देश उन्नतियुक्त हे वैसा पूर्व होता तो ईसा की सिद्धाई कुछ 
भी न चलती । अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवहार के पेष्च ओर हठ 
से हस पोल मत को न थोड़ कर सर्वथा सत्य वेदमार्ग की भोर नहीं 
मुकते; यही हनमें न्यूनता है ॥ ८२ ॥ 

८३--आकाश और प्ृथिवी टल जायेंगे परन्तु मेरी बातें कभी ने 
टलेंगी ॥ हैं० म० प० २४ । आ० ३४ ॥ 

( समीक्षक ) यह भी बात अविद्या भौर मूर्खता की है। भला ! 
शाकाश दिल कर कहाँ जायगा ? जब भाकाश भति सूक्ष्म होने से नेत्र से 
दीखना ही नहीं तो हसका हिलना कोन देख सकता है ? ओर अपने मुख 
से अपनी बढ़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥ ८३ ॥ 

८४--तब वह उनसे जो बाई शोर हैं कहेगा हे ल्लापित लोगो ! 
मेरे पास से उस धनन्‍्त झाग में जाब्ो जो शेतान ओर उमके दूतों के 
लिये तेयार की गईं है ॥ है ० म० १० २५४ । ञ्रा० ४१ ॥ 

( प्रमीक्षक ) भला यह कितनी बड़ी पत्तपात की बात है ' जो अपने 
शिष्य हैं उनको स्वर्ग झोर जो दूसरे हे उनको अनन्त आग में गिराना । 
परन्तु जब भाकाश दी न रहेगा लिखा तो थनन्‍्त आग नरक बहिश्त कई 
रहेगी ? जो शेतान भोर उसके दतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक 
की तैयारी क्‍यों करनी पढ़ती ? शोर एक शेतान दी ईशथर के भय से न डरा 
तो वह ईश्वर ही क्‍या हे? क्योंकि उसी का दूत होकर बागी हो गया भोर 
ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़ कर बन्दोगह में ने डाल सका, ने मार सका. पुनः 
उत्तकी ईश्वरता क्या ? जिसने ईसा को भी चालीम दिन दुःख दिया। ईसा! 
भी उसका कुंड ने कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ दुच।। इसलय 
रा ईश्वर का न बेटा ओर ने बाइशल का रैशर, ईखर ही सकता 

८४ ॥। 































< सत्यायप्रकाश: ॥ 
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८५--तब बारह शिष्यों में से एक यिहुंदा इस्करियोती नाम एक 
शिष्य प्रधान याजकों के पास गया ॥ और कहा जो में यीशु को झाप लोगों 
के हाथ पकड़वाऊं तो आप लोग मुझे क्या देंगे ? उन्होंने उसे तीस रुपये 
देने को ठहराया ॥ ईं० म० १० २६ । झरा० १४। १४ ॥ 

( समीक्षक ) भव देखिये ! ईता की सब करामात झोर ईश्वरता यह 
खुल गई । क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साज्ात्‌ संग 
से पविश्नामा न हा तो ओरों को वह मरे पी पविश्नाता क्या कर 
सकेगा ? भोर उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में किसने ठगापे जाते हैँ 
क्योंकि जिसने साज्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कश्याण ने किया वह मरे 
पी किसी का कर्याण क्‍या कर सकेगा ॥ ८५ ॥ 

८६---जब बे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया भोर 
उसे तोड़ के शिष्यों की दिया और कहा लेभो खाद्यों यह मेरा देह है ॥ 
झोर उतने कटोरा ले के पन्‍्य माना भोर उनको देंके कह्दा तुम इससे 
पीभ ॥ क्योंकि यह मेरा लोहू अ्रथ|त्‌ नये नियम का लोड है ॥ ६० म० 
प० २६। आ० २६। २७ | २८॥ 

( समीक्षक ) भला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करे बिना अविद्यर 
जड्ली मनुष्य के, शिष्यों से खाने की बीज को अपने मांस भोर पीने की 
चीजों को लोह नहीं कद्द सकता । झोर इसी बात को भाज कल के ईसाई 
लोग प्रभु भोजन कहते हैं भ्रयांव्‌ खाने पीने की बीजों में ईसा के मांस 
ओर लोदू की भावना कर खतते पीते हैं; यह कितनी बुरी बात है ? 
जिन्होंने भपने गुरु के मांस लोहू को भी खाने पीने की भावना से ने 
बोढ़ा तो भोर को केसे बोढ़ सकते हैं ? ॥ ८६ ॥ 

७--भोर वह पितर को भर जबदी के दोनों पुत्रों को अपने संग 
ले गया भोर शोक करने और बहुत उदास होने लगा॥ तब उसने 
उनसे कहा, मेरा मन यहां लों अति उदास है कि में मरने पर ६ ॥ भोर 
थोड़ा भागे बढ़ के वह मुद्द के बल गिरा ओोर प्रार्थना की हे मेरे पिता ! 





रा ६ ॥ श्रयोदरशसमुसलातः ॥ 
जो हो सक़े तो यह क्टोरा मेरे पास से दल जाप ॥ है० म० १० २६ । 
था० १७ | १८। ११॥ 

( समीक्षफ ) देखो ! जो वह केबल मरलुष्प न होता, ईश्वर का बेटा 
शोर प्रिकालदर्शी भोर विद्वार होता तो ऐसी श्पोग्य भेहा ने करता । 
हससे स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंद ईसा ने अथवा उसके भेशों ने 
भूठमूठ बनाया है कि बह ईरबर का बेटा भूत मविध्यत का बेचा ओर पाप- 
कमा का कर्ता है। इसते सममनां चाहिपे पह केशल साधारण धृधा सब्धा 
अपिदार था, न विद्वार , ने पोगी, न तिद्ध था || ८७ ॥ 

८८--अह बोलता ही था कि देखो यिहुृदा जो बारह रिष्यों में से 
एक था; भा पहुँचा । घोर लोगों के प्रधान याजकों ओर प्रात्रीनों की 
भोर से रहुत लोग खड्ग झोर लाठियां लिगरे उसके सेग ॥ यीशु के पकड़- 
शनेहारे ने उन्हें यह पता दिया था जिसको में चूमू उसको पकड़ो ॥ भोर 
बह तुरन्त बीशु पास आ बोला, हे गुरु ! प्रणाम शोर उसको चूमा ॥ तब 
उन्होंने यीशु पर हाथ ढाल के उसे पकड़ा । तब सब शिष्य उसे छोड़ के 
भागे ॥ धन्त में दो भूठे साझ्ी झाके बोले, इसने कहा कि में ईश्वर का 
मन्दिर ढा सकता भोर उसे तीन दिन में फिर बना सकता हूँ ॥ तब महा- 
पाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्‍या तू $छ उतर नहीं देता है ये लोग तेरे 
विरद्ध क्‍या साज्नी देते हैं॥ परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने 
उससे कहा में तुके जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूं। हम से कह तू ईश्वर 
का पृत्र सीष्ट है कि नहीं ॥ "यीशु उससे बोला तू तो कद्ट खुका ॥ तब 
महायाजक ने भपने वस्त्र फाड़ के कहा यह इंश्वर की निन्‍्दा कर चुका है 
झब हमें सात्नियों का भोर क्‍या प्रयोजन ? देखो तुमने भभी उसके मुख से 
ईश्वर की निन्‍दा छुनी है ॥ तुम क्‍या विचार करते हो ? उन्होंने उत्तर 
दिया वह बच्चे के योग्य है॥ तब उन्होंने उसके मुद् पर थूका भोर उसे 
घपूसे मारे ॥ भोरों ने थपेड़े मार के कहा, हे स्री£ ! इमसे भविष्यद्राणी 
बोल किसने तुमे मारा ॥ पितर बादर अगने में बेअ था भोर एक दासी 































... 


हम सत्यायंप्रकरा: ॥ ७०७ 


उस पास झाके बोली तू भी यीशु गालीली के सड्र था ॥ उसने प्तमों के 
सामने मुकर के कहा मैं नहीं जानता तू क्या कहती है ॥ जब वह बाहर 
ढेवदी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहां भे उनसे कहा 
यह भी यीशु नासरी के सह था ॥ उसने किया खाके फिर मुकरा कि में 
उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ तब वह पिक्‍्कार देने भोर क्रिया खाने 
लगा कि में उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ हं० म० प० २६ । आा० 
४७ । ४८ | ४६। ५० । ६१ । ६२। ६३। ६४ । ६४५ । ६६ । ६७। 
६८ | ६१६ | ७० | ७१ । ७२ | ७४७ ॥ 

(समीक्षक) भब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामर्थ्य वा प्रताप 
नहीं था कि अपने चेले का भी दृढ़ विश्वास करा सके। भोर थे चेले चादे 
प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लोभ से न पकड़ाते, न मुक- 
रते, न मिथ्याभाषण करते, न भूठी किया खाते । भोर ईसा भी कुछ 
करामाती नहीं या जेसा तोरेत में लिखा हे कि--लूत के घर पर पाहुनों 
को बहुत से मारने को चढ़ भागे थे। वहा ईशबर के दो दूत थे उन्होंने उन्हीं 
को भन्धा कर दिया। यद्यपि वह भी बात असम्भव हे तथापि ईसा में तो 
इतना भी सामथ्य न था भर आज कल कितना भंबा उसके नाम पर 
ईसाहयों ने बढ़ा रक़्खा हे। भला ! ऐटी दुर्दशा से मरने से भाप स्वयं कूक 
वा समाधि यढ़ा भथवा किसी प्रकार से प्राण बोढ़ता तो भब्छा था परन्तु 
बह बुद्धि विना विद्या के कहाँ से उपस्थित हो ? वह ईसा यह भी कहता 
है कि--॥ ८८॥ 

८१--में अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूँ भोर वह मेरे 
पास खगंदतों की बारद सेनाओों से अधिक पहुँचा न देगा ! ॥ हैं * म० 
पृ० २६ | भा० ४३ ॥ 

( समीक्षक ) धमकाता जाता, भपनी भोर अपने पिता फी बड़ाई 
भी करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता । देखो आाशभर्य की बात ! 
जब मद्ायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध सानञ्नी देते हैं हसका 








6६ 





॥ श्रयादशप्तमुल्लास: ॥ 


उत्तर दे तो ईसा चुप रहा । यह भी ईसा ने अच्छा न किया क्‍योंकि जो 
सब था वह वहाँ प्रवश्य कह देता तो भी अच्छा होता | ऐसी बहुत सी 
अपने धमगड की बातें करनी उचित न थीं शोर जिन्होंने ईसा पर भू'ठ 
फ्रंब डालकर बुरे हवाल कर मारा उनको भी उचित न था। क्योंकि ईसा का 
उस प्रकार का अपराध नहीं था जेसा उसके विषय में उन्होंने किया । परन्तु 
वे भी तो जंगली थे । न्याय की बातों को क्‍या सममें ? यदि ईसा भूठ 
मूठ ईश्वर का बेटा ने बनता ओर वे उसके साथ ऐसी बुराई न वत्तते तो 
दोनों के लिये उत्तम काम था। परन्तु इतनी विद्या, धर्म्मात्मता भोर 
न्यायशीलता कहां से लावें ? ॥ ८१ ॥ 


६०--यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ भोर भ्रध्यत्त ने उससे पूछा 
क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा आप ही तो कहते 
हैं ॥ जब प्रधान याजक ओर प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब 
उसने कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ तब पिलात ने उससे कहां क्‍या तू नहीं 
सुनता कि ये लोग तेरे विरुद्ध कितनी साज्नी देते है ॥ परन्तु उसने एक 
बात का भी उसको उत्तर न दिया। यहां लों कि अध्यज्ञ ने बहुत अचंभा 
किया ॥ पिलात ने उनसे कहा तो में यीशु से जो स्रीष्ट कहावता हे क्‍या 
कहूँ ॥ सभों ने उससे कहा वह क्रश पर चढ़ाया जावे ॥ और यीशु को 
कोड़े मार के कुश पर चढ़ाया जाने को सोॉंप दिया ॥ तब अध्यक्ष के 
योद्धाओं ने यीशु को भवन में लेजा के सारी पलटन उस पास इकट्ठी की ॥ 
झोर उन्होंने उसका वस्त्र उतार के उसे लाल बागा पहिराया ॥ भोर कांटों 
का मुकुट यूथ के उसके सिर पर रक्‍्खा झोर उसके दहिने हाथ में नर्ंट 
दिया और उसके झागे घुटने टेक के यह कह के उससे ठट्ठा किया हे यहूदियों 
के राजा प्रणाम ॥ झोर उन्होंने उस पर थूक्ा थोर उस नर्कट को ले 
उसके प्र पर मारा ॥ जब वे उमसे टट्ठा कर चुके तब उससे वह बागा 
उतार के उसी का वस्त्र पहिरा के उसे क्रश पर चढ़ाने को ले गये॥ जब 
वे एक स्थान पर जो गलगया अर्थात ख्रोषड्ही का स्थान कहाता है 
परइ्नंच ।। तब उन्होंने सिरके में पिच मिला झे उसे पीने को दिया परन्तु 































॥ सत्यायप्रकाश: ॥ ७० है 


उसने चीख के पीना न भाहा ॥ तब उन्होंने उसको क्रश पर चढ़ाया ॥ 
ओर उन्होंने उसका दोषपत्न उसके सिर के उपर लगाया !! तब दो दाहु 
एक दहिनी ओर झोर दूसरा बाहै' झभोर उसके संग क्ृशों पर चढ़ाये गये ॥ 
जो लोग उधर से भाते जाते थे उन्होंने अपने सिर हिला के भोर यह 
कह के उसकी निन्दा की ॥ हे मन्दिर के द्ानेह्ोरे भपने को बचा, जो 
तू ईश्वर का पुत्र है तो ऋश पर से उतर भा॥ इसी रीति से प्रधान 
याजकों ने भी भ्ध्यापकों भोर प्राचीनों के संग ठटड्ा कर कहां ॥ उसने 
ओरों को बचाया भपने को बचा नहीं सकता है, जो वह इलाएल का 
राजा है तो क्श पर से भव उतर झावे भौर हम उसका विश्वास करेंगे ॥ 
वह ईश्वर पर भरोसा रखता है, यदि ईश्वर उसे चाहता हे तो उसको 
बचावे क्योंकि उसने कहा में ईश्वर का प्रश्न हू ॥ जो ढाकू उसके संग 
बढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निन्दा की॥ दो प्रहर से 
तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार हो गया ॥ तीसरे प्रहर के निकट 
यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा 'एली एली लामा सबक्तनी' अर्थात्‌ 
हे मेरे ईश्वर ' हे मेरे ईश्वर ' तने क्यों मुझे त्यागा है॥ जो लोग वहां 
खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनके कहा. वह एलियाह को बुलाता है ॥ 
उनमें से एक भे तुरन्त दोढ़ के इस्पंच लेके तिरके में भिगाया भोर 
नल पर रख के उसे पीने को दिया । तब यीशु ने फ़िर बड़े शब्द से पुकार 
के प्राण त्यांगा ॥ ३० म० १० २७। आ० १११ १२। १३। १७। 
२२॥। २३।२६। २७ । २८ । २९ | ३० । ३१। ३१३ । २७ । ३४ | 
३७। ३१८ । ३६ । ४० | ४१। ४२। ४३। ४४ | ७४ | ४६९। ४७। 
छप८ | ४०१ 

( समीक्षक ) सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया। परल्तु 
पीशु का भी दोष है | क्योंकि ईश्वर का ने कोई पुत्र ने वह किसी 
बाप है। क्योंकि वह किसी का बाप होने तो किसी का असुर, 2, 
सम्बन्धी आदि भी होने। और जब अभ्यक्त ने पूछा या तत्र जेसार 
था; उत्तर देना था। थोर यह ठीक है कि जो-जो भारतर्य-कर्म अपम 
किये हुए सच्चे होते तो अब भी ऋ्श पर से उतर कर सत्र को अपने 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ७११ 


अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात है। शिष्यों से मिलना भोर उनसे 
करनी असम्मव हैं। क्योंकि जो ये बातें तब हों तो भाज कल 
इयों नहीं जी उठते ? भौर उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों 
! ु 

पह मर्तीरबित्त ह5जील का दिषय हो पुफा। ध्रव भार्करचित १5जीक्ष 
के विषय में लिखा जाता है | ६१ ॥ 


मार्क रचित इस्ील 

१२-यह क्या बढ़है नहीं है॥ है ० मार्क० प० ६ । झा० ३॥ 

( समीक्षक ) असल में यूसफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बढ़हे था। 
कितने दही वर्ष तक बढ़ईे का काम करता था। परभ्मात्‌ पेगम्बर बनता- 
बनता हैथर का बेटा ही बन गया भोर जड्ली लोगों ने बना लिया 
तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट कूट फूट फ्राद करना उसका 


काम है ॥ ६२ ॥ 
लुक रचित इज्जील 
१३-यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम 
नहीं, एक भर्थात्‌ ईश्वर ॥ लू० १० १८ । भआा० ११ ॥ 
( समीक्षक ) जध ईसा ही एक भद्ठितीय ईश्वर कहता है तो ईंसाइयों 
ने पविश्नात्मा, पिता झोर पुत्र तीन कहाँ से बना लिये ! ॥ ६३ ॥ 


१४-तब उसे हेरोद के पास भेजा ॥ हेरोद यीशु को देख के भरति 
भानन्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिनों से देखने याहता था 
हसलिये कि उसके विषय में बहुत सी बातें सुनी थीं भोर उसका कुछ 
आश्यर्य कर्म्म देखने की उसको भाशा हुई ॥ उसने उससे बहुत बातें पूछ्ीं 
परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ लूक० ५० २३ । झरा० ७ | ८। ६ ॥ 
( समीक्षक ) यह बात मत्तीरधित में नहीं हे हसलिये मे साक्षी विगढ़ 
गये। क्योंकि साश्षी एक से होने चाहियें भोर जो ईसा बतुर भोर करामाती 





२ ॥ :॥ 
होता तो उत्तर देता ओर कारामात मी दिखलाता । इससे विदित होता 
है कि ईसा में विद्या और करामात कुद् भी न थी ॥ ६० ॥ 

योहन रचित सुसमाचार 

१५४-आदि में वचन था भोर वचन ईश्यर के संग था झोर वचन 
ईश्वर था ॥ वह भादि में ईश्वर के संग था| सब कुछ उसके गा जा गया 
झोर जो सृजा गया है कु्ठ भी उस बिना नहीं सुजा गया ॥ उसमें जीवन 
था ओर वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था| प० ! । झा० ! | 
२।३।४॥ 

( समोक्षक ) भादि में वन बिना वक्ता के नहीं हो तकता भोर जो 
बचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ । भोर बचन ईरपर कभी 
नहीं हो सकता क्योंकि जब वह भादि में इश्वर के संग था तो पूर्ष बचने 
वा ईश्वर था; यह नहीं घट सकता । वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो 
सकती जब तक उसका कारण ने हो। झौर बचने के विना भी चुपचाप 
रह कर कर्ता सृष्टि कर सकता है। जीवन किस में वा क्या था, इन वचन 
से जीव अनादि मानोगे, जो भनादि हैं तो भादम के नथुनों में श्वास 
फू'कना भूठा हुआ झोर क्‍या जीवन मनुष्यों हीं का उजियाला है; पश्वादि 
का नहीं ? ॥ १५४ ॥ 

६६---भोर बियारी के समय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिहृदा 
इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था॥ यो० प० 
१३।भआ० २॥ 

( समीक्षक ) यह बात सच नहीं। क्योंकि जब कोई हैसाइयों से 
पूछेगा कि शेतान सब को बहकाता है तो शैतान को कोन बहकाता है! 
जो कहो शेतान भाप से आप बहकता है तो मनुष्य भी भाप से भाष 
बहक सकते हैं पुनः शेतान का क्‍या काम ? ओर यदि शेतान का बनाने 
झोर बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शैतान का शैतान ईंसाहयों 
का ईथर ठहरा । परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा बहकाया । भला ऐसे 
काम इंथर के हो सकते हें ? सब तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का 





























॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ७१३ 


७+०3+जत-+जतन-+ “५3०९०%५५--५-०० 


झोर इसा ईशर का भेटा जिन्होंने बनाये वे शेतान हों तो हों किन्तु ने 
यह ईश्वरक्नत पुस्तक, न इसमें कहा सर झोर न ईसा ईरवर का बेटा 
हो सकता है ॥ १६ ॥ 

६४७--तुझारा मन व्याकुल न होवे । ईश्वर पर विश्वास करो भौर 
मुझ पर विश्वास करो ॥ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हें । 
नहीं तो में तुम से कहता में तुझारे लिये स्थान तेयार करने जाता हू ॥ 
भोर जो में जाके तुझारे लिये स्थान तैयार करू तो फिर भाके तुम्हें भपने 
यहाँ ले जाऊंगा कि जहां में रहू तहाँ तुम भी रहो ॥ यीशु ने उससे कहा 
में ही मार्ग भौ सत्य भो जीवन हूँ। विना मेरे द्वारा से कोई पिता के 
पास नहीं पहुँचता है ॥ जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ 
यो० प० १०७ । आ० १।२।३।६। ७॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये ! ये ईसा के वचन क्‍या पोपलीला से कमती 
हैं ? जो ऐसा प्रपभचच न रखता तो उसके मत में कोन फसता ? क्‍या हैसा 
ने झपने पिता को ठेके में ले लिया है ? भोर जो वह ईसा के वश्य है 
तो पराधीन होने से वद् ईैश्वर ही नहीं। क्योंकि ईश्वर किसी की 
सिफारिश नहीं ध्तुनता । क्या ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त 
हुआ होगा! ऐसा स्थान भझादि का प्रलोभन देता ओर जो भपने मुख से 
झाप मार्ग, सत्य भोर जीवन बनता है वह सब प्रकार से द॑भी कहाता है। 
ह्ससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥| ६७ ॥ 

६८--में तुम से सखू-सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करे। जो 
काम में करता हूँ उन्हें वह भी करेगा भोर इनसे बढ़े काम करेगा ॥ यो० 
प० १४। झा० १२॥ 

( समीक्षक ) शत देखिये ! जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास 
रखते हें वेसे ही मुर्दे जिलाने आदि काम क्‍यों नहीं कर सकते ? भोर जो 
विश्वास से भी आधर्य काम नहीं कर सकते तो हंसा ने भी झा कर्म 
नहीं किये थे ऐसा निधित जानना चाहिये । क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता हे 





हपयमाजयअआइआइ-धममकीकरएचाा5 गत सास पाल कक त/ ४2१७4) व परम ताप 5७००० पलक कि काकदा रा सका १279 42१९ पड पयध४क ५३४०० मानक से ॥रकाएमर; 













































कि तुम भी झ्ाभर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई फोई एक भी नहीं 
कर सकता तो क्सिकी हिये की आँख फूट गई है वह ईसा को खुर्दे 
जिलाने भादि का कामकर्ता मान लेवे ॥ १८ ॥ 

११--जो भरद्गेत सत्य हैशर है ॥ यो० १० १७। झा० ३ ॥ 

( समीक्तक ) जब भररेत एक हैथर हे तो ह साहयों का तीन कहना 
पर्दथा मिथ्या हे॥ ६१ ॥ 

हसी प्रकार बहुत ठिकाने इह्जील में भन्यथा बातें भरी हैं । 

योदन के प्रकाशित वाक्य 

अब योहन की अद्भुत बातें सुनो:-- 

१००-झओर अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए ये॥ भर सात 
अग्निदीपक सिंहासन ऐे भागे जलते हें जो ईैथर के सातों भात्मा हें ॥ 
झोर सिंहासन के भागे कांच का समुद्र है भोर सिंहासन के भास पास 
बार भ्राणी हैं जो भागे भोर पीदे नेत्रों से भरे हैं ॥ गो० भ० प०४। 
आ० ४।४। ६॥ 

(समीक्षक) भब देखिये | एक नगर के तुर्य इईसाइयों का स्वर्ग है। 
ओर इनका ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है ओर सोने का मुकुटादि 
आभूषण घारण करना भोर पीढ़े नेत्रों का दोना असम्भावित है। इन 
मम अत । कक चार पशु भी लिखे 

॥ १००॥ 

१०१-- और मेंने सिंहासन पर बैठनेहारे के दहिमे हाथ में एक पृश्तक 
देखा जो भीतर झोर पीठ पर लिखा हुआ था भोर सात छापों से उस पर 
छाप दी हुईं थी ॥ यह पुस्तक खोलने भोर उत्तकी छापें तोड़ने के योग्य 
कौन है ॥ ओर न स्वर्ग में न प्थिवी पर ने पृचचिवी के नीचे कोई वह पुस्तक 
खोलने भयवा उसे देखने सकता या ॥ भोर में बहुत रोने लगा इसलिये 
कि पुस्तक खोलने भोर पढ़ने भयवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं 
मिला ॥ यो० पभे० एबं ४५ | भा० १।२।३।४॥ 





_ सत्यायप्रकरा: ॥ 
( समीक्षक ) अब देखिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में सिदासनों भोर मनुष्पों 
' | का ठाठ भोर पुस्तक कह बाएं से बंध किया हुआ जिसको खोलने भादि 
कर्म करने वाला स्वर्ग ओर प्रथिवी पर कोई नहीं मिला ! पोइन का रोना 
और पश्माद एक भावीन ने कद्दा कि वही ईसा खोलने वाला है। प्रयोजन 
यह है कि जिसका विवाह उसका गीत ! देखो | ईसा ही के उपर सब 
माहात्य मुकाये जाते हैं परन्तु ये बातें केवल कथन मात्र हैं ॥ १०१ ॥ 
१०२--ओर मैंने ृष्टि की भोर देखो सिहासन के भोर थारों 
प्राणियों के बीच में भोर प्राचीनों के बीच में एक भेम्ना जैसा बध किया 
हुआ खड़ा है जिसके सात सींग भोर सात नेत्र हैं जो सारी एमिवी 
में भेजे हुए इंश्वर के सातों आत्मा हैं॥ यो० प्र० प० ५। भा० ६॥ 

( समीक्षक ) भब देखिये इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार ! उस 
स्वर्ग के बीच में सब इंसाई बोर चार पशु तथा ईशा भी है भोर कोई 
नहीं ! यह बढ़ी भदमृत बात हुई कि यहां तो ईैसा के दो नेत्र ये झोर 
सींग का नाम भी मे था भोर स्वर्ग में जाफे सात सींग भोर सात नेत्र 
वाला हुभा ! भोर ने सातों हश्वर के भात्या हैसा के सींग भोर नेत्र बन 
गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईंसाइयों ने क्‍यों मान लिया ? मला इुछ 
तो बुद्धि काम में लाते || १०२ ॥ 

१०३--भर जब उसने पुस्तक लिया तब भारों प्राणी ओर 
चोबीसों प्रावीन मेम्ने के भागे गिर पढ़े ओर हर एक के पास बीश थी 
और धूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएँ हैं ॥ 
यो० प्र०प० ५। भा० ८॥ 

( समीक्षक ) भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये बिचारे पृ, 
दीप, नेवेध, भाति भादि पूजा किसकी करते होंगे ? भोर यहीं पओरोटस्टेंट 
ईसाइ लोग बृत्परस्ती (मूतिपूजा) का खगढन करते हैं भोर श्नफा खगे 
बुत्परस्ती का धर धन रहा है ॥ १०३ ॥ 
१०४-थोर जब मेम्ने ने बापों में से एक को खोला तब मेंने दृष्टि 
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की बारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गजने के शब्द कदते 
अर ॥ और मैंने दृष्टि की झोर देखो एक छत धोड़ा 

झोर जो उस पर बेठा है उस पास धलुष्‌ हे और उसे मुकुट दिया 

गया शोर वह जय करता हुआ भोर जय करने को निकला ॥ भोर जब 
उसने दूसरी बाप खोली ॥ दूसरा धोड़ा जो लाल था निकला उसको दिया 
गया कि प्रथिवी पर से मेल 3ठा देवे ॥ भोर जब उसने तीसरी बाप | 
खोली; देखो एक काला धोड़ा है । भोर जंब उसने चोथी छाप खोली ॥ 
झभोर देखो एक पीला सा धोड़ा है भौर जो उस पर बेठा है उसका नाम 
मृत्यु है; इत्यादि ॥| यो० प्र० प० ६। भा० १ । २।३।४०।५४। 
७।६८॥ 

( प्रमीज्षक ) भव देखिये यह पुराणों से भी भ्रधिक मिथ्या लीला है 
वा नहीं ? भला ! पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर धोड़ा सवार क्योंकर 
रह सके होंगे ? यह सप्मे का बरड़ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है। 
उनमें झविद्या जितनी कहें उतनी ही थोड़ी है॥ १०४॥ 

१०४--ओर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र भौर 
| सत्य ! कब लों तू न्याय नहीं करता हैं भोर (एथिवी के निवासियों से 
हमारे लोह का पलटा नहीं लेता है।। भोर हर एक को उजला वस्त्र दिया 
गया और उनसे कहां गया कि जब लों तुझारे सड़ी दास भी भोर तुक्षारे 
| भाई जो तठुझ्ारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे न हों तथ लों भोर थोड़ी 
बेर विश्राम करो ॥ यो० प्र» १० ६। आ> १०। ११॥ 

( समीक्षक ) जो कोई ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुर्द होकर ऐसे न्याय 
कराने के लिये रोया करेंगे । जो वेदमार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्‍्याय 
होने में कु भी देर न होगी । ईसाइयों से पूछना चाहिये क्‍या ईश्वर की 
कच॒हरी आजकल बन्द है ? ओर न्याय का काम भी नहीं होता ? न्याया- 
घीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक-ठीक उत्तर न दे सकेंगे । शोर 
ईश्वर को भी बहका कर झोर इनका ईश्वर बहके भी जाता है क्‍योंकि 
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इनके कहने से कट इनके शत्र से पलटा लेने लगता हे। भोर दशिले 
सभाव वाले हैं कि मरे पीले स्ववेर लिया करते हैं, शान्ति कुछ भी नहीं । 
और जहां शान्ति नहीं वहां दुःख का क्‍या पारावार होगा।॥ १०४ ॥ 

१०६--भोर जेसे बढ़ी बयार से इिलाए जाने पर गूलर के दृत्त से 
उसके कच्चे गूलर भड़ते हैं तेसे आकाश के तारे प्रथिवी पर गिर पढ़े ॥ 
और आकाश पन्न की नाई जो लपेया जाता है अलग हो गया ॥ यो० 
प्र० १० ६। भा० १३।१४॥ 

( समीक्षक ) भन देखिये ! योहन भविष्यदक्ता ने जब विद्या नहीं 
है तभी तो ऐसी अगड बराड कथा गाई । भला ! तारे सब भूगोल हें 
एक प्रथिवी पर केसे गिर सकते हैं? और सूर्यादि का आकर्षण उनको 
हधर उभर क्यों भाने जाने देगा ? भोर क्या आकाश को चटाई के समान 
समझता है ? यह झाकारा साकार पदार्थ नहीं है जिस को कोई लपेटे वा 
हकड्धा कर सके । इसलिये योहन आदि सब जड़ली मनुष्य थे। उनको इन 
बातों की क्‍या ख़बर ? | १०६ ॥ 

| १०७--मैंने उनकी संख्या सुनी, इसाएल के संतानों के समस्त कुल 
में से एक लाख चवालीस सहश्न पर छाप दी गई ॥ यिहूदा के कुल में से 
भारह सहल पर छाप दी गईं ॥ वो प्र० १० ७ | था० ४ । ४॥ 

( समीक्षक ) क्‍या जो बाइबल मे ईश्वर लिखा है वह इल्लाएल भादि 
कुलों का स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जड्नलियों 
का साथ क्यों दता ? ओर उन्हीं का सहाय करता था। दूसरे का नाम 
निशान भी नहीं लेत| । इसते वह ईश्वर नहीं । भोर इलाएल कुलादि के 
मनुष्यों पर जाप लगाना अल्पन्नता अथवा योहन की मिथ्या करपना 
है ॥१०७॥ 

१०८--इस कारण थे ईश्वर के पिहासन के भागे हैं भोर उसके 
मन्दिर में रात भौर दिन उत्तकी सेवा करते हैं।॥ यो० प्र० प० ७। 
आभा० १५॥ 





७श्८ ॥ _ ऐे 

( समीक्षक ) क्या यह महाजुृत्परस्ती नहीं हे ? अथवा उनका ईश्वर 
देहधारी मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं है ? ओर ईसाहयों का ईश्र रात में 
सोता भी नहीं है। यदि सोता है तो रात में पूजा क्पोंकर करते होंगे ? 
तथा उसकी नींद भी उड़ जाती होगी ओर जो रात दिन जागता होगा 
तो विज्षिप्त वा भति रोगी होगा ॥ १०८॥ 

१०१--ओर दूसरा दूत झाके बेदी के निकट खंढ़ा हुआ जिस पास 
सोने की घृषदानी थी झोर उसको बहुत धूप दिया गया॥। भोर घृप का 
घृ भा पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के भागे 
बढ़ गया ॥ भोर दूत ने यह घृषदानी लेके उसमें वेदी की आग मर के 
उसे पृथिवी पर डाला ओर शब्द भोर गर्जन भोर बिजलियां भोर भुईंदोल 
हुए ॥ यो० पर० प० ८। भा० ३।४।५॥ 

( समीक्षक ) भब देखिये ! स्वर्ग तक बेदी, धूप, दीप, नेवेथ, तुरही के 
शब्द होते हैं, क्‍या वेरागियों के मन्दिर से ह साइयों का स्वर्ग कम है? कुछ 
घूम धाम अधिक ही है॥ १०६ ॥ 

११०--पहिले दूत ने तुरही फ़ूक्ी भौर लोहू से मिले हुए भोले 
ओर झाग हुए ओर वे पृथिवी पर ढाले गये भोर प्थिवी की एक तिहाई 
जल गईं ॥ यो० प्र० १५० ८। झा० ७। 

( समीक्षक ) वाह रे ईसाइयों के मविष्यक्कक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, 
बा का शब्द भोर प्लय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता 

॥ ११० ॥ 

१११--और पांचवें दूत ने तुरही फ्रूकी भोर मैंने एक तारे को 
देखा जो स्व में से एृथिदी पर गिरा हुआ या झोर भथाह कुरंड के कूप 
की कुओज्जी उसको दी गई ॥ झोर उसने झयाह कुशड का क्ूप खोला भोर 
कृप में से बड़ी मट्टी के धूए की नाइ' घपू भां उठा ॥ भोर उस धूए में से 


| मकर होता है गज पृथिवी पर निकल गह और जेसा पथिवी के बीछुझों को 
अभिकार होता हे तेता उन्हें भभिकार दिया गया ॥ भोर उनसे कद्दा गया 
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कि उन मदुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर की छाप नहीं है॥ पाँच मास 
उन्हें पीड़ा दी जाय ॥ यो० प्र० १० १ । आ० १।२।३।४।४॥ 

( समीक्षक ) क्‍या त्रही का ० दतों पर भोर 
उसी स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहां तो नहीं गिरे । भला ) वह कृप वा टिड्डियाँ 
भी प्रलय के लिये इथर ने पाली होंगी भोर छाप को देख बांच भी लेती 
होंगी कि छाप वालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों को ढरा के 
ईसाई बना लेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुम को 
टिड्ियां का्ेंगी परन्तु ऐसी बातें विद्यादीन देश में चल सकती हें भार्य्या- 
क्ते में नहीं। क्‍या वह प्रलय की बात हो सकती है ?॥ १११ ॥ 

११२--शोर घढ़यढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी ॥ यो० 
प्र० प० ? । आ० १६ ॥ 

( सप्रीक्षक ) भला ! हतने घोडे ल्वर्ग में कहाँ ठहरते, कहां परते 
'ओर कहां रहते भोर कितनी लीद करते थे ? और उसका दुर्गन्‍्ध भी 
स्वर्ग में कितना हुआ होगा ? बस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर ओर ऐसे मत के 
लिये हम तब आय्यों ने तिलाउजलि दे दी है। ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के 
शिर पर से भी सर्वेशक्तिमार की कृपा से दर हो जाय तो बहुत अच्चा 
दो ॥११२॥ 

११३--ओर मेंने दसरे पराक्रमी दत को स्वर्ग से उतरते देखा जो 
मेघ को चोढ़े था ओर उसके सिर पर मेघधनुष्‌ था भोर उसका मु ह सस्यं 
की नाइ झोर उसके पद भाग के सम्मों के ऐसे थे ॥ थोर उसने ग्रपना 
दहिना पवि समुद्र एप ओर बयां पएृछ्चिवी पर रक्‍्खा ॥ यो० १० १० 
१० झा० १।२॥ 

( समीक्तक ) अब देखिये इन दतों की कया ! जो पुराणों वा भार्टों 
की कथाओं से भो बढ़ कर है॥ ११३ ॥ 

११४--और लग्गी के समान एक नर्कट मुझे दिया गया भोौर कहा 


































! रु _॥त्रयोदशसमुस्लास:॥ 

गया कि उठ ! ईश्वर के मन्दिर को और वेदी को भर उप्तमें के भजन 
करनेहारों को नाप ॥ यो० प्र० प० ११ । झ्रा० १॥ 

( समीक्षक ) यहाँ तो कया परन्तु ईसाइ्यों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर 
बनाये ओर नापे जाते हैं। अच्छा हे उनका जैसा खर्ग है वेस्ती ही बातें 
हैं। हसीलिये यहां प्रभुभोजन में ईसा के शरीरावयव मात लोहू की भावना 
करके खाते पीते हैं भोर गिर्जा में भी ऋश आदि का आर बनाना 
आदि भी बुतपरस्ती है ॥ ११४ ॥ 


११४--ओर स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया भोर उसके 
नियम का संदक उसके मन्दिर में दिखाई दिया।॥ यो० प्र० १० ११। 
भा० १६ ॥ 

समीक्षक-छवर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा । 
कभी-कभी खोला जाता होगा । क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सकता 
है ? जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मन्दिर नहीं हो 
सकता । हाँ ! ईपताइयों का जो परमेश्वर भाकारवाला है उसका चाहें खर्ग 
में हो चाहें भूमि में । भोर जेसी लीला ट॑ टन पू पू' २ की यहां होती हे 
वैसी ही इंसाहयों के स्वर्ग में भी । और नियम का संदक भी कभी २ ह साईं 
लोग देखते होंगे । उससे न जाने क्‍या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे ? सच तो 
यह है कि ये सब बातें मनुष्यों को मुलाने की हैं ॥ ११५ ॥ 


११६-भोर एक बढ़ा भाश्वयं स्वर्ग में दिखाई दिया भर्थाव्‌ एक स्त्री 
जो सूर्य पहिने हे भोर चांद उसके परवों तले है भोर उसके सिर पर बारह 
तारों का मुकुट है ॥ भोर वह गर्भवती द्वोके चिल्लाती है स्पोंकि प्रसव 
की पीड़ा उसे लगी है भोर वह जनने को पीड़ित है॥ भोर दूसरा 
भाशय स्तर में दिखाई दिया थोर देखो एक बड़ा लाल अजगर हे 
जिसके सात सिर झोर दस सींग हैं भोर उसके सिरों पर सात राजमुकुट 
हैं॥ भौर उसकी पूछ ने भाकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के 
उन्हें पृथिवी पर ढदाला ॥ यो० ५० प० १२ । भा० १।२। ३१४ ॥ 


॥ सत्याय + ॥ ३२१ 
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( समीक्षक ) अब देखिये लम्बे थोड़े गपोड़े ! इनके सखर्ग में भी 
वियारी स्त्री विस्लाती है। उसका दुःख कोई नहीं सुनता, न मिया सकता 
है। भोर उस अजगर की पूछ कितनी बढ़ी थो जिसने एक तिहाई तारों 

| को एथिवी पर डाला ? भला ! पृथिव्री तो छोटी हे भोर तारे भी बढ़े-बढ़े 
लोक हैं। इस प्रथिवी पर एक भी नहीं समा सकता। किन्तु यह यही 
अनुभान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले 
के धर पर गिरे होंगे शोर जिस अजगर को पृथ्ञ इतनी बढ़ी थी जिससे 
सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह भ्रजगर भी उसी 
फे घर में रहता होगा ॥ ११६ ॥ 

११७--ओर स्वर्ग में युद्ध हुआा मीखायेल भोर उसके दत अजगर 
से लड़े भोर भजगर भोर उसके दूत लड़े ॥ यो० प्र० ५० १२। 
झा०७॥ 

( समीक्षक ) जो कोई इंताहयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी 
लड़ाई में दुःख पाता होगा। ऐसे स्वर्ग की यहीं से भाश छोड़ हाथ जोड़ 
बैठ रहो | जहां शान्तिमंग भोर उपद्रव मदा रहे वह ईसाहयों के योग्य 
३॥११७॥ 

११८--ओऔर वह बड़ा अजगर गिराया गया। हाँ ! वह प्राचीन 
सांप जो दियाबल झोर शेतान कहावता है जो सारे संसार का भरमानेद्वारा 
है॥ यो० प्र० ए० १२। भा० £!॥ 

( समीक्षक ) क्या जब वह शेतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं 
भरमाता था ? भोर उसको जन्म भर बंदी गृह में घिरा अथवा भार क्‍यों 
ने डाला ? उसको एपिदी पर क्‍यों ढाल दिया ? जो सब संसार का भरमाने 
वाला शैतान है तो शेतान को भरमाने वाला कोन है ? यदि शेतान 
स्वयं भर्मा हे तो शेतान के विन। भरमने हारे भमंगे ओर जो उसको भर- 
म्।नेहारा परमेश्वर हे तो वह ईश्वर हो नहीं ठहरा । विदित तो यह होता 
है कि ईसाहयों का हेखर भी रोतान से डरता होगो क्योंकि जो शेतान 
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से प्रबल है तो ईश्वर ने उसको अपराध करंते समय ही दणड़ क्‍यों न 
दिया ? जगद में शेतान का जितना राज है उसके सामने सहलांश भी | 
ईसाइयों का राज नहीं । हसीलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता 
होगा । श्ससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा हस समय के राज्याधिकारी ईसाइ 
ढारू चोर आदि को शीघ्र दणड देते हैं वेसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं। 
पुनः कोन ऐसा निज द्वि मनुष्य हे जो वेदिक मत को छोड़ पोकल ईसाई 
मत स्वीकार करे ?॥ ११८॥ 


१११--हाय एयिवी भोर समुद्र के निवासियों ! क्योंकि शैतान 
तुम पास उतरा है ॥ यो० प्र० प० १२। भा० १२॥ 


( समीक्षक ) क्‍या वह ईश्वर वहीं का रक्षक भोर स्वामी हे? 
पृथिवी के मनुष्यादि प्राणियों का रक्तक भोर स्वामी नहीं है ? 
यदि भूमि का भी राजा है तो शेतान को क्‍यों न मार सका ? 
ईश्वर देखता रहता है भोर शैतान बहकाता फिरता है तो 
भी उसको वर्जता नहीं ॥ विदित तो यह होता है कि एक अच्छा 
ईश्वर ओर एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है।॥ ११६ ॥ 


१२०--भोर बयालीस मास लों युद्ध करने का श्रधिकार उसे दिया 
गया ॥ झोर उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्‍दा करने को भझपना मुह खोला 
कि उपके नाम की ओर उसके तंबू की भोर स्व में वास करनेद्ारों की 
निन्‍्दा करे ॥ झौर उसको यह दिया गया कि पविश्न लोगों से युद्ध करे 
ओर उन पर जय करे झोर हर एक कुल झोर भाषा भोर देश पर उसको 
अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० प० १३। आ० ५। ६। ७॥ 

( समीक्षक ) भला ! जो पथित्री के लोगों को बहकाने के लिये शेतान 
ओर पशु झादि को भेजे ओर पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम 
डाइओं के सरदार के समान है वा नहीं? ऐसा काम ईरवर वा ईश्वर के 
भक्तों का नहीं हो सकता ॥ १२० ॥ 































जे ओर का संग एक लाख बवालीस सहख जन थे जिनके माथे पर 
उसका नाम ओर उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र० प० १४। 
झा० १ ॥ 


( समीक्षक ) अब देखिगे ! जहां ईसा का बाप रहता था वहीं उसी 
सियोन पहाड़ एर उसका लड़का भी रहता था । परन्तु एक लाख चवालीस | 
सहस मनुष्यों की गणना क्योंकर की ? एक लाख यवालीस सहल ही 
स्वर्ग के वासी हुए । शेष करोंडों ईंसाइयों के शिर पर न मोइर लगी! 
क्या ये सब नरक में गये ? ईसाहयों को चाहिये कि सियोन पर्वत पर 
जाके देखें कि ईसा का उक्त बाप और उनकी सेना वहाँ हे वा नहीं !? 
जो हों तो यह लेख ठीक हे; नहीं तो मिथ्या । यदि कहीं से वहाँ आझाया 
तो ऊर्हा से भाया ? जो कहो सगे से; तो क्‍या थे पत्नी हैं कि इतनी 
बढ़ी सेना भोर आप ऊपर नीचे उड़ कर भाया जाया करें ? यदि वह 
आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ । और 
वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किल्तु न्‍्यून से न्‍्यून एक-एक 
भूगोल में एकएक ईश्वर वाहिये । क्योंकि एक दो तीन झनेक अद्यागढों 
का न्याय करने ओर सर्वश्न युगपत्‌ पूमने में समर्थ कभी नहीं हो 
पकते ॥ १२१ ॥ ह 


१२२--आत्मा कहता है हाँ कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे 
परन्तु उनके कार्य्य उनके संग हो लेते हैं ॥ थो० ॥१० प८« १४। 
आ० १३ ॥ 

( समीक्षक ) देखिये ! ईसाइयों का हेथर तो कहता है उनके कम 
उनके संग रहेंगे भर्थाव्‌ कर्मानुतार फल सब को दिये जायेंगे भोर ये लोग 
कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा भोर हमा भी किये जायेंगे । यहाँ 
बुद्धिमार विचारें कि ईश्वर फा वतन सथ्या वा ईैसाश्यों का ! एक बात में 
| दोनों र तो सब्षे हो दी नहीं सकते । इनमें से एक भूठा भवरय होगा । 





















हमको क्या ! चाहे ईसाहयों का ईैशवर मूठा हो था ईसाई लोग ॥ १२२॥ 

१२३--भर उसे इंश्वर के कोप के बढ़े रस के कुणढ़ में डाला ।॥। 
ओर रस के कु का रोंदन नगर के बाहर किया गया और रस के कुगड़ 
में से घोड़ों की लगाम तक लोडू एक सो कोश तक बह निकला ॥ यो० 
प्र» प० १७ । आ० १९ । २०॥ 

( समीक्षक ) भव देखिये ! हनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हें 
वा नहीं ? ईसाहयों का इंश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित हो जाता 
होगा भोर जो उसके कोप के कुरढ भरे हैं क्या उसका कोप जल है ? वा 
अन्य दरढित पदार्थ है कि जिससे कुपड भरे हैं ? भोर सो कोश तक 
रुघिर का बहना भतम्भव हे स्पोंकि रुषिर वायु लगने से कट जम जाता 
है पुनः फ्योंकर बह सकता है ? इसलिये ऐसो बातें मिथ्या होती 
हैं ॥ १२३ ॥ 

१२४-भोर देखो स्वर्ग में साञ्ी के तम्बू का मन्दिर खोला गया ॥ 
यो० प्र० १० १४५। आा० ४ ॥ 

( समीक्षक ) जो हईैसाइयों का ईश्वर सर्वक्ष होता तो साजत्तियों का 
क्या काम ? क्‍योंकि वह स्वयं सब कुछ जानता होता । इससे सर्बथा यही 
निभ्रय द्ोता है कि इन का ईश्वर सर्वज्ञ नहों किन्तु मनुष्यवत अल्पत्न है । 
वह ईश्वरता का क्‍या काम कर सकता हे ? नहिं नहिं नहिं, भोर इसी 
प्रकरश में दूतों की बड़ी-बड़ी असंभव बातें लिखी हैं उनको सत्य कोईं 
नहीं मान सकता । कहाँ तक लिखें इस प्रकरण में स्वथा ऐसी हो बार्ते 
भरी हैं ॥ १२४ ॥ 

१२४--भोर इंश्वर ने उसके कुक्मों को स्मरण किया है ॥ 
जेसा उसने तुम्हें दिया है तेसा उसको भर देशो ओर उसके कर्मों के 
अनुतार दूना उत्ते दे देशो ॥ यो० १० प० १८ । भआ० ५। ६ ॥ 


( समीक्षक ) देखो ! प्त्यक्त इंसाइयों का इेशवर भन्पायक्रारों है। 
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क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जेसा वा जितना क्योंकि न्याय उसी को कहते हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया 

उसको वैसा भोर उतना ही फल देना । उससे अधिक न्यून देना भन्याय 

गे । जो अन्यायकारी की उपासना करते हैं वे अन्यायकारी क्‍्योंन 
॥ १२४ ॥ 


१२६--क्योंकि भेम्ने का विवाह भा पहुँचा है भोर उसकी स्त्री ने 
झपने को तैयार किया है।॥ यो० प्र० प० १६ । भा० ७॥ 

( समीक्षक ) अब सुनिये ! हैसाहयों के स्वर्ग में विवाद भी होते 
हैं। क्योंकि ईसा का विवाह ईैश्वर ने वहीं किया । पूछना चाहिये कि 
उसके श्वसुर, सासू , शालादि कोन थे और लड़के बाले कितने हुए ? भोर 
वीर्य के नाश होने से बल, बृद्धि, पराकम, भायु भादि के भी न्यून होने 
ते अत तक ईसा ने वहाँ शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोग- 
जन्प पदार्थ का वियोग अवश्य होता है। अब तक ईसाहयों ने उसके 
विश्वास में धोखा खाया भोर न जाने कब तक धोसे में रहेंगे ॥ १२६ ॥ 

१२७ -भौर उसने घजगर को भर्यात प्राथीन सांप को जो दिया- 
बल और शैतान है पकड़ के उसे सहल्ल वर्ष लो बाँध रकक्‍खा ॥ भोर उसको 
धबाह कुराद् में दाला भोर बन्द करके उसे थापए दी जिसतें वह जब लों 
सहत्त वर्ष पूरे न हों तब लो फिर देशों के लोगों को न भरमावे ॥ पो० प्र० 
प० २० । धा० २।३॥ 

( समीक्षक ) देखो ! मरू मरूं करके शेतान को पकड़ा भोर पहल 
दर्ष तक बन्‍्ध किया; फिर मी हूटेगा | क्‍या फिर न भरमावेग। ? ऐसे दुष्ट 
को तो बन्दीगृद में ही रखना था मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह्‌ 
शैतान का होना ईसाहरयों का प्रममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं। केवल 
लोगों को डरा के भपने जाल में लाने का उपाय रचा है । जैसे किसी पूर्त 
ने किन्हीं भोले मनुष्यों से कहा कि चलो ! तुमको देवता का दर्शन 
कराऊं । किसी एक्ान्‍्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुर्म ज बना कर 
रक्‍्खा । काड़ी में खड़ा कर के कहा कि भांख मीष लो । जब में कहूँ तब 























_ ६ ॥ त्रयोदशसमुस्लासः ॥ 
खोलना झोर फिर जब कहूँ तभी मीष लो। जो न मीषेगा वह भझन्‍्भा 
हो जायगा। वैसी हन मत वालों की बातें हैं कि जो हमारा मजहब ने 
मानेगा वह शैतान का बहकाया हुआ है। जब वह सामने भागा तब कहां 
देखो ! ओर पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो । जब फिर भाड़ी में लिप गया 
तब कहा खोलो ! देखा नारायण को, सब ने दर्शन किया ! वैसी लीला 
मजुदबियों की है | इसलिये इनकी माया में किसी को ने एसना 
बाहिवे ॥ १२७॥ 

१२८--जिसके सन्मुख से पृथिवी शोर आकाश आग गये भोर 
उनके लिये जगह न मिली ॥ और मेंने क्‍या छोटे क्‍या बढ़े सब 
मृतकों को ईश्वर के भागे खड़े देखा ओर पुस्तक खोले गये भोर दूसरा 
पुस्तक भर्थात्‌ जीवन का पुस्तक खोला गया भोर थुस्तकों में लिखी हुई 
बातों से सतकों का विचार उनके कर्मो के श्रनुसार किया गया ॥ यो० १० 
प० २० । झा० ११।१२॥ 

( प्मीक्षक)) पह देखो लड़कपन की बात ) भला एृथिवी भोर 
आकाश कैसे माग सकेंगे ? भोर वे किस पर ठहरेंगे? जिनके सामने से 
मंगे। छोर उसका सिद्ासन झोर वह कहां ठह॒रा ? ओर झुदें एरमेश्वर के 
सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बेठा वा खड़ा होगा ? क्‍या यहां की 
कथहरी झोर दकान के समान इंश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखा- 
नुसार होता हे ! भर सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा था उसके 
गुमारतों ने ? ऐसी-ऐसी बातों से भनीश्रर को ईश्वर भोर ईरबर को 
झनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने भना दिया ॥ १२८ ॥ 

१२१--उनमें से एक मेरे पास भागा ओर मेरे संग बोला कि भा 
मैं दुलहिन को भर्यात्‌ मेम्ने की स्त्री को तुमे दिखाऊंगा ॥ यो० प्र० प० 
२१। आ० ६ ॥ 

( समीक्षक ) भला ! इसा ने सतर्ग में दुलद्िन भर्थाव स्त्री भच्ची 
पाहे, मौज करता होगा । जो-जो ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी स्थ्रियां 

































। 


मिलती होंगी भोर लड़के बाले होते होंगे पक ४ भीड़ के हो जाने 
से रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे । ऐसे खर्ग को दर से हाथ ही 
जोड़ना अच्चा है ॥ १२६ ॥ 


१३०--भर उसने उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सात सो कोश 
का है। उसकी लम्जाई भर चोढ़ाई भोर ऊंचाई एक समान हें ॥ झोर उसने 
उसकी भीत को मनुष्य के झर्थात्‌ दूत के नाप से नापा कि एक सो बवा- 
लीस हाथ की है॥ भर उत्तकी भीत की जुड़ाई सर्य्यकान्त की थी भर : 
नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल कांच के समान था॥ और 
नगर की भीत की नेवें हर एक बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुईं थीं। पहिली 
नेव सूस्यंकान्त की थी; दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चोथी 
मरकत की ॥ पतचिवी गोमेदक की, बठवीं माशिक्य की, सातवीं पीदमणि 
की, भाठवीं पेरोज की, नर्वी पुखराज की, दशववी लद्सनिये की; एम्पाहरवीं 
घूग्रकान्त की, बारहवीं मर्टीप की ॥ ओर बारह फाटक बारह मोती थे, 
एक-एक मोती से एक-एक फाटक बना था झोर नगर की सड़क स्वच्छ 
काँच के ऐसे निर्मेल सोने की थी ॥ यो० ॥१० प० २१। शा० १६। 
१७। १८ । १६ । २०। २१॥ 


( समीक्षक ) सुनो ईसाहयों के स्वर्ग का वर्णन ! यदि ईसाई मरते 
जाते और जन्‍्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे समा सकेंगे ? 
क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उससे निकलते नहीं ओर 
जो यह बहुमूल्य रलों की बनी हुई नगरी मानी है भोर सवे सोने की है 
हत्यादि लेख केवल भोले-मोले मनुष्यों को बहका कर फ्साने की लीला 
है। भला लंबाई योड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु 
ऊ' बाई साढ़े सात तो कोश क्योंकर हो सकती है? यह सर्वथा मिथ्या 
कपोलकल्पना की बात है भोर हतने बड़े मोती कहा से झाये होंगे । इस 
डक वाले के धर के पड़े में से। यह गपोड़ा पुराण का भी 
बाप है॥ १३० ॥ 


क््श्द ॥ भ्रयोदशसमुस्लासः ॥ 

१३१-ओर कोई अपविश्न दस्तु अथवा घिनित कमे करनेहारा भयवा 
भूंठ पर चलनेह्ाारा उसमें किसी रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प० प० 
२११ । झरा५० २७ ॥ 

( समीक्षक ) जो ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्‍यों कहते हें कि 
पापी लोग भी खगे में ईसाई होने से जा सकते हैं। यह ठीक बात नहीं 
है । यदि ऐसा है तो योहन्ना स्वप्ने कौ मिथ्या बातों का कहनेद्वारा खर्ग 
में प्रवेश कमी ने कर सका होगा ओर हईंसा भी स्वर्ग में न गया होगा 
क्योंकि जब झकेला पापी स्वर्ग को भराप्त नहीं हो सकता तो जो भनेक 
पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्योंकर स्वर्गगासी हो सकता हे! 
॥ १३१ ॥ 

१३२-और अब कोई श्राप न होगा झोर ईश्वर का भोर मेम्ने का 
तिहासन उत्तमें होगा भोर उसके दास उसकी सेवा करेंगे ॥। झोर उसका 
मुद् देखेंगे ओर उसका नाम उनके मावे पर होगा ॥ भोर वहाँ रात ने 
होगी भोर उन्हें दीपक का भयवा सूर्य्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि 
परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा, वे सदा स्वदा राज्य करेंगे ॥ यो १० 
प० २२ । भा० ११४।४ ॥ 

( समीक्षक ) देखिये यही ईसाश्यों का रवर्गवास ! क्‍या ईैश्वर भोर 
ईसा सिहासन पर निरन्तर बेटे रहेंगे ? भोर उनके दास उनके सामने सदा 
मु ह देखा करेंगे । भब यह तो कहिये तुझारे ईश्वर का मुह यूरोपियन के 
सदृेश गोरा वा अकीका वालों के सरश काला अथवा भ्ग्य देश वालों के 
समान दे ? यह तुझारा स्वर्ग मी बन्धन है क्योंकि जहां छोटाई बढ़ाई 
है ओर उसी एक नगर में रहना भवश्य है तो वहाँ दुःख गयों न होता 
होगा ? जो मुख वाला है वह ईश्वर सर्वत्न सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता 
॥ १३२ ॥ 
११३-- देख ! में शीघ्र भाता हूं भोर मेरा प्रतिफल मेरे साथ हे 
जिसतें हर एक को जैसा उसका कार्य्य ठहरेगा वेसा फल देऊगा ॥ यो ० 
प्र०7 ० २२।थआ ० ११॥ 
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॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ७२१ 


( समीक्षक ) जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों 
की ज्षमा कभी नहीं होती भोर जो क्षमा होती है तो हहजील की बाते 
भूटी । यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी ईड्जील में लिखा है तो पूर्वापर 
विरद्ध भ्र्यात्‌ 'हल्फदरोगी' हुईं तो मूठ हे। इसका मानना बोड़ देशो । 
झव कहां तक लिखें इनकी बाश्यल में लाखों बातें संडनीय हैं। पह तो 
थोढ़ा सा विह मात्र ईसाहयों की बाश्वल पृस्तक का दिखलाया है । हतने 
ही से बृद्धिमार लोग बहुत समम लेंगे थोढ़ी सी बातों को धोड़ शेष सब 
भूठ भरा 'है । जैसे मूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही 
बाइबल पृस्तक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के 
स्वीकार में गृहीत होता ही है॥ १३३ ॥ 

हति श्रीमद यानन्दसरसती स्वामिनिर्मिते सत्यार्यप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते क्ृश्वीनमतविषये प्रयोदश: 
समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १३ ॥ 


असजभंनिलन-पमनानन-कनननान 








थथ चतुर्दशसम्ललासारस्म: ॥ 
भथ यवनमतविषयं व्यास्यास्याम : 


बह ] | मी आओ 


इसके भागे मुसलमानों के मत विषय में लिखेंगे--- 


१--भारम्म साथ नाम अस्लाह के एमा करने दाला दयातु॥ मंजिल 
१। सिपारा १ | सूरत १॥ 

( समीक्षक ) मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान ख़ुदा 
का कहा है परन्तु हस वचन से विदित होता है कि इसका बनाने वाला 
कोई दूसरा है क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो “भारम्म साथ 
नाम भ्रस्‍लाद के” ऐसा न कहता किन्तु “भारम्भ वास्ते उपदेश मनुष्यों 
के” ऐसा कहता । यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कट्टो तो 
भी ठीक नहीं । क्योंकि इससे पाप का भारभ्भ भी खुदा के नाम से होकर 
उसका नाम भी दूषित हो जायगा । जो वह क्षमा भोर दया करनेहारा हे 
तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के छुलार्थ अन्य प्राणियों को मार, 
दारुण पीढा दिला कर मरवा के मांस खाने की भात्षा क्यों दी? क्‍या वे 
प्राणी अनपराधी भोर परमेश्वर के बनांगे हुए नहीं हैं ! भोर यह भी 
कहना था कि “परमेश्वर के नाम १२ अच्छी बातों का झारस्भ” बुरी बातों 
का नहीं। इस कथन में गोलमाल है । क्‍या चोरी, जारी, मिथ्याभाषण 
धाम का भी भारम्म परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो 
कसताई झादि मुतलमान, गाय आदि के गले काटने में भी 'विसूमिस्लाह' 
इस वचन को पढ़ते हैं। जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो बुराइयों का 
आरम्म भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं भोर मुख्खषमानों का 
ख़ुदा' दयालु मी न रहेगा क्योंकि उसकी दया उन पशुझों पर न रही | 
झोर जो मुसलमान लोग इसका भर्थ नहों जानते तो हस वचन का प्रकट 


॥ अनुभूमिका ॥ ञ 
कर देंगे तत्पश्वात जो उचित होगा तो भाना जायगा क्योंकि यह लेख 
हठ, दुराग्रद, हैर्ष्या, परेप, वाद विवाद ओर विरोध पटाने के लिये किया 
गया है न कि इनको बढ़ाने के अर्थ । क्योंकि एक दूसरे की हानि करने 
से पृथक रह परस्पर को लाभ पहुँचाना हमारा मुख्य कर्म हे। भव यह १४ 
चोदहवें समुल्लास में मुसलमानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने 
निवेदन करता हूँ। विचार कर हष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग 


झलमतिविस्तरेण बुद्धिमइय्येंपु । 
इत्यनुभूमिका ॥ 


बल्ले घ्कु १कि---++ 
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जो यह १४ चोदहवां समुललास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है 
सो केवल कुरान के अभिपाय से। अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्‍योंकि मुसल- 
मान के रान पर ही पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। यथ्पि फिरके होने का 
कारण किसी शब्द अर्थ भादि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कु रान पर 
सब ऐकमत्य हैं। जो क रान अरबी भाषा में है उस पर मोलवियों ने उर्दू 
में अर्थ लिखा है, उस भर्थ का देवनागरी भत्तर और आय्यंभाषान्तर करा 
के परचात्‌ भर्नी के बढ़े-बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया हे । यदि 
कोई कहे कि यह भर्थ ठीक नहीं है तो उप्तको उचित है कि मौलवी 
साहबों के तजु मों का पहिले खगडन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे 
क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति झोर सत्यासत्य के निर्णय के 
लिये है। सब मर्तों के विषयों का थोड़ा-योड़ा ज्ञान होने हससे मनुष्यों को 
परस्पर विचार करने का समय मिले भौर एक दूसरे के दो्ों का खराडन 
कर गुणों का ग्रहण करें । न किसी अन्य मत पर न इस मत पर मूठ मूठ 
बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्तु जो-जो भलाई है वही 
भलाई झोर जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे। ने कोई 
किसी पर मूठ चला सके झोर न सत्य को रोक सके और सत्यासत्य 
विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो वह न माने वा माने । 
किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता । भोर यही सज्जनों की रीति है कि 
झपने वा पराये दोषों को दोष भोर गुणों को गुण जान कर गुणों का 
ग्रहण भोर दोषों का त्याग करे | ओर हठियों का हठ दुराग्रह न्‍्यून करें 
करावें क्योंकि पक्षपात से क्या-क्या भनर्थ जगत में न हुए भोर न होते 
हैं। तब तो यह है कि इस अनिश्चित त्षणभंग जीवन में पराई हानि 
करके लाभ से स्वयं रिक्त ररना ओर अ्रन्य को रखना मनुध्यपन से 


बहि; है । 
हसमें जो कुछ विरुद लिखा गया हो उसको सञ्जन लोग विदित 


॥ पत्पार्पपकाश: ॥ ७३३ 


होना व्यर्थ है। यदि मुतलमान लोग इसका अर्थ भोर करते हें तो धधा 
भर्य क्‍या है ? इत्यादि ॥ १॥ 

२--सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते है जो परवरदिगार भ्र्थाव्‌ पालन 
करनेहारा है सब संसार का ॥ त्ञमा करने वाला दयालु हे॥ मं०?१। 
सि० ! । स्रतुश्फातिहा भायत १। २॥ 

( समीक्षक ) जो करान का ख़ दा संसार का पालन करनेह्ारा होता 
सब पर क्षमा भोर दया करता होता तो अन्‍य मत वाले भोर पशु भादि 
को भी मुस्तलमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करने 
हारा है तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? भोर जो वेसा है तो झागे 
लिखेंगे कि 'काफिरों को कृतल करो” अर्थात्‌ जो कूरान झोर पेगम्बर 
को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्‍यों कहता ? इसलिये कुरान ईश्वरूत नहीं 
दीखता ॥२॥ 

३-मालिक दिन न्याव का ॥ तुक ही को हम भक्ति करते हैं भोर तुझे 
ही से सहाय भाहते हैं ॥ दिखा हम को सीधा रास्ता ॥ मं० १ । सि० १। 
सू० १ । आ० ३।४।४ ॥ 

(समीक्षक) क्‍या ख दा नित्य न्याय नहीं करता? किसी एक दिन न्याय 
करता है ? इससे तो अंधेर विदित होता है ! उसी की भक्ति करना भोर 
उसी से सहाय बाहना तो ठीक परन्तु क्‍या बुरी बात का भी सहाय चाहना ९? 
ओर सभा मार्ग एक मुलमानों ही का है वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को 
मुसलमान क्‍यों नहीं ग्रहण करते ? क्‍या सुधा रास्ता बुराई की भोर का तो 
नहीं चाहते ? यदि भलाई सब की एक हे तो फिर मुसलमानों ही में 
“ कुल न रहा भोर जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पत्त पाती 

॥ ३॥ 

४--उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तू ने निझामत की ॥ भोर 

उनका मार्ग मत दिखा कि जिन के उपर तू ने गृज़नब भर्यात्‌ अत्यन्त 





७३०७... ॥ चतुर्दशसमुस्लासः ॥ 
क्रोध की दृष्टि की ओर न गुमराहों का मार्ग हम को दिखा ॥ मं० १ । 
सि० १ | सू० १। झा० ६। ७॥ 


( समीक्षक ) जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म भोर पूर्वकृत पाप पुयय 
नहीं मानते तो किन्हीं पर निश्मामत अर्थात्‌ फ़ज़ल वा दया करने भोर 
किन्हीं पर न करने से खुदा पत्चषपातों हो जायगा। क्योंकि विना पाप- 
पुण्य सुख-दुःख देना केवल अन्याय की बात है | भोर विना कारण किसी 
पर दया ओर किसी पर क्रोषदृष्टि करना भी स्वभाव से बहिः है । क्योंकि 
विना भलाई बुराई के वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता ओर जब 
उनके पूर्व संचित पुराय-पाप ही नहीं तो किसी पर दया भोर किसी पर 
क्रोध करना नहीं हो सकता । भोर इस सूरत की टिपन पर “यह सूरः 
अस्लाह साहेब ने मनुष्यों के मुख से कलाई कि सदा हस प्रकार से कहा 
करें” जो यह बात हे तो 'अलिफ, बे' आदि अक्षर भी खुदा ही ने 
पढ़ाये होंगे, जो कड्टो कि नहीं तो विना भ््र ज्ञान के इस सूरः को केसे 
पढ़ सके ? क्‍या कंठ ही से बुलाए भोर बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब 
के रान ही करठ से पढ़ाया दोग। । इससे ऐसा समझना चाहिये कि जिस 
पुत्तक में पत्च गत की बातें पाई जायें वह पुस्तक ईश्वरक्त नहीं हो सकता। 
जेता कि भरबी भाषा में उतारने से भरब वार्लो को इसका पढ़ना सुगम 
अन्य भाषा बोलने वालों को कठिन होता हे । हसी से ख़दा में पत्तपात 
झाता है। भोर जेसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय 
दृष्टि से सब देशभाषभों से विलश्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों 
के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उत्ती में वेदों का प्रकाश किया 
है, करता तो कुब भी दोष नहीं होता ॥ 9 ॥ 


५--यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नहीं; परदेज़गारों को मांग दिखलाती 
है॥ जो ईमान लाते हैं साथ गेब ( परोत्ष ) के, नमाज़ पढ़ते, भोर उस 
वस्तु से जो हमने दी; खर्च करते हैं ॥ झोर वे लोग जो उस 
किताब पर ईमान लाते हैं जो तेरी भोर वा तुझे से पहिले उतारो गईं, 

























रा सत्पार्यप्रकाशः ॥ ७३५४ 


झोर विश्वास फ़पामत पर रखते है ॥ ये लोग भझपने मालिक की शिक्षा 
पर हैं झोर ये ही छुटकारा पाने वाले हैं॥ निरषय जो काफ़िर हुए उन 
पर तेरा ढराना न इराना समान है। थे ईमान न लागेंगे ॥ भसलाह 
ने उनके दिलों, कानों पर मोहर कर दी भोर उनकी अभसों पर पर्दा है 
शोर उनके बास्ते बढ़ा भज़ाब हे ।॥|में० ! | सि० १ | सरः २। आा० 
२।३।४।४।६।७॥ 

( समीक्षक ) क्‍या अपने ही सुख से भपनी किताब की प्रशंता करना 
खुदा की दम्म की बात नहीं ? जब 'परदेजगार' श्र्यात्‌ धार्मिक लोग हैं 
दे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं झोर जो मूठे मार्ग पर हैं उनको यह 
क रान मार्ग ही नहीं दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? ॥ १॥ 
क्या पाप पृरय भौर पुरुषार्थ के विना ख़ुदा अपने ही खजाने से खर्च 
करने को देता दे ? जो देता दे तो सव को क्‍यों नहीं देता ? भोर 
मुसलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ?॥२॥ झोर जो बाइबल 
इजील आदि पर विश्वात्ष करना योग्य हे तो मुसलमान श्म्जील भादि 
पर ईमान जेसा के रान पर है वेसा क्यों नहीं लाते ? भोर जो लाते हैं 
तो क रान# का होना किसलिये ? जो कहें कि कू रान में अधिक बातें हें 
तो पहिली किताब में लिखना खुदा भूल गया होगा ! झोर जो नहीं भूला 
कु रान का बनाना निणोजन हे। भोर हम देखते हें तो बाइबल भोर 
कुशन की बातें कोई-कोई न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं । 
एक द्वी पुस्तक जेसा कि वेद है क्‍यों न बनाया ? क़यामत पर ही विश्वास 
रखना चाहिये; अन्य पर नहीं ?॥ ३ ॥ क्‍या जो ईसाई भोर मुसलमान 
ही खुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई भी पापी नहीं हैं ? क्या ईसाई भोर 
मुसलमान अधर्मी हें वे भी छुटकारा पावें ओर दूसरे धर्मात्मा भी न पार्दे 

बढ़े भनन्‍्याय भार भनन्‍्पेर की बात नहीं है ॥४॥ भोर क्‍या जो 
लोग मुध्लमानी मत को न माने उन्हीं को काफ़िर कहना वह एकतर्फी 
के वास्तव में यह दान्‍्द “कुरपमान' है परन्तु भाषा में लोगो के बोलने में कुरान 
झाता है इसलिये ऐसा ही लिखा है । 














डिगरी नहीं है ? ॥ जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण झोर कानों पर 
मोहर लगाई भोर उसी से वे पाप करते हैं तो उनका कुण भी दोर नहीं। 
यह दोष खुदा ही का है फिर उन पर सुख-दुःख वा पाप-पुरय नहीं हो सकता 
पुन; उनको मज़ा जज़ा क्‍यों करता है  फ्योंकि उन्होंने पाप वा पूराय 
स्वतत्त्रता से नही. किया ॥ ६॥ ५४ ॥ 

६---उनके दिलों में रोग है, धरलाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ 
मं० १ | सि० ! | सू० २। भरा० १० ॥ 

( समीक्षक ) भक्त |! बिना अपराध ख़दा ने उनका रोग बढ़ाया, 
दया ने श्राई, उन भिषारों को बढ़ा दुःख हुआ होगा ! क्या पह शेतान 
से बढ़कर शेतानपन का काम नहीं है? किसी के मन पर मोहर लगाना, 
किसी को रोग बढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता क्योंकि रोग का 
बढ़ना अपने पापों से है॥ ६ ॥ 

७-जिसने तुझारे वास्‍्ते एृपिवी बिद्दोना भोर झासमान की छत को 
बनाया॥ मं० ! | सि० ! | सू० २। झभा० २२॥ 

( समीक्षक ) भला भातमान छत किसी की हो सकती हे ! पह 
झदिया की बात हे। भाकाश को छत के समान मानना हंसी की बात 
है। यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते द्वों तो उनकी घर 
की बात है॥ ७॥ 

८--जो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो हमने अपने पेगम्बर के 
उपर उतारी तो उस केसी एक सूरत ले भाशो भोर भपने साक्ी लोगों 
को पुकारो भल्लाह के विना जो तुम सच्चे हो ॥ जो तुम झोर कभी ने 
करोगे तो उस आग से ढरो कि जिम्तका इन्धन मनुष्य हे, भोर काफ़िरों 
हे बास्ते पत्थर तेयार किये गये हें |मं० १। सि० १ | सू० २। आा« 
२३ । २४ ॥ 

( समीक्षक ) भला रहे कोई बात है कि उसके संदश कोई सूरत ने 





॥ सत्यायंप्रकाशः ॥ ७३७ 
बने ? कया झकबर बादशाह के समय में मौलवी फ्रेजी ने बिना चुकृते का 
के रान नहीं बना लिया था ? वह कोन सी दोज़ख की झाग है ? क्‍या हस 
झाग से न दरना बाहिये ? इस का भी हन्पन जो कुध पड़े सब है। जेते 
क रान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते दोज़ल की भाग तेयार की 
गई है तो वेसे पुराणों में लिखा है कि म्लेच्छों के लिग्रे घोर नरक बना 
है! अब कहिये किसकी बात सच्ची मानी जाय ? अपने-अपने वन से 
दोनों स्वर्गगामी भोर पे 365 /803:58/4स 02९ 
इन सबका कराड़ा भूठा है किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख भोर जो पापी हैं 
वे सब मतों में दुःख पावेंगे ॥ ५ ॥ 

६-भोर झानन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि ईमान लाए भोर 
काम किए अच्छे । यह कि उनके वास्‍्ते बहिश्तें हें जिनके नीचे से चलती 
हैं नदरें । जब उनमें से मेब्रों के भोजन दिये जावेंगे तब करेंगे कि यह वो 
वस्तु हैं जो हम पहिले श्ससे दिये गये थे, “'भोर उनके लिये पवित्र 
बीविया सदेव वा रहने वाली हें ॥ मं० १।सि० ! | सू० २। 
झा० २४ ॥ 

( समीक्षक ) भला ! यह करान का बहिश्त संसार से कोन सी 
उत्तम बात वाला, है ? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हें वे ही मुसलमानों के 
स्वर्ग में हैं भोर शतना विशेष है कि यहां जेसे पुरुष जन्मते मरते भोर 
झाते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं । किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नई 
रहती और वहां बीवियाँ अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो 
जब तक कयामत की रात न आवेगी तब तक उन बविचारियों के दिन केसे 
करते होंगे ? हां जो ख दा की उन पर कृपा होती होगी ! भोर ख़दा दी 
के आश्रय समय काटती होंगी तो ठोक है ! क्योंकि यह मुसलभानों का 
स्वर्ग गोकुलिये गुर्ताश्यों के गोलोक भोर मन्दिर के सहश दीखता है क्योंकि 
वहां स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं । वेसे दी ख़ दा के पर में 
स्प्रियों का मान्य अधिक भोर उन पर ख़दा का प्रेम भी बहुत है उन 


कप सत्यार्थप्रकाशः ॥ ७१३६ 


किसी का रोग बढ़ा देता, किसी को गुमराह कर देता है। ख़दा ने मे बातें 
शैतान से सीखी होंगी भोर शेतान ने ख़ दा से । क्योंकि विना ख दा के 
शैतान का उस्ताद शोर कोई नईीं हो सकता ॥ ११ ॥ 


११--हमने कहा कि थ्रो झआादम ! तू झोर तेरी जोरू पहिश्त में रह 
कर झानन्द में जहां बाहों खांभो परन्तु मत समीप जाओो उस चृ्ष के 
कि पापी हो जाभोगे ॥ शैतान ने उनको डिगाया भोर उनको परद्विश्त के 
झ्ानन्द से खो दिया तब हमने कहां कि उतरो तुझारे में फोई परस्पर शत्रु 
.. । तुझारा ठिकाना प्रथिवी है भोर एक समग्र तक लाभ है॥ झादम 
अपने मालिक को कुध भातें सीलखकर एृथिवी पर झा गया ॥ म० १ । 
सि० १ । सू० २। भा० ३१५। १९६ । ३७॥ 


( समीक्तक ) अब देखिये ख दा की भ्रल्पट्ठता ! अभी तो मेँ 
रहने का भाशीवांद दिया और पृनः योड़ी देर में कह्दा कि निकलो । जो 
भविष्यत बातों को जानता होता तो वर ही क्‍यों देता ? भौर बहकाने 
वाले शोेतान को दयढ़ देने से असमर्थ भी दीख एड़ता हे। भोर वह बृत्त 
किस के लिये उत्फनन किया था ? क्‍या अपने लिये वा दूसरे के लिये १ 
जो अपने लिये किया तो उसको क्‍या जरूरत थी ! भोर जो दूसरे के 
लिये तो क्‍यों रोका ? इसलिये ऐसी बाते न ख दा की भोर न उसके बनाये 
पुस्तक में हो सकती है। झादम साहेब खदा से कितनी बातें सीख 
झाये ? ओर जब एयिवी पर आदम साहेब भागे तब किस प्रकार भाये ! 
क्या वह बहिश्त पहाड़ पर दे वा श्राकाश पर ? उससे केसे उतर आगे ! 
अथवा पत्ती के तुस्य आये अथवा जेसे ऊपर से पत्थर गिर पढ़े ? 


इसमें यह विदित होता है कि जब भादम साहेब मट्री से बनावे गये 
तो हनके स्वर्ग में भी मद्री होगी । भोर जितने वहां भोर हैं वे भी वेसे 
ही फरिश्ते भादि द्वोंगे, क्योंकि मद्री के शरीर विना इन्द्रिय भोग नहीं हो 
सकता । जब पार्थिव शरीर है तो सृत्यु भी अवश्य द्ोना चाहिगे। यदि 
मृत्यु देता है तो वे वहाँ से कई जाते हैं ? भोर मृत्यु नहीं होता तो 































७४० ॥ चतुर्दशसमुश्खास: ॥ 


उनका जन्म भी नहीं हुआ | जब जन्म हे तो सृत्यु शवश्य ही है। यदि 
ऐसा है तो क॒ रान में लिखा हे कि बीबियां सदेव बहिश्त में रहती हैं सो 
मूठ हो जायगा क्योंकि उनका भी स्ृत्यु भररय होगा । जब ऐसा है तो 
बहिस्त में जाने बालों का भी सत्यु अवश्य होगा ॥ १२॥ 
१३--उस दिन से ढदरो कि जब कोई जीव किसी जीव से कुछ 
भरोसा न रक्‍्लेगा | न उसकी सिफ़ारिश स्वीकार की जावेगी, ने उससे 
बदला लिपा जारेगा झोर न थे सद्यय पावेंगे ॥ में० १ । हि० १। सु» 
२। भा० छ४८॥। ह 

( समीए्फ ) क्या दर्लयान दिनों में न ढरें ? झुसई करने में सद 
दिन हरना चाहिये । जब सिफ़ारिश न मानी जावेगी तो फिर पेराम्भर की 
गवाद वा सिफ़ारिश से ख दा स्वर्ग देगा यह बात क्योंकर सब हो धकेगी ? 
क्या ख़ दा बहिश्त वालों हो का सद्दायक है; दोज़खगालों का नहीं 
ऐसा है तो सर दा पत्तपाती हे ॥ १३ ॥ 

१४--हमने यूसा को किताब ओर मोजिज़ दिये ॥ मं० १ | सि० | 
१ । सू० २। भा० ४३ ॥ 

( समीक्षक ) जो मृत्ता को किताब दी तो क रान का होना निरर्यक 
है। भोर उसको भाश्रयंशक्ति दी यह शइबल झोर क रान में भी लिखा | 
| है परन्तु यह बात मानन योग्य नहों । क्योंकि जो रेतशा होता तो श्ज भी | 
होता, जो भब नहीं तो पहिले भी न था । जैसे स्वार्थी लोग आज कल | 

अविद्वानों के सामने विद्वार बन जाते हैं उेसे उस सप्रप सी कपट किया | 
होगा | क्योंकि ख़ दा भोर उसके सेवक अब भी विद्यमान हं पुनः इस | 
समय ख़ दा भाश्रयशक्ति क्यों नहीं देता ? भोर नहीं कर सकते ! जो मृता 
को किताब दी थी ता पुनः क रान का देना क्‍या आवश्यक था! क्योंकि जो | 
भलाई बुराई करने ने करने का उपदेश सर्वत्र एक सा हो तो पुनः भिन्‍ने 
भिन्न पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता है| क्‍या मूस।जी भादि को दी 


है पुस्तकों में खुदा भूल गया या! ॥ १ खुदा भूल गया या 7 ॥ १४ ॥ 























जल _ 
१४--भोर कहो कि हुमा माँगते हैं हम क्षमा करेंगे दुझारे पाप झोर 
पक भरजाई करने वालों के ॥ मं० १ | सि० ! |धुं० २ | आ० ४५८॥ 

( समीक्षक ) बला यह सदा का उपदेश सन को पपी बनाने बाला है 
वा नहीं ? क्पोंकि जब पाप क्षमा होने का भाशय भनुष्ऐें को मिलता हे तब 
पापों से कोई भी नहीं ढरता। इसलिये ऐसा कहने वाला खदा भोर यह 
ख दा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि बह न्यायकारी है 
अन्याय कभी नहीं करता और प्राप '्षमा करने में अन्यायकारी हो जाता 
है किन्तु यथापराध दणड ही देने में न्‍्यायफारी हो सकता है॥ १४ ॥ 


१६---जब मूला ने अपनी कोम के लिये पानी मांगा हमने कहां कि 
अपना असा ९ दंढ ) पत्थर पर मार । उस में से राहर बश्से बह निकले ॥ 
म॑० १ ।सि> १ | खू० २। भा० ६० ॥ 

( सम्रीक्षक ) अब देकश्षिये ! इन अलमव बातों के तुल्य दूसग कोई 
कहेगा ? एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बाहर करने का निकलना 
सर्वथा अतम्भव है| हां ! उस पत्पर को भीतर से पोला कर उसमें पानी 
मर बाहर छिढ़ करने से सम्भव है; अन्यथा नहीं ॥ १६ ॥ 

। १७--हमने उनकी कहां कि तुम निन्दित बन्दर हो जाधों ॥ यह 
एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे उनका भोर शिक्षा ईमान- 
दारों को ॥ मं० १ | सिं० १ । छू० २। आ० ६५ । ६६ ॥ 

कक समीक्षक ) जो ख़ दा ने निन्दित बन्दर हुं जाना ऐेवल भय देने 
के लिये कहा था तो उसका कदना भिध्या हुआ व लश क्या | जो ऐसी 
बातें करता भोर जिसने एसी बातें है बह ने छू दा भोर ८ यह पुस्तक 
खदा का बनायी हो सकता हई ॥ १७ ॥ 

१८--इस तरह ख दा मुदों को जिलाता है भोर तुम को अपनी 
निशानियां दिखलाता है कि तुम समको ॥ मं० १। सि० ! ।सू० २। 
शा० ७३॥ 
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७४२ ॥ चतुर्दशसमुस्लासः ॥ 


हे अल अतीत * जय एन क्‍रिनननतग>कओर, 





( समीक्षक ) फ्या मुददों को ख़ुदा जिलाता था तो भ्रध क्‍यों क्‍ 
जिलाता ? क्या हयामत की रात तक क्परों में पढ़े रहेंगे? भराजदल 
दौड़ासुएूर्द हैं ? क्या शतनी ही ईश्वर की निशानियाँ हैं ! एृथ्िवी, सूर्य, 
बन्हादि निशानियां नहीं हैं ! कया संसार में जो विविध रचनां विशेष 
प्रत्यन्न दीखती हैं ये निशानियां कम हैं ? ॥ १८ ॥ 


११---ने सदेव काल बहिश्त भर्यात्‌ वैकृगठ में वास करने वाले हैं 
॥ मं० ? | सि० ! । सू० २। भा० ८२॥ 

( प्मीक्षक ) कोई भी जीव झनन्‍त पाप पुरय करने का सामध्य नहीं 
रखता इसलिये सदेव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते | भोर जो खुद्या ऐसा 
करे तो वह ब्नन्‍्पायकारी भोर भविद्वार्‌ हो जादे। क्रपामत की रात 
न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है। जो अनन्त 
नहीं है उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है! झोर सृष्टि हुए हत 
झाठ हजार वर्षों से इधर ही बतलाते हैं । क्‍या इसके पूर्व खदा निफ 
बैठा था? झोर कपायत के पीड़े भी निकम्मा रहेगा ? ये बातें सब 
लड़कों के समान हें क्योंकि परमेश्वर के काम सेव वर्त्तमान रहते हें 
झोर जितने जिसके पाप-पुण॒य हैं उतना ही उसको फल देता है इसलिये 
फू रान की यह बात सच्ची नहीं॥ ११ ॥ 

२०-- जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोह अपने भाषप्त 
के और किसी अपने आपत को घरों से न निकालना, फिर प्रतिज्ञा की तु 
ने, इसके तुम ही साक्षी हो ॥ फ़िर तुम वे लोग हो कि अपने भाषस को 
मर ढालते हो एक फ़िरके को आप में से धरों उनके से निकाल देते हो ॥ 
मं० १ । सिं० १ । सू० २।आ० ८०। ८४ ॥ 

( समीक्षक ) भला ! प्रतित्ञा करानी झभोर करनी भ्ल्पज्ञों की बात है 
दा परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वक्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य 
के समान क्‍यों करेगा ? भला यह कोन सी भली बात है कि आपस का 
लोह न बहाना, भए्ने मत वालों को धर से न निकलना, भर्थाद्‌ दूसरे 


नि मा ता 


._ सत्यार्थपकाश: ॥ ७४२ 


मत वालों का लोह बहाना झोर धर से निकाल देना ? यह मिथ्या मूर्खता 
झोर पक्तपात की बात है। क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि 
ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का ख दा 
भी ईसाइयों की बहुत सी उपमा रखता है भोर यह के रान स्वतन्त्र नहीं 
बन सकता क्योंकि इसमें से थोढ़ी सी बातों को छोड़ कर बाकी सब बातें 
ब्राइबल की हैं॥ २० ॥ 


२१--ये वे लोग हैं कि जिन्होंने भाख़रत के बदले जिन्दगी यहाँ 
की मोल ले ली । उनसे पाप कभी इलका ने किया जावेगा भोर न उनकी 
महायता दी जावेगी ॥ में० १ । सि० १ । सृ० २। आ० ८६॥ 


( समीक्षक ) भला ऐसी ईर्ष्या द्ेष की बालें कभी इंश्र की शोर से 
हो सकती हैं ? जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता 
दी जावेगी वे फोन हें ? यदि थे पापी हैं ओर पापों का दसड दिये बिना 
| किये जावेंगे तो अन्याय होगा । जो सज़ा देकर हलके किये जावेंगे 
तो जिनका बयान इस आझआायत में है ये भी सजा पाके हलके हो सकते हें। 
भर दगड देक र भी हलके न किये जायेंगे तो भी अन्याय होगा । जो 
पापों से हल्के विये जाने बालों से प्रयोजन धर्मात्माशों का है तो उनके 
पाप तो आप ही हलके हैं; खदा क्‍या करेगा ? इससे यह लेख विद्वाद का 
नहीं । ओर वास्तव में धर्मात्माशों को सुख भोर भ्रधम्मियों को दःख 
उनके कम्मों के अनुसार सदेव देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


२२--निश्चय हमने मूसा को किताब दी ओर उसके पीछे हम वे गम्बर 

को लाये ओर मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट बोजिज़ अर्थात्‌ देवीशक्ति 

ओोर सामर्थ्य दिये उसको साथ रूहुलकुदट्स # के। जब तुझारे पास उस वस्तु 

सहित पेगम्बर आया कि जिसको तुझारा जी चाहता नही, फिर तुमने 

अमिमान किया । एर मत को भुठलाया ओर एक को मार डालते हो ॥ 
म॑० १ | सि० १। २० २। भा० ८५७॥ 











क्र रूहुलकुदस कहते हैं जबरईल को जो कि हरदम भसीह के साथ रहता घा॥ 

























॥ चतुइंशसमुल्लासः ॥ 


( समीक्षक ) जब क रान में साञ्नी है कि मृसा को किताब दी तो 
उसका मानना मुसलमानों को आवश्यक ६ पा झोर जो-जो उस पुस्तक में 
दोष हैं वे मी मुसलमानों के मत में आ गिरे भोर 'भोजिज़ ' अर्थात्‌ देदी 
शक्ति की बातें सब अन्यथा हैं । भोले भाले भनुष्यों को बहकाने के लिये 
भूठ मृठ चला ली हैं। क्योंकि सृष्टिकम झोर विद्या से विरुद्ध सब बातें 
भूठी ही होती हैं । जो उस समय मोजिज़ ये तो इस समय क्‍्यो' नही ? 
जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे हस में कुष भी सन्देह 
नही ॥ २२ ॥ 

२३--भोर इससे पहिले काफ़िरो' पर विजय चाहते थे जो कुछ 
पहिसाना था जब उनके पास वह आया कट काफ़िर हो गये । काफिरो' 
पर लानत हे अल्लाह की ॥ म॑० ! । सि० १।सू ० २।आ० ८१ ॥ 


समीक्षक--क्या जेसे तुम भन्य मत वालों को काफ़िर कहते हो वैसे 
वे तुमको काफिर नहीं कहते हैं ? ओर उनके मत के ईशर की झोर से 
धिक्कार देते हैं फिर कहो कोन सच्चा भोर कोन भूठा ? जो विचार कर 
देखते हैँ तो सब मत वालों में कट पाया जाता है शोर जो सथ है सो 
सब में एक सा है, ये सब लड़ाएयां मूर्रता की हैं ॥ २३ ॥ 

२४--थानन्द का सन्देशा ईमानदारों को ॥ भ्ल्लाह, फरिश्तों 
वेशबरों, जिबरईल झभोर मीवा|ईल का जो श्र है भसलाह भी ऐसे 
काफ़िरों का शत्र है || मं० १ | सि० ? | खू० २।आ० १७। ६८॥ 

( समीक्षक ) जब मुसलमान कहते हैं कि 'खदा लाशरीक' है फिर 
यह फौज की फोज 'शरीक' कहा से कर दी ? पया जो झोरों का शत्र वह 
ख़दा का भी शत्र है ? यदि ऐसा हे तो ठीक नहीं क्योंकि ३५२ किसी का 
शत्र नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 


२४--भोर भल्‍लाह खास करता है जिसको याहता हे साथ दया 
झपनी के ॥ मं० १ | सि० १ । सू० २। झा० १०४॥ 








॥सत्याप्रकाश:॥ ७४४ 

ह सर्ीक्षक ) स्पा जो मुख्य शोर दया करने के योग्ए ने हो उसको 
भी प्रधान बनाता भोर उस पर दया करता है ? जो ऐसा दे तो ख दा 
बढ़ा गढ़बड़िया है क्याकि फिर भच्छचा काम कीन करेगा ? और थघुरे कम 
को कोन छोड़ेगा ? क्योंकि ख दा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं, कर्म 
फूल पर नहीं, हससे सबको अनास्था होकर दमोस्डेदअसब द्वोगा ॥ २४ ॥ 

२६--ऐसा ने हो कि काफ़िर लोग हैष्या करके तृमकी इंसान से फेर 
देव॑ क्थों(के उनमें ऐे ईमान वालों के बहुत से दास्‍्त हैं ॥ मं० १ | सि० 
१६० २। भा० १०१ ॥ 
। ( सप्रीत्तक ) अब देखिये  स्रंदां दी उन दिताता है कि दसुह्ारे 
| ईमान की कॉफ़िर लोग ने ढिगा देंवें । क्‍या बड़ सह नहीं है! ऐसी बातें 
| सदा की नहीं हां सकती हैं॥ २६ ॥ 
५४७-तुद जिधर मु करा उपर ह। भु ६ भश्लाद का है मं० १। 
लसिं० १। &० ९ | आ5 ११४ ॥। 





( पमाक्षक ) जा पह बाते सच्ची है तो झुहलमान 'किबल' की भोर 
मुह क्या करते ई ? जो +६ कि हमका किबल की भार सुद करने का 
हुक्म है ता यह भी हुआुम है कि चाह जिघर को और मुंस करों । क्‍या 
एक बात सच्ची भोर दूसरा भूठो होगी * भोर जो भल्‍्ज़ाह क। मुख है 
दो वह सध और हो हो नहीं सकता | क्‍योंक ए धुंख एक भर रहेगा 
पर आर क्योंबर २६ सकेगा १? इसलिव ५६ सगत गर्ी ॥ २७ ॥ 

२८-यों भातमान भौर भूमि का उत्पन्न १रने थाला है | जध वो 
कुछ फरना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पढ़ता हैं किन्तु उसे 
कहता है कि हो जा ' दत्त हो जाता है 6 में० १ | ० १। ७० २। 
आ० ११७०॥ 

( समीक्षक ) भला खदा ने हुब्स दिया कि हाँजां तो हुक्म किसने 
| ? झोर किसझो सुनाया ? भर कोन देन गया ? किस कार्य से 
बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृब्टि के पूरे सिवाद स॑ दा के कोई भी 











हट 


५४९ ॥ चंतुद शसमुस्जास; ॥ 
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दूसरा वस्तु न था तो यह संसार फर्हा से आया ? विना कारण के कोई भी 
दाग्यं नहीं होता दो इतना बढ़ा जगव्‌ कारण के बिना कहाँ से हुआ ? यह 
बात केवल लड़कपन की है। 

( पूर्व॑पत्ती ) नहीं नहीं, खुदा की इच्चा से । 

( उत्तरपत्ती ) कया तुहारी इच्छा से एक मकखी की टॉग भी बन 
जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत 
बन गया । 

( पू॑प्ती ) ख़दा सर्वशक्तिमाद है हसलिये जो चाहे तो कर 
लेता है। 

( उत्तरपत्नी ) सर्वशक्तिमान का क्‍या श्रर्थ है ? 

( पूषपत्ती ) जो चाहे सो कर सके । 

( उत्तपत्नी ) कया खदा दूसरा खुदा भी बना सकता है? भपने 
झाप मर सकता है ? मृखे रोगी ओर अज्ञानी भी बन सकता है 

पूर्वपन्नी ) ऐसा कभी नहीं बन सकता । 

( उत्तरपन्नी ) इसलिये परमेश्वर रा और दूसरों के गुण, करे, | 
स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता । जेसे एंसार में किसी वस्तु के 
बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं: एक बनाने वाला 
जैसे कुठ्ार दूसरी छढ़ा बनने वाली मिट्री और तीसरा उसका शाधन 
जिससे धढ़ं। बनाया जाता है । जेसे कुझार, मिट्री भर साथन से पढ़ा 
बतता हे भोर बनने वाले पड़ के पूर्व कुार, मिट्टी झोर हाथन होते हें 
बैसे दी जगत के बनने से पूर्ण परमेश्वर, जगत्‌ का कारण प्रकृति ओर उनके 
गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं । हसलिये यह के रान की बात सर्वया 
अतम्भव डर ॥ २८ ॥। 


२६- जब हमने लोगों के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देने वाला 
| बना 








या तुम नमाज़ के लिये इबराह्टीम के स्थान को पकड़ों ॥ में ० १ । 
सि>० १।स० २ । था० १२४ ॥ 


बैकलनननन, 








कक 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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( समीक्षक ) कया काने के पहिले पवित्र स्थान खदा ने कोई भी न 
बनाया था ? जो बनाया था तो काये के बनाने की कुछ आवश्यकता ने 
थी जो नहीं बनाया था तो बिचार पूवोत्पन्नों को पवित्र स्थान के विना 
ही रक्‍खा था ? पहिले ईखर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण ने हुआ 
होगा ॥ २१ ॥ 


३०--वो कोन मनुष्य हैं जो इबराहीम के दीन से फिर जातें परन्तु 
जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया ओर निश्चय हमने दुनिर्णा में उसी को 
पसन्द किया और निभ्नय आखरत में वो ही नेक है॥ मं० १ ।सि० १। 
सू० २। आा० १३०॥ 


( समीक्षक ) यह केसे सम्भव है कि के दीन को नहीं 
रा वे सब मूल हैं ? इबराहीम को ही खदा ने पसन्द किया हसका व्य 
कारण है ? यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो पर्मात्मा और *ी 
बहुत हो सकते हैं? यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया 
तो अन्याय हुआ । हाँ ! यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा है वही 
ईैशवर को प्रिय होता है; अभर्मी नहीं ॥ ३० ॥ 















३१-निभ्रय हम तेरे मुख को ममासमान में फिरता देखते हैं शरवश्य 
हम तुमे उस किबले को फेरेंगे कि पसन्द करें उसको, बस अपना मुख 
मस्जिदुल्हराम की झोर फेर, जहां कहीं तुम हो अपना मुख उसकी जोर 
फेर लो ॥ मं० १ ।सि० २। सृ० २। भा० १४४ ! 

( समीक्षक ) क्या यह छोटी बुद्यरग्ती हे ? नहीं बड़ी । 


पूर्वपत्ती ) हम मुसलमान लोग जुत्परसत नहीं हं किन्तु भुत्शिकन 
अर्थात्‌ यृत्ता को तोड़नेहारें हैँ क्योंकि हम फिबले को ख"दा नहीं 
सममते । 


( उत्तरप्ञी ) जिन को तुम ब॒त्परस्त समभते हो वे भी उने-उन मू्ती 








'३ हकरबटक, छ. 208 ५ ०], -ौकक- धमाका कमहल्क-+-०७ 9. .-कत पकिकन॥ 


॥ यत॒र्ईशलसुर्लासः ॥ 
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को ईवर नहीं समझते किन्तु उनके सामने फर्मेश्वर की भक्ति करते हैं 
एदि शुतों के लोटनेहारे हो तो उस मस्जिद किहतों बड़े शत को क्यों ने । 
| तोड़ा ? 

(पृर्वपक्षी)--बाह जी ! हमारे रो किबले की भोर मुख प्रेरे का 
छरान में हुस्म है ओर इनको वेद में नहीं है फिर वे परत्यरस्त स्यों नहीं ? 
ओर हुए क्यों ? क्योंकि हककों ख़दा का हृपम बजाना अवश्य है । 


(हहरपत्ती)- जैसे तहारे लिये कुरान में हम्म है बेंसे उनके लिये 
पुराण में आजा है जेसे तुम क रान को खदा का कलाम समभते हो पैरो 
प्राणी भी पुराणों को खड़ा के अवतार व्यासजी का वचन समकते हैं। 
तुम में फोर इन में छत्परस्ती का कुआ भिन्‍नभाव नहीं है पिरत्यृत तुम बड़े 
बतरस्त ओर ये छोटे हैं। क्योंकि जब तक कोई मलृष्य अपने धर में से 
प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालते लगे तब तक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट हो 
जाय देशे ही मुहम्मद साहेश ने छोटे बुत को मुसलमानों के मत से निराला 
परन्तु बड़ा डूत जो कि प्वाठ सहश मकके की मस्जिद है वह सब मुसल- 
मानों के मत में एरविध्ट करा दी: कया यह -जोटी इटयरस्ती है ?हाँ! जो 
हम वैदिक हैं उ ले ही तम लोग भी वैदिक हो जाझ्ो तो कतपरसती आदि 
न से बच सकी: अन्यथा नहीं | तुमको जब तक अपनी बड़ी बत्पर 
सती को ने निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बत्परस्तों के खयडन मे लज्जित 
होके निश्तत्त रहना चाहिये और अपने को बुत्यर्स्ती से प्रथक करके पवित्र 
इुद़ना चाहिये ॥३१॥ 

३२-- जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह 
मत कहो कि ये मतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ मं० १ । सि० २ । घु० २ 
झा० १५५॥ 


(सम्तीत्षव)--मला हैश्वर के मार्ग में मरने मारने की कया आवश्यकता 
है ! यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के | 
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_ | सत्यारषषकशः॥ ७४६ 
लिये है कि यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, 
मारने से न दरेंगे, लूट मार कराने से ऐशवर्य प्राप्त होगा, पथ्राव्‌ 
पक करेंगे हत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यडू विपरीत व्यवहार क्रिया 

॥३२ ॥ 


३३-थोर यह कि भ्ल्लाह कठोर दुःख देने वाला है॥ शैतान के 
पीछे मत दलो निश्चय तो तुधारा प्रत्यक्ष शत्र हे॥ उसके विना भोर कुछ 
नहीं कि बुराई और निर्लज्जता की आाड़ा दे भर यह कि तुम कहो भल्लार 
पर जो नहीं जानदे ॥ मं०१ ।स्ि० २।स०२। भा० १६५।१६८ ।१६४॥ 

(समीक्षक)-- क्या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियों 
एुग्यात्माओं पर है अयवा मुसलमानों पर दयालतु ओर अन्य पर दयाद़ीन 
है? जो ऐहा ह तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकठा। भार पक्षषाती नहीं 
है तो जो मनुष्य कह्टों धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयान्रु और जो अभर्म 
करेगा उध्त पर दसढदाता होगा तो फिर बीच में मुहस्भद साहेब ओर 
छू रान को मामेना धावश्यक ने रहा । भोर जो सब को दुराई कराने वाला 
मनुष्यमात्र का शत्रु शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्‍यों किया ? क्या 
वह भविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु 
परीक्षा के लिये वनाया तो भी नहीं बन सकता क्योंकि परीक्षा करना 
झल्पन्न का काम है; सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे क्मो को सदा 
से गम जानता है। भौर शेतान सब को बहकाता हे तो शेतान को 
किसने बहकाया ? जो कहो कि शेतान आप से भाप बहकता हे तो अन्य 
भी आप से भाप बहक सकते हें; बीच में शेतान का क्‍या काम ? भोर जो 
खुदा दी ने शोतान को बहकाया तो खुद शेतान का भी शेतान ठद्रेगा । 
ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती । ओर जो कोई बदकाता है वह 
कुर्पग तया भविदा से भान्त होता है ॥३३॥ 

३४-- तुम पर मुर्दार, लोड भौर गोश्त सूघर का हराम है शोर 
अस्लाइ के बिना जिस पर कुद्ध पुकारा जावे ॥म० १ | सि० २।सूब २। 
झा० १७३ ॥ 
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रे ० ॥ चतुर्दशसमुस्लास: ॥ 
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(समी ज्षक)--यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा वाहे भाप से आप मरे 
वा फिसी के मारने से दोनों बराबर हें । हा ! हनमें कुछ भेद भी हे तथापि 
मृतकपन में कुछ भेद नहीं । और जब एक सूझर का निषेष क्या तो 
क्या मलुष्य का मांस खाना उचित हे ? क्‍या यह बात अच्छी हो सकती है 
कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख देके प्राणहत्या 
करनी ? इससे ईइवर का नाम कलंकित हो जाता है। हाँ ! ईइवर ने विना 
पूरव॑जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुःख क्‍यों दिलाया ? 
क्या उन पर दयालु नहीं हे ? उनको पृत्रवत्‌ नहीं मानता ? जिस वस्तु से | 
अधिक उपकार होवे उन गाय भादि के मारने _ निषेष न करना जानो 
हत्या करा कर खुदा जगत का हानिकारक है। हितारूप पाप से कंकित 
भी हो जाता है। ऐसी बातें खुदा ओर खुदा के पुस्तक की कंभी नहीं हो 
सकती ॥३४॥ 


३५-- रोज़ की रात तुझारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव 
करना भ्पनी बीबियों से । वे तुक्षारे वास्ते पर्दा हैं ओर तुम उनके लिये 
पर्दा हो । भस्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो भर्थात्‌ व्यभियार बस 
फ़िर अल्लाह ने ज्ञमा किया तुम को बस उनसे प्रिलो भोर हृंढो जो 
अश्लाह ने तुझारे लिये लिख दिया है अर्थात्‌ सतान, खांभ्ो पीयो यहां 
तक कि प्रकट हो तुझारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वा रात से जब 
दिन मिकले ॥ मं० १ । सि० २। सू० २। झा० १८७॥ 


(समीज्षक)-- यहां यह निश्चित होता हे कि जब मुप्तलमानों का मत 
चला वा उसके पद्िले किसी ने किसी पोराणिक को पूछा होगा कि 
खान्द्रायण ब्त जो एक महिने भर का होता है उसकी विधि क्‍या ?! 
वह शास्त्रविधि जो कि मध्याह्न में- चन्द्र की कला घटने बढ़ने के भनुसार 
आ्रासों को धटाना बढ़ाना भोर मष्यान्ह दिन में खान! लिखा हे उसको ने 
जान कर कहा होगा कि सन्द्रमा का दर्शन करके खाना, उसको इन 
मुतलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया । परन्तु ब्रत में स्त्रीतमागम 





































































॥ सत्यार्यप्रकाश: ॥ 


का त्याग हे वह एक बात खुदा ने बढ़कर कह दी कि तुम स्त्रियों का भी 
पमागम भले ही किया करो भोर रात में चाहे अनेक वार खाभो । भला 
यह व्रत क्‍या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे । यह सृध्य्क्रिम 
से पिपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥३५॥ 

३६-- भल्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार 
डालो तुम उनको जहां पाभो, ऊृतल से कुक बुरा है ॥ यहाँ तक उन से 
लड़ो कि कुक न रहे ओर होवे दीन अल्लाह का ४ उन्होंने जितनी 
ज़ियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ मं० १। सि० 
२।सू० २।आ० १६०। १६१ । ११३। १३१४ ॥ 

( समीक्षक ) जो कुरान में ऐसी बातें न होती तो मुस्तलमान लोग 
बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है; न करते। 
झोर विना अपराधियों को मारता उन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान 
के मत का ग्रहण ने करना है उसको कुक कहते हैं अर्थात्‌ कुफ से कतल 
को मुघलमान लोग अच्चा मानते हैं । भर्थाव्‌ जो हमार दीन को न 
मानेगा उसको हम कंतल करेंगे सो करते ही आय, मज़हब पर लड़ते-लढ़ते 
आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गय। सोर उनका मन अन्य मत वालों 
पर अति कठोर रहता है । क्या वोरी का बदला चोरी है ? कि जितना 
अपराध हमारा चोर भादि चोरी करें क्या हम भो चोरी करे ? यह सर्वका 
अन्याय की बात है। क्‍या कोई अन्वानी हमको गालियां दें क्‍या हम भी 
उसको गाली देवें ? यह बात न ईश्वर की ओर न ईश्वर क भक्त विद्वान की 
झभोर न ईशरोक्त पुस्तक की हो सकती है।यह तो कवल स्वार्था ज्ञानरहित 
मनुष्य की है ॥ ३६ ॥ . 

३७--अल्लाह कगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईमान 
लाये हो इसलाम में प्रवेश करों ॥ ॥० १। सि० २। सू० २। झा० 
२०४ | २०८॥ 


( समोक्षक ) जो झगड़ा करने को खद्य मित्र नहीं सत्रकता तो क्‍यों 





७४२ ॥ बतुदंशसमुश्लास: ॥ 

शाप ही मुसलमानों को फगड़ा करने में प्रेरणा करता?भोौर भगड़ालू मुसल- 
मानों से मित्रता क्‍यों करता हे ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से 
खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पत्चपाती है; सब संसार का ईश्वर 
नहीं । इससे यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईश्वरक्ृत ओर ने 
हसमें कहा हुआ हेश्वर हो सकता है॥ ३७ ॥ 

३८--खुदा जिसको पाहे अनन्त रिज़्क देवे ॥ म॑ १ | हि० २। 
सू० २। भा० २१२॥ 

( समीक्षक ) क्या विन पाप पृ्यय के खुदा ऐसे ही रिज़क देता है? 
फिर भलाई बुराई का करना एक सा ही हुआ । क्योंकि सुख दुःख प्राह 
होना उसकी इच्छा पर है। इससे धर्म से विमुख होकर मुधलगान लग 
बदेध्टावार करते हैं भोर कोई-कोई इस कुरानोंक्त पर विश्वास मे करके 
इर्मात्मा भी होते हैं ॥ २८ ॥ 

३६--पअ्रश्न करते हैं तुक से रजला को कह वो अपांवन्र हैं प्रथक्‌ 
रहो ऋतु समय में उन के समीप मत जाभो जब तक कि वे पदिश्न न हों । 
जब नहा लेवें उन के पास उस स्थान से जाथो छुंदा ने भाकज्षा दी ॥ 
तुझारी बीवियां तुझारे लिये खेतियां हें बल जाओ्ों जिस तरह बाहों भपने 
थेत में ॥ तुम को धल्लाह लगाव ( बेकार, व्यर्थ ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ 
मं० १ | सि० २।सृ० २। भआ० २२२। २२३। २२५ ॥ 

( समीक्षक ) जो यह रजसखला का स्पर्श संग न करना लिखा है | 
वह भच्छी बात है। परन्तु जो यह स्थ्रियों को खेती के तुल्य लिखा | 
भोर जेंता जिस तरह से वाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का 
कारण है। जो खुदा बेकारी शप्य पर नहों पकड़ता तो सब भूठ बोलेंगे 
शपथ तोड़ेंगे। इससे खुदा भूठ का प्रवर्तंक होगा ॥ ३१ ॥ 

४०--यों कोन मनुष्य है जो भललाह को उधार देवे | भज्चा बस 
भअश्लाद द्विगुण करे उस को उत के वास्ते ॥ म॑० १ । सि० २ । सू० २। 
सा० २४५ ॥ 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


( समीक्षक ) भला खुदा को कर्ज़ उधार & बा से क्‍या प्रयोजन ? 
जिसने सारे मंसार की बनाया वह मनुष्य से कज़ लेता हे ? कदापि नहीं । 
ऐसा तो विना समके कहा जा सकता हे । क्या उस का खुजाना खाली हो 
गया था ? क्‍या वह हुंडी पुढ़िया व्यापारादि मे मग्न होने से टोटे में फंस 
गया था जो उधार लेने लगा ? भोर एक का दो-दो देना स्वीकार करता 
है, क्‍या यह साइुकारों का काम है ? किल्त ऐसा काम तो दिवालियों वा 
खर्च भ्रषिक करने वाले ओर आय न्यूत होने बालों को करना पढ़ता है; 
ईश्वर को नहीं ॥ ४० ॥ 

४१ उनमें से कोई ईमान लाया भोर काई कांफ़र हुआ, जा भ्रद्मह 
चाहता न छड़ते, जा चाहता हे भश्लाह करता है ॥ भ० १ । ति० २। 
छू० २। भरा० २४५३ ॥ 

( समीक्षक / क्‍या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्र ही का इच्छा 
से ! क्‍या वह अधम करना चाह ता कर सकता दे ? - ऐसी दात है तो 
बह खुदा दी नहों, क्योंकि भले मनुष्यों का यह कम नहों कि शान्तिभंग 
करके लड़ाई करावें | इससे विदित द्वोत। है कि यह कुरान न ईश्वर का 
बनाया ओर न किसी थार्मिक विद्यन्‌ के रचित है॥ ०१ ॥ 

४२ जो कुछ आसमान भोर एपिवो पर हैं सत्र उठ्ो के लिये है ! 
उप्त की कुरस। ने आातमान ओर प्रथिवां को सगरा ।लिया ६ ॥ मभ० १ । 
सि० ३।६8४० २। आा० २४५॥ 

( समीक्षक ) जो झाकाश भूमि मे पदार्थ है वे सब जीवो के लिये 
परमात्मा ने उल्लन्न किये हैं, अपने लिगे नही क्थोकि वह पूर्णकाम हे 











# इसी ग्राथत के भाष्य मे तफत्तारडुसनी मे लिखा है कि एक सनुष्य मुहम्मद 
साहब के पास आया । उसने कहा कि ए रसूलल्लाहु खुदा कूजे क्‍या मागता है ? उन्होने 
उत्तर दया कि तुम का बहिरत मे ले जाने के (लय । उस नेकहा जोग्राप जमानत ले ता 
गा वू । मुहम्भद साहब ने उसका जमानत ले ली। खुदा का भरासा न हुप्ा, उस के दूध 
का हुआ ।॥। 

























चतुदेशतमुल्लासः ॥ 
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उसको किसी पदार्य की अपेक्षा नहीं । जब उसकी कुर्सी है तो वह एक- 
देशी दे । जो एकदेशी होता हे वह ईश्वर नहीं कद्दाता क्योंकि ईश्वर 
तो व्यापक दे ॥ ४२॥ 

०३-भल्‍्लाह सूर्य को पूर्प से लाता है बत तू पश्चिम से ले भा, 
बस जो काफिर था हैरान हुआ, निश्नय अल्लाई पापियों को मार्ग नहीं 
दिखलाता ॥ मं० १ पि० ३ | सू० २। आ० २४८॥ 

(समीक्षक)-- देखिये यह भविद्या की बात ! सूर्य न पूर्व ते पश्चिम 
भोर न पश्मिम से पूर्व कमी भाता जाता है, वह तो अपनी परिधि में 
पूमता रहता है। इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्चा को न 
खगोल भोर न थूगोल विद्या आती थी ।जो प्रापियों को मार्ग नहीं 
बतलाता तो पुद्यात्माओं के लिये भी मुत॒लमानों के छुदा की आवश्यकता 
नहीं । क्योंकि पर्माल्ा तो पर्म मार्ग में ही होते हैँं। मार्ग तो धर्म से 
भूले हुए मनुष्यों को बतलाना होता है । तो कर्तव्य के न करने से कुरान 
के कर्ता की बढ़ी यूल है ॥ ४३ ॥ 

४४-- कट्ठा चार जानवरों से ले उनही धूरत पहिचान रख । फिर हर 
पहाड़ पर उनमें से एक-एक टुकड़ा रख दे। फिर उनको बुला, दोड़ते तेरे 
पाह बले झआवेंगे ॥ मं० १। सि० ३ । खू० २। थभरा० २६० ॥ 

( समीक्षक ) वाह-वाह देखो जी ! मुस्तलमानों का खुदा भानमती के 
समान खेल कर रहा है ! क्या ऐतो ही बातों से छुदा की खुदाई हे ? 
बुद्धिमार्‌ लोग ऐसे खुदा को तिलाउजलि देकर दूर 5३ भोर मूर्ख लोग 
न । इससे खुदा की बढ़ाई के बदल बुराई उतके पलले पढ़ंगी ॥ ४४ ॥ 

४५४-जिस को बाई नीति देता है ॥ मं> १ । ति० ३ । सृ० २। 
आ० २६१ ॥ 

( समीक्षक ) जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो 
जिसको नहीं चाहता है उसको भनीति देता होगा । यह बात ईश्वरता की 














रे तत्याथप्रकाश: ॥ ७१४ ! 
नहीं किन्तु जो पत्चणात छोड़ एव को नीति का उपदेश करता है वही 
ईश्वर भर भाप्त हो सकता है; अन्य नहीं ॥ ४५४ ॥ 

०४६-जो लोग व्याज छाते हैं वे झबरों से नहीं खड़े होंगे ॥ मं० १ 
सि० ३ | सू० २। आ० २७४ ॥ 

( समीक्तक ) क्‍या वे कबरों ही में पड़े रहेंगे ? भोर जो पढ़े रहेंगे तो 
कब तक ? ऐसी असम्भव बात ईश्वर के पुस्तक की तो नहीं हो सकती हे 

न्तु बालबुद्धियों की तो हो सकती है ॥ ४६ ॥ 

४७--बह कि जिसको चादेगा त्षमा करेगा जिसको वादे दरड देगा 
क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवाद है ॥ मं० १ । सि० ३। सू० २। 
शा० २८४७! 

( समीक्षक ) क्‍या क्षमा के योग्य पर क्षमा ने करना, अयोग्य पर 
समा करना गवरगंड गजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि ईश्वर जिपको 
चाहता पापी वा पुएयात्मा बनाता तो जीव को पाप-पुराय ने लगना चाहिये 
ओर जब ईश्वर ने उसको वेसा ही किया तो जीव को दुःख-सुख भी होना 
न चाहिये । जैसे सेनापति की भ्राज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा वा 
रत्ता की उसका फलभागी बह नहीं होता वेसे वे भी नहीं।। ४७ ॥ 

०८ कह इससे अच्छी ओर दया परहेज़गारों को ख़बर द्‌ कि 
अल्लाह की भोर से बहिश्तें हैं जिन भें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदेव 
रहने वाली शुद्ध बीबियाँ हैं अल्लाह की प्रसन्नता से । अल्लाह उनको 
देखने वाला हे साय बन्दों के ॥ मं० १ सि० ३ । छू० ३ आ० १४॥ 

( समीक्षक ) भला यह सर है किया वेश्यावन ? इसको हैरवर कहना वा 
छोेण ? कोई भी बद्धिमाव गेसी बातें जिस में हों उसको परमेश्वर का किया 
जि मान सकता है ? यह पक्पात क्यों करता हे ? जो बीबियां बहिश्त में 


सदा रहती हैं वे यहाँ जन्म पाके 42000. गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यदि यहां 
जन्म पाकर वहाँ गई हैं भोर जो कयामत की रात से पहिले ही वहां बीबियों 
को बुला लिया तो उनके खाबिन्दों को क्यों न बुला लिया ? ओर कयामत 





है 






रीव्कव।, कि १क्‍लराक न. 


७५६ . ॥ बतईशसमुस्तात: ॥ (१ वास! ॥ 
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की रात में एबं का न्याय होगा रस नियम को क्‍यों तोड़ा ? यदि वी 
जन्मी हैं तो कृपामत तक थे क्योंकर निर्वाह करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष 
भी हैं तो यहाँ से बहिश्त में जाने दाले मुसलमानों को खुदा बीवियां कहां 
ते देगा ? भोर जेसे बीबियां बहिएत में सदा रहने वाली बनाई पैसे पुरुषों 
को वहां सदा रहने वाले क्‍यों नहीं बनाया ? इसलिये झुतलमानों का छुदा 
अन्यावकारी, नेसमक है ॥ ४८ ॥ 

४१-निश्रय शल्लाह को भोर से दीन शसलाम है ॥ म० ! । सि० 
३ । हुं० ३। था० १६ ॥ 

( समीक्षक ) क्‍या शल्लाह मुसलमानों ही का है भोरों का नहीं ! 
क्या तेरह सो वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत या ही नहीं ? इसी से यह ऋशान 
ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी एद्रणाती का बनाया है ॥ ७६ ॥ 

४०--पतेक जीब को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया झोौर 
दे न अन्याय किये जातेंगे ॥ कह या अस्लाह तू ही मुश्क का मालिक है 
जिसको बाड़े देता है, जिससे वाहे ब्ीनता है, जितकों चाहे शतिष्णा देता 
है, जिसको बाई अप्रतिष्ठा देता हे, सब कुब तेरे ही हाथ में हे, प्रत्येक 
वस्तु पर तू ही बलवान है॥ रात को दिन में और दिन को गात में 
ऐेठता है भोर सृतक को जीवित मे जीविन को मृतक से निमालता है 
और जिसको वाह भनन्‍्त अन्न देता है॥ मतलमानों को उचित है कि 
काफिरों को मित्र ने बनावें सिवाय मुतलमानों के | जो कोई यह करें बस 
वह भस्लाह की भोर से नहीं ॥ कड़े जो तम चाहते हो अल्लाह को तो 
पत्त करो मेरा । भर्लाह चाहेगा तुमको भोर तुझारे पाप धरम करेगा 
निश्रए कढणामय है ॥ मं० १ । सि० ३ ।स० ३। चा० २४। २६। 
२७। २८। ३२१ ॥ 

( सम्रीक्क ) जब प्रत्मेफ जीव को कर्मों क्या पूरा-यूरा फल दिया 
जावेगा तो क्षमा नहीं किया जायगा । भोर जो क्षमा किया जायगा तो 

| एटा फल नहीं दिया जायगा भौर अन्याय होगा। जब बिना उतम कमों| क्मों | 





[ ॥ सत्पार्वशकाश: ॥ हर तर 
हे शाण्य पतिष्शा ऐेगा तो भी एण्णगी हो ४ दंग शोर विना पाप के 
हज्य योर एलिया दीन महण तो भी घबन्यायरी ने जायगा। भला ! 
जीवित से सतक कौर सतड में जीवित कभी हो सकता है? क्योंकि ईश्वर 
की व्यग्ग्था शब्नेश- ग्म्य है '२री शदार नदल नहीं हो एकती । भव 
देखिये पक्रयात की बातें कि तो शसरूमान के गजहब में नहीं हैं उनको 
काफिर टहराना । उनमें श्रेष्ठों ऐे भी गिज्ता ने रखने शौर महलमार्नों में 
दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिए प्यदेश करना ईछर झो ईश्वरता से बहि 
कर देता है ह्ससे देह कराने, कराने का खदा झोर मुसलमान लोग केवल 
प्चपात अविया के भरे हु: हैं | इ्सीलिये मुसलमान लोग अन्धेरे में हैं | 
झोर देखिये महम्मद साहेब की लीला कि जो तृम मेरा पत्च करोगे तो 
खदा नाथ पत्त करेगा और जो तम पश्षणालरूप पाप करोगे उसकी क्षमा 
भी करेगा। श्ससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शद्द 
नहीं था। श्सीलिये छण्ने मतलब सिद्ध करने के छिये महम्मद साहेब ने 
कगान बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥ ५० ॥ 

५१ - जिपम्त एपय बहा फरिश्यों ने कि ऐ म्यंम तक को अल्लाह 
मे पसन्द किण शोर पदिछ किया उपर जगत की रित्रयों के | भ॑ १ सि० 
३। सू० ३ । हरा० ०2२ ॥ 

€ समीक्षा ) भला ! जब 'शगज कल खुदा के डे शोर खुदा 
किसी से बातें बरने को नहीं आते तो प्रथम केसे भागे होंगे ? जो कहो 
कि पहिले के मसप्य पणयात्मा थे श्र के नहीं तो यह बात मिश्या हे । 
किन्त जिम समय ईसाई छोर मुसलमानों का मत चला था उस समय उन 
| में जड़ली श्रौर विशाहीन मनुष्य अषिक थे इसी लिये ऐसे विद्या- 
विरुद्ध मत चतल्ट गये । अब विढ़ान अधिक हैं इलीलिये नहीं नल सकता। 
किन्तु जो जो ऐसे पोकल मजहब दें वे भी अस्त होते जाते हें; वृद्धि की 
तो कथा ही क्‍या है ! ॥ ५१ ॥ 

२--उसको कहता है कि हो बस हो जाता है ॥ काफ़िरों ने पोखा 
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दिया, ईश्वर ने धोला दिया, ईश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ मं० १। 
सि० ३। सूं० ३ । भआा० ४७ । ४४ ॥ | 

( समीक्षक ) जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं 
मानते तो खुदा ने किससे कहा ? भोर उसके कहने से कोन हो गया ! 
इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में थी नहीं दे सकेंगे। क्‍योंकि बिना 
उपादान कारण के कार्य कमी नहीं दो सकता । विया कारण के कार्य कहना 
जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर हो गया ऐसी बात है। जो 
पोखा खाता और मकर भर्थात्‌ छल, दंभ करता हे वह ईश्वर तो कभी 
नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥ ५२ ॥ 

५३-क्पा तुमको यह बहुत न द्वोगा कि भस्लाह तुम्र को तीन हजार 
फरिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ म॑ १ ।सि० 9 | घू० ३ । शा० १२४॥ 

( समीक्षक ) जो मुसलमानों को तीन हजार फरिश्तों के ताथ सद्माय 
देता था तो अब मुसलमानों की बांदशाही बहुत सी नष्ट हो गई भोर 
होती जाती हे क्यों सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ 
देके मूलों को फधाने के लिये महा भन्याय की है ॥ ५३ ॥ 

४४--भोर काफिरों पर हमको सहाय कर।॥ अल्लाह तुझारा उत्तम 
सहायक भोर कारसाज है ॥ जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ 
वा मर जाओ, अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥मं १ ।सि० 9। 
खू० ३। आ० १४७ | १४० | १४७ ॥ 

( समीक्षक ) भब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से 
भिन्‍न हैं उनके मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं । क्‍या परमेश्वर 
भोला है जो इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का फारसाज अल्लाह 
दी है तो फ़िर सुतलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं ? झोर खुदा भी 
मुप्तलगानों के साथ मोद् से फसा हुआ दीख पड़ता है, जो ऐसा पत्चगाती 
छुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता 
॥ ५४० ॥ 


५८ ॥ यतुदंशसमुस्लास: ॥ 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ७५१ 


५५४- और भल्लाह तुम को परोच्त्ष नहीं करता परन्तु अपने पैग- 
म्रों से जिसको चाहे पसन्द करे। बस अल्लाह और उसके रसूल के साथ 
ईमान लाभो ॥ मं० १ | सि० 9७ | सू० ३। आ० १७३१ ॥ 

( समीक्षक ) जब मुत्लमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ 
ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साभी मानते हैं तो पेगम्भर 
साहेब को क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पऐेगम्वर 
के साथ ईमान लाना लिखा हसी से प्ेगम्बर भी शरीक हो गया. पुनः 
लाशरीक कहना ठीक न हुआ । यदि इसका अर्थ यह समझा जाय कि 
मुहम्मद साहब के पँगम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न 
होता है कि मुहम्भद साहब के होने की क्या आवश्यकता है? यदि खुदा 
उनको पैगम्बर किये बिना अपना अमीष्ट कार्य नहीं कर सकता तो 
झवश्य भरसमर्थ हुआ ॥ ५५ ॥ 

५६--ऐ ईमानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खों भोर लड़ाई 
में लगे रहो । भ्रल्लाह से ढरो कि तुम छुटकारा पाझो ॥ मं० १ । सि० 
४ | सू० ३। भा० ५०० ॥ 

( समीक्षक ) यह कुरान का खदा भोर पेगस्वर दोनों लड़ाईबाज थे । 
जो लड़ाई की भाहा देता हे वह शांतिभंग करने वाला होता हे। क्‍या 
नाम मात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है? वा अपर्मयुक्त लड़ाई 
शझादि से ढरने से ” जो प्रथम पतञ्न है तो ढरना न डरना बराबर ओर 
जो दितीय पत्त हे तो टीक है ॥ ५६ ॥ 

५७- ये ऋल्‍लाह की हदें हैं जो अल्लाह और उनके रसूल का कहा 
पनिगा वह बहिश्त में पहुंचेगा जिनमें नहरें चलती हैं शोर यही बड़ा 
प्रयोजन है! जो धल्लाह की और उसके रसूल की भा्ञा भंग करेगा 
ओर उसकी हड्दों से बाहद हो जायेगा वो सदेव रहने वाली आाग में 
जलाया जावेगा ओर उसके लिये खराब करने वाला दुःख है।॥ मं० १। 
सि० ४। ६० ४ । आ० १३ । १४ ॥ 
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( समीक्षक ) खुदा ही ने मुहम्मद साहेब पेगम्भर को अपना शरीक 
कर लिया है भोर खुद कुरान हो में लिखा है। भोर देखो ' खुदा पैशम्बर 
साहेय के साथ केसा फसा है कि जिसने बह़्विश्त में रसूल का साभा कर 
दिया है। किसी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा खतन्त्र नहीं तो 
लाशरीक कहना व्यर्थ है। ऐसी-ऐसी बातें इंश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो 
पकती ॥ ५४७ ॥ 

५८--झोर एक प्रसरणु की बराबर भो अ्स्लाह अन्याय नहीं 
करता । भोर जो भलाई होगे उसका दुशुण करेगा उसको ॥ मं० १ । 
सिं० ५ । सू० ४ | भा० ४० ॥ 

( समीक्षक ) जो एक ज्षसरेणु भी झूदा भन्‍्याय नहों करता तो 
एुग्य को द्विगुण ज्यों देता ? छोर मुसलमानों का पत्तपात क्यों करता 
है ? वास्तव में ड्विमुश्ष वा न्यून फल कर्मों का देव ती खुदा भन्‍्यायी हो 
जावे ॥ ४६८ ॥ 

४१--जब तेरें पात से बाहर निकलने हैं तो तेरे कहने के 
सिवाय /€ विपरीत ) शोचते हैं ! अस्लाह उनकी सलाह को लिखता 
है ॥ थलछाह ने उनकी कमाई वत्तु के कारण से उनको उलश 
किया । क्‍या तुम चाहते हो कि थब्लाह के शुमराह किये हुए को 
परार्ग पर लागे ? बस जिसको अणए्लाह गुमराह करें उप्तको कदापि 
मार्ग न पावेगा ॥ में० १ । ति० प | सू० ४ । झआ० ८१। ८८ ॥ 

( प्मीक्षक ) जो भब्लाह बातों का लिख बहीखाता बनाता ४ 
है तो सर्वक्ष नहीं! जो सर्वत्न है तो लिखने का क्‍या काम ? और जो 
मुसलमान कहते हैं कि शैतान ही सब फो बहकाने से दुष्ट हुआ है तो 
जब खुद ही जीवों को शुमराद करता है तो छुदा भोर शैतान में क्या 
मेद रहा ? हां ! _तना भेद कह सकते हैं कि खुदा बढ़ा शैतान, वह लोटा 
शैतान । क्योंकि मुसलमानों ही का कोल है कि जो बहकाता है वही 
शैतान है तो इस प्रतित्ञा से खुदा को भी शेतान बना दिया ॥ ५४६ ॥ 


७६० है! चतुदशसमुस्लााः॥ ॥ 
| 








. | ७६ १ 


६०--भोर अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां 
पांशों मार डालो ॥ मुसलमानों को मुसलमान का मारना योग्य नहीं । जो 
कोई अनजाने से मार डाले बम एक गर्दन मुसलमान का छोड़ना है भौर 
खून बहा उन लोगों की शोर सोपी हुई जो उस क्रोम से होवें, भोर तुझारे 
लिये दान कर देवें, जो दुश्मन की कौप से ॥ भोर जो झोई मुसलमान को 
जान कर मार डाले वह सदेव वाल दोजख में रहेगा, उस पर अल्लाह 
का क्रोष और लानत है॥ में० ! | सि० ५। सू० ४७ | आ० ६१। 
१२॥६३॥ 

( ममीक्षक ) अब देखिये महा पत्तपात की बात ! कि जो मुसलमान 
ने हो उसको जहाँ पाग्मो मार डालो ओर मुसलमानों को ने मारना । 
भूल से मुसलमानों के मारने में प्रायश्वित्त और भन्य को मारने से बहिश्त 
मिलेगा ऐसे उपदेश को कुए में डालना चाहिये। ऐसे-ऐसे पुस्तक ऐसे-ऐसे 
पैगम्बर ऐसे-ऐसे खुदा भौर ऐसे-ऐसे मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ 
भी नहीं | ऐसों का न होना अच्छा ओर ऐसे प्रामादिक मतों पे बद्धिमानों 
को अलग रह कई वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये क्योंकि उसमें भसत्य 
किड्चिन्मात्र भी भहीं है। ओर जो मुसलमान को मारे उसको दोजख 
मिले और दूसरे बत वाले बहते हें कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले । 
अब कहो इन दोनों मतों मे से क्सिको मानें क्सिको छोड़ें ? कितु ऐसे 
मृद प्रकल्पित मत्तों को छोड़ कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब 
मनुष्यों के लिये है कि जिसमें झार्ग्य मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग में 
चलना ओर दस्य थर्थात्‌ दुध्टों के मार्ग से अलग रहना लिखा है; 
सर्वोत्तम है ॥ ६० ॥ 

६१-- और शिक्षा प्रकट होने के पीड़े जिसने रसल मे विरोध किया 
भोर मुसलमानों से विरुद्ध पत्त किया: अवश्य हम उसको दोजख में 
भेजेंगे ॥ में० १ ।सि० ५ | सू० ० । भा० ११५४॥ 

( समीक्षक ) अब देखिये खुदा ओर रसूल की पक्तपात की वाले ! 







































.. । उतुर्दशसमुल्लास: ॥ 


मुहम्मद साहेब भादि समकते थे कि जो खुदा से नाम से ऐसी हम ने 
लिखेंगे तो झ्रपना मजहब न बढ़ेगा ओर पदार्थ न मिलेंगे, भानन्द भोग 
न होगा । इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे 
ओर अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में । इससे ये भ्नाप्त थे। इनकी बात 
का प्रमाण झाप्त विडाानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥ ६१ ॥ 

६२- जो भल्लाह फरिश्तों रसूलों झौर कयामत के साथ 
कुक करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्वय जो लोग ईमान लाये फिर 
काफ्रि हुए फिर-फिर ईमान लाये पुनः फिर गये ओर कुफ में अधिक 
बढ़े । भ्ल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा ओर न मार्ग दिखलावेगा ॥ 
मं० १ | सिं० ५। सू० ४ । शा० १३६ । १३७ ॥ 

( समोक्षक ) क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता हे ? क्‍या 
लाशरीक कहते जाना भोर उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना 
यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन वार क्षमा के पश्चात खुदा 
सप्ता नहीं करता ? ओर तीन वार कुफ़ करने पर रास्ता दिखलाता है ? 
वा चौथी बार से भागे नहीं दिखलाता ? यदि बार-बार बार भी कुफ सब 
लोग करें तो कुफ़ बहुत ही बढ़ जाये ॥ ६२ ॥ 

६३ - निश्चय भ्रल्लाह बुरें लोगों और काफिरों को जमा करेगा 
दोजख में ॥ निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को भौर उन को 
पह धोखा देता है ॥ ऐ ईमान वालो ! मुसलमानों को छोड़ काफिरों को 
मित्र मत बनाभो ॥ मं० १ | सि० ५ | खू० ४७। आ० १४० । १४२ । 
१४०॥ 

( स्मीक्षक ) मुसलमानों के बहिश्त ओर अन्य लोगों के दोजख में 
जाने का क्‍या प्रमाण ? वाह जी वाह ! जो बुरे लोगों के पघोखे में आता 
और अन्य को धोखा देता है ऐसा ख दा हम से अलग रहे किन्तु 
जो धोर्ेबाज हैं उन से जाकर मेल करे और वे उस से मेल करें। 
क्योंकि-- 





॥ सत्याथप्रकाशः ।। ७६३ 


“याहदशी शीतला देवी तादशः खरबाहनः” 

जैसे को तेता मिले तभी निर्वाह होता है। जिसका खुदा पोलेषाज 
है उसके उपासक लोग धोखेषाज क्‍यों ने हों ! क्या दुष्ट मुसलमान हो 
उससे मिन्नता झोर अन्य श्रेष्ठ मुतलमान भिन्‍न से शत्रुता करना 
फिसी को उचित हो सकता है ? ॥ १३ ॥ 

६४ ऐ लोगों ! निभ्य तुझारे पास सत्य के साथ खुदा की भोर से 
फैेम्बर झाया। बस तुम उन पर ईमान लाझो ॥ भस्लाह माबूद भकेला 
है। मं० १ | सिं० ६ | सू० ७ । भा० १७० | १७१॥ 

( सपीक्षक ) क्‍या जब पेंगम्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान 
में पेगुममर खुदा का शरीक अर्थात्‌ क्षाकी हुआ वा नहीं। जब भकलाह 
एकदेशी है, व्यायक नहीं, तभी तो उसके पाल से पेगम्बर आते जाते हैं तो 
वह ईश्वर भी नहीं हो सकता। कहीं स्वदेशी लिखते हैं, कहीं एकदेशी। 
इससे विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने 
बनाया है ॥ ६४ ॥ 

६५-तुम पर हराम किया गया मुर्दार, लोहू, सूभर का मांस जिस 
पर ग्रल्लाह के विना कुंड झोर पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर 
से गिर पड़े, सींग मारे और दरंद का खाया हुझ्ना ॥ मैं० २। सि० ६। 
सू० ५ | भरा० ३॥ 

( समीक्षक ) क्‍या इतने ही अप हराम हैं ? अन्य बहुत से पशु 
तथा निर्यक जीव कोड़ी भ्रादि मुसलमानों को हलाल होंगे? इस वास्ते 
यह मनुध्यों की कल्पना है, ईश्वर की नहीं । इससे ह्तका प्रमाण भी नहीं 
॥ ९६५ | 

६६-झोर अल्लाह को अब्बा उधार दो प्रवश्य में तुझारी बुराई 
दूर करूंगा और तुम्हें बहिए्तो में भेजू गा ॥ मं० २ । सि० ६ | सू० ५ । 
शा० १५९५॥ 

( समीक्षक ) वाह जी ! मुसलमानों के खुदा के धर में कुछ भी धन 











गे ९२ ॥ चतुदशसमुश्लासः ॥ 

दिशेत्र नहों हां होगा । जो विशेष होता तो उधार फ्यों मगिता ? ] 
उनफो क्यों बकाता कि तुझारी घुराई छुड़ा के तुम को सर्ग में भेजू गा ? 
पहाँ विदित होता है कि ख्र दा के नाम से मुझग्मभद साहेब ने अपना मतलब 
साधा है ॥ ६६ ॥ 

६७--जिसको बाहता है जमा बरता है जिहको बाहे दुःख देता 
है। जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ म॑० २। सि० ६ । 
छू० ५ | झां० १८१२० ॥ 

( समीक्षद ) जैसे शेतान जिसको चाहता पापी बनाता बेसे ही 
मुसलमानों का खदा भी शेतान का काम करता है? जो ऐसा है तो फिर 
प्रहिश्त ओर दोजख में सदा जाने क्योंकि वह पाप पुरंथ फरने वाला 
हुआ, जीव पराधीन ह। जेसी सेना सेनापति के आंधीन रक्षा करती 
झोर किसी को मारती है, उसकी मलाई बुराई सेनापति को होती है 
सेना पर नहीं ॥ ६७ ॥ 

६८- आज़ मानो भब्लाह की भर आजा मानो रसूल की ॥ मं० 
२। सिं० ७ | सू० ५ । आ० १२॥ 

हू 5 सम्रीक्षक ) देखिये ! यह बात खा के शरीक होने की है। फ़िर 
ख दा को लाशरीक' मानना व्यर्थ है ॥। ६८ ॥ 

६९ ग्रल्लाह ने माफ़किया जो हो चुका और जो कोई फिर करंगा 
भल्लाह उमसे बदला लगा ॥ मं० २। ति० ७ | सु? ५ ! था? ६५ ॥ 

( समीक्ञझ ) किये हुए कप का ज्ञना करना जानो पार्षों को करने 

गदेके बढ़ाना है। थाय दमा करने की बात जिस पुस्तक मेंहो 
वह ने और और ने किसी विद्वान का बनाया है किन्‍्त पायवर्दधके है । 
हाँ | भागामी पाप छुड़दाने के लिये किती से प्रार्थना झोर सं छोड़ने के 
लिये पुरुषार्थ पश्रात्ताप करना उगित है परन्तु केबल पश्चात्ताप का रहे, 
ब्ोड़े नहीं, तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥ ६१ ॥ 
७० -झोर उस मनुष्य से ग्रधिक पापी कोन है जो भल्‍्लाह पर भूठ 
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कल । घत्यार्षपप्रकाश: ॥ ७६५ 
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बॉध लेता है वा कद्दता है कि मेरी भोर वही की गई परस्तु घही उध्झकी 
झोर नहीं की गह झोर जो कद्दता हे कि में भी उतारुंगा कि जेसे 
अण्लाह उतारता दे ॥ में० २। सि० ७। छू० ६। छा० १३ ॥ 

( समीक्षफ ) हप बात से सिद्ध होता है कि जय मुह'भद साहेब 
कहते थे कि मेरे पात ख दा की झोर से भायतें भाती है तब किसी दूसरे 
ने भी मुहम्मद साहेश के तुल्य लीला रबी होगी कि मेरे पास भी भायतें 
उतरती हैं; मुक को भी पेगम्भर मानो। हसको हटाने शोर अपनी 
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद साहेब ने यह उपाय शिया होगा ॥ ७० ॥ 

७१--भवश्य हमने तुमको उलन्न किया, किर तुल्यारी सूरतें बनाई, 
फिर हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को लिजदा दरो, बच्त उन्होंने 
सिजदा किया परन्तु शैतान सिजदा करने वालों से से न हुआ ॥ कहा 
जब मेने तुके थात्षा दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न झिया, कहा 
में उससे भच्छा हू , तूने मुफ को झाग से भोर उसको मिट्टी से उत्पन्न 
किया ॥ कद्ा रस उस में से उतर, यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें 
अभिमान करें ॥ कहा $स दिन तक दील दे कि कबरों में से उठाये जायें ॥ 
कहा निभ्रय तू टील दिये गयों से है ॥ कहा बस इसफी कसम है कि 
तूने मुझ को गुमराह किया, भवश्य में उनके लिए तर सीधे मार्ग पर 

बे ले मप ॥ और प्राय: तू उनको धन्यवाद करने वाला ने पावेगा ॥ कहा 
] ; ससे दुर्शशा $ साथ निकल, भवश्य जो कोई उन मे से तेरा पत्च करेगा 
तुम तब से दोजुस् को भरूगा ॥ म० २। सि० ८ । सू० ७| भरा० ११। 
१२५३ १३३११४१। १४। १६। १७। १८॥ 

( समीक्षक ) भव ध्यान देकर सुनो खुदा ओर शेतान के कगड़े को। 
एक फरिश्ता जेसा कि चपरासी हो, या । वह भी ख़ दा से न दबा भोर 
खदा उसके भात्मा को पवित्र भी न कर सका । फिर ऐसे बागी को जो 
पापी बना कर गृदर करने वाल। था उसको ख़दा ने थोड़ दिया । ख़दा 
ढी यह बढ़ी भूल है ।शेतान तो सब को बहकाने गला शोर ख़दा 





















. ६६ ॥ चतुदशसमुस्लासः ॥| 


शैतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शेतान का भी 
शैतान ख़ दा है । क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुके गुमराह 
किया । इससे ख़ुदा में पव्रिज्रता भी नहीं पाई जाती भोर सब बुराधयों का 
चलाने वाल! मूल कारण ख़ दा हुआ । ऐसा ख़ुदा मुसलमानों का ही हो 
सकता है, भन्य ओष्ठ विदानों का नहीं । भोर फरिश्तों से मनुष्यरत 
वार्सालाप करने से देहभारी, भरपक्ठ, न्याय रहित मुपतलमानों का खुदा है। 
इसी से विश्र लोग हसलाम के मजहब को प्रसन्‍न नहीं करते ॥ ७१ ॥ 

७२-निश्वय तुझारा मालिक भश्लाह है जिसने आसमानों भोर 
पृथित्री को छः दिन में उत्पन्न किया। फिर करार पकड़ा अश पर ॥ 
दीनता ते भपने मालिक को पूकारों ॥ ३० २। ति० ८५ । घुू० ७ | आरा० 
७ | ४४ ॥। 

( समीक्षक ) भला ! जो थः दिन में जगाद को बनाने, ५ भ्र्श ) 
अर्थात्‌ उपर के आकाश में लिहासन पर भाराम कर वह ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
झोर व्यापक कभी हो सकता है ? हसकेन होने से वह ख्त्‌ दा भी नहीं कहा 
पकता । क्या तुहारा ख दा बध्रि है जो पुकारन से सूनता है ? ये सब बातें 
झनी परक्ृत ह। हससे कुरान ईशरक्तत नहीं हो मकता । बदि छ; दिनों में 
जगत्‌ बनाया, सातवें दिन अर्श पर झ्याराम किया तो थक भी गया होगा 
झोर भय तक सोता हे दा जागा है ? यदि जागता है तो अब कुड काम 
करता है वा निकमम। सेल सपड्रा ओर ऐश करता फिरता है ॥ ७२ ॥ 

७२--मत फिरो पृथित्री पर कंगड़ा करते ॥ म० २। सि० ८ सू० 
3 । आ० ७४ ॥ 

( समीक्षक ) यह बात तो अच्छी है परन्तु इसमे विपरीत दूसरे 
स्थानों में जिहाद करना काक़ियरों को मारना भी लिखा हे । अब कहो 
यह पूर्वापर विरुद्ध नहीं है? इसमे यह विदित होता है कि जब मुहम्भद 
साहेब निबल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रत होगा ओर सइल हुप्‌ 

होंगे तब कगढ़ा मवाया होगा। हसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से 


॥ सत्याधैप्रकाश: ॥ 
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७४-बस एक ही बार अपना असा डाल दिया ओर वह अजगर 
था प्रत्यक्ष | मं० २। सि० ६ | खू० ७ । शा० १०७॥ 

( समीक्षक ) भव हस के लिखने से विदित होता दे कि ऐसी भूठी 
बातों को खुदा ओर मुहम्मद साहेब भी मानते ये । जो ऐसा हे तो ये दोनों 
विद्वार नहीं थे क्‍योंकि जेसे आंख से देखने को भोर कान से सुनने को 
अन्यथा कोई नहीं कर सकता । इसी से ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७४॥ 

७५ बस हमने उन पर मेंह का तूफान भेजा । टीढ़ी, निवड़ी भोर 
मेंढक भोर लोडू ॥ बस उन से हम ने बदला लिया झोर उन को डुबो 
दिया दरियाव में ॥ भौर हम ने बनी हसराईल को दरियाव से पार 
उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन भूठा हे कि जिसमें वे हैं और उनका 
कार्य्य भी भूठा है॥मं० २।सि० १ । सू० ७। आ|० १३३। १३६। 
१३८। १३१ ॥ 

( समीक्तक ) अब देखिये ! जैसा कोई पा्खंडी किसी को इडरावे कि 
हम तुम पर सर्पों को काटने के लिये भेजेंगे | ऐसी ही यह भी बात हे । 
भला ' जो ऐसा पत्चगाती कि एक जाति को इुबा दे ओर दूसरी को पार 
उतार वह अपर्मी खुद क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हज़ारों 
कोड़ों मनुष्य हों भूआ बतलावे ओर अपने को सच्चा उससे परे भूठा 
दूसरा मत कोन हो सकता है ? क्योंकि किसी मत में सत्र मनुष्य बुरे 
झोर भले नहीं हो सकते । यह इकतर्फा डिगरी करना महामखों का मत 
है । क्या तौरेत ज़्बूर का दीन, जो कि उनका था: भूठा हो गया? वा 
उनका कोई अन्य मज़हब था कि जिसको झूठा कहा ओर जो वह अन्य 
मज़हब था तो कोन सा था कहो कि जिसका नाम क्‌रान में हो ॥ ७५ ॥ 

७६---बस तू मुफ को अलबत्ता देख सकेगा, जत्र प्रश्श किया उसके 
मालिक ने पहाड़ की भोर उस को परमाणु-परमाणु किया । गिर पड़ा मूसा 
बेहोरा ॥ म॑० २। सि० € | सू० ७ | भा० १४३ ॥ 





७६८ ॥ चतुर्दशसमुस्लास: ॥ 
(प्रम्रीत्चक) जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता । ओर 
ऐसे चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा वमत्कार किसी 
को क्यों नहीं दिखलाता ? सर्वथा विद्या विरुद्ध होने से यह बात मानने 
योग्य नहीं ॥ ७६ ॥ 

७७--आऔर अपने मालिक को दोनता ढर से मन में याद कर, धीमी 
झावाज़ से, सुबह को झोर शाम को ॥ मं० २। सि० £ | सू० ७। 
झां० २०४ ॥ 

( समीक्षक ) कहीं-कह्टीं क् रान में लिखा है कि बढ़ी आवाज़ से 
झपने मालिक को पुकार भोर कही-कहीं धीरे-पीरे मन में ईश्वर का स्मरण 
कर । अब कहिये ! कोनसी बात सच्ची ? ओर कोनसी भझूंठी ? जो एक 
दूसरी बात से विरोध करती हे वह बात प्रमत्त गीत के समान होती हे । 
यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान ले तो कुछ चिन्ता 
नहीं ॥ ७७ ॥ 

७८-प्रश्न करते हैं तुक को लूटों से कह लूटें वास्‍्ते अस्लाइ के और 
रसूल के भोर डरो अस्लाह से ॥ मं० २ । धि० £ । सु० ८। भा० १॥ 

( समोक्षक ) जो लूट मां, डाकू के कर्म करें करावें भोर खुदा तथा 
पेगर झोर ईमानदार भी बने, यह बड़े झ्ाश्य्य की बात है भोर 
अर्लाह का डर बतलाते और डॉकादि बुरे काम भी करते जायें भोर 
'उत्तम मत हमारा है' कद्ठते लज्जा भी नहीं | हठ छोड़ के सत्य वेदमत 
का ग्रहण ने करें इस से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी ? ॥ ७८ ॥ 

७१--ओर काटे जड़ काफिरों की ॥ में तुम को सह्दाय दूगा साथ 
सहमत फरिश्तों केपीडे-पीडेशानेवाले॥अवश्य में काफिरों के दिलों में भय 
ढालू गा । बस मारो ऊपर गर्दनों के मारो उन में से प्रत्येक पोरी ( संधि ) 
पर ॥ मं० २ । पि० £ऋ£ । सू० ८। था० ७।६।१२॥ 


( समीक्षक ) वाह जो वाह | केसा खुदा ओर ऊेसे पेगम्बर दया- 
हीन । जो मुसलबानी मत से भिन्न काढ़ित की जह करवावे । भोर खुदा 


-खाकामलरेर्टमनपल८पक03+ पाक, 





नम» /+++ ७ कक» ३७७» $-» 32७७-3३ का +कफ+8+-- ५ मारभकीअनम 3-3 ७७७७ .334५++»33>0५-++भ०५म न फ०३+ 0 कमाकका कब कमक+ ८ काक ४० प्ाकनपा 8 /फ हा» >-साम७३+-प+ ८-७४ ध५ कक शककाम--नान-3-“५५--ल्‍.२६३ााक ७-4५ ० -०+कन- कलम सभालकक 


आज्ञा देवे उनको गर्दन मारो भोर हाथ पग के जोड़ों को काटने का 
सहाय भोर सम्मति देवे ऐसा ख दा लंकेश से कया कुछ कम हे ? यह सब ! 
प्रफ्च करान के कर्ता का है, खुदा का नहीं । यदि खुदा का हो तो ऐसा 
खुदा हम से दूर भोर हम उससे दूर रहें ॥ ७६ ॥ 


०--अल्लाह मुतलमानों के साथ हे ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये 
हो पुकारना स्वीकार करो वास्ते अल्लाह के भर वासस्‍्ते रखूल के ॥ ऐ 
लोगों जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अल्लाह को रखल की भोर 
मत चोरी करो अमानत अभ्रपनी को ॥ भोर मकर करता था अल्लाह 
भोर अस्लाह भला मकर करने वालों का है ॥ म॑+ २ | सि० £ । तू० ८। 
झा० १९।२४। २७। ३० ॥ 

( समीक्षक ) क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है ? जो ऐसा 
है तो अधर्म करता है। नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है । क्या खदा 
विना पुकारे नहीं सुन सकता ? बधिर हे ? और उसके साथ रसूल को 
शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं हे ? झललाह का कोन सा खजाना भरा 
है जो चोरी करेगा ? क्या रसूल ओर अपने अमानत की चोरी घोढ़ 
कर अन्य सब की चोरी किया करें ? ऐसा उपदेश अभ्रविद्वान्‌ भोर 
अपधमियों का हो सकता है ? भला ! जो मकर करता झोर जो मकर 
करने वालों का संगी है वह खदा कपटी, छली और अधर्मी क्‍यों नहीं 
इसीलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुभा नहीं है। किसी कपटी छली 
का बनाया होगा । नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्‍यों होती ? 
॥ ८० ॥ 

८१--ओर लड़ो उनसे यहाँ तक कि ने रहे फ़ितना यर्थात्‌ बल 
काफिरों का भोर होगे दोन तमाम वास्ते थल्लाह के ॥ ओर जानो तुम 
यह कि जो कुछ तुम लूटो कसी वस्तु से निश्रय वाम्ते अल्लाह के है 
पाँचवा हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के ॥ मं० २। सि० १ । सू७ 
८।झा०३६।४१॥ 
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( समीक्षक ) ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के 
खदा से भिन्‍न शान्तिभड्रकर्ता दूसरा कोन होगा ? भ्र देखिये यह मजहब 
कि अल्लाह शोर रसूल के वास्ते सब जगत्‌ को लूटना लुखाना लुटेशों 
का काम नहीं है ? ओर लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो 
डाकू बनना हैं ओर ऐसे लुटेरों का पत्चपणाती बनना खदा अपनी 
ख दाईं में बट्टा लगाता दे। बड़े भाभर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक 
ऐता ख दा ओर ऐसा पेगम्बर संसार में ऐसी उपाधि भोर शान्तिभड्ढ 
करके मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहाँ से भाया ? जो ऐसे-ऐसे मत 
जगत में प्रचलित न होते तो सब जगत झानन्द में बना रहता ॥ ८१ ॥ 

८२--झऔर कभी देखे तू जब काफ़िरों को फ़रिश्ते कब्ज़ करते 
हैं मारते हैं, मुख उनके झोर पीठें उनकी और कहते घखो अज़ाब 
जलने का ॥ हमने उनके पाप से उनको मारा ओर हमने फ़िराझोन की 
कोम को डुबा दिया ॥ भौंर तैयारी करो वास्ते उनके जो कुंब तुम कर 
सको ॥ मं> २। सिं० £ | सू० ८।आ० ४० । ४४ । ६९० ॥ 

( समीक्षक ) क्‍्योंजी ! झाजकल रूस ने रूम भादि शोर इड्लेगड 
मिश्र की दुर्दंशा कर ढाली; फरिश्ते कहाँ सो गये ? ओर अपने सेवकों 
के शत्रशों को खुदा पृ मारता इंबाता था यह बात सच्ची हो तो आजकल 
भी ऐसा करे। जिससे ऐसा नहीं होता हसलिये यह बात मानने योग्य नहीं ? 
अब देखिये ' यह केसी बुरी भात्ञा है कि जो कुड तुम कर सको वह भिन्‍ने 
मत वालों के लिगे दुःख दायक कर्म करो । ऐसी भाज्षा विद्वान्‌ और 
धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती | फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु भोर 
न्यायतारी है। ऐगी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय झोर दयादि 
एदगुण दर बसते हैं ॥ ८२ ॥ 

८३--ऐ नबी किफ़ायत है तुक को भल्लाह ओर उनको जिन्होंने 
मुमलमानों से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रगबत अर्थात्‌ चाह चछा दे 
मुमलमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों तम में से २० श्यादमी सन्‍्तोप 


| 

















| सकता ॥ ८३ !। 
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का सम्यार्थप्रकाश: ॥ 


करने वाले तो पराजय करें दो सो का ॥ बस खाो उस वस्लु से थे 
लूटा है तुमने हलाल पवित्र ओर ढरो अब्लीह से वह क्षमा करने बाला 
दयालु है ॥ मं>० २।सि० १० । सू० ५ ।झा० ६७ । ६४। ६१ ॥ 


(समीक्षक) मला यह कौनसी न्याय, विद्ता झोर धर्म को बात है कि 
जो श्पना पत्ष करे झोर बाहें अन्याय भी करे उसी का पत्त और लाभ 
पहुँचावे ? और जो पजा में शान्तिभड् करके लड़ाई करे कराये भोर लूट 
मार के पदार्थों को हलाल बतलावे और फिर उतती का नाम छम्ावान्‌ 
दयात्ु लिख यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी को भी 
नहीं हो, सकती । ऐसी-ऐटी बातों से फू रात ईश्वरवास्‍्य कभी नहों दो 





८०--सदा रहेंगे बीद उसके, बल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा । 
ऐ लोगो ' जो ईमान लागे हो मत पकड़ो बारों श्पने को आर भाईयों 
झपने को मित्र जो दोस्त रखें कु. को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी 
अण्लाह ने तसरली भपनी ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुमलमानों 
के ओर उतारे लझकर नहीं देखा तुमने उनको झोर झजतब किया उन 
लोगों को भोर बंदी सजा है काफिरों को ॥ फिर फिर आवेगा अल्लाह 
पीडे उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ 
मं० २। सि० १० | सू० £ | भा० २२। २३। २६ | २७ | २६ | 


( समीक्षक ) भेजा ! जो बहिश्तवालों के समीप श्वत्लाह रहता है तो 
सर्बब्यापक क्योंकर हो सकता है ? जो सर्वव्यापक नहीं तो मश्टिकर्ता भर 
न्यायाधीश नहीं हो तकृता । भोर अपने मा, बाप, भाई ओर भिन्र को 
छुट्वाना कैवल भ्न्‍्याय की बात है। हाँ 'जो वे बुग उपदेश करें: ने ! 
ट परन्तु उनकी सेवा सदा करना चाहिये । जो पहिल खदा मुमलमानों 
पर बड़ा सन्‍्तोषी था ओर उनके सहाय # लिये लश्कर उतारता था सच 
हो तो अब एसा क्यों नहीं कता ? और जो प्रथम कोफिंरों को देगढ 
देता और पुनः उसके उपर आता था तो अब कह गया? क्या बिना | गया ? क्या बिना 
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.. ॥ चतुर्दशसमुल्लासः ॥ 
लड़ाई के ईमान बु नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी भोर से 
सदा तिलांजलि है, खुदा क्या है एक खिलाड़ी है ? ॥ ८४७ ॥ 
८५-भोर हम बाट देखने वाले हैं वास्‍्ते तुझारे यह कि पहुंचावे 
तुम को झरलाह अज़ाब अपने पांस से वा हमारे हाथों से ॥ मं ० २। 
प्ि० १० । छू० £ | आ० ४२ ॥ 

( समीक्षक ) क्‍या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हें फि 
' धपने हाथ वा मुसलमानों के हाथ से अन्य - पत बालों को पकड़ा 
देता है? क्‍या दूसरे कोड़ों मनुष्य ईशवर को भ्रप्रिय हैं? मुप्तलमानों में 
पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गवरगयढ राना की 
सी व्यवस्था दीखती दे। भाशभर्य है कि जो बुद्धिमार मुसलमान हें वे 
भी हस नियू ल अयुक्त मत को मानते हैं |! ॥ ८५ ॥ 


८६--प्रतिज्वा की हे अल्लाह ने ईमान वालों से ओर ईमानवालियों 
से बहिस्तें बलती हैं नीचे उनके से नहरें सदेव रहने वाली बीच उसके 
शोर धर पविश्र बीच बहिश्तों भदन के भोर प्रसन्‍नता भल्लाह की झोर 
बड़ो हे भर यह कि वह है मुराद पाना बढ़ा ॥ बस ठट्ठा करते हैं उन से, 
ठट्ठा किया अल्लाह ने उनसे ॥ मं० २। सि० १० | सू० ६ । आा* 
3२। ७६९ ॥ 

( समीत्षक ) यह ख़दा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के 
लिये लोभ देना है। क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन न देते तो कोई मुहम्मद 
साहब के जाल में न फसता । ऐसे ही धन्य मत वाले भी किया करते हैं । 
मनुष्य लोग तो झापत में ठड्ढा किया हो करते हैं परन्तु खदा को किपी 
से ठद्ठा करना उचित नहीं हे। यह कुरान क्या है बड़ा खेल है ॥ ८६ ॥ 

८७--परन्तु रखल थोर जो लोग कि साथ उसके ईमान लाये 


जिद्दाद किया उन्होंने साथ धन अपने के तथ। जानों अपनी के और 
इन्हीं लोगों के लिये मलाई है॥ भोर मोहर रक्खी चल्लाह ने ऊपर 



























। सत्पा्यप्रकाशः ॥ 
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दिलों उनके के, बस वे नहीं जानते ॥ मं० २। सि० १०। घू० १। 
शराां० ८८ | ६३ | 

( समीक्षक ) अब देखिये मतलबपिन्धु की बात ! कि थे ही भले 
हैं जो मुहम्मद साहेब के साथ ईमान लाये भोर जो नहीं लाके के बुरे हैं ! 
क्या यह बात पत्तपात भौर भविया से भरी हुईं नहीं है? जब छुदा ने 
मोहर ही लगा दी तो उनका अपराघ पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु 
खुदा ही का भ्पराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर 
लगा के रोक दिये; यह कितना बड़ा अन्याय है !!!॥ ८७ ॥ 

८८--ले माल उनके से खैरात कि पवित्र करें तू उन को भर्थात्‌ 
बाहरी भौर शुद्ध करे तू उनको साथ उसके भर्थात्‌ गुप्त में ॥ निभ्रय 
अल्लाह ने मोल ली हैं मुसलमानों से जानें उनकी भोर माल उनके बदले, 
कि वास्ते उनके बहिश्त है। लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाइ के बस मारेंगे भोर 
मर जावेंगे ॥ म॑ं० २। सि० १! | सू० £ । भा० १०३१ १११॥ 

( समीक्षक ) वाह जी वाह मुहम्भद साहेब ! भापने तो गोझइुलिये 
गुर्ताह्यों की बराबरी कर ली क्योंकि उनका माल लेना ओर उनको पत्िन्र 
करना यही बात तो गुप्तोश्यों की है । वाह खुदा जी ! आपने अच्छी 
पोदागरों लगाई कि मुसलमानों के हाय से भन्य गरीबों के प्राण लेना 
ही लाभ समझा और उन भनायों को मरवा कर उन निर्दयी पमनुध्यों को 
स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ भो बेठा भोर 
अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बृद्धिमाद पार्मिकों में इणित हो 
गया ॥ ८८॥ 

८१--ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास 
तुझारे हैं काफिरों से भोर चाहिये कि पा्वें बीव तुझारे हृढ़ता । क्‍या नहीं 
देखते यह कि वे बलाओं में ढाले जाने हैं बीत हर वर्ष के एक बार वा 
दो बार । फिर वे नहीं तोबा करते झोर न वे शिक्षा पकड़ते हें। मं० 
२। सि० ११ | सं ६ | आ० १२३ । १३६ ॥ 








व सवकधात्यांकमिशीका:जीकमररिकरत » ५ 


७७२ ॥ भतुदंशसमुस्लासः ॥ 
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( परीक्षक ) देखिये | ये भी एके विश्वासघात की बातें छुददा 
मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहें पड़ोसी हों वा किसी के नोकर 
हों जब अवसर पावें तमी लड़ाई वा घात करें । ऐसी बातें मुसलमानों ते 
बहुत बन गईं हैं इसी कुरान के लेख से | भय तो मुसलमान समझ के 
इन करानोकत बुराहयों को छोड़ दें तो बहुत भष्जा है ॥ ८६ ॥ 

६ ०--निभ्रय परवरदिगार तुझारा भस्लाइ हे जिसने पैदा किया 
आासमानों और प्रथिवी को बीच छः दिन के । फिर कृरर पकड़ी उपर 
झर्श के, तदधीर करता है काम की ॥ मं० ३ | सिं० ११ ।घू० १०। 
झां6 २३)। 

( समीक्षक ) झातमान भाकाश एक झोर बिना बना श्नादि है। 
उसका बनाना लिखने से निभय हुआ कि वह कुरानकर्ता परदार्थविद्या को 
| नहीं जानता या ? क्‍या परमेश्वर के सामने ते; दिन तक बनाना पढ़ता 
है? तो जो "हो मेरे हुस्म से भोर हो गया” जब कुरान में ऐसा लिखा 
है फिर धरः दिन कमी नहीं लग सकते ॥ इससे कर: दिन लगना भूठ है। 
जो वह व्यापक होता तो उपर ध्र्श के क्यों ठहरता ? भोर जब काम 
डी तदघीर करता है तो ठीक तक्षारा खुदा मनुष्य के सम्तान है क्‍योंकि 
जो सर्न्न है वह बेठा बैठा क्या तदबीर . करेगा ? हससे विदित होता है 
कि ईश्वर को ने जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा | 
8०॥। 

६१-शिक्षा भोर दया बास्ते मुसलमानों के ॥ मं० ३ । लि० ११ । 
घू० १० भा० ५७ ॥ 

( समीक्षक ) क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है ? दूसरों का नहीं ! 
और पत्तपाती है जो मुसलमानों पर द्वी दया करें अन्य मनुष्यों पर नहीं । 
यदि मुमलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिये शिक्षा की 
झावश्पकता ही नहीं और मुमलमानों से भिन्‍नों को उपदेश नहीं करता 
तो खदा की विया ही व्यर्थ है॥ ६! ॥ 


॥ सत्पार्षप्र्रशः ॥ ७७५ 
६२- परीष्ञा लेबे तुमको, कोन तुम में से भन्च्ना हे कर्मों में, जो 


कद्दे तू, भवश्य उठाये जाभोगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ मं० ३ । ति० १२। 
ब० ११ । भा० ७॥ 

( समीक्तक ) जब कमों की परीक्षा करता हे तो सर्वज्ञ ही नहीं । 
झोर जो सत्यु पोद्दे उठता ह तो दोड़ासुपूर्द रखता है झोर अपने नियम 
कि परे हुए न जीवें उसको तोड़ता है। यह खुदा को बा लगता 

॥ ६२॥ 

१३६ ओर कहा गया ऐ एथिदी अपना पानी निगल जा भर ऐ 
आसमान भ्रस कर झोर पानी सूख गया ॥ भोर ऐ क्रोम मेरे, यह है 
निशानी उंटनी अल्लाह की वास्ते तुझारे, बस छोड़ दो उसको बीच 
पृथिदी असलाह के खाती फिरे ॥ मं० ३ । सिं० १२ | खू० ११। आा० 
४० । ६४ ॥ 

( समीत्तक ) क्‍या लड़केपन की बात है ! पृथिवी शोर आराश 
कभी धात सुन उकते हैं ? वाइ जी गाह ! खुदा के उंटनी भी हे तो 
डेट भी होगा ? तो हाथी, धोड़े, गपे भादि भी होंगे! भोर खुदा का 
उंरगी से खेत खिलाना क्या अ्रच्छी बात हे ? क्‍या उंटनी पर बढ़ता भी 
है? ओ ऐसी बातें हें तो नवाबी की सी धसड़पसढ़ खुदा के पर में 
भी हुईं ॥ १३ ॥ 

१४-आओर सदेव रहने वाले धीच उसके जब तक कि रहें भासमान 
और पृथिगी ॥ और जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहने 
वाले हैं; जय तक रहें झ्ासमान जोर पृथिवी ॥ म॑ ३ । सि १२। छु० 
११ । झा[० १०७ । १०८॥॥। 


( समीक्षक ) जब दोज़ख झोर बहिश्त में कयामत के पश्चात संत 
लोग जायेंगे फिर आातमान भौर एयिबी किसलिये रहेगो ? भोर जब 
दोजख ओर वहिश्त के रहने की भातमान एगिरी के रहने तक अवधि 
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७७६ ॥ चतुर्दशसमुस्लासः ॥ 


परवाह “सकलयाआप-उमन०क४-१३३३- बम 


हुईं तो सदा रहेंगे बढ्िश्त वा दोज़ख में, यह बात भूठी हुईं । ऐसा कथन 
झविदानों का होता है; ईशर गा विद्वानों का नहीं ॥ ५४ !! 


६५४-जब यूसुफ ने अपने बाप से कद्दा कि ऐ बाप मेरे, मेंने एक 
स्प्न में देखा ॥ मं॑० ३ । सि० १२। सू ० १२ | था० ० से ५१ तक॥ 


( समीक्षक ) इस प्रकरण में पिता पृत्र का संवादरूप किस्सा कहानी 
भरी है हसलिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं। किसी मनुध्य ने मनुष्यों का 
इतिहास लिख दिया है॥ १५ ॥ 

६६--भरलाद वह है कि जिसने खड़ा किया आसमानों को बिना 
ख॑भे के देखते हो तुम उसको । फिर ठदरा ऊपर अर्श के। झाज्ञा वतेने वाला 
किया सूरज ओर चाँद को॥ भोर वहीं है जिसने बिल्लाया पृथिवी 
को ॥ उतारा भासमान से पानी बस बढ़े नाले साथ भन्दाज़े अपने के ॥। 
भसलाह खोलता है भोजन को वोस्ते जिसको चाहे भोर तंग करता है ।॥ 
मं० ३१ । सि० १३ । सू० १३। भा० २।३। १७। २६॥ 


( समरीक्षक ) मुसलमानों का खुदा पदार्थविद्या कु७ भी नहीं जानता 
था। जो जानता तो गुरुत्त न होने से झासमान को खंभे लगाने की 
कया कहानी कुछ भी न लिखता । यदि खुदा अरशंरूप एक स्थान में 
रहता है तो वह सर्वशक्तिमार भोर सर्वव्यापक नहीं हो सकता । भोर 
जो खुदा मेघविद्या जानता तो भाकाश से पानी उतारा लिखा पुनः यह 
क्यों न लिखा कि एथिरी से पानी ऊपर चढ़ाया। इससे निश्चय हुआ कि 
कुरान का बनाने वाला मेघ की विया को भी नहीं जानता था । शोर 
जो विना भच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता है तो पत्तणाती अन्यायक्रारी 
निरचर भट्ट है॥ ६६ ॥ 


१७ -कह निश्रय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है भोर 
मार्ग दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता है॥ मं० ३ 


हज अक । सत्यार्थप्रकाश: ॥ ७७७ 


सि० १३ । सू० १३ था २७॥ 

( समरीक्तक ) जब अरलाद गुमराह करता है तो खुदा झोर शेतान 
में क्या भेद हुआ ? जब कि शैतान दूसरों को भुमराह श्र्याव पहकाने 
से बुरा कहाता है तो खुदा भी वैत्ा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों 
नहीं ? भोर बहकाने के पाप से दोज़खी क्‍यों नहीं होना चाहिये! 
॥ १७ ॥ 

६८-इसी प्रकार उतारा हमने इस कूरान को भर्बी, जो पत्ष करेगा 
तू उनकी इच्छा का पीछे इसके भाई तेरे पान्न विदा से ॥ बस लिवाय 
इसके नहीं कि ऊपर तेरे ऐशाम पहुँचाना है भोर ऊपर हमारे है द्विसाब लेना 
मं॑० ३। छमि० १३१। सू ० १३। भ्रा० ३७ | ४० ॥ 

( समीक्षक ) कु रान किघर की भोर से उतारा ? क्‍या झूदा ऊपर ' 
रहता है? जो पह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो 
सकता स्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है। पेगाम पहुँचाना हस्कारे 
का काम है भोर्‌ दस्कारे की आवश्यकता उसी को द्वोती है जो मनुष्यवत्‌ 
एकदेशी हो । भोर हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है; ईश्वर का | 
नहीं क्योंकि वह सर्यह्ञ है। यह निभ्रय होता है कि किसी अव्यक्ष मनुष्य 
ग बनाया कू रान है ॥ ६८॥ । 

६६-झोर किया सर्य यन्‍्द्र को सदेव फिरने वाले ॥ निश्चय 
आदमी भवश्य अन्याय भोर पाप करने वाला है | म॑० ३ । स्ि० १३। 
सू० १४ | भा० ३३। ३४७॥ । 

( समीक्षक ) बया चन्द्र, सूर्य सदा फिरते ओर एयिदी नहीं फ़िरती £ । 
जो (थिर्री नहीं फिरे तो कई वर्ष का दिन रात होवे। ओर जो पनुष्य 
निश्यय अन्याय झोर पाप करने वाला है तो कराने से शिक्षा करना 
व्यर्थ है। क्रोंकि जिनका स्वभाव पाप द्वी करने का है तो उन में पुंणया- 
त्ता कभी ने होगी झोर संगार में पुपयात्मा भोर १पात्मा सदा दीखते , 
हैं। इसलिये ऐती बात ईशवरहत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥६६॥ , । 


! 
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७७८ ॥ चतुर्दशस्मुल्लासः ॥ 








१००-बत जब ठीक करूं में उसको ओर फूक द्‌' बीच उसके रूह 
अपनी से। बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ फटा ऐ रज मेरे, 
इस कारण कि गुमराह किया तू ने मु को, भवरय जीनत द गा में वास्ते 
उनके बीय पथिवी के, भोर गुमराह करूगा ॥ मै० ३ । सि० १४१। 
स० १४ | आ० २६ । ३१ से 9६ तक ॥ 


( समीक्षक ) जो छुदा ने अपनी रूद झादम साहेब में ढाली तो 
बह भी खुदा हुआ भोर जो दह खुदा ने था तो सिजदा अर्थात 
नमस्कारादि भक्ति झरने में अपना शरीक स्पों किया ! जब शैतान को | 
युमराह करने वाला खुदा ही है तो बह शैतान का भी शैतान बढ़ा भाई 
गुरु क्यों नहीं ! क्‍्पोंकि तुम लोग बहकाने वाले को शेतान मानते हो 
तो छुदा ने भी शैंतान को बकाया भोर प्रत्यक्ष शैतान ने कहा कि में 
बहदाऊंगा । फिर भी उसको दर देकर केद क्यों ने किया ! थोर मार 
क्यों न ढाला /॥ १०० ॥ 


१०१-झोर निभय भेजे हमने बीत हर उनम्मेत के पेंगाबर ॥ जब 
चाहते हैं हम उसको, यह कहते हैं हम उसको हो ! बस हो जाती है ॥ 
मं ३। घसि० १४७ | छू० १६ | भा० ३६१ ४० ॥ 


( संबीक्षक ) जो सब कोमों पर पेगम्बर भेजे है तो सब लोग जो 
कि पैग़म्बर की राम पर बछते है मे काफ़िर क्‍यों ? क्या दूसरे पेशम्बर छा | 
पान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगुम्मर के ? यह सर्वथा पत्षपात की बात है। 
जो प्ब देश में पेगम्बर भेजे तो भार्य्यादर्स मे कौन सा भेजा ? हसलिये 
यह बात मानने योग्य नहीं । जब खुदा चाहता है और कहता है झि 
परी हो जा, वह जड़ कभी नहों सुन सकती । खुदा का हृशम क्योंकर 
बना सकेगा ? भोर सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना 
विसने ? ओर हो कोन गया ? यह सब अ्रविद्या की बातें हैं। ऐसी वातीं 
को भधनजान लोग मानते हैं ॥ १०१ ॥ 


॥ सत्पायप्रकाग: ॥ ३३६ 


१०२-ओर नियत करते हैं वास्ते धल्लाह के बेरिया--पविश्नता है 
उसको-भोर वास्‍्ते उनके है जो कुछ चाहें ॥ कसम शरलाह को भवरश्य 
भेजे हमने पेगम्बर ॥| मं० ३। सि० १७। सू० १६ । भा० ५७ । ६३॥ 

( सपीत्तक ) भस्लाह बेटियों से क्‍या करेगा ? बेटियां तो किसी 
प्रनुष्य को चाहिये, क्‍यों बेटे नियत नहीं किये जाते झोर बेटियां नियत 
की जाती हैं ? इसका क्या कारण है? बताइये ? कसम खाना भूठों का 
काम है, खुदा की वात नहीं । क्योंकि बहुधा संस्तार में ऐसा देखने में 
झाता है कि जो भूठा होता हे वह्दी कृपम खाता है। तम्चा 
क्यों खावे ! ॥ १०२ ॥ 


१०३--ये लोग वे हैं कि मोहर रक्वी भब्लाह ने ऊपर दिलों 
उनके भौर कानों उनके भोर थ्रांखों उनकी के भोर ये लोग वे हें 
बेखबर ॥ भोर पूण दिलाया जावेगा हर जीव को जो कुच्ज किया है 
भझोर वे अन्याव न किये जायेंगे ॥ मं० ३। सि० १४। छू७ १६। 
आ० १०८। १११॥ 

( पम्ीक्षक )- जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो थे बिचारे बिना 
झपराध मारे गये दर्योकि <नको पराधीन वर दिया। यह कितना बड़ा 
अपराध है ? भोर फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना ही 
उप्तको दिया जायगा: न्यूनाधिक नहीं । बला ! उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप 
किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने से किये । पुनः उनका अपराध ही न 
हुंधा । उनकी फल न मिलना भाहिये । इसका फेल खुदा को मिलना 
पल लत है । भोर जो पूरा दिया जाता है तो क्षण किस बात की की जाती 
है ? भोर जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है। ऐसा गड़बड़ा- 
हा ईश्वर का कमी नहीं हो सकृता डिस्तु निश द्वि छोक़रों का होता 

॥ १०३ ॥ 
१०५४-भोर गिया हमने दोज़ख को वास्ते झाफ़िरों के घेरने वाला 


_शकन्‍न--नकन८. 























अन्‍्णारधमण 


छ८० ॥ चतुददशसमुस्लास: ॥ 


स्वान । भोर हर आदमी को लगा दिया हमने उसको असलनामा उसका 
बीच गर्दन उसकी के भर निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन कयामत के 
एक किताब कि देखेगा उसको खुला हुआ ॥ भोर बहुत मारे हमने कुरनून 
से पीछे नृह के ॥ मं० 9 । सि० १४ | सू० १७। भा० ८। १३ ।१७॥ 


( समीक्षक ) यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुरान, पेगम्बर भोर 
कुरान के कहे खुदा, सातवें आसमान भोर नमाज़ भ्रादि को न मारने 
झोर उन्हीं के लिये दोलख होने तो यह बात केवल पत्तपात की ठहरे 
क्योंकि कुरान ही के मानने वाले तब अच्छे ओर भ्रन्य के मानने वाले 
सब बुरे कभी हो सकते है ! यह बड़ी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक 
की गर्दन में कर्मपुस्तक ! हम तो किसी एक की भी गद॑न में नहीं देखते ! 
यदि हसका प्रयोजन कममो का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों, 
नेत्रों आदि पर मोदर रखना भोर पापों का क्षमा करना क्या खेल मनाया 
है ? क्रयामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो झाज कल वह 
किताब कहाँ है ? क्‍या साहुकार की बही समान लिखता रहता है! यहाँ 
यह विदारना पाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं 
हो सहले फिर कर्म की रेखा क्या लिखी ? जो विना कर्म के लिखा तो 
उन पर अन्याय किया क्योंकि विना अच्छे बुरे कम्मो के उनको दुःखसुख 
के दिया ! जो कहो कि खुदा की परजी, तो भी उसने धन्याय शिया । 
अन्याय उसको कहते हैं कि विना डुरे भले कर्म किये दुःख सुखरूप फूल 
न्यूनाधिक देना भोर उस समय यम काक ही किताब बाचेगा वा कोई 
सरिश्तेदार सुनावेगा ? जो खुदा ही ने दीकाल तम्बन्धी जीरों को विना 
अपराभ मारा तो वह अन्यायकारी हो गया | जो अन्यायकारी होता हे 
व खुदा ही नहीं दो सकता ॥ १०४ ॥ 

१०५--भोर दिया हमने सपूद को ऊटनी प्रमाण ॥ झोर बहका 
जिसकी बहका सके । जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ 
पेशवा्शों उनके के बस जो कोई दिया गया अमलतनाश उसका बीच 























॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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दहिने द्वाय उसके के ॥ मैं० ० । सि० १४ । सू० १७ । झा० ४६ । 
१४ | ७१ ॥ 

( समोत्षक ) वाह जी ! जितनी खुदा की साश्रर्य निशानी हैं उन में 
पे एक ऊंदनी भी खुदा के होने में प्रभाण अथवा परीक्षा में सापक है। 
यदि खुदा ने शे तान को बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शेतान 
का सरदार ओर सब पाप कराने वाला ठहरा । ऐसे को खदा कहना केवल 
कम समझ की बात है। जब कृयामत की रात अर्थात्‌ प्रलय ही में न्याय 
करने कराने के लिये पेग़म्बर ओर उनके उपदेश मानने वालों को खुदा 

बुलावेगा तो जब तक प्रलय न होगा तब तक सब दोरा सुपुर्द रहे भोर 
दौरा सुपुर्द सब को दुःखदायक है जब तक न्याय न किया जाय । हसलिये 
शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है। यह तो पोपषाई का 
न्याय ठहरा । जेसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक पचास्त वर्ष तक के 
क्‍ ओर साहुकार हकटठे न हों तब तक उन को दण'ड वा प्रतिष्ठा न 
करनी चाहिये। पैसा ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दोरा सुपुर्द 
रहा भोर एक भाज ही पकड़ा गया। ऐसा न्याय का काम नहीं हो 
सकता । न्याय तो वेद भोर मनुस्मृति का देखो जिमें ज्ण मात्र भी 
विलम्ब नहीं होता ओर अपने-अपने कर्मानुसार दयंड वा प्रतिष्ठा सदा 
पाते रहते हें । दूसरा पेंगम्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईथर की 
स्वज्ञता की द्वानि है । भला ! ऐसा पुस्तक ईश्वरक्ृत भोर ऐसे पुस्तक का 
उपदेश करने वाला ईश्वर कमी हो सकता है ? कभी नहीं ॥ १०५ ॥ 
१०६-ये लोग वास्ते उनके हैं वाग़ हमेशह रहने के, चलती हें | 
नीचे उनके से नहें, गहना पहिनाये जायेंगे बीच | कंगन सोने के से 
और पोशाक पहिनगे बस्त्र हरित लाही की से थोर ताफ़ते को से तड़िये 
किये हुए बीच उसके ऊपर तखतों के । थच्छा हे पुगय थोर भ्रच्छी है 
पहिश्त लाम उठाने की ॥ मं० 9 । सि० १४ | सू० १८ | जथा० ३१ ॥ 


( ममीच्क ) गह जी वथाह ! क्‍या कुरान का स्वर्ग है जिसमें बाग 
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(छिप... ॥ चतुर्दशतमुल्ताम:॥ चतुर्द शपमुल्लामः ॥ 
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गहने, कपड़े, गद्दी, तकिये भानन्द के लिये हैं। भला ! कोई बुद्धिमान 
हूँ विचार करे तो यहां से वहां मुसलमानों के बहिश्त में झषिक कुछ 
भी नहीं हे सिदाय अन्याय के, वह यह हि कर्म उन के थन्‍्त वाले झोर 
फूल उनका शनन्त । भोर जो मीठा नित्य खारे तो थोड़े दिन में विष के 
सम्गन प्रतीत होता है। जब घदा वे सुख भोगेंगे तो उनको छुख ही 
दुःखरूप हो जायगा । हसलिये महाकर्प पर्यन्त मुक्तियुख भोग के पुनर्जन्म 
गा ही सत्य सिद्धान्त हे ॥ १०६ ॥ 
| १०७--ओोर यह बस्तियां हैं कि माय हमने उनको जब अन्याय 
' किया उन्होंने, भोर इमने उनके मारने की प्रतिद्वा रघापन की ॥ मं० ४! 
सि० १४ । सू० १८ । था० ४६ ॥ 


( समीक्षक 3) भला! ! सब बस्ती भर पापी कभी हो सकती हैं? 
पीढे से प्रतिनह्ञा करने से ईश्वर सर्ंज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उनका 
घन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की, पहिले नहीं जानता था | इससे दयाहीन 
भी ठहरा ॥ १०७ ॥| 

१०८--भोर वह जो लड््कों बस थे भा बाप उसके हैमान वाले, 
बस डरे हम यह कि पकड़े उनको सरकशी में थोर कुफ में ॥ यहाँ तक 
कि पहुँचा जग इबने सूस्ये की, णया उसको हता था बीच चरमे कीचड़ 
के ॥ कड़ा उन ने ऐ जे लकरनेन ! निश्वय याजूज माजूज फिताद करने वाले 
हैं बीच पृथिदरी के ॥ मं० ४ । सि० १६ | ध्ू० १८। झा० ८० । । 
८६ । हक 


( समीचक ) मला ! यह खदा की कितनी वेसमक है! शह् से 
डरा कि लड़के के मां बाप कहीं मेरे वर्ग से बहका कर उलटे ने कर दिये 
जायें। यह कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकृतो । अब भाग को अविया 
की बात देखिये कि इस कितास को बनाने वाला सम्य को एक कील में 
रात्रि को उबर जानता है, फिर प्रत:काल निकलता है। भला ! हस्य तो 
प्रथिदी मे बहुत बढ़ा है। वह नदी था मील वा समुद्र में केसे इस 
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॥ संत्यायप्रकारा; ।! 
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सकेगा ? इससे यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने बाले को भूगोल 
खगोल की विद्या नहीं थी | जो होती तो ऐसी विद्याविरुद्ध बात क्यों 
लिख देते ? और हस पुस्तक के मानने वालीं को भी विद्या नहीं है । जो 
होती तो ऐसी भिथ्या बातों से वक्त पुस्तक को क्‍यों मानते ? भव देखिये 
खुदा का अन्याय ! आप ही पृथिवी का बनाने वाला राजा न्यायाधीश है 
झोर याजूज माजूज को प्ृद्दिवी में फ्लाद भी करने देता है। यह ईश्षृरता 
की बात से एिरुद्ध है। इस से ऐसी पुस्तक की जड़ली लोग माना करले 
हैं; विद्वर नहीं ॥ १०८ ॥ 

१०१--भोर याद करो बीच किताब के सर्यम कै, जब जा पढ़ी 
लोगों अपने से मकान पूर्वी मे ॥ बत पढ़ा उनसे इधर पदों, बस भेजा 
हमने कह अपनी को अर्थात फरिस्ता, बस सरते पकड़ी वास्स उसके 
आदमी पृष्ठ की ॥ कहने लगी निश्चव में शरण रकड़ती है रहना की 
तुम से, ओ है तू परदेजगार ॥ कहने लगा तित्ाय इसके नहीं कि में 
भेजा हुमा हूं मालिक देर के से, तो हि; दे जाऊ में तुम को लड़का 
पवित्र ॥ कहा कैसे होगा जासते मे लड़का नहीं हाथ लगाया मुककों 
आदमी ने, नहीं भें बुरा काम करने बालो ॥ बन गमित हो गई साथ 
उसके भोर जा पड़ी साथ उसके मकान दर अर्थात्‌ जंगल में || म॑० ७ । 
घिं० २६। सू ० १६ । आ।० १६। १७ । १८। १६९ । १० । २२॥ 

( समीक्षक ) अब बृद्धिनाव्‌ विचार लें कि फ़रिश्ते सर खुदा को रूह 
हैं तो खदा से अलग पा नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि 
वह मर्यम कुमारी के लड़का होना । फिसो का प्ग करना नहों बादृती 
थी परनल खदा के हकम से $रिश्ते ने उसको गर्भरती किया। यह स्याय 
हि बिडद्ध दात है । यहाँ अम्य भो असभ्यता की वारतें बहुत लिखी हैं 
उनकी (लखना उनित नहीं धमका ॥ १०६ ॥ 

११० क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शैतानों को उपर 
काफियें के बहकीते हें उनको बहडाने कर ॥ में० ४७। सि० १६ | स्ृ० 
११ | थां० ८३ ॥ 
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.. ॥ चतुर्द शसमुल्लास: ॥ 

( समीक्षक ) जब खुदा ही शेतानों को बहकाने के लिये भेजता है 
तो बहकने वालों का कुब दोष नहीं हो तकृता भोर न उनको दण्ड हो 
सकता भोर न शेतानों को । क्योंकि यह खुदा के हुकम से सब द्वोता है। 
इसका फल छुदा को होना चाहिये । जो सच्चा न्‍्यायकारी है तो उसका 
फूल दोज़ख़ आप ही भोगे भोर जो न्याय को थोढ़ के भन्याय को करे 
तो अन्यायकारी हुआ । भन्यायकारी ही पापी कहाता है॥ ११० ॥ 


१११-भोर निश्वय छ्वमा करने दाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबा: 
की झोर ईमान लाया ओर कम किये अच्छे, फिर मार्ग पाया ॥ म॑० ४ । 
सि० १६ । सू० २० । थभा० ८२॥ 

( समीक्षक ) जो तोबाः से पाप क्षमा करने की बात कुरान में है यह 
सब को पापी कराने वाली है क्‍्थोंकि पापियों को हस से पाप करने का 
साहत बहुत बढ़ जाता है । इस से यह पुस्तक भोर इसका बनाने वाला 
पापियों को पाप कराने में होंतला बढ़ाने बाले हैं। इससे यह पुस्तक 
परमेश्वरकूत भोर हस में कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥१११॥ 

११२-ओऔर किये हमने बीच एथिवी के पहाड़ ऐसा ने दो कि 
हिल जावे ॥ मं० ० । पति. १७। सू ० २१ | आ० ३१ ॥ 

( समीक्षक ) यदि कुरान का बनाने वाला पृण्िद्री का धूमना भादि 
जानता तो थह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथषिदी नहीं 
हिलती । शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं परता तो हिल जाती ! इतने कहने 
पर भी भ्रूकय में क्यों ढिग जाती है ? ॥ ११२॥ 

११३--भोर शिक्षा दी हमने उत भोरत को थोर रहा कि उसने 
अपने गुह्य भट्ढी की | पस फूक दिया हमने बीच उसके रु अपनी 
को ॥ मं० ४।सि० १७। 8 ० २१। भा० ११ ॥ 

( सम्रीत्रक ) ऐसी भरलील बाते खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या 

[ भोर सभ्य मनुष्य की मी न शोर सभ्य मनुष्य की भी नहीं होती। जब कि मनुष्यों में । जज हि मनुष्यों में ऐसी बातों का 
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॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 
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ह अन्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्‍्योंकर चच्छा हो सकता है? 
ऐपी ऐसी बातों से कुरान दृ्ति होता है। यदि भच्छी बात होती तो 
अति प्रशंसा होती; जैसे वेदों की ॥ ११३ ॥ 


११४- क्‍या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते हैं जो 
कोई बीच झासमानों भोर एथिबी के, हैं सूर्य ओर चन्द्र तारे ओर पहाड़, 
वृक्ष ओर जानवर ॥ पहिनाये जावेंगे बीच उसके कंगन सोने भोर मोती 
के ओर पहिनाया उनका बीच उसके रेशमी है॥ ओर पवित्र रख घर 
मेरे को वास्‍्ते गिर्द फिरने वालों के भोर खड़े रहने वालों के ॥ फिर 
चाहिये कि दूर करें मेल अपने भोर पूरी करें भेटें अपनी भोर गारों 
भोर फिर घर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ मं० २। 
सि० १७। । सू० २२। भा० १८। २३। २६। २६ । ३४ ॥ 

( समीक्षक ) भला ! जो जड़ वस्तु हैं, परमेश्वर को जान ही नहीं 
सकते, फिर वे उस की भक्ति क्पोंकर कर सकते ? इस से यह पुस्तक 
ईश्वरक्रत तो कमी नहीं हो सकता किन्तु किसी आन्त का बनाया हुआ 
दीखता है। वाह | बड़ा भच्छा रूर्ग है जहाँ सोने मोती के गहने भोर 
रेशमी कपड़े पहिरने को मिलें। यह बहिईत यहां के राजाशों के घर से 
झपिक नहीं दीख पढ़ता । ओर जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी 
घर मे रहता भी होगा फिर डुलरस्ती क्‍यों न हुईं ? थोर दूसरं बुशरस्तों 
का खणडन क्यों करते हैं ? ह जब खुदा भेट लेता, भपने धर की परिक्रमा 
करने की भाहा देता है झोर पशुभों को मरवा के खिलाता है तो यह 
खुदा मन्दिर वाले भोर भेरव, दुर्गा के सहश हुआ भोर महाबुत्यरस्ती का 
चलाने वाला हुआ क्योंकि मूत्तियों से मस्जिद बढ़ा बृद है। इस से खुदा 
झोर मुसलमान बड़े बुपरस्त भोर पुगणी तथा जेनी बोटे बुथरस्त 
हैं ॥११४ ॥ 

११४--फिर निश्रय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे ॥ में० 
४! सि० १८५ सू० २३ ! आ० ६१६॥ 





। हि] ६ || चतुददशसमुस्लासः ॥ 
| ( स्मीक्षक ) कयामत तक मुद्दे क्षबरों में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? 
जो उन्हीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गन्धरूप शरीर में रहकर पुदयात्मा भी 
दुःख भोग करेंगे ? यह न्याय अन्याय है। भोर दुर्गन्‍्ध झधिक होकर 
रोगोशतति करने से खुदा भोर शुप्तलमान पापभागी होंगे॥ ११५ ॥ 

११६--उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके ज़बानें उनकी और 
हाथ उनके और पांव उनके साथ उस वर्तु के कि में करते ॥ भ्रल्‍्लाइ श 
है झआासमानों का ओर पृषिदी का, दूर उसके कि मामिन्द ताक की | 
बीच उसके दीप हो, ओर दीप बीस कंदील शीशों के है, वह कंदील 
मानों कि तारा है चमकता, रोशन किया जाता है दीपक वृज्ष झुमारिक 
जैदन के से, त पूर्व की झोर है न पश्मित की, समीप है तेल उस का 
रोशन दो जाने जो ने ऊपर रोशनी फ मार्ग दिशादा है चल्लाह नूर 
झयमे के जिसको चाहता है ॥मं० ४ । सि० १८ । छू ७ २४ । आ० 
२४ । २५. ॥ 

ह समीक्षक ) हाथ पग झ्ादि जड़ होने से गवाही कसी नहीं दे 
सकते यह बात सुष्टिक्रम से बिरुदध डोने रे मिथ्या है। कया खुदा भागी 
बिजुली है ! जेहा कि दृष्टान्त देते है ऐसा हृष्शान्त ईश्वर मैं नहीं घट 
सकता । हां ! डिसी साकार वस्तु में घट तकता है ॥ ११९६ ॥ 

११७--भोर भललाह ने उतपन्‍न किया इर जानवर को पानी से बस 
कोई उनमें हे वह है कि जो चलता है पेट अपने के ॥ और जो कोई 
आजा पालन करे अर्लाह की रखूल उस के की॥ पद आन्वा पालन करो 
खुदा की रसूल उस के की ओर भात्षा पालन कटे रसूल की तो कि दया 
डिये जाधघो ॥ मं० 8। छि० १८ । धू० २७। झआा० ४४ । ४२। 
५४ ४६९ ॥ 

( समीक्षक ) यह कोन सी फ़िलासफ़ी है कि जिन जानवरों के शरीर 
में सन तल दीखते हैं ओर कहना कि क्रेक्‍ल पनों से उत्तन्न किये ? यह 
केवल अविया की बात है । जब अल्लाह के साय पेगन्बर की आाद्वा 
































॥ का छ्दछ 


प्नि करना होता है तो खुदा का शरीक हो गया वा नहीं ? यदि ऐसा 

है तो क्यों खुद को लाशरीक कुरान में लिखा भौर कहते हो ! ॥ ११७ ॥ 

११८-भोर जिस दिन कि फूट जावेगा भासमान साथ बदली के, 
शोर उतारे जायेंगे फरिश्ते ॥ बस मत कहां मान काफिरों का, भोर झगड़ा 
कर उन से साथ कफंगड़ा बढ़ा ॥ शोर बदल डालता है भल्लाह बुराइयों 
उन की को भलाइयों से ॥ ओर जो कोई तोबाः करे ओर कर्म करे अच्छे 
बस निभ्रय झाता है तरफ अश्लाह की ॥ मं० ४ | ति० ११ । खू० २४५। 
जां० ९२४ | ४२९ ७० । ७१ ॥ 

( समीक्षक ) यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि भादाण | 
बहलों के ताथ फ़ट जावे । यदि भाकाश कोई पमृत्तिमाद पदार्थ हो तो | 
फूट सकता है। यह मुसतलभानों का कुरान शान्तिभड् कर गदर कंगढ़ा 
मबाने वाला है । हसीलिये धार्मिक विद्वार लोग इस को नहीं मानते । 
पह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप ओर पुरंय का अदला बदला हो 
जाय । क्‍या यह तिल और उड़द की सी बात जो पलटा हो जादे ? जो 

| तोबाः करने से फैप ढूटे ओर ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से ने 
दरे । इसलिये ये सत्र बातें विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११८॥ 
११६१--वही की इमने तरफ मृस्ता की यह कि ले चल रात को बन्‍्दों 
मेरे को, निश्वय नुम यीक्षा किये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने । 
बीय नंगरों के जम! करने वाले । शोर वह पुरुष कि जिस ने बेदा किया 
| मुझ को है, बस वही मार्ग दिखलाता है।॥। भोर वह जो खिलाता है 

से पिलाता है मुझको ॥ छोर कस पुष्प कि झाशा रखता हूं में यह 
कि हम करे बास्ले मेरे, अपराध मेरा दिन कूयामत के॥ मं० ५ | सि० 
११ । हू० २६। धा० ५२ | ५३। उ८। ७४ | ८२॥ 

( समीक्षक ) जब खुदा ने मूसा की भोर वही भेजी पुनः दाऊद, 
हएा और मुहम्मद साहेव की झोर किताब क्‍यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर 
की बात सदा एक सी और बेमूल होती है। भोर उस के पीछे कुरान 
तक पुस्तकों का भेजना पहिली पुप्तक की अपूर्ण पूलयुक्त माना जायगा। 
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.... ॥ चतुदशसमुस्तास॥ 


यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो यह कुरान भूठा होगा। चारों का ु 
कि परस्पर ब्ायः विरोध रखते हैं उन हा सर्वथा सत्य होना नहीं दो 
सकता । यदि खुदा ने रूह भर्यात्‌ जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायेंगे 
अर्थात्‌ उन का कमी नाश कभी अभाव भी होगा ? जो परमेश्वर ही 
मनुष्णादि प्राणियों को खिलाता पिलाता दे तो किसी को रोग होना ने 
चाहिये ओर सब को तुल्य भोजन देना चाहिये । पत्षणात से एक को उत्तम 
ओर दूसरे को निक्ृष्ट जेसा कि राजा और कंगले को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन 
मिलता है; न होना चाहिये । जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने भोर 
पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न होने याहिये परन्तु मुसलमान भादि 
को भी रोग होते हैं । यदि खुदा ही रोग छुट्टा कर भाराम करने वाला 
है तो मुसलमानों के शरीरों में रोग न रहना चाहिये । यदि रहता है तो 
खुदा पूरा वेध नहीं है यदि पूरा वेध्ध हे तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्‍यों 
रहते हैं ! यदि बही मारता भोर जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य 
लगता होगा । पदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो 
उस को कुछ भी अपराध नहीं। यदि वह पाप क्षमा ओर न्याय क्यामत 
की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला दो कर पापयुक्त होगा। 
यदि जमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी होने से अब नहीं 
सकती है ॥ ११६॥ 
१२०--नहीं तू परन्तु भ्ादमी मानिन्द हमारी, बस ले था कुछ 
निशानी जो है तू सच्चों से ॥ कहा यह ऊंटनी वास्ते उस के पानी पीना 
है एक बार ॥ मं ० ५ । सिं० १६।६० २६ । आ० १४०। १४४॥ 
( समीक्षक ) भला ! हस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से 
उंटनी निकले ! वे लोग जंगली भे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया । 
झोर ऊंटनी की निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार है; ईश्वरकृत नहीं । 
यदि यह किताब ईंश्वरछूत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इसमें न होतीं ॥१२०॥ 
१२१--ऐ मूसा बात यह है कि निश्वय में अल्लाहह गालिब ॥ 
भोर ढाल दे असा अपना, बस जब कि देखा उस को हिलता था मानों 
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के ८ हे 


झ् नहीं कोई मामद परन्तु वह मालिक भर्श बड़े का। यह कि 
मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आझो मेरे पात मसलमान होकर !| 
मं० ५ ) सि० १६ | खूं० २७ | आ० ६१० | २६। ३१ ॥ 

( स्मीक्षफ ) ओर भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा जबर- 
। दस्त बनता है। अपने मुख से थपनी प्रशंक्षा करना श्रेष्ठ एुरुप का भी 
काम नहीं: खुदा का क्योंकर दो सकता है? तभी तो इन्द्रजाल का 
दिखला जंगली मनुष्यों को वश कर भाप जंगलस्थ खुदा बन बेठा। 
ऐसी बात हैश्वर के पुस्तक में कमी नहीं हो सकती । यदि वह बड़े भर्श 
भर्थात्‌ सातवें आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही 
नहीं हो तकता है। यदि सरकशी करना अर है तो खेदा भोर मुहम्मद 
साहेब ने भपनी स्तृति से पुस्तक क्यों भर दिये ! मुहम्मद सादेव ने झनेड़ों 
को मारे इस से सरेकशी हुईं वा नहीं ? यह कुरान पुनरुक्त भोर पूर्वापर 
विरुद्ध बातों से गरा हुआ है॥ १२१ ॥ 

१२२--और देलेगा त्‌ पहाड़ों को भ्रनुमान करता है उन को जमे 
हुए भोर वे जले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की, कारीगरी भल्लाह 
की जिस ने दृढ़ किया हर वस्तु को, निश्य वह खबरदार है उस वस्तु 
के कि करते हो ॥ मं० ५ । सि० २० । सू ० २७। आ० ८८॥ 

(प्रमीक्षक) भला 'बदलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनाने वालों 
के देश में होता होगा: भन्यत्र नहीं | ओर खुदा की खबरदारी तो शैतान 
बागी को न एक्ड़ने भोर न दया देने से ही विदित होती हे कि जिस ने 
एक बागी को भी अब तक ने पकड़ पाया; न दराड दिया । इस से भषिक 
कइसावधानी क्या होगी ? ॥ १२२ ॥ 


१२३--बस मुष्ट मारा उस को मूसा ने, बस पूरी की भायु उसकी ॥ 
फहा ऐ रब मेरे, निश्वय मैंने अन्याय किया जान अपनी को, सब त्ममा 
23 50752 200 50% >> अन्‍न्‍मफमनानओणओ वफिनिता ली... ५"-3००++स ल>क»««त»नभ के 4०+ाअ०भ कप पपा७०ा७७ ९५ #१0७-ी ७ ८०००-०० ५०००. 


'> 2७... 2७४ १७7... +क्ाधकक सयक्षर ०7 कक आपस १०७७४ रन ०७०००७०४०७छररंभ ७ आयात ९००वदा७० 0७२ "इा१:7१९/५काक॥फमक बार कुकन+-वक५ क(++प-..दाथक क; 4 25 व ० .आध्यतक)) चाप कह. (फेक 


प १० ॥ यतुर्दशसमश्लास: ॥ 
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कर मुझ को, बस क्षमा कर दिया उप्त को, निश्यय वह क्षमा करने बाला 
दयालु है॥ भोर मालिक तेरा उत्पन्न करता है, जो कुब चाहता हे मोर 
पसन्द करता है॥ मं० ५। सि० २० । सु० २८ । शरा० १५। १६। ६८॥ 


( समीक्तक ) झब्र भ्नन्‍्य भी देखिये मुसलमान भझोर ईैसाइयों के 
पेगघ्मर भोर ख़ुदा कि मृता ऐगम्बर मनुष्य को हत्या किया करें और 
खदा क्षमा किया कों। ये दोनों ऋन्यायकारी हैं था नहीं ? क्‍या भ्रपनी 
इच्छा ही से जेसा चाहता है देसी उत्पधि करता है? क्‍या उस ने अण्नी 
इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कडज्गाल भौर एक को विद्ार भोर 
दूसरे को मूर्सादे किया है ? यदि ऐसा है तो ने इुरान सत्य भोर ने 
अन्यायकारी होने से यह खुदा ही हो सकटा है ॥ १२३ ॥ 


१२४--ओर भाज्ञा दी हम ने मनुष्य को साथ भा बाप के भलाई 
करना भोर जो मागड़ा बरें तुन्त से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ | 
मेरे उप्र वस्तु को, कि नहीं वाले तेरे साथ उप्त के हान, ब् रत कहां । 
मान उन दोनों का, तर्फ मेरी है।। घोर अवश्य भेजा हम ने नृह को 
तक कोम उस के कि बस रहा थीय उन के हज़ार वर्ष परन्तु पास वर्ष 
कप ॥ मं० ५ । सि० २०-२१ | छू० २१। आ्‌० ८। १४ ॥ 


( समीक्षक 3 माता-पिता की सेवा करना अच्छा ही है जो ख़ दा के 
न शरीक करने के लिये कहें तो उनकी कहना ने मानना यह भी टीक 
है पन्‍तु यदि भात्ग विता मिथ्याभाषशादि करने की भात्ा देगें तो क्या 
मान लेना चाहिये ? इसलिये यह बात झाषी झच्छी भोर आधी जूरी हे । 
क्या नह ब्रादि पेगम्बरों ही को छुदा संसार में भेजता है तो अन्य जीवों 
की कौन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैगम्थर क्‍यों 
नहीं ? भोर जो प्रथम मनंष्यों की हज़ार वर्ष की भायु होती थी तो अब 
क्यों नहीं होती ? इसलिये वह बात ठीक नहीं ॥ १२४७ ॥। 

१२०-भशछ्लाह पदहिली बार करता है उत्पत्ति, फिर दसरी ४८4 करेगा 
उसको. फिर उसी की भोर फेरे जाभोगे ॥ भौर जिस दिन बर्षा भर्थाव 


























॥ दत्पायेप्रकाश: ॥ ७६१ 


खड़ी द्ोगी फ़वामत निराश होंगे पाप्री ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये 
भोर काम किये भच्छे बत वे बीच बाग के सिंगार किये जावेंगे॥ भझोर 
जो भेज दें हम एक बाव, बस देखें उप्त खेती को पीलो हुई ॥ इसी अकार 
मोहर रखता 3 '्ल्लाह उपर दिली उन लोगों के कि नहीं जानते ॥! 
पं० ५ । सिं० २१५। सू० १० | शा० ११५१।१२५॥ १४ | ५१ | ४६१ ॥ 


( समीक्षक ) यदि अल्लाह दो बार उत्यांत्त करता है तीसरी बार 
नहीं तो उत्त्ति को भादि भौर दूसरी कार के असल में निकामा बेठा 
रहता होगा ? और एक तथा दो बार उए्त्ति के पश्चात्‌ उस का क्षामथ्य 
निकम्मा ओर व्यूध हो जायगा । यदि न्याय करने के दिन पायी लोग 
निराश हों दो भब्की बात हैं परन्तु इमका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं 
है कि सुतलमानों के सिवाय सब पापी समझे कर निराश किसे जायें ! 
क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियाँ से थोरों का ही प्रयोजन है । 
यदि बगीषे म॑ रखम! भोर धृगार पहिराना हो मुंतलभानों का स्वर्ग है 
तो इम संग्गर के तृश्य हुआ भर वहाँ माली झयोर सुनार भी होंगे भथवा 
खुदा ही पाली हार सुनार धांदि के काम करता होगा | यदि किसी को 
कम गंहना मिलता होगा तो छोरी भी होती होगी ्ोर बहिश्ति से बोगी 
करने आालों को दोहुख में भी हालता होगा! ! याद ऐसा होता होंगा तो 
सदा बहिरत में रहेंगे यह बात भूठ हो जाथगी । जो विसानों की खेती 
पर भी खुदा की द्वाष्ट है सो यह विद्या खती करने के अनुभव हो से होती | 
है भोर यदि थाना जाय कि खुदा ने झपनी विद्या से सब बात जान लो 

। 





है तो ऐसा शव देना अपना धगठ प्रसिद्ध करना है। यदि अल्लाह ने 
जीबों के दिलों पर मोहर लगा पाप वराणा तो उस पाप 4 भागी वही 
होवे जीब नहीं हो तकते । जेंसे जय पराज) सेनाधीश वा होता है बेसे 
यह सब एप रुदा ही को प्रात होने ॥ १२५ ॥ 


१२५६--ये आयते हैं किताब हिज्भत वाले को ॥ उसन्‍ने किया 
झासपानों को बिना सुतुन मर्थाव खंभे के देखते हो तुम उस को भोर 








२ इनक चतुदंशसमुश्लासः ॥ 
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डाले बीच पृथिरी के पहाड़ ऐसा न हो कि दिल जावे ॥ क्या नहीं देखा 
तूने यह कि अश्लाह प्रवेश करता है रात को बीच दिन के भर प्रवेश 
कराता है दिन को बीच रात के ॥ कया नहीं देखा कि किश्तिया चलती 
हैं बीच दर्ग्य के साथ निभामतों अल्लाह के, तो कि दिखलावे 
तुम को निशानियों भपनी ॥ मं० ५ ।सि० २१ | छूं० ३१। झआा० २। 
१०। २६१ । ३१॥ 


( परीक्षक ) वाह जी वाह ! दिस्मतवाली कितात ! कि जिस में 
सर्वथा विद्या से विरुद भांकाश की उत्पत्ति शोर उप में खंभे लगाने की 
शंका भोर एथिवी को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना । थोड़ी सी 
विद्या वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता भोर न मानता झोर हिस्मत 
देखो कि जहां दिन है वर्धा रात नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं । 
उसको एक दूसरे में. प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े भविद्वानों की मात 
है | इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं हो सकती । क्‍या यह 
विद्याविरुदध बात नहीं है कि नोका मनुध्य और क्रिया कोशलादि से 
चलती हैं वा खुदा की कृपा से ? यदि लोहे वा पत्थरों को नोझा बना 
कर समुद्र में चलावें तो खुदा की निशानी इब जाय वा नहीं ? इसलिये 
यह पुस्तक न विहार और ने ईश्वर का बनाया हुआा हो सकता हे ' 
॥ १२६ ॥ 


१२७-तदबीर करता है काम की आसमान से तफ़' प्रथिदरी की फिर 
चढ़ जाता है तफ उस की बीच एक दिन के कि हे ये उसकी सहस 
वर्ष उन वर्षो से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गेब का भोर 
प्रत्च का गालिब दयालु ॥ फिर पृष्ट किया उसको ओर फ्र का बीच उसके 
रूह अपनी से ॥ कह कब्ज करेगा तुम को फरिश्ता मौत का वह जो 
नियत किया गया है साथ तुम्हारे । ओर जो चाहते हम अवश्य देते हम 
इर एक जीव को शिक्षा उस की, परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि 











॥ सत्यायप्रकाश: ॥ ७१३ 


अवश्य भरूंगा में दोज़ल को जिनों से भोर भादमियों से इक ।। मं० 
५ । सिं० २१। सू० ३२ | आ० ५ । ६। ६ ।११। १३ ॥ 


(समीक्षक) अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवत्‌ 
एकदेशी है। क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रबन्ध करना ओर 
उतरना चढ़ना नहीं हो सकता । यदि खुदा फ़रिश्ते को भेजता है तो भी 
झाप एकदेशी हो गया झाप आसमान पर टंगा बेठा हे ओर फरिस्तों 
को दोड़ाता है। यदि फ्रिश्ते रिश्वत लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा 
किसी मुद्दे को बोढ़ जायें तो खुदा को क्‍या मालूम हो सकता है! 
रा तो उस्त को हो कि जो सवेकज्ञ तथा सर्वव्यापक्र हो, सो तो है ही 
नहीं; होता तो फरिश्तों के भेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से 
परीक्षा लेने का क्या काम था ? ओर एक हज़ार वर्षों में तथा भाने जाने 
प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं । यदि मोत का फ़रिश्ता हे तो उस 
फरिश्ते का मारने वाला कोन सा मृत्यु हे ? यदि वह नित्य है तो अमर- 
पन में खुदा के बराबर शरोक हुआ | एक फरिश्ता एक सप्रथ में दोज़ख 
भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता भौर उन को विना पाप 
किये झपनी मर्जी से दोज़ख भर के उन को दुःख देकर तमाशा देखता हे 
तो वह खुदा पापी अन्यायक्ारी भोर दयाहीन है ! ऐसी बातें जिम 
पुस्तक में हों न वह विद्वान भोर ईशवरकुत भोर जो दया न्यायहीन 
है वह ईभर भी कभी नहीं हो सकता ॥ १२७ ॥ 

१२८--कह कि कभी ने लाभ देगा भागना तुम को जो भागो तुम 
मृत्यु वा कतल से ॥ ऐ बीबियो नत्री की ' जो कोई झावे तुम में से 
निलंज्जता प्रत्यक्ष के, दुगुणा किया जायेगा वास्‍्ते उसके भज़ाब, भोर हे यह 
ऊपर अल्लाह के सहल ॥ मं० ५। सिं० २१ | सू० ३३ । भा० १६। 
३०॥ 


( प्रमीत्रक ) यह मुहम्मद साहेब ने इसलिय॑ लिखा लिखवाया होगा 
कि लड़ाई में कोई न भागे, हमाग विजय होवे, मरने से भी न ढरे, ऐशर्य 





















सा 


बढ़े, मज़दन बढ़ा लेवें ? भोर यदि बीबी निर्लण्जता से न झावे तो क्‍या 
पेगम्बर साहेब निर्लम्ज हो कर भावें ? धीषियों पर श्जाब हो भोर 
ऐेगम्नर साहेनम पर अजाब न होते । यह किस घर का न्याय 
है?॥ १२८॥ 

१२१--भोर झटकी रहो बीच परों अपने के, भात्ना पालन 
करो अस्लाह भोर रसूल की; सिवाय हन के नहीं" ॥ बस जब अदा कर 
ली ज़ेद ने हजित उस से, व्याह दिवा हम ने तुक से उस को तोकि न 
होवे ऊपर ईमान वालों के तेगी बीव बीमियों लेपालकों उन के के, जब 
अदा कर लें उन से हाजित भोर है भाज्ना खुदा की की गई ॥ नहीं हे ऊपर 
नबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी मदौं 
का और हलाल की स्त्री ईमानवाली जो देवे विना महर के जाने 
अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील देने तू जिसको चाहे उन में से भोर जगह 
देवे तक अपनी जिस को चाहे, नहीं पाप उपर तेरे॥ ऐ लोगो ! जो 
ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पेगृम्बर के ॥ मं॑० ५ । सिं० २२ । 
सू० १३१ | भा० ३३।३७। ३१८ । ४० । ४० । ५१ । ४३ ॥ 


( समीक्षक ) यह बड़े अन्याय की बात हे कि स्त्री घर में केद के 
समान रहे भोर पुरुष खुश्ले रहें | क्‍या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, देश में 
भ्रमण करना, सुष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा? इसी 
झपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष कर सयलानी भोर शिषथी होते 
हैं। भसलाह भोर रसल की एक भविरुद्ध झाह्षा है वा भिन्‍न-भिन्‍न 
विरुद ? यदि एक है तो दोनों की झाज्ना पालन करो कहना व्यर्थ है 
ओर जो भिन्न-भिन्न विरुद्ध हे तो एक सच्ची भर दूसरी भूठी? एक 
खुदा दूसरा शेतान हो जायगा । भोर शरीक भी होगा ? वाह कुरान का 
खदा झोर वेगमर तथा कुरान को ! जिस को दूसरे का मतलब नष्ट कर 
झपना मतलब सिद्ध करना हृष्ट हो ऐसी लीला भवश्य रचता है। इससे 
यह भी छिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विषयी थे । यदि न होते तो 
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.. सत्पाप्रकाशः ॥ हू, 


( लेपांशक ) बेटे की स्त्री को जो पुत्र की स्त्री थी; अपनी स्त्री क्यों 
कर लेते ! ओर फिर ऐसी बातें करने बाले का खुदा भी परत्तपाती बना 
धोर भन्पाय को म्गय ठहराया । मजुष्यों में जो जडली भी होगा बढ 
भी बेटे की स्त्री को छोड़ता हे ओर यह कितनी बड़ी अन्याय की बात 
है कि नबी को विषयाप्तक्ति की लीला करने में कुद्र भी अरटकाव नहीं 
होना | यदि नबी किसी का बाप ने था तो जैद ( लेपालक ) बेटा 
किस का था ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब की बात है फि 
जिस से बेटे की स्त्री को भी घर में डालने से पैगम्बर साहेब ने बचे, 
अन्य से क्योंकर बच्चे होंगे ? ऐसी बतुराई से भी बुरी बात में निन्‍्दा 
होना कमी नहों हूट सकता । क्‍या जो कोई पराई स्त्री भी नदी से प्रपतन्न 
हो कर विवाह करना बाहे तो भी हलाल है? भोर यद महा अधरमम की 
बात है कि नबी तो जिस स्त्री को गाहे क्ोड़ देवे भोर मुहम्मर साहेब 
की स्त्री लोग यदि ऐगस्घर अपर'धी मी हो तो कभी ने ब्लोड़ पक्के ! 
जेते पैगम्बर के परों में अन्य कोई व्यकिवार दृष्टि से प्रवेश न 
बरें हो बेंसे पेग्म्बर साहेब भी किस्ती के घर में प्रवेश ने करें। क्‍या 
नबी जिस किसी के घर में चाहें तिशशइ प्रवेश करें झोर माननीय भी 
रहें ? भला ' कोन ऐसा हृदय का भ्न्‍्धा है कि जो इस कुरान को ईश्रकत 
और मुहम्मद साहेब को पेगम्बर श्र कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान 
सके । बड़े आश्वय की बात है कि ऐसे युक्तिगृन्य मर्मविरुद्ध बातों से युक्त 
हस मत को अर्बदेशनिवासी ज्यांदि मनुष्यों ने मान लिया | ॥ १२१ ॥ 

१३०--नहीं योग्प वास्‍्ते तुझारे यह कि दुःख दो रखूल को, यह 
कि निकाह को बीबियों उस्त की को ऐीडे उस के कमी, निशथरय यह है 
समीप भश्जाह के बड़ा पाप ॥ निर्वय जो लोग कि दुःख देते है भरलाह 
को भौर रसूल उस के को, लानत की है उन को अएलाह ने ॥ भोर वे 
लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को भौर मुमशमान भोरतों को विना 
कुपूर के, बस निभ्य उठाया उन्हों ने बोहतान भ्र्धातु भूठ शोर प्रत्यक् 
पाप ॥ लानत मारे, जहाँ गये जाई पहड़े जावें कंतल किये जानें खूप 















७७७. ॥बतरशसपत्ता:॥ 


पारा जाना ॥ ऐ रब हमारे, दे उन को हिगुणा भज़ाब से, भोर लानत से 
बढ़ी लानत कर ॥ मं० ५ | सि० २३ | सू० ३३। झा० ५३। ४७। 
४८। ११ | ६८ ॥। 


( समीक्षक ) वाह ! क्‍या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला 
रहा है? जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु 
दूसरे को दुःख देने में रछूत को भी रोकना योग्य था सो क्‍यों न रोका ? 
क्या किसी के दुःख देने से भझस्लाह भी दुःखी हो जाता है? यदि ऐसा 
है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्‍या भ्रस्लाह भोर रसूल को दुःख 
देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि भक्लाह भोर रसूल 
जिसको चाहें दुःख देवें ? अन्य सब को दुःख देना बाहिये ? जेसा मुसल- 
मार्नों भौर मुसलमानों की स्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इन से अन्य 
मनुष्यों को दुःख देना भी भवश्य बुरा है ॥ जो ऐसा न माने तो उस की 
यह धात भी पत्तपात की है। वाह ग़दर मचाने वाले खुदा भोर नभी ! 
जैसे ये निर्दयी संसार में हैं वेसे भोर बहुत थोड़े होंगे। जेता यह कि 
अन्य लोग जहां पाये जावें, मारे जावें पकड़े जावें, लिखा है वेसी ही 
मुतलपानों पर कोई झात्ा देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी ,लगेगी 
वा नहीं ? वाह क्‍या हिसिक पेगम्भर आदि हें कि जो परमेश्वर से प्रार्थना 
करके अपने से दसगें को दुर्गण दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा 
है। यह भी पत्तमात मतलबसिन्धुपन भोर मद्दा अ्रधर्म की बात है। 
इमी से अब तक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से शठ लोग ऐसा ही 
कर्म करने में नहीं डरते । यह ठीक है कि सुशिक्षा के बिना मनुष्य पशु के 
समान रहता है ॥ १३० ॥ 

१३१--ओर अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता ४ हवाओं को बस 
उठाती हैं बादलों को, बस हॉक लेते हें ते शहर मुर्दे की, बस जीवित 
किया हम ने सांथ उस के प्रथिवी को पीछे मृत्यु उस की के. हैसी प्रकार 

कबरों में से निकलना है॥ जिस ने उतारा बीच घर मंदा रहने के दया 


॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ १७ 
झपनी से, नहीं लगती हम को बीच उस के मेहनत भर नहीं लगती 
बीच उस के मादगी ॥| म॑० ४ । सि० २२ | सू० ३४ । झा० ६ | ३४॥ 

( समीक्षक ) वाह क्या फ़िलापफ़ी खुदा की है। भेजता है वायु को, 
वह उठाता फिरता है बदलों को ! भोर खुदा उससे मुर्दों को जिलाता 
फिरता है ! यह बात ईश्वर सम्बन्धी कम नहीं हो सकती, क्योंकि 
ईश्वर का काम निरन्तर एक सा होता रहता है। जो घर होंगे वे बिना 
बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का है वह सदा नहीं रह 
सकता । जिस के शरीर है वह परिश्रम के विना दुःखी होता भोर शरीर 
वाला रोगी हुए विना कमी नहीं बचता । जो एक स्त्री से समागम करता 
है वह बिना रोग के नहीं बचता। तो जो बहुत स्त्रियों से विषयभोग 
करता है उस की क्‍या ही दुर्दशा होती होगी ? हसलिये मुप्तलमानों 
का रहना बहिश्त में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १३१॥ 


१३२--कम है कुरान हृढ़ की ॥ निश्वय तू भेजे हुझों से है॥ 
ऊपर मार्ग सीषे के ॥ उतारा हे ग़ालिब दयावान्‌ ने ॥ म॑० ५ । सि० २३। 
खू० २६९ | भआ० २।३।४।५४॥ 


( समीक्षक ) भव देखिये ! यह कुरान खुदा का बनाया होता तो 
वह इस की सोगंद क्‍यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो 
( लेपालक ) बेटे की स्त्री पर मोहित क्‍यों होता ? यह कथनमात्र है कि 
कुरान के मानने वाले सीधे मार्ग पर हैं। क्योंकि सीधा मार्ग वही होता 
जित में सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पन्चपात रहित न्याय पर्म्म 
का आधपरण करना आदि हैं झोर इनसे विपरीत का त्याग करना। सो 
ने कुरान में न मुतलमानों में ओर न इन के खुदा में ऐसा स्वभाव हे । 
यदि सब पर प्रबल पेगम्बर मुहम्भद साहेब होते तो सब्र से अधिक 
विद्यावार भोर शुभगुणयूक्त क्‍यों न होते ! हसलिये जैसी 
फूजड़ी अपने बेरों को खड़टा नहीं बतलाती वेसी यह बात भी 
है॥ १३२॥ 





द्ष् 





॥ अतुर्दशसमुश्लास: । 
१३३--भोर फू'का जावेगा बीच दूर के नागहां वह कमरों में 
ते तफ़ मालिक भपने की दोड़ेंगे। भोर गवाही देंगे एव उन के साथ 
उस दस्तु के थे कमाते ॥ सिवाय हस के नहीं कि भाहा उस की जब चाहे 
उत्पन्न करना किसी वस्तु का यह कि कहता वास्‍्ले उस के कि हो जा, 
यस हो जाता है म० ४ । धलि० २३ | घू० १६। आ० ४१। 
है५ । ८्२े | 


( समीक्षक ) अब छुनिये ऊटपर्टांग बातें! परम कभी गवाही दें 
सकते हैं ? खुदा के सिवाय उस समय कोन यथा जिस को श्राह्षा दी ! 
किस ने सुनी ? झोर कोन बन गया ? यहि ने थी तो यह शत झूठी 
भोर जो थी तो वह बात--जो सिवाय खुदा के कुछ भीज नहीं थी 
झोर खुदा ने सब कु बना दिया--वह भठी ॥ १३३ ॥ 


१३४--फिराया जावेगा उन के ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ 
पफ़ोद मजा देने गली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उन के बैठी होंगी 
नीचे धांख रखने वालियां सुन्दर भांखों वालियाँ ॥ मानो कि वे अगड़े 
हैं बिपाये हुए ॥ क्‍या बस हम नहीं मरेंगे ॥ भोर अवश्य लूत निश्चय 
पेगम्बरों से या ।। जब कि मुक्ति दी हम ने उसको झोर लोगों उसके 
को मब को ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे वालों में है॥ फिर मारा हम ने 
झोरों को॥ मं० ६ । सि० २३ | सू० ३७ | भरा० ४४ | ४६ । ४८ | 
४ह | ४८। रै३६३६। १३४ | ९३४ | १३६ | 


( समीक्षक ) कयोंजी ! यहाँ तो मुपलमान लोग शराब को बुरा | 
बतलाते हैं परन्तु हन के खतर्ग में तो नदियां की नदियां बहती हैं । 
हतना अ्च्चा है कि यहाँ तो किसी भकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यह 
के बदले वहाँ उन के स्वर्ग में बड़ी खराबी है! मार स्त्रियों के वहाँ किसी 
का वित स्थिर नहीं रहता होगा ! भोर बढ़े-बड़े रोग भी होते होंगे ! 
पदि शरीर वाले होंगे तो अवश्य मरेंगे शोर जो शरीर वाले न होंगे तो 






















॥ सत्यायप्रकेशः ॥ 3६१ 


भोग विलास ही न कर पसकेंगे। फिर उन के खर्ग में जाना ब्यर्थ है। 
यदि लूत को पेग़म्बर मानते हो तो जो बाहबल में लिखा है कि उस से 
उस की लड़कियों ने समागम कर के दो लड़के पेदा किये हस बात को 
भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पेग़म्बर प्रानना व्यर्थ 
है। भोर जो ऐसे झोर ऐसे के सक्लियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह 
खुदा भी वैसा ही है। क्योंकि बढ़िया की कानों कहने वाला ओर पत्- 
पात से दूसरों को मारने वाला खुदा कमी नहीं हो सकता | ऐसा खुदा 
मुतलमानों ही के धर में रह सकता है; थन्यत्र नहीं॥ १३४ ॥ 
१३५४--बहिश्तें हैं सदा रहने की खुले हुए हें दर 3न के वास्‍्ले 
उन के ॥ तकिये किये हुए बीच उन के मंगावेंगे बीब इस के मेवे भोर 
पीने की वस्तु ॥ भोर समीप होंगी उनके, नीचे रखने वा लिया दृष्टि भोर 
दूसरों से समायु ॥ बस सिज़दा किया फ्रिश्तों ने सब ने ॥ परन्तु शैतान 
ने न माना भ्भिमान किया भोर था काफिरों से ॥ ऐ शैतान किस वस्तु 
ने रोका तुम को यह कि सिज़दा करे वास्‍्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने 
साथ दोनों हाथ भपने के, क्या अभिमान किया तूने वा था तू बड़े अधि- 
कार वालों से ॥ कहा कि में अच्छा हूं उस बस्तु से, उत्पन्न किया तूने 
मुझ को भाग से. उस को मह्टी से ॥ कहा बस निकल हन झासमानों में 
से, बस निश्चय तू चक्ञाया गया है ।॥ निश्चय उपर तेरे लानत है मेरी 
दिन जजा तक ॥ कहद्मा ऐ मालिक मेरे, ढील दे उस दिन तक कि उठावे 
जावेंगे मुर्दे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढठील दिये गयों से है॥ उस दिन 
समय ब्लात तक । कहा कि बस कृसम है प्रतिष्ठा तेरी की, अवश्य गुमराह 
करूंगा उन को में इकटठे ॥ मं० ६ । सि० २३ । सू० ३८ । झा० ५० । 
५१।४२।७३। ७० | ७४ | ७६ | ७३७ | ७3५। ७१ । ८० । ८१। ८२॥ 
( समीज्ञक ) यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें पकानादि 
लिखे हैं बेसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं। क्योंकि जो 
सयोग से पदार्थ होता है वह संयोग के पूर्व ने था. श्रवश्यभावी वियोग 


८०० ॥ चतुर्द शसमुस्लास: ॥ 
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के अन्त में न रहेगा । जब वह बहिश्त ही न रहेगा तो उस में रहने वाले 
सदा क्योंकर रह सकते हैं ? क्योंकि लिखा है कि गद्दी, तकिये, मेवे और 
पीने के पदार्थ वहाँ मिलेंगे । इस से यह सिद्ध होता हे कि जिस समय 
मुसलमानों का मजहब चला उस समय पर्व देश विशेष धनाढ्य ने था। 
इसी लिये मुहम्मद साहेब ने तकिये आदि की कथा सुना कर गरीबों को 
अपने मत में फंसा लिया | ओर जहां स्त्रियां हें वहा निरन्तर सुख कहाँ ? 
वे स्त्रियां वहां कहाँ से आई हैं ? भथवा बहिश्त की रहने वाली हैं? 
यदि भाई हैं तो जावेंगी भोर जो वहीं की रहने वाली हैं तो क्रयामत 
के पूर्व क्या करती थीं ? क्‍या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही थीं ? 

अब देखिये खुदा का तेज कि जिस का हुक्म अन्य सब फरित्तों ने 
माना भोर भआादम साहेब को नमरकार किया भर शैतान ने न माना ! 
खुदा ने शेतान से पूछा कहा कि मैंने उस को अपने दोनों हाथों से 
बनाया, तू अमिमान मत कर । इस से सिद्ध होता हे कि कुरान का ख़ुदा 
दो हाथ वाला मनुष्य था । इस लिये वह व्यापक वा सर्वशक्तिमार्‌ कभी 
नहीं हो सकता । भोर शेतान ने सत्य कहां कि में आदम से उत्तम हूँ , 
इस पर खदा ने गुस्सा क्यों किया ? क्‍या भासमान ही में ख़ दा का घर 
है; एथित्री में नहीं ? तो काबे को रू दा का धर प्रथम क्यों लिखा ? 

भला ! परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से अलग केसे निकाल 
सकता है ? ओर वह सृष्टि सब परमेश्वर की हे इस से स्पष्ट विदित हुद्या 
कि कुरान का खुदा बहिश्त का जिम्मेदार था। खुदा ने उस को, लानत 
घिक्कार दिया भोर केद कर लिया और शेतान ने कहा कि हे मालिक ! 
मुझ को कयामत तक बोड़ दे । खुदा ने खुशामद से कयामत के दिन तक 
छोड़ दिया । जब शेतान दूटा तो खुदा से कहता है कि अब में खूब 
बहकाऊंगा ओर गदर मचाऊंगा | तब खुदा ने कद्दा कि जितनों को तू 
बहकावेगा में उन को दोज़ख़ में डाल दृगा और तुक को भी। 

अब सज्जन लोगो विचारिये ! कि शेतान को बहकाने वाला खदा 








॥ सत्यार्थप्रकाश: ॥ ८०१ 
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है वा भाप से वह बहका ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शैतान का 
शैतान ठहरा । यदि शैतान खय॑ बहका तो अन्य जीव भी स्तरय॑ बहकेंगे; 
शैतान की जरूरत नहीं । भोर जिससे इस शैतान बागी को खुदा ने खुला 
धोड़ दिया हस से विदित हुआ कि वह भी रोतान का शरीक अधर्म 
कराने में हझा । यदि सवये बोरी करा के दरशह देवे तो उस के अन्याय 
का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३५ ॥ 

११९--अरलाह क्षमा करता है पाप सारे, निभय वह है जमा करने 
बाला दयालु | भोर एथिवी सारी मूठी में है उस फी दिन क्रयाइल के, 
झोर भ्रातमान लपेटे हुए हैं बीद दाहिने हाथ उसके के॥ थोर परक 
जादेगी एयिती साथ प्रकाश मालिक अपने के, भौर रक्‍्खे जातेंगे कर्मपत्र 
झोर लाया जावेगा पेगम्परों को भोर गवाहों को भोर फ्रेतला किया 
जावेगा ॥ मं० ९ । ति० २४ । सू० ३१ । भा० ४३ । ६१७ । ९६ ॥ 

( समीक्षक ) यदि समग्र पापों को खुदा मा करता है तो जानो तब 
संसार को पापी बनाता है भोर दयाहीन है। क्पोंकि एक दुष्ट पर दया 
झोर ज्षमा करने से वह अभिक दुष्टता करेगा भोर भन्य बहुत धर्मात्मापन्रों 
को दुःख पहुंचावेगा । यदि किड्चित्‌ भी अपराध भ्रम किया जाने तो 
अपराध ही अपराध जगत में छा जावे । क्या परमेश्वर भरिनेवत्‌ प्रकाश 
वाला है ? भोर कर्मपत्र कहां जमा रहते हैं ? ओर कोन लिखता है ? 
यदि पे गम्बरों भोर गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करता है तो वह असर्वश्ष 
और असमर्थ है। यदि वह अन्याय नहीं करता, न्याय ही करता है तो 
कूमों के अनुधार करता होगा। वे कर्म पूर्रापर वतेभान जन्मों के हो सकते 
हैं तो फिर ज्षमा करना, दिलों पर ताला लगाना भोौर शिक्षा न करना, 
शैतान से बदरूवाना, दोरा सुपुर रखना केवल अन्याय है॥ १३६॥ 

१३७--उतारना क्ताब का अल्लाह गालिब जानने वाले की भोर 
से है॥ जमा करने वाला पापों का भौर खोडार करने वाला तोबाः का 
॥ मं० ६ । सि० २४ | सू० ०० । आ० २। ३॥ 
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( समीक्षक ) यह बात इस लिये है कि भोले लोग भरल्लादह के नाम 
से इस पुस्तक को मान लेवें कि जिम में थोड़ा सा सत्य छोड़ भसत्य भरा 
है भोर वह सत्य भी असत्य के साथ मिल कर बिगढ़ा सा है । इसी लिपे 
कुरान भोर कुरान का खुदा भोर इस को मानने वाले पाप बढ़ाने हारे 
ओर पाप कराने वाले हैं । स्पोंकि पाप का क्षमा करना अत्यन्त अधर्म 
है। किन्तु इसी से मुपलमान लोग पाप भोर उपद्रव करने में कम डरते 
हैं ॥ १३७ ॥ 

१३८--अस नियत किया उन को सात झासमान बीच दो दिन के, 
ओर डाल दिया हम ने बीच उस के काम उस का ॥ यहां तक कि जब 
जावेंगे उस के पास साझी देंगे उपर उन के भोर भर्खिं उन की भोर चमड़े 
उन के, उन के कर्म से ॥ ओर कहेंगे वास्‍्ते यमड़े अपने के क्‍यों साञ्षी दी 
तू ने ऊपर हमारे, कहेंगे कि बुलाया है हम को भरलाह ने जिस ने बुलाया 
हर वस्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला है मुदों को ॥ म॑० ६ । ति० २४। 
खू० ४१ | झा? १२।२०। २१। ३१ ॥ 

( समीज्नक ) वाह जी वाह मुसलमानों ! तुहारा खुदा जिस को तुम 
सर्व शकिमान्‌ मानते हो वह सात भासमानों को दो दिन में बना सका ? 
शोर जो सर्वशक्तिमान्‌ है वह कणमांत्र में सत्र को बना सकता है। भला 
कान, भांख भोर नमढ़े को ईश्वर ने जड़ बनाया हे वे साज्नी केसे दे 
म्कंगे ? यदि साज्ञी दिलावे तो उस ने प्रथम जड़ क्‍यों बनाये ? ओर 
झपना पूर्वापर काम नियमविरुद्ध क्‍यों किया ? एक इस से भी बढ़ कर 
मिथ्या बात यह कि जब जीवों पर सांध्ी दी तब वे जीव अपने-अपने 
चमड़े से पूजने लगे कि तून हमारे पर साजञ्तो क्‍यों दी ? चमढ़ा बोलेगा 
कि खुदा ने दिलायी में क्‍या करू ! भला यह बात कभी हो सकती हे ? 
जैसे कोई फटे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मेंन देखा, यदि पुत्र है तो 
बन्ध्या क्यों ? जो बन्ध्या ३ तो उस के पुत्र ही होना असम्भर हे। इसी 
प्रकार की यह भी भिध्या बात हे। यदि वह मुर्दो को जिलाता है तो 
प्रथम मारा ही क्‍यों ? कया आप भी मुर्दा हो सकता है वा नहीं ? यदि 





। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 


॥ सत्पार्थप्रकाश: ॥ ८०३ 
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नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्‍यों समता हे ? ओर कयामत की 
| रात तक सतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ? भर दोरासुपुर्द 
खुदा ने विना अपराध क्यों रकखा ? शीम्र न्याय क्‍यों न किया ? ऐसी-ऐसी 
बातों से इंश्वरता में बट्ठा लगता है ॥ १३८ ॥ 
१३६--वास्ते उस के कु जिया हैं आसमानों को ओर प्रथिवी की, 
खोलता है भोजन जिप्त के वास्‍्ते चाहता हे झोर तंग करता है ॥ उत्पन्न 
करता है जो कुद चाहता हे झोर देता है जिस को चाहे बेटियाँ भोर देता 
है जिस को चाहे बेटे ॥ वा मिला देता हे उन को बेटे भोर बेटियां भोर 
कर देता है जिसको चाहे बॉक ॥ भोर नहीं हे शक्ति किसी झादमी को 
कि बात करे उत्त ते भल्लाह परन्तु जी में ढालने कर वा पीछे परदे & 
के से वा भेजे फ़रिश्ते पेग़ाम लाने वाला ॥मं० ६ । सि० २४ । सु० 
०२ । भा० १२। ४१ । ४० । ५४१ ॥ 


( समीक्षक ) खुदा के पास कु जियों का भकढ़ार भरा होगा। क्योंकि 
सब ठिकाने के ताले खोलने द्वोते होंगे ! यह लड़कप्न-की बात हे । क्‍या 
जिस को चाहता हे उस को विना पृक्य कर्म के ऐश्व्य देता दे ! भौर तंग 
करता है ? यदि ऐसा हे तो वह बड़ा भन्यायकारी हे। भव देखिये 
कुरान बनाने वाल की चतुराई ! कि जिस से स्त्रीजन भी मोहित हो के 
फसें । यदि जो कु चाहता हे उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी 
उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? याद नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमता 
यहाँ पर भटक गई । भला मनुष्यों को तो जिन को चाहे बेटियां खुदा 

के इस भायत के भाष्य “तफ्सी रहुस॑नी' में लिखा है कि मुहम्मद साहेब दो परदों में 
ये भौर खुदा की ग्रावाज सुनी । एक पर्दा जुरी का था दूसरा रवेत मोतियो का और 
दोनों परदों के बीच मे सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था ? बुद्धिमानू लोग इस बात 
को विजारें कि यह खुदा है वा परदे की श्रोट बात करने वाली स्त्री ? इन लोगों ने तो 
ईइबर ही को दुर्दशा कर ढालो। कहा बेद तथा उपनिषदादि सदृभ्नस्थो में प्रतिपादित 
शुद्ध परमात्मा प्लोर कहा कुरानोवत परदे को झोट से बात करने वाला खुदा ! सच 
तो यह है कि भरब के झविद्वान्‌ लोग थे, उत्तम बात लाते किस के घर से ? | 
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क्‍ छ.. कि चतुदशसमुस्लास: ॥ 
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देता है परन्तु मुरंगे, मच्छी, सुभर भादि जिन के बहुत बेटा बेटियाँ 
होती हैं कोन देता है ? भोर स्त्री पुरुष के समागम विना क्‍यों नहीं 
देता ? किसी को अपनी इच्चा से बॉ रख के दु:ख क्‍यों देता हे ? वाह ! 
क्या खुदा तेजस्दी है कि उस के सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ! 
परन्तु उस ने पदिल कहा हे कि पद ढाल के बात कर सकता हे वा 
फ्रिश्ते खोग खुदा से बात करते हैं अथवा पेगम्बर । जो ऐसी बात हे तो 
फूरिश्ते भोर पेंगम्बर खूब झपना मतलब करते होंगे |! यदि कोई कहे 
खुदा सर्वह् सरंब्धापक है तो परदे से बात करना अथवा ढाक के तुश्य 
खुबर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है। भोर जो ऐसा ही है तो वह 
खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा। इस लिये यह कुरान 
ईश्वरक्त कभी नहीं हो समता ॥ १३६ ॥ 

१४०--भोरे जब भाया ईसा छाग प्रमाण प्रेत्यज्ञ के ॥ म॑० ६ । 
पि० २४ | सृ० ४७३ | भा० ६२॥ 

( समीक्षक ) यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उस के उपदेश 
से विरुद्ध कुरान ख़दा ने क्‍्यें बनाया ? और कुरान से विरुद्ध भंजील 
क्यों की ? इसी लिये ये किताबें ईश्वरक्ठत नहीं हैं ॥ १४० ॥ 

१४१--पकड़ो उस को बस धर्तीटो उप्त को बोचों बीच दोज़ख के ॥ 
इसी प्रकार रहेंगे ओर ब्याह देंगे उन को साथ गोरियों अच्छी भ्रासखों 
वालियों के ॥ मं० ६ । सिं० २४ | सू० ४४ | भा० ४७ | ५४ | 

( समीक्षक ) वाह | क्‍या खुदा न्‍्यायकारी होकर प्राणियों को 
पकड़ाता भौर घत्तोटवाता है? जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो 
उसके उपातक मुतलमान झनाय निर्वलों को पकड़ पर्तीरें तो इस में क्‍या 
आश्रय है ? और वह संपतारी मनुष्यों के सम्रान विवाह भी कराता है, 
जानो कि मुसलमानों का पुरोहित द्दी है ॥ १४१॥ 


7२०१५ ४२--बस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफ़िर हुए बस्त मारो 
गर्दनें उन की यहां तक |क जब चूर कर दो उन को बस हद करो क्ेद 





॥ सत्पार्थप्रकाशः ॥ द०प 
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करना ॥ झोर बहुत वस्तियां हैं कि वे बहुत कठिन थीं शक्ति में बस्ती 
तेरी ते, जिस ने निकाल दिया तुम को मारा हम ने उन को, बस ने कोई 
हुआ सहाय देने बाला उन वा ॥ सारीफ उस बहिश्त की कि प्रतित्ा किये 
गये हैं परहेज़गार, बीच उस के नहरें हैं शिन शिगडे पानी की, भोर 
नहं हैं दध की कि नहीं बदला मजा उन या, और नह3ं हैं शराब की 
मजा देने वाली वास्‍्ते पीने वालों के, और नहरें हैं शहद साफ़ किये गये 
की, और वास्ते उन के दीच उस फे मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक 
उन के से ॥ मं० ६ । सि० २६। सू० ४७ । शा० ० । १३।१५ ॥ 
( सम्ीक्षक ) इसी से यह कुरान खुदा भौर मुसलमान गदर मचाने, 
| सब को दुःख देने श्रोर झपना मतलब साधने वाले दयाहीन हैं। जैसा 
यहाँ लिखा हे देसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुमलमानों पर फरे तो 
मुसलमानों. को वैता ही दुःख जैसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? 
झोर खुदा बड़ा पदुपाती हे कि जिन्होंने मुहम्भद साहेब को निकाल दिया 
उनको ख़दा ने मारा । भला ! जिसमें शुद्ध पानी. दूघ, मथ शोर शहद वी 
नहरें हैं वह एंसार से झदधिक हो सकता है ? ओर दूध की नहरें कभी 
हो सकती हैं? वर्योकि वह थोड़े छम्य में थिगर जाता है। इसी लिये 
बृड्धिमान लोग इुरान के मत को नहीं मानते ॥ १४२ ॥ 
१०३--जब कि हिलाईं जावेगी प्‌ृथिवी हिलागे जाने कर॥ भोर 
उड़ावे जायेंगे पहाड़ उशाये जाने कर ॥ बस हो जायेंगे मुनुगे टुकढ़े-टुव डे ॥ 
बस साहब दाहनी थोर वाले क्या हैं साहब दाहनी झोर के ॥ भोर 
बाई झोर वाले बया हैं बाई झोर के ॥ उपर पलझइ सोने के तारों से धुने 
हुए हैं ॥| तबिये किये हुये हैं उपर उन के आमने सामने ॥ धोर फिरेंगे 
ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले ॥ साथ भाबखोरों के थोर भ्ाफ़तावों 
के ओर प्यालों के शराब साफ़ से ॥ नहीं माया दुखाये जावेंगे उत्त से और 
न विरुद्ध बोलेंगे ॥ और मेवे उस किस्म से कि पसंद करें ॥ और गोश्त 
जानवर पत्तियों के उस किस्म से कि पस्तंद करें ॥ ओर वास्ते उन के औरतें 
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८०६... | बतुदशसमुल्ला।॥ 





हें अच्चो भ्रांखों वाली ॥ मानिन्द मोतियों छिपे हुओं की ॥ भोर 
बिछोने बड़े ।! निश्वय हम ने उत्पन्न किया हे भोरतों को एक प्रकार 
का उसपनन करना है। बस किया है हम ने उन को कुमारी ॥ सुहाग- 
वालियां बराबर अवस्था वालियाँ ॥ बस भरने वाले हो उस से पेटों को ॥ 
बस कसम खाता हूँ में साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७ । सि० २७ | स० 
१५ | झरां० ४ (४।९%॥।५८५।॥।68६।॥।१४ | १६। १७ | १८ | १६१ 
२०। २१ । २१२। २३। ३४। ३४ ।॥ ३६ । ३७ । ४३ | ७४ ॥ 


( समीक्षक ) अब देखिये क रान बनाने वाले की लीला को ! भला 
पएृथिवी तो द्विलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी । हस से 
यह सिद्ध होता है कि कू रान बनाने वाला प्ृथिवी को स्थिर जानता था ! 
भला पहाड़ों को क्‍या पन्चीवत्‌ उड़ा देगा ? यदि भुनुगे हो जावेंगे तो भी 
सूक्ष्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उन का दूसरा जन्म क्यों नहीं ? वाह जी ! 
जो ख़ दा शरीरधारी न होता तो उस के दाहिनी भर ओर बाई ओर 
डेसे खड़े हो सकते ? जब वहाँ पलड्न सोने के तारों से बने हुए हें तो 
बढ़ई सुनार भी वर्दा रहते होंगे भोर खटमल काटते होंगे जो उन को राष्रि 
में सोने भी नहीं देते होंगे। स्पा वे तकिये लगाकर निकम्मे बहि्त में बेटे 
ही रहते हैं वा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बेठे ही रहते होंगे तो उन 
को अन्न पचन न होने से वे रोगी हो कर शीघ्र मर भी जाते होंगे ? और 
जो काम किया करते होंगे तो जेसे मेहनत मज़दरी यहाँ करते हैं बेसे ही 
वहाँ परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष 
क्या है ? कुछ भी नहीं। यदि वहां लड़के सदा रहते हैं तो उन के मा 
बाप भी रहते होंगे भोर सास भ्रप्तर भी रहते होंगे तब तो बड़ा भारी 
रादर बसता होगा फिर मल मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होंगे 
क्योंकि जब मेने खा्ेंगे, गिलासों में पानी पीवेंगे और 'यालों से मय 
पीवेंगे न उनका छिर देखेगा भोर न कोई विरुद्ध बोलेगा यशथेष्ट मेवा खारेंगे 

ओझोर जानवरों तथा पत्नियों के मांत भी खवावेंगे तो अनेक प्रकार के दु:ख, 


सत्यायप्रकाश: ॥ < । 


पत्ती, जानवर वहाँ होंगे, दृत्पा होगी भोर हाड़ जहां तहां बिखरे रहेंगे 
शोर फसाइयों की दुकानें भी दोंगी। वाह क्‍या कहना इन के बहिश्त की 
प्रशंसा कि वह झ्रम देश से भी बढ़ कर दीखती है !!! और जो मय 
पसस पी खा के उन्मत्त होते हें हसी लिये भच्छी-भच्छी स्त्रियया ओर लोढडे 
भी वहाँ अवश्य रहने चाहिये नहीं तो ऐसे नशेबाजों के शिर में गरपी 
चढ़ के प्रमत्त हो जावें। अवश्य बहुत स्त्री पुरु्षों के बैठने सोने के लिये 
भिल्लोने बड़े-बड़े वाहिये। जब ख़ दा कम्ारियों को बहिश्त में उत्नन्न 
करता है तभी तो कमारे लड़कों को भी उत्नन्‍्न करता है। भला ! 
कुमारियों का तो विवाह जो यहाँ से उम्मेदवार हो कर गये हैं उन के 
साथ ख़ दा ने लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का भी किन्हीं कमा 
रियों फे साथ विवाह ने लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ 
कुमारीवद दे दिये जारेंगे ? हत की व्यवस्था कुछ भी ने लिखी । यह 
ख़ दा में बड़ी भूल क्यों हुई ? पदि बरावर भ्रवस्था वाली सुशागिन छतिया 
पतियों को पा के बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि सिियों 
से पुरुष का आयु दनां ढाई गुना चाहिये, यह तो मुसलमानों के बहिश्त 
की कया है। भर नरक वाले सिंहोढ़ झर्थात थोर के दक्कों को खा के 
ऐट भरेंगे तो बगटक वृच्ध भी दोज़ख में होंगे तो कटे भी लगते होंगें 
ओर गर्म पानी पियेंगे हपादि दुःख दोज़ख में पादेंगे॥ कसम का खाना 
प्रायः भूटों का काम हे; सच्चों का नहीं। यदि ख दा ही कृतम खाता है 
तो वह भी मूठ से भलग नहीं हो सकता ॥ १४३ ॥ 

१४७०--निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगोंको कि लड़ते हैं 
बीच मार्ग उसके के ॥ मं० ७! सि० २८ | खू० ६१। भा० ४ ॥ 

( समीक्षक )--वाह ठीक है! ऐसी-ऐसी बातों का उपदेश करके 
बिचारे अर्य देशवासियों को सब से लड़ा के शत्रु बना कर परस्पर दुःख 
दिलाया भोर मज़हब का भंदा खड़ा करके लड़ाई फ्लैलावे ऐसे को कोई | 
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बुद्धिमार ऐैपर कमी नहीं मान सकते । जो मनुष्य जाति में विरोध बढ़ाने 
रही सब को दुःखदाता होता है॥ १४४ ॥ 

१४५--ऐ नभी क्यों हराम करता हे उस वस्तु को कि इलाल किया 
पैखदा ने तेरे लिये, बाहता है त्‌ प्रससनता बोबियों अपनी की, भोर 
धसलाह समा करने वाला धयात्ु है॥ जल्दी हे मालिक उस का जो वह 
तुम को थोड़ दे तो, पह है कि उस को तुम से ध्च्छी मुसलमान भोर 
हैमान गालियां बीबियां यदल दे सेवा करने वालियां तोबाः करने बालियां 
भक्ति करने दालियां रोज़ा रखने बालियां पुरुष देखी हुईं भोर बिन देखी 
हुई ॥ ५० ७। ति० २८। सू० ६६। भरा० १ । ४॥ 


( समीक्षक ) ध्यान देकर देखना बाहिये कि सदा क्या हुआ मुहम्मद 
पाहेव के घर का भीतरी भोर बाहरी प्रबन्ध करने वाला भुत्य ठदहरा !! 
प्रथम झाषत पर दो कहानियाँ हैं एक तो यद कि मुहम्भद साहेब को 
शहद का शर्बत प्रिय था। उन की कई बीबियां थीं उनमें से एक के घर 
पीने में देर लगी तो दसरियों को भरसह्या प्रतीत हुआ उनके कहने छुनने 
के पीदे मुहम्मर साहेब सोगन्द खा गये कि हम न पीवेंगे | दमरी ३ 
कि उन की कई थीबियों में से एक की बारी थी। उप के यहाँ रात्री को 
गए तो वह ने थी; अपने बाप के यहां गई थो । मुहम्मर साहेब ने एक 
छोंदी अर्थात दासी को इुला कर पवित्र किया ! जब बीबी को हस की 
ख़बर मिली तो अभ्रसन्‍न हो गई । तब मुहम्मद साहेब ने सोगन्द खाई कि 
मैं ऐसा न करूँगा । और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह 
बात मत कहना । बीबी ने स्‍्त्रीकार किया कि ने वहुंगी । फिर उन्‍होंने 
दूसरी बीबी से जा कहां । हस पर यह भायत खुदा ने उतारी “जिस तम्तु 
को हमने तेरे पर हलाल किया उस को तू हराम क्यों करता है” ? बुदिमान्‌ 
कोग विवारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के धर का निमटेरा करता 
| फिरता हे ? भोर मुहम्मद साहेष के तो आवरण हन बातों पे प्रगट फ़िरता हे ? भोर मुहम्मद सादेध के तो आगरण इन बातों पे प्रगट ही 








. सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
हैं क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रस्खे वह हेश्वर का भक्त वा ऐगम्बर केसे 
हो पके ? भोर जो एक स्त्री का पत्रयात से छपमान करें भोर दूसरी का 
मान्य करे वह पत्षणती होकर अधर्मी क्यों नहीं भोर जो बहुत सी स्त्रियों 
से भी सन्तुष्ट न होकर बादियों के साथ फसे उस को लज्जा, भय भोर 
धर्म कहा से रहे ? किसी ने कहा है दविः--- 


'कामातुराणा न मय॑ न लज्जा' ॥ 

जो कामी मनुष्य हैं उन को अधर्म से अय वा लज्जा नहीं होती। 
झोर हन का खुदा भी सुदम्मद साहेब की स्त्रियों ओर पेग़म्बर के झगड़े 
का फ्सला करने में जानो सरपठुत बना है। अब भ्रद्धिमार लोग विचार 
लें कि यह फू रान विद्वान वा ईैश्वरक्ृत है व किसी भविद्वार मतलतसिन्धु 
का बनाया ? स्पष्ट विदित हो जायगा । शोर दप्तरी आयत से पतीत 
होता है कि मुहम्मद साहेव से उनकी कोई बीदी अप्रसन्‍्म हो गई होगी, 
उप्त पर खुदा ने यह भायत उतार कर उमझो धमकाया होगा कि यदि तू 
गड़वड़ करंगी भोर॑ सुद्मद सादेव तुमे; छोड़ देंगे तो उन को उन 
का खुदा तक से अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली हों । जिम 
मनुष्य को तनिक सी बुद्धि हे वह विचार ले सकता है कि ये खुदा घुदा 
के काम है वा अपने प्रयोजन सिद्धि के! ऐसी-ऐसी बातों से ठीक सिद्ध 
है कि खुदा कोई नहीं बहता था. केदल देश काल देख कर अपने प्रयोजन 
के सिद् होने के लिये खुदा की त्फ से मुहम्मद साहेब कई देते थे। जो 
लोग खुदा ही की ते लगाते हैं उन को हम क्‍या, सब बुद्धिमाद यही 
कहेंगे कि खुदा क्‍या ठहरा मानों मुहम्मद साहेब के लिये बीकियां लाने 
वाला नाई ट2हरा !! ॥ १४४ ॥ 

१४६--ऐ नबी झगड़ा कर काफ़िरों भोर गुप्त शत्रुओं से भोर 
सख्ती कर उपर उनके ॥ मं० ७ | ति० २८ | सू० ६३ | धा० £ ॥ 

( समीक्षक ) देखिये मुमलभानों के खुदा की लीला ! घन्‍्य मत वालों 
से लड़ने के लिये पेगम्बर भोर मुसलमानों को उचकाता है इसी लिये 


घ० है 




























घ१ै० ॥ चतुर्दशसमुश्लासः ॥ 
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मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत रहते हें । परमात्मा मुसलमानों पर 
हृपाइष्टि करे जिस से ये लोग 3पद्रव करना बोड़ के सब से मित्रता 


वर्तते ॥ १४९ ॥ 
१४७--फूट जावेगा आसमान, बस वह उस दिन सृस्‍्त होगा !। और 


कफुरिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के; झोर 3ठावेंगे तरत मालिक लेरे का 
उपर अपने उस दिन भाठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाश्ोगे तुम, 
न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कमपत्र 
अपना बीच दाहिने हाथ अपने के, बस कहेगा लो पढ़ो कर्मपत्र थेरा ॥ 
ओर जो कोई दिया गया कमपत्र बीच बाँगे हाथ अपने के. यप्त क्ेंगा 
हाय न दिया गया होता में कर्मपत्र अपना )। मं० ७। सि० २६ । मु० 
६१ । झा० १६।१७। १८ । १६ । २५ ॥ 

( समीक्षक ) वाह क्या फ़िलासफ्ी भोर न्याय की दात है ! भला 
आकाश भी कभी फट सकता हे ? क्‍या वह वस्त्र के समान हे जो फट 
जावे ? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो यह बात विदा से 
विरद है। भर कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुत् संदिग्ध न रहा । 
क्योंकि तरुत पर बैठना, धाठ कहारों से उठवाना विना मूतिमान के कुछ 
भी नहीं हो सकता ? झोर सामने वा पीछे भी भाना जाना मूर्तिमान ही 
का हो सकता है। जब वह मृत्तिमार हे तो एकदेशी होने से सर्वक्ष, सर्व- 
व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता ओर सब जीवों के सब कमों को 
कभी नहीं जान सकता । यह बड़े भाश्चय की बात हे कि पुरयात्माओों 
के दाहिने हाथ में पत्र देना, बतवाना, बहिश्त में मेजना भोर पाणत्माओं 
के बंये हाथ में कमंपत्र का देना, नरक में मेजना, कर्मपन्र बच के न्याय 
क्रना ! भला यह व्यवहार सर्वज्ञ का दो सकता है! कदापि नहीं । यह 
सत्र लीला लड़केपन की है ॥ १४७ ॥ 

१४८--चढ़ते हैं फ़रिशते और रूह त्फ़ उस की वह थजाब होगा 
बीच उस दिन के कि है ररिमाण उसका पचास हजार वर्ष ॥ जब कि 


. सत्याथप्रकाश: ॥ ८११ 


निकलेंगे फ़बरों में ते दोड़ते हुए मानो कि वे बुतों के स्थानों की भोर 
दोढ़ते हैं ॥ मं० ७ । सि० २६ | सू० ७०। शरा० ४ ।9०३॥ 

( ममीक्षक ) यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पवास 
हजार वर्ष की रात्रि क्‍यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना 
बढ़ा दिन कभी नहीं हो सकता । क्‍या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्ते 
और कर्मपत्र वाले खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे ? यदि ऐसा है तो 
तब रोगी हो कर पुनः मर ही जायेंगे । क्या कबरों से निकल कर खुदा 
की क्चहरी की झोर दोड़ेंगे ? उन के पास सम्मन कृबरों में क्‍्योंकर 
पहुंचेंगे ? और उन बिचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हें इतने 
सम्रय तक सभी को कररों में दोरंसुपुर्द केद क्‍यों रक्खा ? भोर भाज कल 
खुदा की कचहरी बन्द होगी भोर खुदा तथा फ्रिश्ते निकम्मे बेठे होंगे? 
अथवा क्या काम करते होंगे” भपने-घपने स्थानों में वेठे (धर उधर 
धूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश भाराम करते होंगे। ऐसा अंपेर 
किसी के राज्य में न होगा । ऐसी-ऐसी बातों को सित्राय जंगलियों के 
दूसरा कोन मानेगा ? ॥ १४८ ॥ 

१४१--निभ्रय उत्पन्न किया तम को कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा 

तुम ने केंसे उत्पन्न किया भल्लाह ने सात भासमानों को ऊपर तले ॥ 
ओर किया चाद को बीच उन के प्रकाशक ओर किया सूर्य को दीपक ॥ 
म॑० ७५ | सि० २१।सू ० ७१ ।आ० १४। १४। १६॥ 

( समीक्षक / यदि जीबों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य 
झपर कभी नहीं रह सकते ? फिर बहिश्त में सदा क्योंकर रह सकेंगे 
जो उत्पन्न होता हे वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है। आसमान को 
ऊपर तले केसे मना सकता है? क्योंकि वह निराकार ओर विश पदार्य 
है । यदि दूसरी चीज का नाम भाकाग रखते हो तो भी उस का भाकाश 
नाम रखना व्यर्थ है। यदि उपर तले झाममानों को बनाया है तो उन सब 
के बीत में चांद सूर्य कभी नहीं रह सकते। जो बीच में रकखा जाय तो 








हु २ ॥ चतुद शसमुस्लासः ॥ 
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एक उपर और एक नीषे का पदार्थ प्रकाशित हो दूसरे से लेकर सब में 
अंधकार रहना पाहिये। ऐसा नहीं दीखता, हस लिये यह बात सर्वथा 
मिथ्या है॥ १४६ ॥ 

१५०--पह कि मसजिदं वास्ते अस्लाह के हैं, बस मत पुकारो 
साय भक्लाह के किसी कों॥मे० ७। ति० २९ । घू० ७२॥ भा० 
श्ष॥ 

( सप्रीक्षक ) यांदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग लॉइलोदे 
इल्लिलाः महम्मदरंसधूलल्साः' इस कलमे में खुदा के साथ मुहम्मद 
साहेब को बयों पुकारते हैं ? यह बात कुरान से विरुद्ध है भोर जो विरुद्ध 
नहीं करते तो हंस कुरान की दात को भूठ करते हैं। जब भसजिदें खुदा 
के धर हैं तो मुसलमान महाबुत्यर्स्त हुए। क्योंकि जेसे पुरानी, जेनी 
बोटी ती गृत्ति को ईैपर का घर मानने से दुतपरस्त ठदरते हैं; ये लोग 
क्यों नहीं ? ॥ १४० ॥ 

१५१--इकट्ढा किया जावेगा सूर्य थोर ्ाद ॥ मं० ७ । सि० २६। 
घू० ७४ | शआा० ६ ॥ 

( समीक्षक ) मला सुर्ग्य चांद कभी हवरठे हो सकते हैं ? देखिये! यह 
कितनी बेसममक की बात है। और सूर्य चन्द्र ही के हकटठे करने में क्‍या 
प्रयोजन तथा अन्य रूम लोवों वो हक्टठे ने बरने में क्या युक्ति है ? 
ऐसी-ऐसी असम्भव बातें परमेश्वरह्रत वभी हो सकती है? विना अविद्वानों 
के भन्प किसी विद्वान को भी नहीं होतीं॥ १५४१ ॥ 

१४२-- ओर फिरेंगे ऊपर उन के लड़के सदा रहने वाले, शब देखेंगा 
तू उन को. अनुमान वरंगा तृ उन को मोती बिखर हुए!! भा? पहनाये 
जाएंगे कंगन बॉदी के झोर पिलावेगा उन को रब उनका शराब पवित्र ॥ 
४० ७ | सि० २६ । धूं० ७६ । गा० १९ | २१॥ 

( समीक्क ) क्योंजी मोती के वर्ण से लड़के किस लिये वहां रसले 
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जाते हैं? क्‍या जवान लांग संवा वा स्त्रोजन उने को तृप्त नहीं कर 
सकती ? क्या आशय है कि जां यह महा बुरा कम लड़कों के साथ दुष्टजन 
करते हैं उस का मूल यहा कुशान का वचन है ! और बहिश्त में स्वामी 
सेवकमाव होने से लार्मी को आनन्द आर सवक को परिश्रम होने से 
दुःख तथा पत्षणात क्यों है? भोर अब छुदा है उन को मद्य पिलावेगा 
तो वह भी उत्त की संवकंवत्‌ ठड्रंगा, फिर खुदा को बढ़ाई क्योंकिर रह 
सकेगी ? झोर वहां बहिश्त में स्त्री पुरुष का तमागम भोर गर्भस्थिति 
ओर लड़केबाल भी होते हैँ वा नहीं ? यदि नहीं द्ीते तो! उन का विषय- 
सेवन करना व्यर्थ हुआ भोर जो हांते हैं तो थे जीव कई से भावे ? 
झोर बिना खुदा को सेवा के बहिश्त में क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उनको 
बिना ईमान लाने शोर खुदा की आक्ते करन से बहिरत मुफ्त मिल गया । 
हिन्हीं बिवारां को ईमान लाने भीर किन्हीं को बिने। धर्म के सुख मिल 
जाय इस से दहरा बड़ा भन्‍्पाय कोन सा होगा ? ॥ १४२ ॥ 

१४३--अदला दिये जायेंगे कम्ानुसार ॥ भोर पाले हैँ भर हुए॥ 
जिस दिन खड़े होंगे रूह भौर फ़रेश्ते सफ अधि कर ॥ मं० ७। सि० 
३० । सूं० ७८ | आ० २६ | ३२४ ३८ |! 

( समीक्षक ) यदि कमनिसार फूल दिया जाता है तो मंद बहिइ्त 
में रहने वाले हरे फरिश्ते आर मोती के महथ लड़का को कौन कम के 
झनुसार तदा फे लिये बह्धिश्त मिला? जब प्याले भर-मर शराब पीयेंगे 
तो मस्त हो कर क्‍यों न लड़ेंगे ? रूह नाम यहां एक फरिश्ते का है जो 
सत्र फरिश्तों से बड़ा है। क्‍या खुदा रूह तथा अन्य फरिश्तों को पंक्ति- 
बड़ खड़े कर के पलेटन बंधिगा ? क्‍या पलटन से सब जीवों को सज़ा 
दिलावेगा ? झोर छुदा उत्त समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि कृपामत तक 
खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके शेतान को पकड़ ले तो उसका 
राज्य निष्कंटक हो जाय । इस का नाम खुदाई है ॥ १४३ ॥ 


१४४०--जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ भोर जब कि तारे गंदले हो 
कक सब लक 
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८१४ ॥ चतुदं शसमुल्लास: ॥ 


पा 
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जाई ॥ भौर जब कि पहाड़ सलाये जायें॥ झोर जब आसमान की 
खाल उतारी जावे ॥ म॑ं० ७। सि० ३०। सू० ८५१ । आा० १। २। 
३।११॥ 

( समीक्षक ) यह बढ़ी बेसमक की बात है कि गोल सूर्यलोक 
लपेटा जावेगा ? भोर तारे गदले क्योंक्र द्वो सकेंगे ? भर पहाड़ जड़ 
होने से केसे बलेंगे ? भोर आकाश को क्‍या पशु समझा दिः उस की खाल 
निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही बेसमक भोर ज॑गलीपन की बात 
३३॥ १४४ ॥ 

१४४-भर जब कि आसमान फूट जावे ॥ भोर जब तारे ड़ 
जायें ॥ ओर जब दर्या धीरे जानें ॥ भोर जब करें जिला कर उठाई 
जावें ॥ में 3। सि० ३० | सू० ८६९। भा० १।२। ३१४ ॥ ह 

( समीक्षक ) वाह जी कुरान के बनाने वाले फिलासफ़र ! भाकाश को 
क्योंकर फाड़ सकेगा ? भोर तारों को कैसे काड़ सकेगा ? झोर दर्या क्‍या 
लकड़ी है जो चीर डालेगा ? ओर कबरें क्‍या मुर्दे हैं जो जिल्ा सकेगा ? 
ये मत बातें लड़कों के सहश हैं ॥ १४५ ॥ 

१५६-कसम है झ्ाममान बुर्जो वाले की । किन्तु वद्द कुरान है 
बढ़ा ॥ बीच लोह महफूज के (अर्थात्‌ सुरक्षित तख्ती पर लिखा हुआ) ॥ 
मं> ७ ।|सि० ३० । सू० ८५४ | आ० १ ।२१। २२ ॥ 

( समीक्षक ) हस कुरान के बनाने वाले ने भूगोल खगोल कुब भी 
नहीं पढ़ा था नहीं तो आकाश को किले के समान बजों वाला क्यों 
कहता ? यदि मेषादि राशियों को बुर्ज कहता है तो अन्य बुर क्‍यों नहीं! 
हम लिये ये बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे लोक हैं | क्‍या वह कुरान खुदा 
के पास है ? यदि यह कुरान उसका किया है तो वह भी विद्या झोर 
युक्ति से विरुद्ध भविदा से अधिक भरा होगा ॥ १५६ ॥ 

१४७- निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और में भी मकर 
करता हैं एक मकर ॥| में ७। धि० ३० । सू० ८६। भा० १४५। ११ ॥ 


॥ सत्याथंपकाशः ॥ " १४ 


( पमीज्षक ) मकर कहते हैं ठगपन को, क्या खुदा भी ठग है ? भोर 
क्या चोरी का जवाब चोरी झोर मूठ का जवाब भूठ है ? क्‍या कोई 
चोर भले आदमी के धर में चोरी करे तो क्या भले भादमी को चाहिये 
कि उप्तके पर में जा के चोरी करे | वाह ! वाई जी !! कुरान के बनाने 
वाले ॥ १४७ ॥ 

१५८-भोर जब आबेगा मालिक तेरा ओर फिरश्ते पंक्ति बाध के ॥ 
ओर लाया जावेगा उस्त दिन दोजख को॥ मं० ७ । सि० ३०। छू० 
पध्ट | आ० २१। २२॥ 

( समीक्षक ) कह्दो जी ! जेंसे कोटवाल वा सेनाध्यक्ष अपनी सेना को 
ले कर पंक्ति बाँध फ़िरा करे बेस! ही इनका खुदा है? क्‍या दोज़ख को 
धढ़ा सा समका है कि जिपक्ो उठा के जहां चाहे वर्हा ले जावे ! यदि 
इतना बोटा है तो भसंख्य केदी उस में केसे समा सहेंगे ? ॥ १४८ ॥ 

१४६ बस कहा था वास्‍्ते उन के पेगम्बर खुदा के ने, रक्ता करो 
उंग्नी खुदा की को, ओर पानी पिलाना उस की ॥ बस भुठलाया उस को, 
बस पवि काटे उस के, बस मरी डाली उपर उन के, रब उनके ने ॥ मं० ७। 
सि० ३० | सू० ६१ । था० १३। १४॥ 

( म्मीक्षक ) क्या खदा भी उंटनी पर चढ़ के सैल किया करता है 
नहीं तो किस लिप रखी और विना कृयरामत # अपना नियम तोड़ 
उन पर मरी रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उन को दसणइ किया, फिर 
कयामत की रात में न्याय और उत्त रात का होना भूठ समका जायगा ? 
हस ऊंटनो के लेख से यह अलुमान होता है कि भरत देश में ऊंट, ऊँटनी 
के सिवाय दूसरी सवारी कम होती हैं । इस से सिद्ध होता हे कि किसी 
अरब देशी ने कुरान बनाया है॥ १४६ ॥ 

१६० यों जो न रुकेगा अवश्य धर्सीटंगे उस को हम साथ बालों 
माये के ॥ वह माया कि भूठा है झोर अपराधी ॥ इम बुलतेंगे फ़रिरते 
दोज़ख के को ॥ म॑० ७। सि० १०। सू० ६६ । आ० १४ । १६। १८॥ 






.. १६ ॥ चतुर्दशसमुश्लास: ॥ 

( सम्रीक्षक ) इस नीच चपरासियों के काम पसीटने से भी खुदा ने 
बचा । भला माया भी कमी भूठा भोर अपराधी हो सकता है? सिवाय 
जीव के, भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जेसे जेलखाने के दरोगा 
को बुलावा भेजे ॥ १६० ॥ 

१६१--निश्चय उतारा हम ने कुरान को बीच रात कृदर के ॥ भोर 
क्या जाने तू क्‍या है रात कृदर की ? ॥ उतरते हैं फरिश्ते झोर पवित्रात्मा 
बीच उसके, साथ भाज्ञा मालिक अपने के वास्‍्ते दर काम के ॥ म॑० ७ । 
सि० ३० | सू० ६७ । आा० १।२।०॥ 

( प्रमीक्षक ) यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह झायत 
शर्यात्‌ उस समय में उतरीं झोर धीरे-धीरे उतारा यह बात सत्य क्योंकर 
हो सकेगी ? भोर रात्री अम्पेरी है हस में क्या पृथना है? हम लिख 
आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता भोर यहों लिखते हैं कि 
फ्रिश्ते और पविच्नात्मा खुदा के हुस्म से संतार का प्रबन्ध करने के लिये 
जाते हैं। इस से स्पष्ट हुआ कि खुदा मनृध्यवत्‌ पकदेशी है। अब तक 
देखा था कि खुदा फ्रिश्ते और पैगम्बर तीन की कथा है। थब एक 
पवित्रात्मा वोथा निशल पढ़ा ! भत्र न जाने यह चोथा परवित्नात्मा क्‍या 
है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात्‌ पिता पत्र ओर पविन्रात्मा तीन के 
मानने से चोथा भी बढ़ गया । यदि कहो कि हम इन तीनों को ख़ुदा 
नहीं मानते, ऐसा भी हो, परन्तु जब यवित्रात्मा प्रथक्‌ ६ तो खुद फ्रिश्ते 
झोर पेगम्बर को पवित्नात्म कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पविव्नात्मा हैं 
तो एक ही का नाम पवित्नात्मा क्यों ? भोर घोड़े आदि जानरर, रास 
| दिन झोर कुरान भादि की खुदा कप्में खाता है। क्तर्में खाना अले 

लोगों का काम नहीं !! १६१॥ 

झब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित 
करता हू कि यह पुस्तक केहा है ! मुझ से पूडो तो यह किताब ने ईश्वर 
न विद्वान की बनाई और न विद्या की हो सकती है। यह तो बहुत 
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रा सत्याथप्रकार: ॥ प््ट्छ 


2 नकन -+ैन कक “८ न कली ऊन ननिकनानन न कल "%+4क- न सिलीन “कल नी न नलनीनीग ताज तीन लिन लन न न “पीना 2 न्‍ 2 --लथक 3५ मन कस 5५५ +-+ नमन न नन-नमव ान एन कक मन नाप ० कान+-क "“++ पाप कान उमर" करता नाकम-2न५+ ०५०५७ पलक पुन्का, 


थोड़ा सा दोष प्रकट किया हसलिये कि लोग धोखे में पढ़कर अपना 
जन्म व्यर्थ न गमावें । जो कुद्ध हमें थोढ़ा सा सत्य है वह वेदादि विद्या 
पुस्तकों के भनुकुल होने से जेसे मुझको प्राह्म है वेसे धन्य भी मजहब के 
हुई और पत्तपातरहित विद्वानों भर बड़िमानों को ग्राह्ल है। इसके 
विना जो कुछ इसमें हे वह सब झविया अ्मजाल शोर मनुष्य के भात्मा 
को पशुवत्‌ बनाकर शांतिभड कराके उपद्रव ?वा मनृष्यों में विदोह ड्रेला 
परस्पर दुःखोन्नति करने वाला विषय है। भोर पुनरुक्त दोष का तो 
कुरान जानो भगदार ही हे। परमात्मा सब मनुष्यों पर क्रया करे कि 
सबसे सब प्रीति परस्पर मेल ओर एक दूसरे के सूख की उन्नति करने 
में प्रवृद्त हों । जैसे में गाना वा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पत्षणत 
रहित होकर प्रताशित झरता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्भावन लोग करें तो 
क्या क्ठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट, मेल होकर आनन्द में एक्मत 
होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो | यह थोड़ा सा कुरान के विषण में लिखा। 
इसको बुद्धिमात धार्मिक लोग ग्रन्थकार के श्रभिप्राय को समके लाभ 
लेबें । यदि कही श्रम से अन्यथ। लिखा गया हो तो उसको शुद् 
का लेवें । 

भत्र एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते 
ओर लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अयर्ववद 
में लिखी है । इसका यह उत्तर है कि अथर्ववेद में इस बात का नाम 
निशान भी नहीं है। 

प्रभ--क्‍्या तुमने सत्र झयर्ववेद देखा हे ? यदि देखा है तो भ्रस्लो- 
पनिषद्‌ देखो । यह सात्तात उसमें लिखी है। फिर क्‍यों कहते हो कि 
अयप्नवेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं है। 

अथाल्लोपनिषट व्याख्यास्यामः 

अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्याति पत्ते। 
इल्लल्ले वरुणो राजा पुनदँदुः । 
हया मित्रो इल्लां 7ल्‍लल्ले इल्ला वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥१। 


































लि. अशििलिमबकि श्द ॥ चतुदंशसमुल्लास: ॥ 


'सिदार५ 2०. ७-१०७०७+ कक. <-4ा-५+१०ामा ०». 3 (>पी 3७+क मन पाएकिन+ १" 8: ९५७४५. ८४५ कक). ५-५ -+०-म्फरनवन+--त ० 0७०-+ 3क»७०-०००-०+- *+2०२०+॥०*०7 “7 <+-+-+-.९-०९०... ०३०७७ नवीन कक 4७७ सभक>पक 4७, धर फा+०+-ना कक -++-फनन-सया 4५ क3--- पत-म्यभ्क- नयी माइ- यहा भमकरकी, 


होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः । 
अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठ परमं पूर्ण ब्रह्माणं अल्लाम्‌ ॥ २ ॥ 
अल्लोरसूलमहामदरकबरस्य अल्लो अज्लाम्‌ ॥ ३ ॥ 
आदज्लावकमेककम ॥ अल्लाबूक निखातकम ॥ ७॥ 
अल्लो यज्ञेन हतहुला | भ्रलला सूर्य चन्द्र से नक्तत्राः ॥५॥ 
अज्ञा ऋषीणां स्वदिव्यां इन्द्राय पूर्व माया परममन्तरित्ञा:॥६॥ 
अल्लः पथिव्या अन्तरिच्तं विशवरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
इलला कर इल्लाँ कर इलेलॉ इल्लल्लेति इल्लललाः ॥८। 
ओम अउ्लाइललल्ला अनादिस्वरूपाय अथवंणाश्यामा हूं 
हीं जनानपशुनसिद्धाव जलचरान्‌ अद्ृष्टं कुरु कुरु फ़ट ॥६॥ 
अस्ुरसंहारिणी है हीं अल्लोर्सूलमहमदरकबरस्य अल्लो 
अल्लाप्‌ इललढलेति इक्लल्लाः ॥ १० ॥ 
इत्यल्लोपनिषत्‌ ममाप्ता ॥ 

जो हस में प्रत्यक्ष मुहम्मद माहय रसूल लिखा है इससे सिद्ध होता 
है कि मुसलमानों का मत वेदमूलक है । 

उत्तर--यदि तुमने अ्यव॑ंवेद न देखा हो तो हमारे पास ध्ाश्रो। 
आदि से पूर्ति तक देखो भयत्रा जिस किसी अथर्रवेदी के पास बीस 
कायडयुक्त मन्तरसंद्विता अथर्ववेद को देख लो । कहीं तुम्दारे पेगम्बर साइब 
का नाम वा मत का निशान ने देखोगे । भर जो यह अ्ल्लोपनिफद्‌ है 
वह ने झ्थर्ववेद में न उस के गोपथ आक्षण वा कसी शाल््रा में हे। यह 
तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है। इसका 
बनाने वाला कुछ भर्बी भोर कुद्ध संस्कृत भी पढ़ा हुआ दोखता है 
क्योंकि इस में भरबी भोर संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं । देखो ! 


॥ सत्यायप्रकाश: ॥ . ध्श्६ 


( अस्माल्ला इल्ने मित्रा ररुणा दिव्यानि धत्ते ) हन्यादि में जो कि दश 
भ्रष्ट में लिखा है, जेपे--इस में € अम्माल्ला भोर इल्‍ले ) भझर्बी और 
( मित्रा वरुणा दिव्यानि पत्ते ) यह संस्कृत पद लिसे हैं वेसे ही सर्वत्र 
देखने में झान से किसी संम्क्त झोर भर्बी के पढ़ हुए ने बनाई है। 
पदि इस का भर्थ देखा जता है तो यह कृत्रिम भयुक्त वेद और व्याकरण 
रीति से दिरुद्ध हे। जेसी यह उपनिषद्‌ बनाई है, वैसी बहुत सी उपनिषद 
प्रतमतान्तरवाले पत्तपातियों ने बना ली हैं। जेती कि खरोपोपनिषद्‌, 
नृसिहतापनी, रामतापनी, गोगालतापनी बहुत सी बना ली हैं। 
|. प्रश्नू--आाज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा भ्ब तुम कहते हो । हम 

तुझारी बात केसे मानें ? 

उत्तर-तुझारे मानने वा न मानने से हमारी बात कूठ नहीं हो सकती 
है । जिम प्रकार से मेंने इसको अ्रयुक्त ठहराई है उसी प्रकार से जब तुम 
अयरव॑वेद, गोपथ वा इस की शाखाझ्ों के प्राचीन लिखित पुस्तकों में जेसा 
का तेपता लख दिखलांबो भोर श्र्थसंगति से भी शुद्ध करो तब तो 
सप्रमाण हो सकती ३ । 

प्रभ देखो ! हमारा मत केसा अच्छा हे कि जिस में सब प्रकार का 
सुख भोौर अन्त में मुक्ति होती है । 

उत्तर - ऐसे ही अपने-अपने मत वाले सत्र कहते हैं कि हमारा ही मत 
अच्छा है, बाकी सत्र बुरे | बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं 
हो सकती । भ्त्र हम तुझारी बात को सच्नी मानें वा उन की ? हम तो 
यही मानते हैं कि सत्यभाषण, अहिसा, दया भादि शुभ गुण सब मतों में 
अच्छे हैं शोर बाकी वाद, विवाद, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्याभाषणादि कर्म सब 
मतों में बुरे हैं । यदि तुम को सत्य मत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिक 
प्रत को ग्रहण करो । 

इसके भागे स्वमन्तब्यामन्तव्य का प्रकाश संत्तेपष से लिखा जायगा | 

इति श्रीमदयानन्दमरस्वतीसखामिकते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभावाविभूषिते यवनमनविषये चतुद्दशः 
पमुल्लास; मम्पूष्: ॥ १४ ॥ 





सड मू 
स्वमन्तब्थामन्तव्यप्रकाश: 


>-_-- ७9 ध- _अककम्ममकन, 


सरंतन्त्र सिद्धान्त झ्र्थात्‌ साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिस को सदा से 
सब मानते श्ाये, मानते हैं भोर मानेंगे भी इसी लिये उस को सनातन 
नित्यधमे कहते हैं कि जिस का विरोधी कोई भी ने हो सके। यदि 
अवियायुक्त जन अथवा किसी मत वाले के प्रमाथ हुए जन जिस को 
भन्यथा जाने वा मरने उस का सखरीकार कोई भी बुद्धिमार नहीं करते 
किन्तु जिस को भ्ाप्त भर्यात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, तत्यकारी, परोपकारक 
पक्षपातरहित विद्वाद मानते हैं वहीँ सत्र को मस्तव्य थोर जिस को नहीं 
मानते वह अमन्तेव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । भ्रव जो 
पेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से ले कर जेमिनिमुनि पय्यन्तों के माने हुए 
ईश्रादि पदार्थ है जिन वो कि में भी मानता हूँ; सत्र सज्जन महाश्यों 
के सामने प्रकाशित करता हूँ । 


मैं अपना मन्तब्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सब को 
एक सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर बलाने 
का लेशमात्र भी भ्रभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उस को मानना 
मनवाना ओर जो भसनन्‍्य है उस को छोड़ना और छुद्वाना मुझ को 
अभीष्ट है । यदि में पत्तपात करता तो आर्ग्यावत्त में प्रचरित मतों में से 
किसी एक मत का झाग्रही होता किन्तु जो-जी झार्य्यवर्त वा अन्य देशों 
में अधमंयुक्त चाल चलन है उस का स्वोकार धोर जो धर्मयुक्त बातें हैं 
उन का त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करता मनुष्य- 
धम॑ से बहिः है । 
मनुष्य उसी को कहना कि मननशील हो कर खात्मवत्‌ भर्न्यों के 
सुछ-दःख भोर हानि-लाम को समझे । अ्न्यायकारी बलवान से भी न 


_ पत्यायंप्रकाश; ॥ | २१ 
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हरे भोर धर्मात्मा निर्मल से भी दरता रहे । श्तना ही नहीं किन्तु अपने 
सर्व सामथ्य॑ से धर्मामाभों-कि याहे वे महा अनाथ, निर्बल भोर गुण- 
रहित क्‍यों न हों-उन की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण भोर अभ्रधर्मी भाहे 
धक्रवर्ती सनाथ महाबलवार भोर गुणवान्‌ भी हो तथापि उस का ताश, 
झवनति भोर अप्रियाचरण सदा किया करे भ्र्थात्‌ जहाँ तक हो सके 
वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की 
उन्नति सर्ववा किया करें । इस काम में चाहे उस को कितना ही दारुण 
दुःख प्राप्त हो, वाहे प्राण भी भन्रे हो जायें परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म 
से एथक कमी न होवे । इसमें श्रीमाद्‌ महाराजा भ् हरिजी भादि ने 
श्लोक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समक कर लिखता हैः- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मी: समाविशतु गच्दतु वा यथेष्टम । 
अयतनग वा मरणमसस्‍्तु युगान्तरे वा 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद ने धीराः ॥ १ ॥ 

भत्‌ हरिः ॥ 














न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मों नित्यः सुखदुःखे लनित्ये 


जीवो नित्यो हेतरस्य लनित्यः ॥ २ ॥ 
प्रहमारते श्लो० ११।१२॥ 


एक एवं सहद्धमों निधनेध्ः्यलुयाति यः । 

शरीरेण सम॑ नाशं स्व॑मन्यद्धि गच्छति ॥ ३ ॥ मनुः ॥ 
सत्यमेव जयते नानतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येना०क्रमन्त्यषयों ह्याप्तकामा यत्र तत्मत्यस्य परम॑ 
निधानम ॥ ४॥ 


>क++ 


. २२ ॥ समन्‍्तव्यामस्तपकारश: ॥ 


नहि सत्यापरों धर्मों नानृतात्यातक॑ परम । 


नहि सत्यात्पर॑ ज्ञान॑ तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ । ॥ 

इन्हीं महाशयों के श्लोडों के अभिप्राय के अनुकूल सब्रको 
निभ्रय रखना योग्य है। भब में जिन-जिन पदायों को जेता-जैसा 
मानता हूँ उन-उन को वर्णन संत्षेषत से यहाँ करता है कि जिनका 
3 बे हस ग्रन्थ में अपने-भपने प्रकरण में कर दिया है। 

१--प्रथम 'ईश्वर' कि जिसके अहम परमात्मादि नाम हैं, जो सब्चि- 
दानन्दादि लक्षण युक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वमाव पवित्र हैं, जो सर्वश्ष, 
निराकार, सर्वव्यापक, भजन्मा, भनन्‍्त, सर्वशक्तिमार, दयोलु, न्‍्यायकारी, 
सर सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुस्तार सत्य न्याय से 
फुलदाता धादि लक्षणयुक्त है; उसी को परमेश्वर मानता है । 

२--बारों वेदों ( विद्या धर्मयुक्त £श्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) 
को निर्भान्‍्त स्व॒त:प्रमाण मानता है। वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके 
प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेत्ता नहीं । जैसे सृम्य॑ वा प्रदीप 
अपने स्वरूप के स्वृत:प्रेशक और पएृथिव्यादि के भी प्रकाशक हीते हैं। 
वेसे भारों वेद हैं। शोर वारों बेदों के आह्षण, छः भड्ढ, छः उणड़, 
चार उपवेद भोर ११२७ ९ ग्यारह सो सत्ताईंस ) वेदों की शाखा जो 
कि वेदों के व्याख्यानरूप ज्रक्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उनको 
परत:प्रमाण अर्थात वेदों फे अनुकूल होने से प्रमाण झोर जो इनमें 
वेदविरुद्ध वचन हैं उनका भ्प्रमाण करता है। 

३--जो पत्षपतरहित, न्यायाचरण मत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों 
से अविरुद्ध हे उस को 'घर्म! भोर जो पत्तपातस६ह्िित भन्यायाचरण 
मिध्यामाषणादि ईशराज्ञामद्व उेदविरुद्ध है उस को 'अधर्स' मानता हूं । 

४- जो हच्दा, देष, सुख, दःख ओर ब्वानादि गुणयुक्त भल्‍पत्त 
नित्य है उसी को 'जीय' मानता हूं । 






























॥ तत्यायंप्रकाश: ॥ ध्२३ 
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५४--जीव भोर ईश्वर खूरूप ओर वेधर्म्य से भिन्‍न भोर व्याप्य- 
व्यापक भोर साधर्म्य से भभिन्‍न हें भर्थाव जेसे आकाश से मूत्तिमार | 
डृदय कभी मभिन्‍न न था, न है, ने होगा भोर न कमी एक था, न है, न 
। होगा हसी प्रकार परमेश्वर भोर जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक 
ओर पिता-पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ । 

६--अनादि पदार्थ! तीन हैं| एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा 
प्रकृति अर्थात्‌ जगत का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हें | जो नित्य 
पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म स्वभाव भी नित्य हैं । 

७-- प्रवाह में अनादि' जो सयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न 
होते हैं वे वियोग के पञभात्‌ नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता 
है वह सामर्थ्य उन में भनादि है भोर उस से पुनरपि संयोग होगा तथा 
वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से भनादि मानता हूँ । 

८-प्रष्टि' उस को कहते हैं जो पथ द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक 
मेल हो कर नानारूप बनना । 

९ सृष्टि का प्रयोजन' यही है कि जिस में ईश्वर के सूष्िट- 
निमित्त गुण, कर्म, खथभाव का साफलय होना । जैसे किसी ने किसी से 
| पूृद्मा कि नेत्र किस लिये है? उत्त ने कहा देखने के लिये । वेसे ही 

सृष्टि करने के ईसबर के सामर्थ्य को सफलता सृष्टि करने में है भोर 
जीवों के कर्मों का यथावत्‌ भोग कराना भाांद भी । 

१०-पम्ृष्टि सकतक' है । हसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है । क्योंकि 
सृष्टि की रचना देखने ओर जढ़ पदार्थ में अपने भाष ययागोग्य 
बीजादि स्वरुप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का 'कृर्तता' भवर्य है। 

११-पन्ध सनिमित्क भर्यात्‌ अविद्या निमित्त से है। जो-जो 
पाप कर्म ईश्वरमिन्नोपासना अन्नानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसी 
लिये यह 'बन्ध' है कि जिस की इच्चा नहीं भोर भोगना पढ़ता है। 

१२--'मुक्ति भर्थात्‌ सर्व दुःखों से दृटकर बन्धरदित सर्वव्यापक 































रा ओर उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति 
के आनन्द को भोग के पुनः संसार में भाना। 

१३--मुक्ति के साधन! ईैशवरोपासना अर्थात योगाभ्यात्त, भर्मा- 
नुष्ठान, अद्यवर्य्य से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविया, 
सुविचार भोर पुरुषार्थ भादि हें। 

१०- अर्थ! पह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाप भोर जो 
अधर्म से सिद्ध होता हे उस को 'अनर्थ' कहते हें । 

१४-काम' वह है कि जो धर्म भोर अर्थ से प्राप्त किया जाय । 
१६-'वर्णा श्रम' गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूँ। 
१७-राजा' उत्तो को कहते हैं जो शुत गुण, कम, स्वभाव से 
प्रकाशमान, पत्चपातरद्दित न्यायघर्म का सेवी, प्रजाशों में पितवत्‌ बत्तें ओर 
उन को पुजवत्‌ मान के उन की उन्नति ओर सुख बढ़ान में सदा यल 
किया करे । 

१८-प्रजा' उस्त को कहते हें कि जो पवित्र गुण, कर्म, स्वभाव को 
धारण कर के पत्तपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा भोर प्रजा की 
उन्नति चाहती हुईं राजविद्रोहरहित राजा के साथ पुश्नवत्‌ ब्तें । 
१९१-जो सदा विवार कर असत्य को थघोढ़ सत्य का प्रहण करे 
अन्यायकारियों को हठावे झोर न्यायकारियों को बढ़वि, अपने आत्मा के 
समान सब का सुख चाहें सो 'न्यायकारी' है; उस को में भी ठीक 
मानता हैं । 

२०-'ट्रैव' विद्वानों को भोर थविद्वानों को 'अप्ुर' पापियों को 
पत्तुस' भनावारियों को 'पिशाच' मानता हू । 

२१--उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, भावाय्यं, अतिथि, न्‍्यायकारी 
राजा और पधर्मात्मा जन, पतिव्रता स््री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार 
करना- देवपूजा' कहाती है। इस से विपरीत अदेवपूजा, इन की 





॥ तत्यार्यप्रकाश: ॥ घ्श्पर 


द को पूज्य ओर इतर पापाणादि जड़मूत्तियों को प्वथा भपूज्य 
समंकता है। 

२२-'शिक्षा' जिस से विद्या, सम्यता, धर्मात्मता, जिलेन्द्रियतादि 
की बढ़ती होगे भोर भ्रविद्यादि दोष हूटें उस को शिक्षा कहते हैं । 
२३-'पुराए' जो अश्लादि के बनागे ऐतरेयादि आह्मण पुस्तक हैं 
उन्हीं को पुराण, इतिहास, कष्प, गाथा और नाराशंसी ताम से मानता 
हूँ; धन्य भागवतादि को नहीं । | 

२०-'तीर्थ! जिससे दुःखतागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, 
विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्याप्त, पुरुषार्थ विधादानादि शुभ कर्म है 
उसी को तीर्थ समता है ; हतर जलस्थलादि को नहीं । 

२५--पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा' हसलिये हे कि जिससे संचित 
प्रारर्ध बनते जिसके सुधरने से सब सुधरते शोर जिसके बिगड़ने से सब 
बिगड़ते हैं हसी से पारन्ध की अपेत्ता पुरुषार्थ बढ़ा है। 

२६-“मसुष्य' को सब से ययायोग्य स्वात्मगत्‌ सुख, दुःख, हानि, 
लाभ में वत्तना श्रेष्ठ; भन्पथा वरत्तेना बुरा समकता हूँ । 

२७-'पंस्कार' उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन भोर भात्मा 
उत्तम होगे । वह निषेकादि श्मशानान्‍त सोलह प्रकार का है। इस को 
कि सममता हूं भोर दाह के परचात्‌ मृतक के लिये कुछ भी न करना 
चाहिये । 

२८ - यज्ञ' उसको कहते हैं कि जिसमें विद्यनों का सत्कार यथायोग्य 
शिश्प अर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थ विद्या उससे उपयोग भौर विद्यादि 
शुभगुणों का दान भ्रिनिहोत्नाद जिनसे वायु, वृष्टि, जल, भोषधी की 
पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है; उसको उत्तम सममता है। 
२१-जैसे 'आर्य्य' श्रेष्ठ भोर 'दुस्यु' दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं 
येसे ही में भी मानता हूं । 

३०-'आर्य्यावर्त' देश इस भूमि का नाम इस लिये है कि हस में 







































८२६ ॥ खमस्तव्यामन्तव्यप्रकारश: ॥ 
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शादि सृष्टि से भार्य्य लोग निवास करते हैं परन्तु हसकी अवधि उत्तर 
में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में भटक झोर पूव॑ में अहमपुत्रा 
नदी है। हन चारों के बीच में जितना देश है उस को आर्य्यावर्त 
कहते झोर जो इस में सदा रहते हैं उन को भी थआाय॑ कहते हैं । 

३१--जो साड्रोपाढ़ वेदविद्यार्थों का भध्यापक सत्पावार का प्रहण 
ओर मिध्यावार का त्याग करावे वह 'आतार्य' कहाता हे । 

३२--'शिष्य' उस्त को कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा झोर विद्या 
रे प्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्याग्रदण की हृच्छा ओर भाषा का 
प्रिय करने वाला है । 

३३ -शुरू' माता पिता भोर जो सत्य का ग्रहण करावे थोर भसत्य 
को छुड़ावे वह भी 'ग़ुरू कहाता है। 

३४- पुरोहित! जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होने । 

३५ उपाध्याय' जो वेदों का एकदेश वा अड्ीं को पढ़ाता हो । 

३६ 'शिष्टाचार' जो पर्माचरणपूर्वक अह्मवर्य से विद्याग्रहण कर 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निंय करके सत्य का प्रहण असत्य का 
परित्याग करना है यही शिष्टाचार भौर जो इस को करता है वह 
शिष्ट' कहाता है 

७--प्रत्यत्तदि भाठ 'प्रमाणों' को भी मानता है । 

३८-- आप्त' जो यग्रेया्वक्ता, धर्मात्मा, सबके सुख के लिये प्रयत्न 
करता है उसी को आप्त' कहता हूं । 

३६-- परीज्षा' पसि प्रकार की है। इस में से प्रथम जो ईश्वर 
उप्त के गुण कर्म स्थ्भाव ओर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण 
तीसरी सब्यिकरम, चोथी आप्सों का व्यवहार और पचिवीं अपने भात्मा 
की पविश्नता विद्या, शन पांच परीक्षाओं से तत्याआ्सत्य का निर्णय कर के 
सत्य का ग्रहण अमत्य का परित्याग करना वाहिये । 

४०-- परोपकार' जिस से सब मनुष्यों के दुरायार दुःख दूटें, 
श्रेष्शा वार थोर सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कहता हूँ । 





























.. सत्यार्थप्रकाश: ॥ ८२७ 
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१--स्वतस्त्र' परतन्त्र' जीव अपने कामों में खतन्त्र भोर 
कर्मफ़ल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वेसे ही ईश्वर अपने 
सत्यावार आदि काम करने में सवतन्त्र है 

४०२- स्वर्ग! नाम सुख विशेष भोग झोर उसकी सामग्री की प्राप्ति का है। 

9३ 'नरक'जोदुःख विशेषभोग भर उसकी सामग्री को प्राप्त होना है । 

४४- जन्म' जो शरीर धारण कर प्रकद होना सो पूर्व, पर भोर 
प्रध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं । 

४५४-शरीर के संयोग का नाम जन्म! शोर वियोग मात्र को 
मृत्यु कहते हें। 

४६ “विवाह” जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से भपनी इच्छा कर के 
पाशिग्रहण करना वह 'विवाह' कह्ाता है । 

४७ 'नियोग' विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि वियोग 
में अथवा नपु सकल्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा पुरुष भ्रापक्ताल में स्वर्ण 
वा अपने से उत्तम वर्शास्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्‍्तानोथत्ति करना । 

४८- स्तुति' गरुणकीर्तन श्रवण ओोर ज्ञान होना, सका फल प्रीति 
झादि होते हैं 

४१ प्रार्थना! भपने सामथ्य के उपरान्त हैरबर के सम्बन्ध से जो 
विज्ञान भादि प्राप्त होते हैं उन के लिग्रे ईैश्वर से यावना करना भोर 
इस का फल निरभिमान आदि होता है। 

५० “उपासना जेसे ईश्वर के गुश, कर्म, स्वभाव पवविश्र हैं केसे 
झपने करना, ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के 
समीप हम ओर हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साज्चात्‌ 
करना उपासना कहाती है, इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि 

५१-'सशणनिग णम्तृतिप्राथंनोपासना' जो जो गुण परमेश्वर 
में हैं उन से यक्त और जो-जो गुण नहीं हैं उनसे पृथक मान कर प्रशंता 
करना सगुणनिगुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा भोर दोप 
छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय याहना सगुशनिगु ण॒ प्रार्थना ओर सब 































.. श्ेष्ट 


॥ पमल्तत्यामल्तव्यप्रकाश। ॥ 


शुर्णों ते सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मान कर अपने भात्मा 
उसके भर उसकी भात्ना के ग्रपैण कर देना सगुणनिगु णोपासना कहाती हे । 
ये संत्षेप में सिद्धान्त दिखला दिये हैं। इनकी विशेष व्याख्या इसी 
म्त्याथ॑प्रकाश' के प्ररण-प्रकरण में हे तथा आऋम्वेदादिभाष्यभूमिका 
आादि ग्रन्थों में भी लिखी है भ्र्थात जो-जो बात सब के सामने 
माननीय है उस को मानता श्र्थात्‌ जेसे सत्य बोलना सबके सामने 
अच्छा शोर मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार 
करता हैं शोर जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उन को में 
प्रसन्‍न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर 
मनुष्यों को फसा के परस्पर शत्र बना दिये हैं। इस बात को काट सर्वे 
सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा हे१ छुड़ा परस्पर में हृढ़ 
प्रीतियुक्त करा के सब से सबको सुख लाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयल 
और अभिप्राय है । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की करण सहाय और श्राप्तजनों 
की सहाचुभूति से 'यह सिद्धान्त सत्र भूगोल में शीघ्र 
प्रवत्त त्त हो जावे' जिससे सब लोग सहज से धर्म्मर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि 
सदा उन्नत भोर भानन्दित होते रहें । यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। 
झलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येंषु । 
ओश्म। शन्नो मित्रः शं वरुणः । शन्नो भवत्वय्यंमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पति: | शन्नो विष्णरुरुकममः ॥ नमो अह्मणे । 
नमरते वायो। लमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। ल्वामेव प्रत्यत्तं 
ब्रह्मादादिषम । ऋतमवादिषम । सत्यमवादिषम । 
तन्‍्मामावीत | तद्गक्तार्मावीत्‌ | आवीन्माम्‌ । आवीद्क्तारम । 
ग्रोश्म शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 
इति श्रीमत्थरमहंसपरित्राजकावार्य्याणा परमविदुर्ष श्रीविरजानन्दसरखती- 
स्वामिनां शिष्पेण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वा मिना विरचितः स्वमन्तथ्यामन्तव्य- 
सिद्धान्तसमन्वितः सुप्रमाणयुक्तः सुभाषाविभूषितः 
सत्यार्थप्रकाशो5यं ग्रन्थ: सम्पूत्तिमगमत्‌ ॥ 
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पञ>चमहायज्ञविधि 
साईज २० ८ ३०--१६ पृ० १५६ मू० )१५ मोटे कवर सहित 
व्यवहारभानु 
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प्रार्योहिकयरत्नमाला 
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महर्षि वेदभाष्य विदोध 
(लेखक--श्री पं» सुदर्शनदेव श्राच्य) 

महाँष कृत वेदभाष्य एव उसकी रीति तथा विशेषता 
को ठीक-ठीक प्रतिपादित करते हुए उनके भाष्य को 
समभने के लिये यजुर्बेद के चालीसवें अध्याय की ब्याख्या 
सहित नमने के रूप में प्रस्तत किया गया है । 

साईज २०” )८ २६“---६८ पृष्ठ ७६ मूल्य )७५ 

दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह 
(म्ब्पादक - श्री पं० सुदर्शनदेव भ्राचाय ) 

इसमें महपि रचित, १--वेदविरुद्ध मत खण्डन, 
२-वेदान्तध्व।न्तिनिवारण, ३--शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण , 
४--वेदभाष्य. के नमूने का भ्रद्धू, श--अभ्रांति 
निवारण, ६--पंचमहायज्ञविधि, ७--पश्रार्योद् श्यरत्नमाला, 
८-व्यवहा रभ।नु, ६--अ्रमोच्छेदन,  १०--भनुअभो- 


( ३ ) 

फ्ठेदत, ११--गोकरुणानिधि, १२--स्वीकार पत्र, 
१३--मायसमाज के नियम (बम्बई में बने हुए), 
१४--श्रायंस भाज के नियमोह दय तथ। उपनियम (लाहौर 
में बने हुए) इन चांदह ग्र.थों का संग्रह टै । वतेमान समय 
में इन ग्रन्थों के विषयों का प्रवार नहीं । भरा: इनमें से 
कई महस्वपूर्णों ग्रन्थों के विषयों का भी प्राय: लोगों को 
पता नहीं . पाठक ऋषि के समस्त ग्रन्थों का सरतवता स 
अध्ययन करके उनके बहुमल्य विचारों से इस ग्रन्थ द्वारा 
ल भ प्राप्त कर सकेंगे । पृष्ठ ४४८ मू० ३) सजिल्द ३)५० 

नोट---पचास रुपयों की पुस्तक एक साथ 


लेने पर २५ प्रतिशत कप्तीशव विधा ज.वयेगा । 


्छ 
शीघ्र प्रकाशित होने व.ले ग्रन्थ 
दयानन्द सन्ध्या हुवन-पद्धति (के खक-सुदर्दानदेव ग्राचाय॑ ) 
ऋषि पद्धति क्‍या है ? यह बांध तथा ऋषि विधि 
का समन्वय उनके समस्त ग्रन्थों के बवनों द्वारा कर या 
गया है। ऋषि के प्राम-शि।क शुद्ध मन्‍्त्ार्थ को हो व्याख्या 
सबध्ति इस ग्रन्थ में दिया गया है| प्रत्क मन्त्र के स,थ 
भ्र।य भाषा में कविता द्वारा ऋषि के मन्त्राथ का रवा- 
“वे।दन कराया गया है । परिशिष्ठ म इंश्बर €पुत 


( ४ ) 
प्राथंतीपासना क्‍या 2 इसका विवेचन ऋषि वचनों से छरके 
तत्सम्बन्धी ऋषि ग्रन्थों में प्राये लगभग ३० मन्त्रों को 
व्याश्या सहित दिया गया है । 
ग्रार्याभिविनय 
'पदाथे प्रदीप टीका सहित) 
टीकाकार सुदर्शनदेव आवाये एम. ए. 

महधि ने इस ग्रन्य में व्याख्या धारा प्रवाह भाषः में 
लिखी है यत्र-तव मन्त्र के अंश भी उद्ध त किये है । इस 
प्रदीप टीका से पाठकों को मन्त्र के प्रत्येक पद का सहर्षि 
व्यास्यानुवार क्य! श्र्भ है ? यह ज्ञान भी सरलता से हो 
जायेगा श्राष वेदार्थ ही एकमात्र प्रामाणिक है । 

दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
[भास्फरथिता .-श्री प० सुईर्शनदेव श्राचाय एम. ए.| 

महषि दयानन्द सरस्वती ने अपने जीवन का अ्रमूल्य 
समय अधिकतर वेदभाष्य की रबना में और बढदों के 
मठेित्व को समभने समझाने में हों लगाया। महषि का 
वेदभाष्य प्राचीन वेदार्थ शली के सर्वथा अनुरूप है । 
इस तथ्य को स्वयं भी महषि ने ऋग्वेशदिभाष्य भूमिका 
में स्वीकार कियः है। भ्रतः मह॒धि का वेदभाष्य आप होने 
म सब प्रकार के गुणों से भरपूर और दोषों से सबंथा 


( ५ ) । 

दूर है अन्य मनुष्य-कोर्टि में विद्यमान विद्वानों के किये 
वेदभाष्य कदापि दोषों की मार से बच नहीं सहते, जिनकी 
प्रजकल भरमार है 

वेदभाष्य करते वाले श्राय विद्वानों ने वेद तथा 
वेदभाष्य के विषय में जो भी कुछ सीखा है वह मुख्य 
रूप से महषि के ग्रन्थों तथा उनके वेबभाष्य से ही सीखा 
है । इतना होने पर भी प्राय: सभी आये विद्वानु इस बात 
को परस्पर मिलते हुए प्रकट करते हैं कि ऋषि का 
वेदभाष्य समझ में नहीं ग्राता श्रौर लोकईंषणा के मारे 
श्रपना वेदभाष्य करने में जुटे हैं तवा महूधि के वेदभाष्य 
को पीछे धकेल रहे है । 

इस भास्कर पें स्वाध्यायशील आ्राय महानुभावों के 
लिप्रे महर्षि के वेदभाष्य समभने में जो कठिनाई थी उसे 
प्रथ सवधा दूर कर दिया गया है । इस यजुर्बेद-भाष्य- 
भास्कर में प्रत्येक मन्त्र के देवता का श्रथ खोला गया है | 
सब्त्र भूमिकः में 'पुनध्तमेव विषयवाह' श्रादि को मो 
सुन्दर रीति से समझाया गया है । इसमे भरहुथषि के 
पदार्थ को अन्वयानुसार 'सपदार्थान्वय' नाम से दिया 
है । पदार्थ स्वतन्त्र रूप मे पृथक भी रखा गया है । 
सतदाथ न्विय में अ्न्वय के पद पृथरू टाइप मे और पदार्थ 
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के पद पृथक टाइप में रखे गये हैं। मह॒षि के माबाथ को 
ठीक-ठीक समभने के लिये ब्रन्वयित मनन्‍्त-पद भावाधथ के 
ऊपर पृथक्‌ टाइप में दिये गये हैं । भावाथ से भी महर्षि 
ने किसी-किसी मन्त्र-पद का विशिष्ट श्र्थ दर्शाया है उस 
भावाथ के नीचे “भावार्थपदार्थ' के न्वम से दे दिया है इसस 
सन्‍्त्र के भावार्थ को समभने में बडी सहायता भिलेगी । 
संस्कृत का भाणार्थ सुबोध एवं सरल घार प्रवाह भाषा में 
किया गया है । सत्याथप्रकाश आदि मद्पि के अन्य 
ग्रन्थों में व्याख्य॥त मनन्‍्त्रों का सार भी उस उस मनन के 
साथ दे दिया गया है। जिससे उस मन्त्र सम्बन्धी महर्षि 
के सब भाव पाठकों को एकनञ्र मिल सकें । 
मःषि अध्याय के अन्त में अध्याय में आये मुख्य- 
मुख्य विषयों का उल्लेख करते हैं न्तु मन्त्र का निदेश 
नडीं करते । पाठफों की सुत्रित्रा के जिये भाषाथ में 
विषय वे साथ मंन्त्रसंहयों दे दी गई उे। पूव अ्रध्याय 
की उत्तराध्याय के सःथ सद्भति की भा व्याख्या का गई है । 
मह॒षि ने उव्बट, महीबर श्रादि के दिग्दर्शन मराज 
मनन्‍्तार्थों की सक्षिप्त समीक्षा की है उठकी समीक्षा इस 
भास्कर में विस्तार से की जायेगी । 


आशा दे प्राय विद्वान तथा स्वाध्यायशील आझ्राय मढ&।- 


( ७ ) 
सुभाव इस वेदभास्कर को अपनाकर महषि के वेदभाष्य 
का सत्कार, प्रवार एवं प्रसार का में पूर्ण सहयोग प्रदान 


करंगे । 


दयानन्द-बेदिक-कोश 
[कोशकार-श्री पं० सुदर्शनदेव आ्राचाय तथा वेदपाल शास्त्री | 


महपि दयानन्द सरस्वती ने शअ्रपने वेदभाष्य तथा 
सत्याथंप्रकाश ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका श्रदि ग्रन्थों पें 
वंदिक पद्दों के बड़े हो महत्त्वपूर्ण श्रौर प्रामाणिक अ्रथ॑ 
किये हैं । श्रायं विद्वानू, स्वाध्याय प्रेमी श्राय॑ मदानुभाव 
तथा अन्य मतावलम्बी लोग भी एक ऐसे कोश की 
प्रावश्यकता अनुभव करते रहे हैं जिसमें महृषि कृत सभी 
पदों का झ्र्थ उपलब्ध हो सके । सभी विद्वानों, स्वाध्याय- 
जनों तथा शोधघाथियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी 
कि महथि के वेदभाष्य तथा उनके अन्य समस्त ग्रन्थों 
में से पदों के श्रथ १ संकलित करके 'दयानन्द-वैदिक- 
कोश' तैयार किया गया है । कोश की विशेषतायें इस 
प्रका र #हैं--- 

१--महर्षि ने वेदभाष्य में मन्त्रपढों के निवचन दिये 
हैं ॥ केवल निव चन पढ़ने से बाच्याथ का कुछ भी पतः 
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नहीं चलता । महर्षि के सम्पूर्ण वेदभाष्य का सपदार्थान्वय 
लिखकर बड़े पुरुषाथ से वाच्याथ का निर्णय किया गया 
है। जेसे 'भ्रर्त पद के श्रथ ईश्वर, विद्वान विद्य त 
ग्रादि सम्भव हैं । केवल अग्नि पद के निवचन को पढ़ 
कर उक्त वाच्यायों का निर्णय करना अ्रशम्भव है ग्रतः 
इस कोश में ब्लोक़ पद के निव वचन के साथ-साथ वाच्याथ 
भी देना परम प्रावश्यक समभा है । 

२--महर्षि के वेदभाष्य में 'प्रन्वय' में तथा भावार्थ 
नामक सन्दर्भ में मन्त्रपदों के श्र बिखरे पड़े है उनको 
भी बड़े पुरुषार्थ से संग्रह करके इस कोश में अस्वयार्थ 
तथा भावार्थ के संकेत पृवक दे दिया है । 

३--प्राचीन महर्षियों ने पदों के नाम, प्राख्यात, 
उपमर्ग निपात ये चार विभाग किये हैं । हम ने भी 
बैंदिक पदों को उक्त चार भागों में विभक्‍त कर [दिया 
है ! किन्तु जो स्वाध्यायप्रेमी इन विभागों को ठीक-ठीक 
नहीं समझ सक्रते उनकी सुविधा के लिये नाम वाले बड़े 
विभाग में प्राख्यात, उपसम और निपात पद का कोश 
क्रमानुसार उल्लेख पृष्ठनिर्देश पूवंक कर दिया है । 

४--मन्त्रों में कोई पद विशष्य और कोई विशेषण 
हांते हैं । विशेष्य पद प्रधान होता है श्रौर विदोषणा उसके 
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गुणों की वोणा बजाते ५ । मन्त्र के सत्यार्थ को समभने के 
लिये विशेष्य-विदोषणा का परिज्ञान भी ग्रावश्यक है ! अत: 
इस कोश में पदों के साथ विशेष्य-विशेषण का भी संकेत 
दिया गया है। इनके ग्रतिरिक्त क्रिया विशेषणा, सर्वेनाम, 
अव्यय आदि का भी निदंश कर दिया गया है । 

५-महषि ने मन्त्र-पदों के अर्थ में वेद, निरुत्त, 
निघण्टु, व्य.करणा ग्रादि क॑ प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उन्हें 
भी झविकल रूप में प्रस्तुत किया है । 

६--इस कोश में महर्षि के सभी सम्बन्धित ग्रन्थ 
सम्मिलित किये गये हैं ' इस प्रक/र इस दयानन्द वृदिक 
कोश, को सर्वाग सुन्दर बनाने का पूर्णा प्रयास किया गया 
है । श्राशा है अाय जनता इसे हृदय से श्रपना कर हमारा 
उत्साह वद्ध न करेगी । 

इन 'दयानन्द-यजुवंद-भाष्य-भास्कर' तथा 'दयानन्द- 
वेदार्थ कोश' पुस्तकों का श्रग्मिम मूल्य देने वालों को मूल्य 
में छूट दी जायेगी । शभ्रभी मूल्य निश्चित नहीं हुश्ना है 
पुस्तक छपने पर निश्वित होग। अ्रत: इच्छुक महानुभाव 
पत्र से श्रपना ना6 और पता सूचित करने की कृपा करें | 

प्रकाशक 
श्राषं साहित्य प्रचार ट्स्ट 


२ एफ, कमलानगर, दिलल्‍ली-७ 
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आप ग्रन्ध ही पढ़े 
महान विषय हे--- 

जो महाशय महषि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय 
भ्रपने ग्रन्थों में काशित किया है, जैसा इन क्ष्‌द्राशय 
मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में नहीं । 
थोड़ा समय लगता है--- 

महथि लोगों का आशय जहाँ तक हो सके वहां तक 
सुगम और जिसके ग्रहण में थोड़ा लगे, इस प्रकार का 
होत। है ! 
मोतियों का पाना है-- 

'श्राष प्रन्नों का पढ़ना ऐसा है कि जैसे एक गोता 
लगाना बहुपुल्‍य मोतियों का पाना ।” (स० प्र० ३ स०) 
ऋषि सब जानते थे-- 

ऋषि प्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चहिये कि 
वे बड़े विद्वान सबंशास्त्रवित्‌ धर्मात्मा थे ।' 

(स० प्र०, ३ स०) 
बुद्धि धन देते हैं-- 

'शीघ्र वृद्धि, धन श्रौर हित की बुद्धि करने हारे 
शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुनें । 


( ११ ) 
आप ग्रन्थ 

४ वेद, ४ उपवेद, ४ बाह्यण, १० उपनिषद्‌ 

६ उपाज्भध--पूर्ण मीमांसा (व्यास भाष्य), गैशेषिक 
(गौतम भाष्य प्रशस्तपाद भाष्य), न्याय (वात्स्यायन 
भाष्य) याग (व्यास भाष्य), सांख्य (भाभुरी भाष्य), 
वेदान्त (वात्स्यायन वा बौघायन भाष्य) । 

६ भ्रद्ध--पाणिनीय शिक्षा सत्र रूप; व्याकरण 
(अ्रष्टाध्यायी, महाभाष्य) निधण्टु निमक्त कल्प (यज्ञ, 
योग्य संस्क र ग्रन्थ तथा षर-दर्शान भी कल्प भ्रद्भु हैं) । 
छन्‍्द (विगल सूत्र); ज्योतिष (सूर्य सिद्धान्त शरांदि)। 
प्रदत्त ब्लोक छोड़कर मनुश्मृति; इतिहासु/बाल्मीकि 
रामायण, महाभारत । ५ 

ऋषि प्रणीत पुस्तकों के स्वाध्याय से यह सब 
मृतिपुजादि भ्रान्त धारणाएँ स्वयं नष्ट हो जाएंगी ।' 

“गुरु विरजानन्द 


अनापे ग्रन्थ न॒पढ़ें 
झूठा भगड़ा सचाथा--- 


“ग्राजकल के शअ्नार्ष-नवीन ग्रनग्वों को पढ़ने कौर 
प्राकृत (हिन्दी) भाषा वालों ने ऋषि प्रणीत ग्रन्थ न 


श्र 
पढ़कर न.न क्षद्रबुद्धि कल्पित संस्कृत और भाषा के 
ग्रन्थ पटकर एक दूसरे को निन्‍दा में तत्पर हो के भूठा 
भगड़ा मचाया है है ।'' 
संसार का नाग कर नें वाले हैं-- 

“इनका कथन बुड्धिमानों को वा प्रत्यों को मानने 
यो-य नहीं है, क्योंकि जो भअ्रन्धों के पीछे भरने चले तो 
दुःख क्‍यों न पावें ? वेसे ही प्राजकल के प्रल्पविद्यायुक्त, 
स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संपतार का नाश 
करने वाली है ।” 
कठिम है--- 

झौर क्षुद्राशय कि लोगों मनसा ऐसी होटी है कि 
जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी । 
बलप लाभ--- । 

जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के भ्रल्प लाभ उठा 
सकें, जेसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना । 


